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प्राककथन 


भारतीय संस्कृति देशकी सीमासे वाहर प्रायः बौद्ध धर्मके साथ ग़ईं, लेकिन प्रह भी 
कहना पड़ेगा, कि जहाँ तक इन्दोनेसियां, इन्दों-चोन और पग्रफगानिस्तानका संबंध है, सॉस्कृतिक 
अचार और प्रसात्के इस काममें ब्राह्मणघर्मी भी पीछे नहीं रहे । स्वतन्त्रता खोनेके साथ उन 
देझोंसे भारतका संबंध नहीं रह गया, जो कि भारतीय संस्कृतिसे प्राज भी अनुप्राणित हें॥ इस 
विस्मृत संवंधको फिरसे सामने रखनेमें बौद्ध धर्मके ज्ञानने हमारी बड़ी सहायता की, इसमें संदेह 
नहीं । यदि हम भारतके पुरान कालके उस कर्मठ जीवनके बारेमें जानना चाहते है, तो एसियाकी 
पृश्य-मुख्य साधाशरो्मे भव भी मौजूद बौद्ध साहित्य, तथा वृहत्तर मारतका इतिहास झौर भूगोल 
हमारी कूपमंड्कता दूर करनेमें सहायक हो सकते हैं। 

श्रायः सेतीस वर्षसि दुनियाके भिन्न-भिन्न भूमागोंमें अपने पूर्वजोंके पथ-चिह्लोंकों इंदनेका 
मेरा प्रयास रहा। कितने ही वर्षोसि यह भी ल्याल प्राता रहा, कि इस विययपर कोई पुस्तक लिले। 
शायद यह संकल्प कार्यका रूप न छेता, यदि हिन्दुस्तानी एकडमी तवा उसके विद्याव्यसनी 
मन्त्री डा० धीरेन्द्र वर्माने इसके लिए प्रेरणा ही नहों, बल्कि कुछ जबर्ईस्ती भी न की होती । 
इस विषयपर हिंदुस्तानी एकड्मीमें भाषण देना एक बार स्वीकार कर लेनेपर फिर तो 'शर्त॑ 
विहाय॑ इसमें हाय लगाना हीं था । 

१९४९ ई० की जनवरी-फरवरीमें पुस्तक लिखनेमें थी प्रवधविहारी सिंह सुमत' की 
छेखनीनें बड़ी सहायता की। दूसरी तरहसे सहायता करनेवाले इतने मित्र थे, जिन सबका 
ताम यहाँ देना भी मुद्किल हैँ। सारताथर्में महाबोधि समाके कर्णघारोंने पुस्तकों और रहने 
धादिका प्रबंध करके सहायता की | इसी बहाने श्लांतिनिकेतनमें श्री हजारीप्रसाद डिवेदीका 
प्रातिथ्य प्राप्त करनेका सौभाग्य हुआ | द्विवेदीजी कहनेको तो उन ब्राह्मणोंम है, जिनके यहाँ 
प्रनादि कालसे नामांसो मधुपकों भवति' के महावाक्यको माना जाता रहा, और मांसकों कमी 
प्रभक्ष्य नहीं समझा गया, लेकिन हैं वह निरामिषाहारी । स्वयं निरामिषाहारी होते हुए भी शांति- 
निकेतनकी पृण्यभूमिमें पूव॑जोंके महा-वाक्यका उल्लंघन न कर उन्होंने मघुपर्कका प्रबन्ध मेरे लिए 
किया, इससे उनका सौहाद और स्नेह प्रकट होता है। प्रभात बाबू जहाँ पुस्तकोंसे सहायता 
करनेके लिए हर वफ्त तैयार रहते थें, वहाँ उन्होंने वृहत्तर मारतके अपने गंभी र ज्ञान भौर कितने 
ही भपने हस्तलिखित लेखोंसे लाम उठानेका प्रवसर दिया। झांतिनिकेतनका प्रायः एक महीनेका 
निवास मेरे कामके लिए बहुत सहायक तो हुआ ही, साथ हो वहाँका परिचय और सत्संग बड़ा 
मधुर रहा। उन लेखकोंका भी आभारी हूं, जिनकी पुस्तकोंसे मुझे मदद मिली और जिनका 
नाम जहाँ तहाँ झ्ाया है । 

हिन्दुस्तानी एकह्मीके लिए लिखा भाषण प्रधिक ढड़ता गया, छेकित एक वार जब इस 
विषयमें हाथ लगा दिया, तो काटना छाँटना मुझे पसंद नहीं म्राया। झब भी जितना विस्तारके 
साथ इस विषयपर सिखा जानता चाहिए या, उतना नहीं हो सका हैं; तो भी इससे बृहत्तर मारतके 
परिचियके लिए हिन्दी पाठकोंको मदद मिलेगी, यह मुझे विश्वास है। हिन्दुस्तानी एकड्मीकी 
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ओरसे पुस्तककों प्रकाशित करनेमें प्रसमयंता प्रकट करते हुए जब ग्रन्यकों संक्षिप्त करनेका प्रस्ताव 
हुआ, तो मेने इसमें अपनी प्रसमर्यता प्रकट की, ग्रौर इसपर यही निरचय हुआ, कि पुस्तक कहीं 
प्रन्यत्त प्रकाशित की जाव। मेने झ्रादतसे मजबूर होकर प्रकाशकका प्रवन्ध किये बिना ही 
पुस्तककों ला जन॑ल प्रेंसमें दे दिया | सोच लिया, पुस्तकको कंपोज् होने दो, फिर कोई प्रकाशक मिल 
हीजायगा। प्न्तमें भी परमानन्द पोद्वार इसके लिए तैयार हो गयें। १९४९ ई० की लिखी 
पुस्तक १९५३ ई० में छपे, यह सचमुच ही मेरे धैर्यसे बाहुएकी बात है, किन्तु क्या करता ? 
ला जन॑ल प्रेसके सुयोग्य मैंनेजरनें पुस्तककों शुद्ध भ्ौर साफ़ छापनेमें कोई कसर उठा नहीं 
रखी, यह पुस्तक देखने हीते मालूम होगा । इसके लिए उनका भामासी हूँ । 
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अध्याय १ 
भारत 
१. बौद्ध संस्कृतिका उद्धम 


बौद्ध संस्कृति यह वाब्द कुछ विज्ित्रन्सा मालूम होगा। संस्कृति वस्तुतः देश-जाति- 
से संबंधित है, ध्मके साध उसका नाता जोड़ता गौण रीति हो से हो सकता हैं । जातिके साथ 
संस्कृति या संस्कारका संबंध वैसे ही हे, जैसे नये घड़ेंमे थी या तेल मरके कुछ दित रखकर उसे 
निकाल देनेपर घड़ेके भीतर प्रविष्ट स्नेहका अंश बच रहता है । एक पीदी ग्राती हैं, वह अपने 
ग्राचार-विचार, इचि-अरुचि, कला-संगीत, मोजन-छाजन या किसी गौर दूसरी आध्यात्मिक 
धारणाके बारेमें कुछ स्नेहकी मात्रा अगली पौद़ीके लिए छोड़ जाती हैँ । एक पीड़ीके बांद 
दुसरी, इसरीके बाद तीसरी प्र भ्रागे बहुत-सी पीढ़ियाँ प्राती-जातों रहती हैं, सौर सभी 
प्रपता भ्रम्माव या संस्कार गपनेसे यगली पीढ़ी पर छोड़ती जाती हैं । यही प्रमाव (संस्कार ) 
संस्कृति हैँ । कितु संस्कृति भी स्वधा प्रचल नहीं होती । दुनियामें कोई चीज़ स्थिर झौर ग्रचत 
नहीं है, फिर संस्कृति ही कैसे उसका अप्बाद बत सकतो हैं? जिम्न प्रकार व्यक्तिके मानस- 
पटलपर पुराने प्रनुभव स्मृतिके रूपमें ग्रवश्षिष्ट रहते है, झौर समय पानेपर स्मृतिय भी घूमिल 
दीती जाती हैं, वैसे ही पू॑ज्ोंसे चले पाते हमारे संस्कार (संस्कृति) घूमिल होते हें, रूपान्तस्ति 
हीते हैं, तो मो प्रति-पीढ़ीके संस्कारोंका प्रवाह कछ झपनी विशेषता वा व्यक्तित्व रखता हू । 
काशी तक पहुँचनेमें गंगाका बही जल नहीं रह जाता, जो गंगोंत्रीमें देखा जाता हैं, तो भी 
गंगाका बपना एक व्यक्तित्व है । 

संस्कृति या प्रति-पीढ़ीके संस्कारोंका प्रवाह, प्रवाहकी भाँति देश झौर कालके ग्रनुसार 
भादान-अदात करते खूपात्तरित होता रहता हैं । बौद्ध संस्कृति भारतकी जिस मंस्कृतिका 
भमिन्नांग है, उसका एक दीे-काल-व्यापी जीवन है--दोघं-काल ही नहीं, दीघ॑-देश-ब्यापी' भी 
कहना चाहिए । किसी समय झा्ों और द्विड़ोंसे भी भिन्न मानव जाति गा जातियाँ मारत- 
में वैसे ही निवात्न करती थीं, जैसे दूसरे देशोंमें । वह मानबके शैद्व-कालमें थीं, पुराने तथा नए- 
पाषाण-अस्जोंका प्रयोग करके जीवन-निर्वाह और प्रात्मरक्षा करतो थीं। फिर द्रविड़ जातिके 
पूर्वज इस देझमें आए । बह एक ऐसी संस्कृतिकों स्ेकर ग्राए, जो सिन्‍्चुसे मेसोपोतामिया 
ही नहीं, उत्तरमें मध्य-एस्रिया तक फैली हुई बी । उन्होंने वस्तुतः संस्कृतिको नौंवको ही नहीं 
रल्ा, बल्कि उसे बहुत प्रा बढ़ाया । उसके नगरोंके अवशेष, मोहतजो-डरो भौर हड़प्पा 
भी इस बातके साक्षी हैं । वहु समरोंमें रहते थे, जिनमें पक्की ईंटोंकी ऊँची अट्टालिकाएँ, सड़कें, 
कुएं, स्नानागरार, कोष्ठागार भ्रादि बहुतसे सुख-साधन मौजूद थे । -उनकों नृत्यमुड़ा प्रौर 
भूतिकलासे भ्राज हम उसी तरह परिचित है, जैसे उनकी वास्तु-फला झौर तसर-निर्माण-कल्ा 
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। उन्होंने चित्र-लिपिसें कुछ लिखकर भी हमारे लिए छोड़ा है, कितु प्रमी हम उसे पढू 
नहीं पाएं । यद्यपि उनके संगीत, उनके नृत्य, उनकी विचार-बाराके साक्षात्‌ परिचय प्राप्त 
करनेका हमारे पास साधन नहीं हैँ, कितु भारतीय संस्कृतिकी विशात् आधार-शिला वही 
संत्कृति हैं, जों विकसित होते-होते हमारी झाजकी संस्कृतिके रूपमें विद्यमान हूँ । 

यह दविड़ या सिन्घु-उपत्यकाकी संस्कृति झाजसे पाँच हजार वर्ष पहले मोहनजों-डरो 
भौर हडप्पामें ही मौजूद नहीं थी, वल्कि भंविष्यके उत्स़नन झर मनसंधान बतलाएँगे, कि गंगा- 
उपत्यकामें भी वह फलों हुई थी । चह त्ाम्नन्युयक्नी सम्यता थीं। 

ईसापते दितीय सहस्ताब्दीें एक दूसरी घुमंत्‌ जाति भारतमें भ्राई, जो अपनेको पार्य 
नामंसे प्रकट करती थी । द्रविड़ सम्पतांसे इसका संबंध सिन्धु-उपत्यकार्म पहुँचनेंस पहले 
ही मध्य-एसियामें वक्षु और सिर नद्ियोंकी उपत्यकाझोंम हो चुका था। उसीने वहीं ब्रविड़ों 
(प्रायद्रविड़ों) के कछ हिस्सेकों वोचसे काटकर उत्तरकी ओर फेंक दिया, जो प्रा्गें बड़ते- 
बढ़ते ग्राज सोवियंतके कोमी, एस्तोनी, करेलीय झौर फिन लोगोंके रूपमें विद्यमान हैं | स्वात 
झौर सिन्ध॒-उपत्यकाग्रोंसे पहुँचनेंसे पहले ही दविडोंसे श्रायं संघर्ष ही नहीं कर चुके थे, वल्कि 
उनकी संस्कृतिस प्रभावित भी हो चूके थे। भारतमें आकर वह उतकी झौर भी अधिक 
विकसित संस्कृतिके प्रभावमं आए । 

ईसासे २००० जर्ष पूर्व सिन्‍्चु-तटपर पहुंचकर झार्य ग्गली पाँच शताबन्दियोंमें बोरे-बीरे 
बढ़ते हुए गंगा-यमुनाकी उर्वेर उपत्यकामं पहुँच गए । झ्भी तक यद्यपि वह अपनी 
जन-व्यवस्यथाकों कछ-न-कण् रखे हुए थें, कितु गंगा-जलका स्पन्म करते हीं वह पूरे सामन्तशाही 
राजतन्ती बन गए.। चाहे इस कालके वशिष्ठ, विज्वामित्र, मरहाज भें ही प्रायकि पुराने 
देवताभोंका यवोगान करते हों, वितु झाये ग्रद सामाजिक बातोंमें 'द्रविडू  संस्कृतिसे अभिज्न- 
सें हों गए थे । 

गंगा-उपत्यका था क-पंचालके राजाझ्ोंके शासनकालमों वैदिक कर्मकांड--जो झायों- 
के पुराने देवताओं भौर प्रथाप्नके आधारपर चल रहा था--अपने चरम उत्कर्षपर पहुँचा | 
पलेकित, प्रव समाज झागें बड़ चुका था, कमसे कमर बौद्धिक तौरसे, प्ौर॑ वैदिक कर्मकांड पर 
भोतरसे सन्देह भौर बाहरसे प्रहार होते लंगां, जिससे वचनेके लिए पंचालनराजं प्रवाहण 
जपवंसि जैसे विचारकोंने ग्रह्मज्ानका पथ (यान) तैयार किया। भ्रवाहणके शिष्म उद्दालक 
ग्राईणिने ब्रद्मज्ञाकके साथ मन॒ष्यकी स्वामांविक झाकांक्षा, पर्यटन था प्रद्नज्याफो जोड़ दिया । 
प्रव कितने ही ब्रह्ाज्ञानी परिब्रांजक देशमें घूम-घुमकर अपने विचारोंका प्रचार करने लगे । 

ताम्रयुगफी सिन्घु-उपत्यकाकी संस्कृति, उसके साथ टुटपूँजिया संस्कृतिवाले घुमतू 
प्रोर्योक्ता समागम गौर फिर वैदिक कर्मकांड्से होते उसका परिव्राजकोंफके समय तक पहुँचना 
--इन ढाई हज़ार सालॉमें भिन्न-भिन्न जातियोके सम्पर्कसे भारत-भूमिमें एक संस्कृति तैयार 
हो गई थी। यही बह संस्कृति थीं, जिसमें सिद्धार्थ गौतम पैदा हुएं, जिसके भीतर रहते वह 
बुद्ध बनें और जिसके ही वात्ावरणमें प्राजसे ढाई हजार वर्ष पहले और सिन्‍्धु-संस्कृतिके 
पारंभसे ढाई हजार वर्ष बाद उन्होंने झपने शिष्पोंकों “वहुजन-हिताय बहुजन-सुल्लाय” संसारमें 
विचरण करनेका प्ादेश दिया । बुद्धके शिप्योंने अपने गुरुके ग्रादेशका कितना पालन किया, 
पह ग्रासेके पृष्ठोंसे मालूम होगा ! 

बौद्ध संस्कृतिका मूल यहीं संस्कृति थीं, जो ढाई हज़ार वर्षोकें विकासफे वाद ईसापूर्व 
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घठों झताब्दीको भारतीय संस्कृतिके रूपसें उपस्थित थी । वहु संस्कृति स्थिर नहीं गति- 
मात, पूर्ण नहीं वर्धमान वस्तु थों । मारतमें भी वह गतिमान वर्घमानत रही और भारतसे 
बाहर जानंपर भी वह वहांके देशा झौट कालसे प्रभांवित हों वराचर गतिमान्‌ और वर्धमान 
रहीं। इस काममें उसने वड़ो दोध॑दक्षितासे काम लिया । उसने कभी भी स्थिरता और 
पूर्णताका दावा नहीं किया, वह सदा दुसरोंकों देते ही के लिए तहीं, वल्कि उनसे लेनेके लिए 
भी उद्यत रही । इसीका ग्रह परिणास था, कि बिता रकततपात, ब्रिना बल्-अ्योगके सम्ग जगतके 
झ्रधिकांद भाग पर उसका सम्मान झौर स्वायतत हुआ । दुनियाके दो झौर धर्मोने भो अपनों 
विचारधारा और संस्कृतिको विश्वमें फैलता चाहा, कितु वह बौद्धोंढ़ी नीतिकों माननेके 
लिए तेयार नहीं हुये, उन्होंते अपनेको पूर्ण औौर स्थिर समकका, झ्ौर दुसरोसे कछ लेनेका विरोध 
किया, जिसके कारण उन्हें झपने प्रसारमें घरतोकों मालव-रक्तसे रंजित करना पड़ा | उनमेसे 
एकने जल्दी ही भ्पनी भूल समझ जी, जो जंगत॒के लिए अच्छा हंझा, कितु डतरेने हाल तक 
कल भो सीखनेसे इन्कार किया और इसका परिणाम; दूर क्‍यों जाहए, हम अपने देश हों को 
दो भागोंसें बेटा देख रहें हैं। झ्भी, भी उसी संस्कृतिके नाम पर आाषा-वेश-मुषाका प्रार्यक्षय 
कायम रखनेकी चेप्टा कौ जा रही है । बौद्ध संस्कृतिनें हर देक्षमें जाकर वहाँका चोलता 
पहना-- दृष्डिकोण उदार और बौद्ध, कितु रूप हो राष्ट्रीम'“--इस सूचक्ता उसने अक्षरशञः 
पालन किया | इसीलिए बौद्ध देशों विदेशी भौर स्वदेशी संस्कृतियोंका संघर्ष नहीं हुआा 
प्लौर न खर्मके नामपर एक ही जातिके प्रनेक टुकड़ें बने । 


६ २. बुद्ध और उनके विचार 
१० बद्ध-जीवनी 

सिद्धार्थ गौतमका जन्म ५६३ ई० पू० के आसपास्त हुआ या । उनके पिता झुद्धोदनकों 
जशाक्योंकां राजा कहा जाता हूँ, किन्तु हम जानते है कि झुड्धोदतके साथ-साथ भहिय और 
इण्डपाणिकों भी झाक्योंकां राजा कहा गया, जिससे यहीं भर्च निकलता है, कि शाक्योंके 
प्रजातन्वक्री गण-संस्था (संसद) के सदलत्योक्तों क्षिच्छविगणकी भाँति रांजों कहा जाता था । 
सिद्धायंकी माँ मायादेवी अपने मैंके जा रहो थीं, उसी वक्‍त. ऋषिलदस्तुसे कछ सोलपर 
लुम्विती' नोमक शालवतमें सिंद्धार्थ पैदा हुए | उतके जन्मसे ३१८ वर्ष बाद (२४५६ ०प्‌०)तया 
भ्रपन राज्याभियकके बीसवें साल अशझोकने इसी स्थान पर एक पाषाण-स्तम्मं गाड़ा था, जो 
कहाँ ग्रब भी मौजूद हूँ | सिद्धाव॑ंके जन्मके एक सप्ताह बाद हो उनकी माँ मर गई, भौर उनके 
पालन-पोपषणका भार उनको मौसी तथा सौतेली माँ प्रजापती गौतंमीके ऊपर पा | तंरूण 
सिद्धार्थकों संसारसे कुछ विरक्त तथा अधिक विचार-मम्स देख दाड्ोदनकी डर लगा, कि 
कहीं मेरा लड़का मी साधग्रोके बहकावेशें झ्राकर घर त छोड़ जाये, इसके लिए उसने पड़ोसी 
कोसियगण (त्रजातंत्र)की सुन्दरी कन्या भद्रा कापिलोयनी (मा स्रेशोघरा)से सिद्धार्थ 
का विवाह कर दिया सखिद्धार्च कछ दित झौर ठहर गए, कौर इस बीचमें उन्हें एक पत्र पैदा 
हुआ, जिसे प्रप्न उठते विचारं-चन्द्रके प्रसनेके लिए राहु संमरझ उन्होंने राहुल नाम दिया | 
वृद्ध, रोगों, मृत और प्रब॒जित (सन्पासी के चार दृश्योकों देख उनकी संसारसे विरक्ति 


'हब्मिनदेई (नोतनवा स्टेशल (),].९. ) 
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पक्की हो गई, झौर एक रात चुपकेसे वह घरसे निकल भागे। इसके बारेमें दुद्धते स्वयं 

अनार (5८-सुसुमारगरिरि)में वत्सराज उदयनके पृत्र बोधिराज कमारसे कहा श्रा--राज॑- 
कुमार ! बुद्ध होनेंसे पहिलें. . . .मु्े भी होता ब्रा--'सुखमें सुख तहीं प्राप्त हो सकता, 
दुःखर्मे सुख आप्त हो सफता है ।' इंसलिए . , , .में तरुण बहुत काले केश्नोवाजा ही, सुन्दर 
गौवनके साथ, प्रथम बयमें माता-पिताकों अश्रमस॒ छोड़ घरसे, . , ,प्रव्॒णित हुआ । 

.० ५ पिहिलें) ग्रात्तार काजार्म (के पास) . . ..गया।. . - : 

झालार कॉलामने कछ योगकी विधियाँ बतलाई, किन्त्‌ सिद्धार्थकी जिज्ञासा उनसे परी 
नहीं हुई | वहाँसे चलकर वह उहृक रामपत्त (5-उद्रक रामपुश्र) के पास गए, वहाँ भी सोगकी 
कुछ बातें सीख सके; किन्त उनसे भी उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ । फिर उन्होंने वोघगयाके पास 
प्रायः छू वर्षों तक योंग और ग्रनवानकी भीषण तपस्या की । इस तपस्याकों बारेमें वह ख़ुद 
कहते है-- 

"मेरा क्षरीर (दुर्वलताकी) चरमसीमा तंक पहुँच गया था। जैसे, . . .ग्रास्तीतिक 
(अस्सी सालवाले ] की गाँठे, . . .चेंसे ही मेरे प्रंग-अत्यग हो गये थे ।. . .. जैसे ऊँटका पैर, 
बैंसे ही मेरा कुल्हा हो गया था । जैसे. . . - सप्ोंकी (ऊँची-नीचों) पाँती, बैंसे हो पोठके काँटे 
हों गये थे । जैसे शालकी प्रानी कड़ियाँ टंढ़ी-मेढ़ी होती हैं, वैसी ही मेरों पसलियाँ ही गई थीं | 

जैसे गहरे कएमें तारा, बसे ही मरी आँखें दिखाई देती थीं जैसे कच्ची तोड़ी 
कड़वी लोकी हवा-घुपते पिचक जाती हैं, मुर्का जाती हैं, बसे ही मेरे शिरकी खाल पिंचक-मर्भा 
गईं थी |. . . .उस्त ग्रनशनसे मेरे पीठके कट और पैरकी खाल बिल्कल सट गई थी | यदि 
में पाखाना था पंशाव करनेके लिये (उठता) तो वहीं महराकर गिर पड़ता । ऊब॒ में कायाकों 
सहराते हुए हाथसे गातकों मसलता, तो. , . . कायासे स्रड़ी जड़वाले रोम भड़ पढ़ते ।..... 
मनुष्य. ,.. ,कहते--- भमण गौँतग, काला है. कोई , . . :कहते--. . . . काला नहीं, स्पाम ।' 
* “कोई ,....., कहते मंगरी हैं ।' मेरा वैसा परिशुद्ध, गोरा (--परि-अवदात ) चमड़े- 
का रंग नष्ट हो गया घा।. . . . 

“४ »»>|लकित, . -मेतें इस (तपस्पा), -.-से उस चरम: «दर्शन, . . -को 
न परायां। (तब विचार हुआ ) बोधि (ज्ञान ) के लिये क्या कोई दूसरा मार्ग हैं ? .... - तब 
मुझे हुआ-- ,. . , मेने पिता (+शुद्धोदत) झाक्यक छेतपर जामनकी ठंडी छायाके नीचे 
बैठ ..... . प्रधम ध्यानको प्राप्त हो विहार किया था, शायद वह मार्ग वोषिका हो। , . . - ( किन्तु) 
इस प्रकारकी ग्रत्यल्त कृश पतली कायासे वह (ध्यात्-) सुख मिलना सुकर नहीं है ।*. . . ,फिर 
में स्थृतत झ्राहार---दाल-भात--प्रहण करने लगा। , . , . उस समय मेरे पास पाँच भिक्ष॒ रहा करते 
थे।. .. .जब में स्व॒ल झाहार . ... . ग्रहण करने लगा, तो वह पाँचों भिक्ष्‌, ..... उद्ासीन हों 
चले गये |... .. 

झ्रा्गंकी जीवन-यात्ाके बारेमें बुद्ध प्रन्यत्न कहते हें-- 

“मेने एक रमणीय भूमाग्, वनखंडसें एक ल़दी (--निरजना) को बहते देखा । उसका 
घाट रमणीय धौंर इ्वेत वा । यही ध्यानत्योग्य स्थान है, (सोच) वहाँ चेंठ गग्ा,, ,. (और) 
जत्मतेके दुष्परिणामकों जात , , . . प्रतुपम निवाणकों प्रा. लिया ।, . .,.. मेरा ज्ञान दर्शन (--सा- 
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क्षारकार ) वन गया; मेरी निजकों मुक्ति अचल हो गईं, यह ग्रन्तिम जेल्म है, फिर प्रव (दूसरा) 
जन्म नहीं (होगा) | 

सिद्धाथंका यह ज्ञान-इर्शन था--दूख है, दुःखका हेतू (+-समृदय) है, दुःखंका निरोध 
(>>विनाश) हैं झौर दुःख-निरोघका मार्ग । जो घ॒र्म (--वस्तुएँ, घटनाएँ] हें, वह हेतसे 
उत्पन्न होते हैं । उनके छुतुकों बुद्धने कहां। और उनका जो निरोघ है ( उसे भी ) । ऐसा 
मत रखनेवाला महाश्रमण हैं ।” 

सिद्धार्थने उन्तीस सालकी भ्रायु (५३४ ई० पू० ) में घर छोड़ा | छ वर्ष तक योग-तपस्या 
_करनेंके वाद ध्यान धौर बिन्तत द्वाटा ३६ वर्षकी ग्रासू (५२८ ई० प्‌ ) में बोधि (->ज्ञान) 
प्राप्तकर वह बुद्ध हुए । फिर ४५ वर्ष तक उन्होंने प्पने धर्म (““दर्णन ) का उपदेशकर 
४० वर्षकों उन्न (४८5३ ई० पू०) में कस्तोतार'में निर्वाण प्राप्त किया । 


२- घामिक विचार 

बुद्ध होनेके बाद उन्होंने सबसे पहिले झपने ज्ञानका अधिकारी उन्हीं पाँचो भिक्षग्नोंकों समभा, 
जो कि प्रनशन त्यागनेकें कारण पतित समर उन्हें छोड़ ये थे । पता सगाकर वह उनके प्रास 
ऋषि-पतन मृगदाव (सारनाथ, बनारस) पहुँचे । बुद्धका पहिला उपदेश उसी क्षंकाको हटानेके 
लिए या, जिसके कारण कि प्रनशन तोड़ प्ाहार प्रारंभ करनंवाले मौतमकों वह छोड़ प्राय 
थे। बद्धने कहा -- 

“भिल्षओ ! इन दो झतियों (-चरम-पंथों)कों... ,नहीं सेबत करना चाहिए- 
(१). . -काम-सुखमे लिप्त होना; . . . (२) . . . शरीर-पीड़ामें लगता ।---इन दोनों ग्रतियोंको 
छोड़, . . , (में) ने मध्यम-मार्ग खोज निकाला हैं, (जों कि) प्रांख़ देनेवाला, ज्ञान करानेबाला 

. शान्ति [देने)वाला हैं।.. . .वह (मध्यम-मार्ग) यही झागे (--श्रेष्ठ) अष्टांगिक 
(--आठ प्रंगोवाला) मार्ग है, जैंसे कि--ठीक दृष्टि (--दर्शन), ठीक संकल्प, ठोक वचन, 
ठीक कर्म, ठोक जीविका, ठोक प्रयत्न, ठौंक स्मति और ठीक समाधि |. . 


(१) चार प्रार्य-सत्य 

दुःख, दुषज्लष-समदय (हेतु), दुःख-निरोध, दुःख-निरोधगामी मार्ग--जिनका ज़िक 
गभी हम कर चुक हें, इन्हें बुद्धने आर्य-सत्त्य (श्रेष्ठ सच्चाइयाँ) कहा है । 

(क) दुःख-सत्यकी व्याल्या करते हुए बुद्धने कहा हैं'--जन्म भी दुःख है, बुढ़ापा भो हुःख है 
मरण . . . क्षोक रृदइनमनकी खिलन्नता-हैरानगी दुःख है। प्र-प्रियसें संयोग, प्रिय वियोग 
भी दुःन्न है, इच्छा करके जिसे नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपर्मे पाँचों उपादान-स्कन्ध दुःख 
हें । थ 
(पाँच उपादात-कन्ध )--हूप, वेंदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान--यही पाँचों उपादान-स्कंष हैं । 
(”) हप--सवार्रो महामृत--पृथ्वी, जल, बाय, प्रर्ति, यह रूप उपादान-स्कध हैं। 

(४) बेबसा---हमस वस्तुओं ग्रा उनके विचारके सम्पकंमें प्राकर जो सुख, दुःख या न-सख-दुःखक 
रूपमें झनभव करते हें, इसे ही वेदना-स्कंध कहते हैं । 


'कसया, जिसा देवरिया से. नि. भ४।रा१ हो, नि. राह 
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($) संज्ञा--उेंदनाके बाद हमारे मस्तिष्कपर पहिलेसे ही अंकित संस्कारों द्वारा जो हम 
पहिचानते हे---यह वहीं देवदत्त हें,' इसे संज्ञा कहते हैं । 

(।] स्ंस्कार-रपोंकी बेदनाझों और संज्ञाझ्रोका जो संस्कार मस्तिष्कपर पड़ा रहता है, और 
जिसकी सहाग्रतासे वे हम पहचानते--'प्रह वही देवदल हें इसे संस्कार कड़॒ते हैं | 

(७) विज्ञान--चैतना या मनकों विज्ञान कहते हैं | ् 

से पाँचों स्कघ जब व्यक्तिकी तथ्णाके विषय होकर पास ग्राते है, तो इ हैँ ही उपादाने-स्कंघ 
कहते हैँं। बुद्धने इन पाँचों उपादान-स्कंघोंकों दुःख-रूप कहा है । 

(ख] दुःख-हेतु--5'खका हेत क्या है ? तथ्णा काम (भोग) की तष्णा, भवक्ों तप्णा 
विभवको तृ्णा इन्द्रियोंके जितने प्रिय विषय या काम हैं, उन विषयोके साथ सम्पर्क, उनका 
रुपास, तृप्णाकों पेंद्रा करता हैं। "काम (--प्रिय भोग) के लिये ही राजा भी राजाझोंसे 
सड़ते हूं, क्षत्रिय भी क्षत्रियोंसे, ब्राह्मण भो ब्राह्मणोंसे, गुह्पति (--वेह्य) भी गृहपतिसे, माता 
भी पृत्रसे, पत्र भी मातासे, पिता पुतसे, पुत्र पितासे, भाई भाईसे, बहिन माईसे, माई बहतसे, 
मित्र मित्रसे लड़ते हैं। वह आपसमें कल्नह-विग्नह-विंवाद करते एक दूसरेपर हॉवसे भी, 
दंडते भी, शत्वसे भी ग्राकमण करते हैं । वह (इससे) मर भी जाते हें, मरण-समान दुःखकों 
प्राप्त होते हैं ।'" 

(ग) दुःख-विनाजश--उत्ती तृण्णाके प्रत्यन्त निरोध, परित्याग, विनाशकों दुःख-निरोध 
कहते हें। प्रिय विषयों और तदविषयक् विच्वारों-विकत्पोंसे जब तुष्णा छूट जाती है, तभी 
तृष्णाका निरोध होता है। तृष्णाके नाश होनेपर उपादान (-विषयोंके संग्रह. करने |का 
निरोध होता हैं । उपादातके निरोधसे मव (--ज्ञोफ)का निरोध होता है, भव निरोघसे जन्म 
(5८ पुनर्जन्म | का निरोध होता है । जन्मके निरोघसे बुढ़ापा, मस्ण-शोक, रोना, दुःख, मनकी 
बिन्नता, हैरानगी नष्ट हो जाती हैं । इस अ्रकार दुः्लोंका निरोध होता हैँ । 

पही दुःख-निरोध ब॒ड्धके सारे दर्शनका केन्द्र-किन्दु है । 

(घ) दुःख-विनाज्ञका सार्ग--हुःख-निरोधकी झोर ले जानेवाल़ा मार्ग क्या है? आर्य 
अ्रष्टांगिक मार्ग---जिसे पहिले गिना शधाये हैं। झायं-पझष्टांगिक मार्गकी ग्राठ बातोंकों ज्ञान 
(5>अज्ञा), क़दाचार (5८"ैशीत्) ग्रौर योग (>>समाधि) इन लीन जांगों (--स्कंघों] 
बॉटनपर वह होते हें * 


(० पे 


ठोक वचन 
(7) णील ठोक कर्म 
ठीक जोविका 


4 | ठोक -प्रयत्त 
(5) समाधि । अक स्मृति 
ठीक समाधि 


“म्र० नि० १॥२॥३ 


भारत ] (२. ब॒द्ध और उनके विचार हि 


(२) जिविध घर्म 
(क) ठीक ज्ञाल-- 

(5) ठोक (>-सम्यग्‌) वृुष्टि--कामिक, वाचिक, मानसिक बुरे-भेले कर्मोंके छीकू-टीक 

शञानकों ठीक दुष्टि कहते हैं। बुरे-मल्े कर्म इसर प्रकार हें--- न्‍ 
बूरे कर्म भले कर्म 
( ६ हिसा झ-हिसा 
कायिक २ चौरी ह- चोरी 
| ई (पान) व्यभिचार क्रन्‍-व्यभियार 
४ भिव्याभाषण झ-मिथ्यामापषण 
वाबिक ५ बगलो न चुगली 
६ कटभांपण प्र-कटुमाषण 
| ७ बकवास न-बफबास 
| | ८ लोभ प्र-लोभ 
मानसिक ६ ६ भ्रतिहिसा प-अतिहिसा 
| १० ऋठों घारणा न-मूठो घारणा 


दुःख, हेत, निरोघ, मार्गका ठीकसे ज्ञात हीं ठींक दुष्टि [ +दर्शन )) कहीँ जाती है । 
(£) ठीक प्कल्प--हाग-द्विता-प्रतिहिसा-रहित संकत्पको ही ठीक संकल्प कहते है | 
(छल) ठीक झ्राचारं-- 
(“) डोक बचत--भूठ, चुगलौ, कडुभाषण झौर वकवाससे रहित सच्चों मोौठों बातोंका 
बोलना | 

(+) ठोक कमे--हिसा-चो री-ब्यभिवार-रहित कं ही ठोक कर्म हे । 

(४) ठीक जोविका--कुंठी जीविछा छोड़ तच्ची जीविकासे शरीर-यात्रा ऋज्नाता। उस 
समयके शासक-क्षोपक-समाज द्वारा अनुमोदित सभो जीविकाशों में सिर्फ प्राणि-हिसा संबंधी निम्न 
जीबिकाभोंको ही बुद्धने कुडी जीविका कहा 

“हशिगारका ब्यापार, श्राणिका ब्यापार,, मॉँसकां व्यापार, सतद्यका ब्यापार, विषका 
व्यापार ।' 

(ग) डोक समाधि-- 
(“) ठीक भ्रपत्त (+्व््यायाम)--इन्द्रियॉपर संबस, बुरी मायनाथोंकों -रोकने तथा 
प्रच्छी भावताप्रोर्क उत्मादनका प्रयत्न, उत्पन्न प्रन्‍्छी भावसा्ोकों कायम रखनेका 
प्रयत्त--ये ठीक प्रयत्ल हैं । 

(5) ठौंक स्मुति--छाया, बेंदना, कल धौर मतके धर्मोके ठौक स्वभावो--उत्तके मलित, 
क्षण-विष्वंसी प्लांदि होनें--का सदा स्मरण रखता । 





है नि. ४ 


१० बौद्ध संस्कृति [ (१२ 


(७) ठीक समाधि---/चित्तकी एकाग्रताक़ों समाधि कहते हैं।”! ठीक समाधि वह है, जिससे 
प्रतके विज्ञेपोंकों हटाया जा सके । 
बूद्धकी शिक्षाप्रोंको ग्रत्यंत संक्षेपमें एक पुरानी गायामें इस तरहे कहा गया है-- 

“सारी ब्राइयोंका न करना और अच्छाइयोंका संपादन करता, 

प्पने चित्तका संयम करना, यह ब॒द्धकी शिक्षा हैं। 

प्रपती शिक्षाका क्या सुख्य प्रयोजन है, इसे बुद्धने इस तरह बतंताया है-- 

“भ्िज्षओं ! यह ब्रह्मचये (--भिक्षका जीवन) न लाभ-सत्कार-यरशंसाक लिए हैं, न शीतल 
(55सदाचार ) की प्राप्तिके लिये, न समाधि-आ्राप्तिके लिये, स ज्ञान--दर्णानके लिये है । जो 
चित्तकी अटट म॒कित है, उसीके लिए, , , ,यह ब्रह्मचयं हैँ, यही सार है, यही उसका झन्त है । 

ब॒द़क दार्शनिक विचारोंकों देनेसे पूर्व उनके जीवनके बाकी अंजकों समाप्त कर देना जरूरी 
हे । 

सारताधर्मे ग्रपने घर्मका प्रथम उपदेक्षकर, वहीं वर्षा बिता, वर्षाके ध्रंतमें स्थान छोड़ते 
प्रथम चार मासोंमें हुए अपने साठ शिष्पोंकों उन्होंने इस तरह संबोधित किया --- 

“मिक्ष॒ग्रों ! बहुत जनोंके हितके लिए, बहुत जनोंके सुखके लिए. लोौकपर दया करनेके 
लिए, देव-मनुष्योंक प्रयोजन-हित-सखके लिए वित्तरण करो । एक साथ दो मत जाझों |. . . , में 
भी. . . .अकेला . . . .से ना नी -ग्राममें, .. .घर्म-उपदेशके लिए जा रहा हूँ।" 

इसके बाद ४४ वर्ष बुद्ध जीवित रहे । इन ४४ वर्षोके बरस्तातके तीन मासोंकों छोड़ वह 
बरावर बिबरते, जहाँ-तहाँ ठंदरते, लोॉगोंकों झपते घर्म श्रोर दर्शनकों उपदेश करते रहे 
बुद्धने बुद्धत्त्व-प्राप्तिके बादकी ४४ बरसातोंकों निम्न स्थानोंपर वित्ताया था-- ै 


स्थान ई० पु० स्थान ई० पू० 
(लुबिनी जन्म) ४६२ | १३. चाल्निय पर्वत (ब्रिहार) ५१६ 
(बोधगयाम बुद्धत्व लाम)। ४२८ | १४. श्ावस्ती (गोंडा) ५१४ 
९, ऋषिपतन (सारनाथ) ५रंघ | १४. कपिलवस्त, ५१४ 
रेन्ड॑ राजगह ५२७-२५ | १६- प्रालवी' ५१३ 
५. बंशाती 4४ | ६७. राजगह २६९ 
६. मंकल-पर्वत (विहार) ५२३ | १८5 चाल्ियपर्त ५११ 
७. (जयब्त्रिज्ञ ? बरेरे | है. ४१० 
८. सुंसूमारगिरि (+न्चुतनार) ५२१ | २०. राजगृह १०६ 
£.. कौशास्वीं (इलाहाबाद ] ५२० | २१-४५ थाकक्‍स्ती १० ८-४ ८४ 
(०. पारिलेयक (मभिजाँपुर) ५१६ | ४६. वैशाली धंघर 
हैं. लाला (बिहार) ०04 कसीनगरमें निर्वाण ४८३ 
हर. वबरंजा' प१७ 
'म. नि. १ै।ध॥४ मे. नि. १४३६ हैं. नि. ४१४ 


“नालन्दा “कन्नौज धझोर मबुराक बोच 'झरवल (फानपर ) 


भारत ] $२. बड़ भ्ौर उनके विचार ११ 


उनके विचरणका स्थान प्रागः सारे उत्तर-देंदा और सारे बिहार तक सीमित था, इससे 
बाहर वह कभी नहीं गये | 


३3, जनतंत्रता-वाद 


हम देख चुके हैं; कि जहाँ बुद्ध एक ओर अत्यन्त भोग-सय जीवनके विरुद्ध थें, वहाँ 
दूसरी ओर वह शरीर सल्वातेंकों भी मुर्खता समझते थे। कर्मकांड, मक्ितिकों भपक्षा उनका 
मुकाब ज्ञात भौर बडढ्धिवादकी ओर ज्यादा था। उनके दर्शनकी विशंषताफों हम अभी 
कहनेवाले हैं । इन सारो वातंकिे कारण प्पने जीवनमें और वादमें भी बुद्ध प्रतिभाशाली 
व्यक्तिग्रोंको ग्लाफषति करनेंसें समर्य हुए। मगघरक सास्पिनत्न, मौद्गल्यायत, महाफदुयप 
ही नहीं, सुदूर उस्जैनके राजपरोहित महाकात्यायन जँसे विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके दिष्य 
बने, जिन्होंने ब्राह्मणोंके धर्म ग्रौर स्वार्धफे विरोधी बोद्ध धर्मके प्रति ब्राह्मणोंमें कटता फैलने 
“खासकर प्रारंभिक सदियोमें--े रोका । मगधका राजा विश्विसार बद्धका अनुयायी था। 
कोसलके राजा प्रसेनंजित॒कों इसका बहुत झभिमात था कि बुद्ध भी कोसज़ क्षत्रिय है और बह 
भी कोसल क्षत्रिय । उसने बुद्धका और नजदीकी बननेके लिये झांक्यवंशकी कन्याके साध ब्याह 
किया था | झावग-मल्ल-लिच्छबि-गणराजाप्रोमें ब॒ुद्धके प्रनयाग्रिगोंकी मारी संख्या थो । बुद्धका 
जन्म एक गणराज्य (ज्ञाक्य) में हुप्ा षा ग्रौर मृत्यु भी एक गणराज्य (मल्ल) ही सें हुई । 
गणराज्य-अणाली उनको कितनी प्रिय थीं, यह इसीसे मालूम है। कि प्रजातशत्रके साथ अच्छा 
संबंध होतेपर भी उन्होंने उसके विरोधी वैशाज्ती गणके लिच्छवियोंकी प्रशंसा करते हुए राष्ट्रके 
ग्रपराजित रखनेवाली निम्न स्ात बातें बततलाई--- 

(१) बराबर एकज्ित हो सामृहिक निर्णय करना; (२) [(निर्णयके घनसार ] कर्तेब्यकों एक 
हो पूरा करना; (३) व्यवस्था (->कानत और विनय ) का पाज़न करता; (४) वृद्धोंका सत्कार 
करना; (५) स्वियॉपर जबरदस्ती नहों करना; (६) जातीय घधमंका पालन करना; 
(७) घमाचायोंका सत्कार करना | - 

इन सात बातो सामूहिक निर्णय, सामूहिक कत॑व्यंसयान्नन, स्त्री-स्वातंत््य प्रगतिके अनुकूल 
विचार बे; किन्तु बाकी बातोंपर जोर देना बहीं बतलाता है, कि बह तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्थामें हस्तक्षेप करना अव्यावहारिक मानते थे। चैयक्तिक तृष्णाके दृष्परिणामकों उन्होंने 
देखा था, दुःखोका कारण यही तृष्णा है । दुःोंका सित्रण करते हुए उन्होंने कहां था -- 

'जिरकालमें तुमने; . - .मात्ता-पिता-युत्र-दुह्चिताकें मरणकों सहा,. . . . सोग-रोगकी 
प्राफ्तोको सहा, परिपके वियोग प्रप्नियके संबोगसे रोते-कल्दन करते जितना प्राँसू तुमने गिराया; 
बह्न चारों झमद्रोंके जलसे भो ज्यादा है।" 

यहाँ उन्होंने दुःख झौर उसकी जड़कों समाजमें न छ्यालकतर ब्वक्ष्तिमं देखनेड़ी कोशिश की | 
भोगकी तृष्णाक लिए राजाप्रों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, सारी दुनियाकों कगढ़ते मस्ते-मारते 
देखकर भी उस तुण्णाकों ब्यक्तिसे हटानेकी कोशिश को | उनके मतानसार मानो, कौटेसे बचनेक 
लिए सारी पृथ्वीकों तो नहीं ढंका जा सकता, हाँ, प्रपने पेरोंको चमड़ेंसे द्रांककर कांटोंसे बेचा 
जा सकता है । बह समय भी एंसा नहीं था कि ब॒द्ध जैसे प्रयोगवादी दार्शनिक सामाजिक पापोंकों 


ज्ैंठ नि १४ 


१5% बोद़ संस्कृति १११५२ 


सामाजिक जिक़ित्सासे दूर करनेकी कोशिश करते | तो मी वैयक्तिक संपत्तिकी बुराइयोंकों 
बह जानते ये, इसीलिए जहाँतक उनके प्पने भिक्ष-संघका संबंध रा, उन्होंते उच्ते हटाकर 
भोग पूर्ण सास्यवाद स्थापित करना ऋ्राह्म 

४- बुद्धका दर्शन 

अतित्य, दुःख, झनात्म ” इस एक सूत्रमे बुद्धका सारा दर्शन झा जाता हैं। इनमें दुःखके 
बारेमे हम कह चके हैं 

(१) क्षणशिकबाद--- 

बुद्धने तत््वोंकां विभाजत तीन प्रकारसे किया हे-- (१) स्कष, (२) झाग्तन, (३) घात । 

स्कघ पाँच हें---रूप, वंदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान | रूपमें पृथ्वी झादि चारों महाम॒ृत 
छामिल हैं| विज्ञान चेतना या मन है | वेंदता स॒ख-दुःख प्ांदिका जो अनुभव होता है, उसे कहते 
हैं। संज्ञा होश था अभिन्नानकों कहते हैं। संस्कार मनपर बच रही छाप या वासनाकों कहते 
हैं । इस प्रकार वेदता, संज्ञा, संस्कार रूपके संपर्कस विज्ञान (< नमन) को भिन्न-भिन्न स्वितियाँ 
हैं। बुद्धने इन स्कंघोंको' प्र-नित्य, संस्कृत (--कृत )-- प्रतीत्यसमुत्पन्न--क्षयधर्मबाला-- 
व्यय घमंब्राला--. - . : निरोध (5-विताश ) घम्मंदाला कहा हैं। 

आयतन बारह हँ---छ इन्द्रियां (चक्ष , श्रोत, न्ञाण, जिह्ला, कावा श्रा क्षमड़ा और मन) 
आऔर छ उनके विपय--हूप, शब्द; गंध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म (-न्वेंदना, उंज्ञा, संस्कार )। 

घातु प्ठारह हे--उपर्युकत ज् इन्द्रियाँ तबा उनके छू विषय, झौर इन इन्द्रियों तथा 
विषयोंफे सम्पकंसे होनेवाले छु विज्ञान (--चक्ष-विज्ञात, श्रोत्र-विज्ञाम, प्लाण-विज्ञात; विज्ला- 
विज्ञान, काग्-जिज्ञान और मन्विज्ञान )। 

बिक्कों सारी वस्त॒ुएँ स्कंब, झ्रायतन, घात्‌ तोनोंमेंसे किसी एक प्रक्तियासे बाँटी जा सकतो 
हैं। इन्हें ही ताम और रूपमें भी विमक्त किया जा सकता है, जिनमें नाम विज्ञानका पर्याय- 
बानी हैं। यह सभो श्रनित्व हैं 

“यह अटल नियम हुें---. . , , गे (महाभृत ), वेदना, जंज्ञा, संस्कार, विज्ञान (थे) सारे 
संस्कार (+-कृतवस्त एं) प्नित्य हैं । 

“रूप, - >वेदना . ५ «- समा -+ : संस्कार: / . विज्ञान (ये पाँचो स्कं्) नित्य, शव 
शाहकत, अविकारी नहीं हैं, बह जोकमें पंडितसम्मत (वात) हैं। में भी (वैसा) ही कहता 
हूँ ॥ एसा कहने. . ८. समझाने; ... .पर भी जो नहों समझता, नहीं देखता, उस. _. _ 
बालक (+न्मूल्ज॑),. -. -भंधे, वेश्ाँख़, प्जात,.. . ,के लिए में क्या कर सकता हैं। 

रूप (मौतिक पदार्थ) को क्षणिकताको तो झआसानोंसे समझा जा सकता है। विज्ञान 
(व-्मन) उससे भी क्षणमंगंर है, इसे दर्शाते हुए ब॒द्ध कहते हैँ -- 

“भिन्षुझी | यहु-बल्कि वेहतर है, कि झजात .... .(परुष) चार महाभतोंकी इस 
कापाफों ही प्ात्मा (5नित्प तत्त्व) मान लें; किन्तु चित्तको (वैसा मानना ठीक) नहों, सो 


औं० नि० ३१३४ “संज्ञा ' वेदना ' विज्ञान ' यह तोनों मिर्ते जुल्े हें, 
बिलग नहों (म० नि० १।४॥३ ) 'बी० नि० २१४५ 'ग्रं० नि० ३१8४ 
'झं० ति० १२७ 


मारत ] (२. बुद्ध और उनके विचार हव 


यो घारों महामृतोंकों गह काया एक: : . :यो - . . :तौन. . . .चार . . . पाँच... 
छ॑ं. . , सात वर्ष तक भी मौजूद देखी जाती है; किन्तु जिसे 'बित्त, 'मर्त या 'विज्ञान' कहा जाता 
है, वह रात और दिनमें भी (पहिलेसे) दूसरा ही उत्पन्न होता हैँ, दूसरा ही नष्ट होता है । 

बुड़के दर्शनमें झनित्यता एक ऐसा निपम है, जिसका कोई झपवाद नहीं है । 

बुद्धका अनित्यवाद भी 'दूसर ही उत्पन्न होता है, दूसरा ही नष्ट होता हैं के कहे झनुसार 
किसी एक मौलिक तत्वक़ा बाहरी परिवर्त्ततमात्र नहीं; बल्कि एकका बिल्कुल नाश भौर 
दूसरेंका विल्कल नया उत्पाद है--बुद्ध कार्य-कास्णकी निरन्तर वा प्रविन्छिन्न सन्ततिकों 
नहीं मानते | 


(२) प्रतोत्य-समृत्पाद--- 

पद्चपि कार्य-कारणकों बुद्ध प्विच्छिन्न प्रनत्तति नहीं मात्ती, तो भी बह ग्रह 
माततें हैं कि "इसके होतेपर यह होता है” ॥ (एकके विनाश्के बाद डूसरेकी उत्तपत्ति] 
इसी नियमको बद्धने प्रतीत्य-्समुत्पाद नाम दिया हैं। हर एक उत्पादका कोई प्रत्वव हैँ । प्रत्वय 

हेतु (+-कारण) स्रमातार्थक झब्द मालूम होते हैं; किल्त्‌ बुद्ध प्रत्ययसे वही अर्थ नहीं लेते 
जो कि दूसरे दा्निकोंकों द्वेुतु था कारणसे प्रभिप्रेत हैं । प्रत्मयसे उत्पादकां झर्ण है बीतनेसे 
उत्पाद, यानी एकके बीत जानें, नष्ट हो जानेपर दूसरेकी उत्पत्ति | बुंद्धका प्रत्वव ऐसा हेंतु हैं, 
जो किसी वस्तु था घटनाके उत्पन्न होनेंते पहिले क्षण सदा लुप्त होते देखा जाता है । प्रतोत्य- 
समृत्याद कार्य-कारण-नियमकों अविच्छिन्न नहीं, विच्छिन्न प्रवाह वतल्ाता हे | प्रतीत्य-समुत्याद 
के इसी विच्छिन्न प्रवाहकों लेंकर झागे नागार्जनने ग्रपने शुस्थवादकों विकसित किया । 

प्रतीत्य-समुत्पाद बुद्धफे सारे द्शंनका ग्राघार हैं। उन्तके दर्शतके स्मभनेकी यह कुंजी है । 
यह खुद बुद्धके इस वचससे मासूम होता हैं 

"जो प्रतीत्य-समृत्पावक्ों देखता है, वह धर्म (5-वब्‌द्धके दर्शन |को देखता हैं; जो घमको 
देखता है, वह प्रतीत्य-समृत्पादकों देखता है | यह पाँच उपादान-स्कंघ ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान) अतीत्य-प्रमुलनत्न (+>विच्चित्र प्रवाहके तौरपर उत्पन्न) हैं। 

प्रतीत्य-समुत्याद्क मिंयमक्तों मालव-आयक्तिपर लगाते हुए बुद्धने इसके वारह अंग (८-द्वाद- 
शांग प्रतीत्य-समुत्पाद) बतलाए हूँ । धुराने उपनिषदुके दार्शनिक तथा दूसरे कितने हो झ्राचाये 
नित्य, ध्ाव्, सबिताशी तरवकों प्लात्मा कहते थे। बुद्धके प्रतीत्य-समृत्यादसें प्रात्माके लिए 
कोई गंजाइश न थी, इसीलिए आत्मवादको वह महा-ग्रविद्या कहते थे । 

!... . -पह (पाँच स्कघ) उत्पन्न ह-भह प्रच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखनेपर (प्रात्माके होनेका) 
सन्देह नष्ट हो जाता हैं ना ?' 


हाँ; मन्तें ! क्‍ | 
भिक्षुत्रो ! यह (पाँच सकल) उत्पन्न हें"-इस (विषय्र्म) तुम बन्नेहरित हो नाग 
'हाँ, भन्ते । । 
"प्रिज्ञप्ों ! 'पह (पांच स्कघ--भमौतिक तत्व और मन) उत्पन्न हूँ. . . . . पहें प्रपते 





गर० ति० है।३ै८ 


टड बोद्ध संस्कृति [ ११६२ 


प्राहारसे उत्पन्न हूँ... . . यह अपने झ्ाहारके निरोघते निरुद होनेंवाला है--ग्रह ठोकत्े, 
प्रच्छी प्रकार जानता सुदृष्ट है ना ? ' 

'हाँ, भन्‍्ते ! 

/मभिक्षुओं ! तुम इस, , ... परिशुद्ध; (सु-)दृष्ट (विचार) में भी आसवत न होना, 
स्मण-न करना, मेंरा 'बन है---न समभता, ल सस्ता करता । बल्कि शिक्षुभो ! मेरे उपदेश 
किये घममंको बेड़े (---कुल्ल ) के समान समझना, (यह) पार होनेके लिए है, पकड़ रखतेके लिए 
नहीं है ।” . .... 

साति केवट्रपूत्तक मनमें आत्मा है की ग्रविद्या छाई थी, उस प्रविद्याका कारण समभाते 
हुए बुद्धनें कहा-- 

“सभी प्राहारोंका निदान (“कारण ) है तृष्णा,... ... उसका निदान वेदना , . . . उसका 
निदान स्पर्श, . , . उसका निदान छ भायतन (+-्पाँचो इन्द्रियाँ और मन),. , . उसका निदान 
नाम और रूप,, , . उसका तिदातने विज्ञान,,.. .उसफा निदान संस्कार,. . .. उसका 
निदान प्रविद्या |” 

- अभविद्या फिर झपने चक्रकों बारह प्ंगो्मे दृहराती है, इसे ही द्ादशांग प्रतीत्य-समृत्यांद 





कहते हें-- 

१. प्रविद्या+- ््पै+-++++ता--+2”>फ>ऊफ फहरहफनुन्‍्॥७»४४७४ «३ 
9! ॥७> - +॥५ 

२. संस्कार सु "३४३ 
रे (५ 

३. विज्ञान ओम 
हे | 

४. नाम-रूप ७४८ *३ 
+ (] 

५. छू म्रायतत (--इन्द्ियां) एक «| 

॥ 
६- सकल िपिहजफ्क+]अम-_-_+७्७छ॒ 





तृष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए बुद्धने वहीं कहा हैं---“मिक्षग्यो ! तीनके एकत्रित होतेसे 
गर्मघारण होता है ।. , , . 

(१) माता-पिता एकत्रित होते हैं, (२) माता ऋतुमतों होती है, (३ ] गंबव॑ उपस्थित होता 
हैँ ।. . .-तब माता गर्भको , .. , नौ या दस मासके बाद जनती हैं।. . . .उसकों ... . माता 
प्रपने लोहित. . ;. दूघंसे पोसती है । तब बह बच्चा (कछ) जड़ा होनेपर... . बच्चों 
खिलौते--बंका, पड़िया, मुँहके लट॒टू, चिगुलियां, तराजू, गाड़ी, घतृहीसे खेलता हैं।. . . . 
(भौर) बड़ा होतेपर . . - . पाँच प्रकास्के विषय-भोगों (रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श ) का सेवन 
करता है।. , , . वह (उनकी प्रनुकूलता, प्रतिकुलता आविके प्रनुतार) प्रनरोध (++राग), 
विसेषम पड़ा सुखमय, दुःखमय, नन्‍सुख-न-दुल्लमय वेदनाकों ग्रतुभव करता है, उनका झमितन्दन 
करता है|. . . . (इस प्रकार) प्रभितन्दन करते उसे नन्दी( स्तष्णा) उत्पन्न होतो है |. , . . 


'ग्रि० नि० !।ढीए 





भारत ] 5२: बुद्ध प्रौर उनके विचार १५ 


वेदनाप्रोंके विषयमें जो यह नन्‍दी (<-तुष्णा) है, यही उसका उपादाल (+-ग्रहण करना या 
ग्रहण करनेकी इच्छा )हैं।'' 

(३) प्रनात्मबाव--- 

बुद्धकं पहिले उपनिषद्के कि आत्माके दर्शनक्त जबरदस्त प्रचारक थे । 
साथ ही उस समय चार्वाककी तरहके भौतिकवादी दार्शनिक भी थे, यह भा 
हमें मालूम हें । नित्यतावादियोंके आत्मासंबंधो विचारोंकों दो भागोंमें बाँटा जांता है; 
एक वह जिसमें झ्रात्माकों रूपी (इन्द्रियगोचर) माना जाता है और दूसरेमे उसे 
भ-रूपी । फिर इन दोनों विचारवालोमें कुछ आत्माक्रो अनत्त मानते और कुछ सान्‍्त 
(>>परित्त या अणु) । फिर ये दोनों विज्ञारवाले नित्यवादी और गअ्नित्यवादी दो मागोंमें 
बेटे हैं--- 

ग्रात्मा (--सत्काय) 


| | 
ण््पी प्ररूपी 
| का निकल 
| | 
स्ान्त प्रनन्त दा प्रनन्त 


प्रात्मवादक लिए बुद्धनें एक दूसरा छाब्द सत्काय-दृष्टि भी व्यवहृत किया है। सत्कायका 
भर्थ हैं कायामें विद्यमान (--कायासे भिन्न प्रज़र-प्रमर तत्त्व)। प्रमी साति कंवट्टपुत्तके 
विज्ञान (5-जीव ) के भ्रावागमनकी बात करनेपर चुद्धनें उसे कितना फटकारा प्लौर झपनी 
स्थितिकों स्पष्ट किया, यह वतला चके हैं। बुद्ध सत्काय (5-आत्मा) की चारणाको दर्शन-संबंधी 
एक जारी बघत (--दृष्टि-संगोजन ) मानते थे झोर सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिकं लिए उसके नष्ट 
फरनेकी सबसे ज्यादा जरूरत समझते थे | बुद्धकी शिष्पा पंडिता धम्मदिल्लाने ग्रपनें एक उपदेश 
में पाँच उपादान (५-ग्रहण करनेकी इच्छासे युक्त )-स्कन्घोंकों सत्काय बतलाया है। प्रौर 
आावागमनकों तुष्णाको सत्काय-दृष्टिका कारण । 

बुद्ध ब्रविद्या प्लौर तुण्णाते मनुष्यक्ती सारी प्रवृत्तियोंकी ब्याल्या करते हैं | लेकिन बुद्ध 
सत्काय-दुष्टि या प्रात्मवादकी घारणाकों नैसगिक नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा है-- 

“उत्तान (ही) सो सकतेवाले (दुधम्‌दे) झवोध छोटे बच्चेंको सत्काय (--गात्मवाद]) 
का भी (पता) नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-दुष्टि उत्पन्न होगी ? '' 

उपनिषदक इसने परिश्रमसे स्थापित किए ग्ात्माक महान सिद्धान्तकों प्रत्तीत्य-समृत्यादवादी 
बुद्ध कितनी तुच्छ दृष्टिसे देखते थे! ?-- 
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“जो यह मेरा प्ात्मा अनुभव कर्त्ता, अनुमवका विषय है, और तहाँ-तहाँ (अपने ) गलें- 
बुरे करो विषग्रको प्रनुभव करता हूँ; वह मेरा आत्मा नित्य-- शुव--झाइवत-- अपरिवित्तन- 
झील हैं, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा-यह भिक्षझों ! केबल भरपूर बालघम (--म्ख॑- 
विक्वास) है ।" 

अपने दर्शनमें झनात्मसे बुद्धकों घमावात्मक वस्तु अ्रिप्रेत नहीं है । उपनिषद्मं आत्मा- 
को ही नित्य, ध्रुव, वस्तु-सत्त्‌ माना जाता था | बुद्धधर्ममें उसका निम्न प्रकार | प्रत्याक्ष्यान ) है- 

(उपतिपद्‌)--भात्मा->नित्यं, श्रुव, वस्तुसुत्‌ 

(बृड़ )--अनू-आत्म--अ-नित्य, प्रन्शुव--वस्तूसत्‌ । इसीलिए वह एक जगह कहते हैं--- 

कप अनात्मा है; बेदता पनात्मा है, संज्ञा. . संस्कार . , विज्ञान, .सारे घम्म झनात्मा है।'' 

बुद्धने प्रतीत्य-समृत्यादकें जिस महान्‌ और व्यापक पिद्धान्तका ग्राविष्कार किया था, 
उसके व्यकत करने के लिए उस वक्‍त गमी भाषा भी तैयार नहीं हुई थी; इसलिए झपने विया रोंको 
प्रकट करनके वास्ते जहाँ उन्हें प्रतीत्य-समृत्याद, सत्काय जैंसें कितने ही नए शब्द गढ़ने पढ़ें, 
वहाँ कितने ही पुराने ब्ाब्दोंका उन्होंने अपने नए ग्र्थोर्मे प्रयोग किया । उपयंकक्‍्त उद्धरणमें 
घर्मको उन्होंने अपने ल्ञास अर्य॑में प्रयुक्त किया है, जो कि आजके साइंसकी भाषामें बस्त नहीं 
घटना शब्दका प्रयोयवात्री हैं | थे धर्मा हेतु-प्रभवा; (--जों घर्मं हैं, वह हेतुसे उत्पन्न है ) 
“यहाँ भी घ॒र्म विच्छिन्न-पवाहवाले विश्वक कण-तरंग ग्रवववको बतलाता हैं । 

(४) ग्र-तोतिकवाद--- 

प्रात्मवादक बुद्ध जवरदस्त विरोधी थे सही, किन्तु इससे यह बर्थ नहीं लेना चाहिए, 
कि वह भौतिक (--जड़ ) वादी थे । बद्धके समय कोसलदेशकी सालविका नगरीमें सौहित्प 
नामक एक ब्राह्मण सामनन्‍्त रहता था । घमोंके बारेमे उसकी बहुत बुरी राप थी 

“मंस्नारमे (कोई ऐसा) अमसण (--संन्‍्यासी) या ब्राह्मण नहीं है, जो अच्छे घरंको. . 
जातकर. . दूत्तरेकों स्मक्रावेग़ा । भला दूसरा डूसरेके लिए. क्या करेगा ?ै (नर्यें-नये 
धर्म क्या हैं), जैसे कि एक पूराने वन्धनको काटकर दूसरे तए बन्खतकां छालना। इसी 
प्रकार में इसे पाप (--बुराई) भौर लोनकी बात समझता हूँ ।” 

बुद्धन अपने श्ील-समाधि-अज्ा संबंधी उपदेश द्वारा उसे समझरानेकी ,कोशिश 
की थी। 

कोंसलदेशमें ही एक दूसरा सामस्त--प्रेतव्याका स्वामौ पायासी राज्य था । उसका 
मत यबा--- 


बह भी नहीं हैं, परज्ोक भी नहीं है, जीव मरनेक बाद (फिर) नहीं पैदा होते, झौर प्रच्छे 


बूरे कमोंका कोई भी फल नहीं होता ।" 

. प्रायास्री क्यों परलोक और पुनर्जम्मकों नहीं मानता था, इसके लिए उसकी तीन दलीलें 
थी, जिन्हें कि बुद्धक दिप्य कुमार काश्यपके सामते उसने पेश की थीं-- ( १ ) किसी मरेने ज्ञौट- 
कर नहीं कहा, कि दूसरा लोक है; (२) घमत्मा आस्तिक--जिल्हें स्वर्ण मिलना निद्िचत 
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है--भी मरनेके ग्रनिच्छक होते हें; (३) जीवके निकल जातेसे मृत झरीरकान वज़न कम 
होता है, और न सावघातीसे मारनेपर ही जीवंको कहींसे निकतते देखा जाता है। 

वृद्ध समभते थे, कि भौतिकबाद उनके ब्रह्मचयं और समाधिका भी वैसा ही विरोधी है, 
जँसा कि वह श्रात्मवादका विरोधी हैँ; इसीलिए उत्होंने कहाँ--- 

“ वही जीव हैं वही शरौर हं ' (दोनों एक है) ऐसा मत होनेपर बरह्ंचर्यवास नहीं हो सकता । 
जीव दूसरा हैं शरीर दूसरा है ऐसा मत (--दृष्टि ) होनेपर भी बहाचयंबास नहीं हो सकता |" 

प्रादमी बह्मचयंवास (साधुका जीवन) तब करता है, जब कि इस जीवनके बाद भी उसे 
फल पाने या काम पूरा करतेका अवसर मिलतेवालो हो | भौतिकवादीक वास्ते इसौलिए ब्रह्म- 
चरयंवास व्यर्थ हैं। झरीर और जीवकों भिन्न-भिन्न माननेवाले झ्ात्मवादौक लिए भी ब्रह्मचयं- 
वास व्यय है; क्योंकि नित्य-श्र॒व ग्रात्मामें ब्रह्मचय॑ द्वारा संशोघन-संबर्द्डनकी गुंजाइश नहीं | 
इस तरह बुद्धने अपनेकों अभौतिकवादी अनात्मवादीकी स्थितिमें रक्तत़ा | 
(५) ग्रतीह््वरवाद--- 

बुद्धक दर्शनका जो स्वरूप--अनित्य, गनात्म, अतीत्य-समृत्याद--हम देल्व चुके 
हैं, उसमें ईदवर या वहाकी भी उसी तरह गुंजाइश नहीं है, जैसे कि प्रात्माकी। यह 
सच हैं कि बद्धने ईइवरबादपर उतने ही मधिक व्यास्यान नहीं दिए है, जितने कि अनात्मवाद 
पर । इससे कुछ भारतीय--प्राघारण ही नहीं, लब्धप्रतिष्ठ पश्चिमी ढंगके प्रोफेसर---भी 
यह कहते हें, कि बुद्धने चुप रहकर इस तरहके बहुतसे उपनिषद्क सिद्धान्तोंकी पुर्ण स्वीकृति दें 
दी हेै। 

ईश्वरका रुपाल जहाँ प्राता है, उससे विश्वक खष्टा, भर्ता;हर्ता एक नित्य चेतत झक्तिका 
प्र सिया जाता हैं। बुद्धके अती त्य-समुत्याद्मं ईदवरकी गुंजाइश तभी हो सकती है, जब कि 
सारे “धर्मों ' की भाँति वह भी प्रतीत्य-समृत्यत्ष हो | प्रतीत्य-समुत्पन्न होने पर वह ईदवर हो 
नहीं रहेगा । उपनिषद्र्मे हम विववका एफ कर्ता पाते हैं--- 

'प्रजापतिने प्रजाकी इच्छासें तप किया ।, . उसने तप करक जोड़े पैदा किए ।"' 

ब्रह्म . .नें कामना की ।. . तप करके उसने इस सब (+- विद्व ) को पैदा किया ।. . 

_ झात्मा पहले भप्रकेला ही था ।. . उसने चाहा--लोकोंको सिरजूँ ।' उसने इन लोकोंको 
सिरजा ।! 

प्रव बुद्ध इस ख्रष्टिकर्ता ब्रह्मा, गात्मा, ईश्वर, सत्‌ . .की क्‍या गति बनातें हें; इसे सुन 
लोजिए । मल्लोंके एक गणराज्यकी राजघाती धनूपिया' में बुद्ध भागंब-गोत्र परिबराजकंसे इस 
वातपर वार्त्तालाप कर रहे है ।-...... 

भार्गव ! जो श्रमण-वाहाण, ईईवर (--इल्सर) या बह्याके कर्ता होतेके मत (--झाचा- 
येंक) को श्रेष्ठ बतलाते हैं, उनके पास जाकर में यह पूछता है क्या सचमुच पग्राप लोग 
ईश्वर. . के कत्तपिनकों श्रेष्ठ बतलाते हैं ? ' मेरे ऐसा पुछनेपर वे 'हाँ कहते है। उनसे में 
(फिर ) पृछता हें---भाप लोग कैसे ईश्वर या ब्रह्माके कर्तापनकों श्रेष्ठ बतलाते है ?' परेरे 
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एस। पूछने पर. . . . . वे मुभसे ही पूछने लगते है ।. . में उनको उत्तर देता हें--'. . बहुत 
दिनोंके बीतनेपर . . इस लोकका प्रलग्र होता हैं ।, . (फिर) बहुत काल बीतनेपर इस लोककी 
उत्पत्ति होती है । उत्पत्ति होनेंपर सूने बह्मा-विमान (--ब्रह्मका उड़ता फिरता घर) प्रकट 
होता हैं | तब (प्राभास्वर देवलोकका ) कोई भ्राणी आयुक्त क्षीण होनेसे या पृण्यक क्षीण होनेसे 
«उस सुने ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होता हुँ । . वह वहाँ बहुत दिनों तक रहता हैं। बहुत 
दिन तक प्रकुला रहतेंके कारण उसका जी ऊब जाता हैँ, भौर उसे भय मालूम होने लगता 
हैं +--अहो दूसरे प्राणी मी यहाँ आवें ।'. « 

“दूसरे प्राणी भी झाषुके क्षय होनेसे . . शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होते हे । . - जो प्रणी वहाँ 
पहिले उत्पन्न होता है, उसके मनमें होता है-- में ब्रह्मा, महाब्रह्मा, विजेता, प्रविजित, स्ेज्, 
बद्वर्ती , ईइबर, कर्त्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी और मृत तथा भविष्यक प्राणियोंका पिता हूँ। मेंने 
ही इन ग्राणियोंको उत्पन्न किया हैं; .... (क्योंकि) मेरे ही मनमें यह पहिले हुआ घा-- दूसरे भी 
प्राणी यहाँ ग्रावें । झतः मेरे ही मनसे उत्पन्न होकर ये प्राणी महाँ झ्ञाए हैं। और जो प्राणी पीछे 
उत्पन्न हुए, उनके मनमें भी होता है-- यह ब्रह्मा; . हवर, .कर्त्ता हैं। . ,सो क्यों ? (इसलिए 
कि ) हम लोगोंने इसकों पहिले ही से यहाँ विद्यमान पाया। हम लोग (त्तो) पीछे उत्पन्न हुए ।', . 
दूसरे प्राणी जब उस (देव-) कायाको छोड़कर इस (लोक) में आझाते हैं ।. . (जब इनमेंसे 
कोई) समाधिकों प्राप्तकर उससे पुवंवालें जन्मका स्मरण करता हैं, उसके भागे नहीं स्मरण 
करता है; तो वह कहता है--- जो वह ब्रह्मा, . ईइवर , , कर्ता . . . है; वह नित्यं-- झ्रुव है, ज्ञाइवत 
निविकार और सदाक॑ लिए बँसा ही रहनेवाला हैं; और जो हम लोग उस ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न 
किए गए हैं, (वह) अनित्य, प्रश्न॒व, घ्ल्पायु, मरणशील हूँ। इस प्रकार (ही तो) आप ज्ञोग 
ईइवरका कर्त्तापन. .बतलाते हैँ ? वह . .कहतें हे--' . . जैसा झ्रायष्मान गौतम बतलाते 
हैँ, वैसा ही हम लोगोंने (भी) सता हैं । 

उस्त वक्तकी धारणाकों लेते हुए ईड्वरका यह बेहतरीन ल्ंडन था, जिसमें एक बड़ा 
बारीक मज़ाक भी शामित्र हैँ । 

सृष्टिकर्ता ब्रह्मा (5-ईपवर ) का बंद्धनें एक जंगहपर और सूक्ष्म परिहास किया हैं --- 

/ , .बहुत पहिले . .एक भिक्षुक मनमें यह प्रश्न हुआ--सें चार महाभूत--पृथिवी-चातु , 
जल-पघातु, तेज-भातु, वायु-धात--कहाँ जाकर बिल्कल निरुद्ध हो जाते हैं ?'. .उसने . . 
चातुमंहारानिक देवताप्रों (कं पास) जाकर. , (पूछा) , ,। चातुमंहाराजिक देंवताप्रोंने उस 
भिक्षुसें कहा---हम भी नहीं जानते . . हमले बढ़कर चार महाराजा हैं । वे शायद इसे जानते 
हों... 

/ हमसे भी बढ़कर वार्यास्त्रिज्ञ, , .याम.. -सुथाम,. .तुषित (देवगण),. . संतुषितदे व- 
पुत्र, . निर्माणरति (देवगण) --सुनिर्मित (देवषुत्र). .परनिर्मितवशवरत्ती (देवगण)., . 
बदावर्त्ती नामक देंयपुत्र. . इह्मकायिक नामक देंवता है, वह शायद इसे जानते हों।'. . बहाका- 
बिक देवताप्रोंतें उस मिझुसे कहा--हमसे भी बहुत वढ़चतृकर ब्रह्मा हें,. .वह. . ईइवर, 
कर्ता, निर्माता . -भौर सभी पैदा हुए झौर होनेवाल्नोंके पिता हैं, शायद वह जानते हों ।'. . 
(लिलुकं पूछनेपर उन्होंने कहा--) 'हम नहीं जानते कि बह्मा (--ईस्वर) कहाँ रहते है ।' 
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गाज ॥ ५२: ब॒द्ध भौर उनके विचार श 


: “इसके बाद ज्षोत्र ही महाबह्मा (-+महान्‌ डिवर) भी प्रकट हुआ ।. . ( भिज्लुने) महाब्रह्मासे 

पूछा--'. . में चार महामूत. .कहाँ जाकर विल्कूल निरुद्ध (+-विलुप्त) हों जाते हैं ?!, , 
महाश्रह्मनें कहा--'. ,में ब्रह्मा, .ईश्वर. ,पिता हूँ ।': दूसरी बार भी. . महादह्मासे 
पूछा-- . . में तुमसे यह नहीं पूछता, कि तुम ब्रह्मा, ईश्वर. ,पिता. हो |. ; में तो तुमसे 
यह पूछता हेँ---पे चार महामूत . . कहाँ . . बिल्कुल तिरुद्ध हो जाते हे ?', ,तीसरी बार भी; , 
पूछा | तब महाब्रह्माने उस भिल्लुकी वाह पकड़, (वेवताशोंकी सभासे) एक ओर ले जाकर ; , 
कहा-- हे भिक्षु, ये देवता. .मुझ्े ऐसा समभतें हैं कि, . (मेरे लिए) कुछ प्राज्ञात, . ग्र-दुध्ट 
नहीं है। . .इसीलिए मैंने उन लोगोंके सामने नहीं बतलाया | भिन्षु ! में भी नहीं जानता , , बह 
तुम्हारा ही दोष है. .कितुम , , (बुद्ध) को छोड़ वाहरमें इस बातकी खोज कर रहे हो ।. . 
उन्हींके . . पास जाश्ो,. , जैसा. . (वह) कहें, वैसा ही समझो ।" 

स्मरण रखना चाहिए कि आज ब्राह्मण-धर्ममें ईइवरसे जो भर्च लिया जाता है, वही झर्य उस 
समय ब्रह्मा पाब्द देता था। अम्मी शिव और विष्णुको ब्रह्मासे ऊपर नहीं उठाया गया था। बुंद्धकी 
इस परिहासपर्ण कहानीका मजा तब ग्राएगा, यदि ग्राप यहाँ बह्ाकी जगह ग्रल्ताह या भगवान्‌, 
बुद्धकी जगह मावर्स झौर भिक्षुकी जगह किसी साधा रणसे माकसें-अनुयायीको रखकर इसे दुहराएं । 
हजारों झर-विज्वसनीय चीजोंपर विदशास करनेवाले झपने समयके ग्न्ध श्रद्धालपश्ञोंकों बद्ध बत- 
लाता चाहते थे, कि तुम्हारा ईदवर नित्य, घ्ुव ग्रादि नहों है, न वह सुष्टिकों बनाता-बिमाइता 
है, बल्कि वह भी दूसरे प्रांणियोंकी भाँति जन्मनेन्मरनेवाला है । वह ऐसे घनमिनत देंवताझोंमें 
सिर्फ एक देवतामात्र है। बुंद्धके ईश्वर (--बह्मा)-लंडन का एक और उदाहरण लोजिए । 
प्रवकी बुद्ध स्वयं जाकर “ईइवर को फटकारते हैं -..ह. 

“एक समय. . . .बक ब्रह्माको ऐसी बुरी घारणा हुई थी--यह ( बरह्मलोक ) नित्य, 
शव, शाइवत, झुद्, भ-च्यूत, झज, प्जर, प्रमर हैँ, न च्यूत होता है, न उपजता है । इससे धागे 
दूसरा निस्सरण (पहुँचनेका स्थान) नहीं हैँ ।', . . .तब में, , , .ब्रह्मलोकमें प्रकट हुआ | 
वक ब्रह्माने दूरसे ही मुर्के झाते देखा। देखकर मुझसे कहा--'ग्राप्रो मार्ष ! (मित्र | ) 
स्वागत मार्ष ! चिरकालके वाद सार्ष | (प्ापका) यहाँ ग्राना हुआ | मार ! य्रहे [अह्मा- 
लोक) नित्य, शह्लव, झाइवत,. . . .अजर; , . अमर. .. . हैं, , , .।. . . .ऐसा कहनेपर 
मेने कहा-- अ्रविद्यार्मे पड़ा है, ब्रहों ! वक ब्रह्मा, प्रविद्या्मे पड़ा है, भ्रहों ! वक ब्रह्मा, जो 
कि श्नित्यकों नित्य कहता है, अश्लाइवतकों बाइबते, ., 7. ,. ऐसा कहनेपर, . . .वक 
ब्ह्माने . .. .कहा-- भार्ष | में नित्यकों ही नित्य कहता हूँ: !..।. , । , मेने कहोँ--+. . . . 
5“ «-ब्ह्मा ! , .. . (दूसरे ज्ोकसें) च्यूत होकर तू यहाँ उत्पन्न हुआ, -. .।” 

बाह्मण भ्रन्घेके पीछे चलनेवाले प्रन्धोंकी भाँति बिना जाने-देखें ईश्वर (दया) और 
उसके लोकपर विश्वास रक़ते हे, इस मावको चमकाते हुए एक जगह और बुद्धनें कहा है --- 

“वश्िष्ट ब्राह्मणने बुद्धसे कहा--हे गौतम ! मा्-अमार्सके संबंधर्स ऐतरेय बाहाण, 
छन्दीग बाह्मण, छन्दावा ब्राह्मण, . : - .ताता मार्ग बतलाते है, तो भी वह बाकी सलोकताकों 
पहुंचते है । जैसे . . . .ग्राम या कस्वके पास बहुतसे, नाता मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी आममें 
ही जानेबाले होते हैं ।' . . . ; 
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१० बौद्ध संल्कृति | १४१२ 


"वाशिष्ट [ . . . .बविद्य ब्राह्माणोंम एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्मकों अपनी प्रालिसे 
देखा हो. . - - एक प्रात्ार्य, . . ,एक आझातार्ये-प्राचार्य . . . .सातवों पीढ़ी तकका झाचाय॑ भी 
नहीं ।. . . . ब्राह्मणोंके पुवंज, ऋषि, मंत्रोंके कर्त्ता, मंत्रोंके प्रबक्‍ता . . ,अष्टक, बामक, बामदेव, 
बिद्वामित्र, यमदस्नि, अंगिरा, मरद्वाज, वश्चिष्ट, कश्यप, मुगु--में क्या कोई है,. . . , जिसने 
ब्रह्माकों भ्रपनी प्राँखोंसे देखा हो ? . .. . जिसको न जानते हे, न देखते हें, उसकी सलोकताके 
लिए मार्ग उपदेश करते हैं ।. . . -बाशिष्ट | (गह तो वैसे ही हुआ ), जैसे प्न्धोंकी पाँति 
एक दूसरेसे जुड़ी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, प्रीछेवाला भी 
नहीं देखता |. . ... 


(६) वक्ष प्रकयनोप-- 


बुद़ने कुछ बातोंकों प्रकवनीय (८-पअ्रव्याकृत ) कहा है। कितने ही बौद्धिक बेईमातीके 
लिए उताहू भारतीय लेखक उसीका सहारा लेकर यह कहता चाहते हँ, कि 
ईइवर, आत्माके बारेमें बद्ध चप थें। इस चृप्पीका मतलब यह नहीं लेना चाहिए, कि 
बुद्ध उनके झ्स्तितत्वसे इन्कार करते थे | लेकिन वह इस बातको छिंपाना चाहते हैं, कि बुद्धकी 
प्रव्याकृत बातोंकी सूची खुली हुई नहीं है, कि उसमें जितनी चाहें उत्तनी बातें श्राप दर्ज करते 
जाये। बद़के प्रव्याकृतोंकी सुचीम प्िर्फ दस बातें हें, जो लोक (<८दुनिया ), जीव-शरीरके मेद- 
प्रमेंद तथा मुक्त-पुरुषकी गतिके बारेमें हँ-- 


क्‌. लोक १. क्‍या लोक नित्य हैं ? 
२. क्या लोक प्रनित्य है ? 
३. क्या लोक प्रन्तवान्‌ है ? 
४. क्‍या लोक प्रनन्त हैं ? 
से. जीव गरीरकी एकता ५. क्या जीव और घरीर एक हूं ? 
६. क्‍या जींव दूसरा गरीर दूसरा है ! 
' इनके रखे संत्र ऋग्वेदर्म तिम्न सक्तोंम हैं सक्‍त 
१. प्ष्टक (विजवामित्र-पत्र ४4५ 
२« बासमक ७ 
३ बामदेव (वृहदुकय, सर्घन्चा, प्रहोम्रुचके पिता) ४४ 
४. विश्वासित्र (कशिक-पृत्र) रद 
४. जमदग्नि (भार्गव) ३] 
छः झांगिरा छ 
७ भरद्वाज (बृहस्पति-पुत्र) ६० 
८. वशिश्ट (सिज्ावदण-पत्र १०४ 
£. कश्यप (सरीजि-पुत्र ) 3 


भारत ] (२. ब॒द्ध और उनके विचार रा 


ग, निर्वाणके बादकी अवस्था ७. क्या मरनेके बाद तयागत(--मुक्त) होते हैं ? 
८. क्या मरनके बाद तथागत नहीं होते ? 
£. क्या मरनेके बाद तथागत होते भी हे, नहीं भी होते हैं ? 
१०- क्‍या मरनेके वाद तथागत न होते हैं, न नहीं होते हैं ? 
मालुक्ययत्तन बुद्धसे इत दस अव्याकृत बातोंके बारेमें प्रश्न किया था --- 

“बदि भगवान्‌ (इन्हें) जानते हों,. . ..तो बतलाएँ,, .. :नहीं जानते हों, . ... .ततों 
न जानने-समभनेवालेके लिए यही सीधी (वात्त) है, कि वह (साफ कह दे |--में नहीं जानता, 
मुझ नहीं मालूम !. . , .'' 

बुद्धनं इसका उत्तर देते हुए कहा--- 

", , « «मेने इन्हें प्रव्याकृत (इसलिए) . . . . (कहा) हैं, (क्योंकि). . . . वह(--इनके 
बारेमें कहना) सार्थक नहीं, भिक्ष॑चर्या (--आदि ब्रह्मचर्म )के लिए उपयोगी नहीं, (भोर) न 
यह निर्वेद--वैरास्य, निरोध--पझान्ति . . , - परम ज्ञान, निर्वाणके लिए (आवश्यक ) हैं, इसी- 
लिए मन उन्हें भव्याकृत किया।'' 

(डावटर राषाकृष्णन्‌की लीपापोती--) बृद्धके दर्शनमें इस भ्रकार ईद्वर, प्रात्मा, बहा--- 
किसी मी नित्य प्लुव पदार्थकी गुंजाइश न रहनेपर भी, उपनिषद्‌ और ब्राह्मण तत्त्वज्ञान--हतु- 
चिदु-झानंद--से बिल्कुल उल्दे तत्त्तों प्र-सत्‌ (--अ्रनित्य, प्रतीत्य समृत्पन्न)-अ-चित्‌ 
(+>अनात्म ) -प्रन-भ्रानंद ( +- दुःख )---अनित्य-दुशख्-ग्रतात्म-की घोषणा करनेपर भी यदि 
डाक्टर राधाकृष्णत्‌ ज॑से लेखक गैरज़िम्मेदारीके साथ निम्न वाक्योंकों लिखनेकी घृष्टता 
करते हैं, तो इसे घमंकीत्तिके शब्दोंमें 'घिग्‌ व्यापक तमः' ही कहता पड़ेगा-- 

(१) “उस (--बुद्ध ) ने ध्यान और प्रार्थना ( के रास्ते ) को पकड़ा ।”* किसकी प्रार्थना ? 

(२) बद्धका मत था फि सिर्फ़ विज्ञान (--चेतना) ही क्षणिक है, और चीजे नहीं ।"” 

आपने 'सारे धर्म प्रतीत्य-सम्त्पन्न हें---की खुब व्याल्या की ? 

(३) 'बद्धने जो बहाके वारेगें साफ हाँ या नहीं नहीं कहा, इसे किसी तरह भी परम सत्ता 
(>बह्मय ) से इन्कारके मर्यंम नहीं लिया जा सकता” 

“यह समझता श्रसम्भव है, कि बुद्धने दुनियाके इस प्रवाहमें किसी वस्तुकों घव (--नित्य) 
नहीं स्वीकार किया; स्तारे विर्वर्मे हो रही प्-शान्ति्में (उन्होंने) कोई ऐसा विश्वाम-स्थान 
नहीं (माना), जहाँ कि भनष्यक्ता ्रशान्त हुदय शान्ति पा स्तके 

इसके लिए डाक्टर राधाकृष्णन्‌ने बौद्ध निर्वाणकों 'परमंसत्ता' मनंवानेकों जेष्टा को हैँ, 
किन्तु बौद्ध निर्वाणकों प्रमावात्मक छोड़ भावात्मक वस्सु नहीं माना जा सकता | बद्ध जब 
पान्तिके प्राप्तिकर्ता प्रात्माकी घारणाकों भारी मुर्खता(--बालघर्म) मानते हें, तो उत्तके 
विश्रामके लिए शान्तिका ठाँव राधाकृष्णन ही डूँढ़ सकते हैं । फिर झापने तो इत वचनंकों वहीं 
उद्घृत भी किया हँ--“यह निरन्तर अवाह या घटता हैं, जिसमें कछ भी नित्य महीं । यहाँ 
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(->विद्ववर्म ) कोई चीज नित्य (--स्थिर) नहीं--न नाम (--विज्ञान) ही और न रूप 
(5-+भौतिक तत्त्व) ही।"! 

(४) “प्रात्माके बारेमें व्‌ डके चुप रहनेका दूसरा ही कारण था।, . . . बुद्ध उपनिषदमे 
वर्णित पग्रात्माके बारेमें चुप हें---वह न उसे स्वीकार ही करते हें, न इन्कार ही |" 

सहीों जनाब ! बुढ़धके दर्कतका नाम ही अनात्मवाद है | उपनिषद्के नित्य, श्युव आत्माके 
साथ यहाँ ग्रन्‌ लगाया गया हैं । “झनित्य दुःख अनात्म की घोषणा करनेवालेंके लिए आपके 
ये उद्गार सिर्फ यही साबित करते हैं, कि झाप दर्वांनका इतिहास लिखनेमें निष्पक्ष नहीं 
हों सकते । 

धागे वह भौर दृहराते हें-- 

“बिता इस अन्तहित तत्वके जीवतकी व्याख्या नहीं की जा सकती । इसीलिए बुद्ध बरावर 
प्रात्माकी सत्यताके लिषंघसे इन्कार करते मे ॥' 

इसे कहते हें--- मुखमस्तीति वक्तव्य दद्मनहस्ता हरीतकी ।' और ब॒द्धके सामने जानेपर 
राधाहृष्णन्‌की क्या गति होती । इसके लिए मालंक्य-पत्तकी बटनाकों पढ़िए । 

(5) मिलिन्द-प्रश्नके रचग्रिता लागसेन (१५७ ई० पृ०)ने बंड्धके दर्शनकी ब्याल्या जिस 
सरलताके साथ यवनराजा मिनान्दरके सामने की, उसके बारेमें राघाकृष्णनूका कहना है-- 

“नागसेनने बौद्ध (““वुद्धके) विचारकों उसकी पँतृक शाखा (5-उपनिषद्‌ ? )से तोड़कर 
शुद्ध बौद्धिक (-न्यूद्धिसंगत ) क्षेत्र्म रोप दिया" 

गौर--- 

'बुद्धका लक्ष्य (--मिंधन) था, उपनिषदुके श्रेष्ठ विज्ञाननाद (]0८४5ता) को 
स्वीकारकर उसे मानवं-जांतिके दित-अतिदिनकी अ्ंवश्यकताके लिए सुलभ बनाना। ऐति- 
ज्ासिक बौद्ध धर्मका ग्र्थ है उपनिषदुके सिद्धान्तका जनतामें प्रसार ।' 

स्वयं बृद्ध, उनके समकालीन क्िष्य, नागसेन (१५० ई० प्‌], नागार्जुन (१७४ हु), 
संग (२७५ ई०॥, बसुबंध्‌ (४०० ई०), दिग्नाग (४२५ ई०), घमंकीत्ति (६०० ई७), 
घर्मोत्तर, शान्तरक्षित (७५० ई०), ज्ञातश्री, काक्यश्रीभद (१२०० ई०) जिस रहत्यको न 
जान प्राए, उसे खोज निक़ालतेका जेय राघाकृष्णनकों है, जिन्होंने अनात्मवादी वद्धकों 
उपनिषदके आत्मवादका प्रचारक सिद्ध कर दिया ! ! २४५०७ वर्यों तया भारत, बंकां, वर्मा, 
स्थाम, चौन, जापान, कोरिया; मंगोलिया, तिब्बत, मध्य-एसिया, अफगानिस्तान गौर दूसरे 
देझों तक फैले भुभागपर कितना मारी ज्रम फैला हुआ था, जो कि वह बृद्धकों झनात्मवादी झनी- 
ध्वरबादी समभते रहे | क्षौर मल्याद, वादरायण, वात्स्यायत, उद्योतकर, कुसारिल, बाचस्पति, 
उदयन जैसे बाह्मणोने भी बुद्धके दर्सनको जिस तरहका समझता, वह भी उनकी मारी “अविद्या 
थी । 
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मारत ] ५२ बद्ध और उनके विचार श्डे 
(७) विचार-स्वातंत्य-- 


प्रतीत्य-समृत्पादके प्राविष्कत्तकि लिए विचार-स्वातंत्य स्वाभाविक चीज़ थीं। बौद 
दाएंनिकोंने अपने प्रवत्तेकके झ्ादेशके बनतुसार ही प्रत्यक्ष और प्रनमान दोके अतिरिक्त तीसरे 
प्रमाणकों माननेंसे इन्कार कर दिया। बुद्धने विचास-स्वातंत्यक्रों ग्रपनें ही उपदेशोंसे इस 
प्रकार शुरू किया या 

“भिक्षओ्ों ! में बड़े (--कल्ल )की भाँति पार जानेंके लिए तुम्हें धर्मका उपदेज्ञ करता 
हैं, पकड़ रखनेके लिए नहीं।. ... .जैसे मिक्षुझो ! पुरुष . , , . ऐसे महान्‌ जल्न-प्र्णवको प्राप्त 
हो, जिसका उरला तौर खतरे और भयसे पूर्ण हो और परला तीर क्षेमयुक्त तबा मगरहित हो । 
वहाँ न पार ले जानेवाली नाव हो, ने इधरसे उघर जानेके लिए पुन हो |. . ... 

“तब वह. . . .तृण-काष्ठ-पत्र जमाकर बेड़ा बाँघे और उस बेड़ेके सहारे हाथ और पैरसे 
मेहनत करते स्वस्तियूवंक प्रार उतर जाए |. . . - उतर जानेपर उसके (मनमें) हो--'यह 
बेंडा मेरा बड़ा उपकारी हुप्ना है, इसके सहारे , . . ,में पार उतर सका, क्‍यों न में ऐसे बेडेकों 
शिरपर रखकर, या कंधेपर उठाकर . . : .लें चलूँ।'. . ..तो क्या. . . .ऐसा करनेवाला 
पुरुष उस बेड़े के प्रति (प्रपना ) कर्तव्य पालन करनेवाला होगा ? '. .., .नहीं ... ...। 'भिक्षुमरों! 
बहू पुरुष उस बेड़ेसे दुःख उठानेवाला होगा । 

एक बार बुद्धसे केशपुत्र ग्रामके कालामोने नाना मतवादोंके प्तच-मुठमें सन्देह प्रकट करते 
हुए पूछा था -- 

भन्ते ! कोई-कोई क्षमण (---साघु ) ब्राह्मण केशपृत्रमें भाते हैं, झपने ही वाद (---मत ) को 
प्रकाशित . . . . करते हैं, दूसरेंके वादपर नाराज होते है, निन्‍्दा करते हैं । . . . . दूसरे भी. .. . . 
प्रपनें ही बादकों प्रकाशित, , , .करते . . . .दुसरोंके वादपर नाराज होते हैं। तब, . ... 
हमें सन्देह, . . .होता है--कौन इन , . , . में संच कहता हूँ, कौन भूठ ?” 

“काल्ामों ! तुम्हारा सन्देह ... . .ठीक है, सन्देहके स्थानमें ही तुम्हें सन्देह उत्पन्न हम्ना 
हैं।. . . -कालामों | मत्त तुम श्रुत (--सुने बचनों, वेदों ) के कारण (किसी बातकों मानों), 
मत तकके कारणसे, मत नय-हेतुसे, मत (वक्‍्ताके) ग्राकारके विचारसे, मत ग्रपने चिर-विचारित 
मतके झनुकूल होनेसे, मत (वक्‍षताके) भव्य रूप होनेसे, मत 'अ्रमण हमारा गुरू है थे । जब 
कालामो ! तुम खुद ही जानो कि ये धर्म (--काम या बात ) अच्छे, भ्रदोष, विज्ञोंसे प्रनिन्दित 
हैं, यह लेने, ग्रहण करनेपर हित, सुलके लिए होते हैं, तो कालामो ! तुम्त उन्हें स्वीकार करो ।"' 

(८) सर्वज्ञता नहीं-- 

बड़के समकालीन ज॑नतीबंकर यर्धमानको सर्वज सर्वदर्शी कहा जाता था, जिसका प्रभाव 
पीछे बुद्धके प्रनुमायिमोपर भी पड़े बिता नहीं रहा। तो सी बुद्ध स्वयं सर्वज्ञताके स्थालके 
विरुद्ध थे । 

वत्सगोत्रने पूछा --- सुना हैँ मन्ते | अ्मण गाँतम सर्वज्ञ स्वंदर्शी है. . . - “-[कक्‍्या 
ऐसा कहनतेंवालें ) . . . -यबार्थ कहनेवाले हें ? मगवानकी असपत्य. . . से निन्‍दा तो नहीं 


हक... कक 


करते / 
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“बत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हें. . ..., वह मेरे बारेमें यवार्थ कहनेवाले नहीं हैं, 
वह असत्यसे . . . .मेरी निन्‍दां करते हूँ ।' 


और अन्यत -- 
“ऐसा भ्रमण ब्राह्मण नहीं हूँ, जो एक ही बार सब जानेगा, सब देखेंगा (सर्वज्ञ सर्वदर्णी 
होंगा) 
(६) निर्वाण-- 


निर्वाणका श्र्थ हूँ बुकना--दीप यथा भ्ागका जज्ते-जलते बुक जाना। प्रतौत्य- 
समुत्पन्न (विच्छिन्न प्रवाह झ्ाकारमें उत्पन्न) नाम-रूप (--विज्ञान और भौतिक त्तत्त्व] 
तृष्णाके जो रसे मिलकर जो एक जीवन-प्रवाहका रूप घारणकर प्रवाहित हो रहे है, इस प्रवाहका 
प्रत्यल्त विच्छंद ही निर्वाण हैं। पुराने तेल-बत्ती या इंघनके जल चुकने तथा नयेकी आमदनी 
न होनेसे जैसे दीपक या भग्नि बुर जातों है, उसी तरह झाखवॉ--चित्तमलों (काम-मोगों, 
पुनजन्म और झ्ात्माके नित्यत्व आदिकों दृष्टियों)के क्षीण होनेपर यह आवागमन नष्ट 
ही जाता है । निर्वाण बुना हैं, यह उसका काब्दार्य ही बतलाता हैं । बद्धने प्रपते इस विशेष 
शब्दकों इसी भावके चोतनके सझिए चुना था; कितु साथ ही उन्होंने यह कहलेंसे इन्कार कर 
दिया कि तिर्वाण-गत पुरुष (- तथागत )का मरनेके वाद क्या होता हैं । भ्नात्मवादी दर्शनमें 
उम्रका क्या हो सकता हैं, यहु तो ग्रासानीसे समक्ा जा सकता है; कितु यह छूयाल “बालानां 
तासजनकम्‌ ” (--अज्ञोंकों भयभीत करनेवाला) है, इसलिए बुद्धने उसे स्पष्ट नहीं कहना 
चाहा'। निर्बोणके निम्न विशेषणोंकों लेकर कुछ लोग निर्वाणकों एक भावात्मक ब्रह्मलोक 
जैसा बनाना चाहते हें --- 

'अ-जात, प्-मूत, क्‍्र-कृत--अ-संस्कृत |” किन्तु इस निरषघात्मक विशेषणसे किसी 
भावात्मक निर्वाणकों प्रिद्ध तभी कर सकते, जब कि उसके 'झानन्द का भोगनेवाला कोई नित्य 
झूव आत्मा होता। बुद्धने निर्वाण उस अवस्थाकों कहा है, जहाँ तण्णा क्षीण हो गई, 
आसतबद- वित्तमल़ (८ भोग, जन्मान्तर और विशेष मतवादकौ तृष्णाएँ) जहाँ नहों रह 
जाते । इससे ्धिक कहना बुद़के अ-व्याकृत प्रतिज्ञाकी अवहेलना करनी होंगी ।' 


6३. भारतमें बोद्धधर्म 
१, सामान्य इतिहास 


बृद्धत्व प्राप्तिके बाद सारनात (बनारस) में बुद्धने पहला धर्मोपदेश किया झौर वहीं वर्षा- 
वासकों समाप्तिके बाद 'प्राहिविन यूणिसां (५२८ ई० पू० को अपने प्रथम शिष्योंकों उपदेश 
दिया बॉ--- 
_जिलुझो .: बहुत जनोंके हितके लिए, बहुत जनोंके सुख़के लिए, लोकपर दया 
करनेके लिए, देव-मनष्योंक प्रयोजन-हित-सुखके लिए विंचरण करों । एक साथ दो मत 
जापों। , . . . 
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भारत ] (३. भारतमें बोौद्धघर्म र्४ 


बुद्ध पहिले धर्मनायक थे, जिन्होंने प्रपने धर्मके लिए किसी जाति और देशकी सीमा नहों 
रकखी। इसो उपदेदा द्वारा उन्होंने संसारके कोने-कोनेमे, अपने शिष्योको घर्म-प्रयारके लिए भेजा 
यह ठीक हूँ कि उनके जीवनमें ही उनका धर्म भारतकी सीमाके बाहर नहीं जा स्का था; कितु, 
उनकी अपनी विचरण भूमि-- हिमालय, विध्य, कुरुक्षेत्र और कोशीके दीचके प्रदेश--से बाहर 
उनका धर्म पहुँच चुका था । उनके चार प्रधान दिष्योर्में महाकात्यायन पहले उज्जैंनीके राजपरो- 
हित रह चुके थे और गागे अवन्ति-भूभिमें धर्म-प्रचार करने में काफी हिस्सा लिया था। पंतिट्ठान 
(पैठन, हैदराबाद), तक्शिल्ा और सूनापरान्त (दक्षिण गुजरात) तकके लोग बुद्धके पात्त 
प्राकर भिक्ष्‌ बने थें। सूनापरान्तके निवासी मिक्षु पूर्णने बद्धके उपदेश सन्तुष्द हो जब 
त्ावस्तीसे अपती जम्म-मुभसिके लिए विदा मांगों, तो बुद्धने एक आदर्श धर्मोपदेशकका चित्र 
जॉचते हुए पूछा -- 

“पूर्ण, तू कौनसे प्रान्तर्में विचरण करेगा ? 

'भन्तें, सूनापदान्त नामक जनपद है, में वहाँ विचरण कहँगा | 

“पूर्ण, सूनापरान्तके मनुष्य चंड भर कठोर होते हैं। यदि वह तुकपर क्रोघ या कठोर 
वचनका प्रयोग कर, तो तेरे मनमें क्या होगा ?'' 

“में समझूंगा कि सूनापरान्तके मनुष्य भले है, बहुत भले हें; क्योंकि वें मुभपर हाथ नहीं 
छोड़ते ... - -।' 

पदि पूर्ण, सूनाप्रान्तके लोग तुकपर हाय छोड़ें, तो तेरे मनमें क्या होगा ?" 

 »» - «में समभूगा कि सूनापरान्तके मनुष्य भले हैं, बहुत सले हें; क्योंकि वे मरते डंडेसे नहीं 
मारते ,. . .।" 

“, , » »चैंदि डंडेसे मार, तो तेरे मनमें क्या होगा ? 

- “ «« में समझूँगा कि सुनापरान्तके मनुष्य मले हैं, बहुत भले हें; क्मोंकि वे मुझे गस्तसे 
नहीं मारते । 

/ , , «यदि अस्वसे मार, तो, ....' 

“तो भी समभूंगा कि सूनापरान्तके लोग भले हैं, बहुत भले हें; क्योंकि वे शस्त्रसे मारकर 
मेरा ग्राण नहों ले लेते . . . .।' 

/, , - »गदि सूनापरान्तके लोग तुमे तौक्ष्य पस्तसे मार डालें, तो... . ,?” 

“, -« तो भी भन्‍्ते, में समझुंगा कि सूनापरान्तके लोग भले हे, बहुत मले हैं; क्योंकि 
भगवान्‌के कोई कोई शिष्प जीवनसे तंग भ्राकर ऊबकर धंणा करके मरनेके लिए शस्त्र खोजते 
हैं, और वह झल्‍्त्र मुझे बिना खोजे ही मित्र गया ।. _ . . 

“साथ ,साघ॒ पूर्ण, तृ इस प्रकारके शम-दमसे यक्त होकर सुनापरान्त बनपदमें वास कर 
सकता है ।... 

भिक्षु पूर्ण विदा होकर अपनी जल्मभूमिर्में गए और पालि सूत्रोंकों परम्पराके 
प्रनुस्तार उन्होंने उसी वर्षमें ५०० गहंस्थोंको बौद्ध बनाया । 
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२६ बौद्ध संस्कृति [ ११६३ 


पही वह शिक्षा झऔर उद्दाहरण थे, जिनमें पतले भिक्ष धर्म-अचारार्थ बाहर 

निकलते थे | 
रॉ 5 हे 

ब॒द्धके उपदेशोंके पाठ-निएतयके लिए बुद्ध-निर्वाणके दो महीने बाद राजगृहमें उनके प्रघान- 
शिष्योका सम्मेलन हुआ था। जिसे पालिमे प्रथम संगीति (संगायत ) कहा गया है । उसके सौ वर्ष 
बाद वेशालीम दूसरी संगी ति कुछ विवादास्पद विषयोके निर्णमयके लिए हुई थी। इसी समय 
बौद्धोंके दो निकाय (सम्प्रदाय) हो गये, जिनमें परम्परा पर पह्रघिक प्राह्ड रहनेवाले 
स्थविरवादी कहलाये झौर दूसरे महासांघिक। झगले १२० बरसोंमें (२६३ ई० पृ तक) 
दोतों प्रघात निकाय बेंटकर झठारह निकाय बन गये । महासांघिक निकायने ही आगे 
परिवर्तित होते-होते ईसवी सनके आरंभमें ऐसे सूत्रोंका निर्माण किया, जिनसे महायानकी 
उर्पत्ति हुंई और ईसाकी चौंधों-पाँचवीं सर तक पहुँचते-पहुचते सारे उत्तरी भारतमें 
महायान ही महायान दिखाई देने लगा। तीन जतान्दियाँ गौर बोतों, फिर (सातवीं सदीमे) 
महायानसे वज्धमान या तांतिक वौद्ध धर्म उत्पन्न हो गया । भास्तसे बौद्ध घर्म जिस रूपमें लुप्त 
हुआ, बह गही वज्यान था । 

भारतसे बाहर बीद्ध घमका प्रचार भारतीय इतिहासके सिए बड़ी महत्त्वपर्ण घटना है । 
प्रशोकको भीषण युद्धके बाद कलिगपर विजय मिली । उस समग्र तक प्रापवः सारा भारत काबुल- 
की पैरली तरफ हिन्दूकश पर्बंत-माला तक अश्ोकके झासनमें था । चंड-अज्ञोक भ्रव सौम्य 
बनकर धर्माशोक कहें जानते लगे थे | यद्यपि सभी पापषंडों (घर्मों) के प्रति वह सम्मान प्रदर्शन 
करते थे, तो भी दुंढके घर्मपर उनकी अधिक ग्रास्‍्था थीं। अपने रॉज्यके सभी वहे-्यढ़े 
लगरों और दूसरे करन्द्रोम अ्लोकते स्तृप बनवाये, जो उनकी उपाधिके कारण पीछे 
घर्मराजिक कहें जाते ज्गें | अंश्ञोकने भिक्लुप्नोके रहनेके लिये बड़े-बड़े संघाराम या 
विहार बनवायें थे, जिनमें राजघानों प्रादलिपुत्र (पटना) का अंशोकारास सबसे 
विज्ञाल था। प्रशोकने घत-व्यप्ग करके ही अपने पर्म-प्रेमका परिचय नहों दिया, बल्कि 
झरपते पृत्र महेन्द्र शौर पुत्री संघमित्ाकों भिक्षु-भिक्षुणी बलाया। अब तक बौंद्धोंसें बहुतसे 
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भारत ] 6३: मारतमें बोद्धघ् २७ 


संप्रदाय (तिकाय) हों चुके थे । अश्ोकके गुरू आचाय॑ तथा संघनायक मोंगलिपत्त तिस्सने 
बुद्धफे उपदेशोंको शुद्ध रूपमें रखनेके लिए एक महासम्मेलल--तीसरी संर्गति बुलाई । यहाँ 
फिर प्रधान भिक्षग्ोने बुदके सूत्रों (उपदेशों) और उनके बतलाये वित्तय (भिक्षु-नियमों )का 
संगायन॑ किया | बृद्धके उपदेश लेखबद्ध नहीं थे, भ्रभी उन्हें लेखबद्ध करनेमें और डेढ़ 
सो वर्षोंकी देर थी । 

इस सम्मेसनका एक बड़ा काम था, भारतसे बाहर बौद्ध घर्मदू्तोंकों मेंजना । 

जिस समय बुद्ध उत्तरी भारतमें विचर रहे थे, उस समय भी पेश्ावर शोर सिन्व 
नदी तक पारसीक शाहंशाह (जास्रानुश्लास) दारयोशंका राज्य था । संमवतः सक्षशित्ा 
भी उसीके हावमें थीं। व्यापाण्यिके साथ (कारवाँ) पूर्वो और पच्छिमी समुद्रतट तकक 
ही नहीं, अल्कि तक्षतिल्ा तेक जाया करते थें। दारयोक्षके पश्चिमी पड़ोसी यक्‍नों 
(ग्रीक लोगों) का नाम भी चुद्धके कानों तक पहुँच चुका या; कितु तब भी बद्धके 
समयकी मानव दुनिया बहुत छोटी थी और एसिया तबां यूरोपके प्रधिकांश भूभागमें 
देवताग्नों, दानवों झौर विचित्र जन्तुप्रोंका निवास था । अल्लोकक्के दादा अंद्रगुप्तकके समय 
ग्रीक विजेता प्लिकसुन्दरने पंजाब तक पहुंचकर मानव दुतियाकी सीमाको बहुत 
बढ़ा दिया । प्रशोकके समय भ्रश्नोकाराममें मोग्गलिपुत्त प्रौर उनका भिक्ष-कंघने अपने 
गरुके चरण भिक्खतवें चारिकं को कार्य रूपमें परिगत करनेकां निरुलब्र क्रिया | इस 
सृतीय संगीतिके बारेमें पुरानी परम्परा कहती है -- 

“मोग्गलिपृत्त स्थविरने तुतीबय संगीति करते हुए सोचा , .-- कैसे बाहरके देशों धर्मको 
स्वाफित किग्रा जाय ।. : . .तब उन्होंने इसका भार निम्त भिक्षुप्रोंकों दिया कौर मध्यांतिकों 
(मज्कत्तिक) स्वविरकों कश्मीर और गंबार राष्ट्रमें भेजा । महादेव स्थविरकों महिसक 
मंडलमें . . . .। रक्षित स्थविरकों वनवासीमें भेजा , . .। योनक घर्म रक्षित स्थविरकों अपरातर्म, 
महाघर्मरक्षित स्थविरकों महाराष्ट्रमें, महारक्षित स्थविरक्ो बोनक लोक (ग्रीक राज्यों) में, 
मब्यम ( मज्मिम | स्थविरकों हिमबंत ( हिमालय ) प्रदेशमें, सोगक तथा उत्तर स्थविरोंको सुदर्ण 
भूमिमं और महेन्द्र स्थविरकों इंट्टिय, उत्तिय, सम्बल, भद्दसाल्न स्थविरोके साथ ताज्नमपर्णो 
(लंका ) द्वीपमें मेजा । संभी उन उन देशोंमें जाते श्रौर सिक्षुप्रोंको साथ ले पाँच-पाँच होकर 
गयं; बग्मोक्कि मध्य-मंडलके बाहरवाले देक्षोमें भिक्ष्‌ बनानेके लिए गणपुरक-्संख्या (कोरम) 
पाँचकी होती हूँ ।* 

विनय-पिठककी प्रद्ककथा "समंते-पासादिका”” में जिन देशों घमंदूत भेजे 
गये, उनके बारेमें पहिले संदेह किया जाता था। स्वयं बुद्धंके ऐतिहासिक होनेपर 
भी तो किसी समय संदेह किया जाता था शौर कुछ पाइ्चात्व विद्वान बुद्धको सूर्य देवताको 
पौराणिक कल्पना-मर समझते थे | कितू भारतकी सबसे पुरानी ग्राह्मी लिपिम बुद्धके 
जम्म-स्थान (लुम्बिनी) के पास पिपरहवाम्मं बुद्धके ग्नस्थिकरंडक पर उत्कीर्ण “इय सल्िल 
तिबने बुघस भगवते सकियात सुकितिमतित समगिनकर्न सपुतदलनं-इस याज़मने 
बद्धको ऐतिहांसिकताकों सिद्ध कर दियां। उसी तरह सांचौके स्तपर्म ईसापुर्व दूसरी" 
तीसरी दताब्वीके प्रक्षरोंमं नामांकित करंडोर्म सारिपुज झौर मौदूगत्थायनकी अ्रस्थियोंने 


'समन्‍्तपास्ताविका (प्रारंग) पहों महेल्रके क्लाचाय भो थे 


रुप घोद्ध संस्कृति [ १४१६३ 


प्राप्त होकर वतलाया, कि बृद्धके ये दोनों प्रधान शिष्प काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक व्यक्तति थे । 
साची और उसके आस-पास सोनरिया तथा अंधराके स्तपोर्मे उसी समयके अक्षरों अंकित 
कितने ही और प्स्विकरंड मिले हैं, जिनमें तृतीय संगीतिमं उल्लिखित कितने ही व्यक्तियोंका 
नाम हूँ। सबसे पहिले मोर्गलिपुत्त हीं ब्राते हे--सपूरिसस मोगलिपृतस। (सत्पुुष 
मोम्गलिपुत्तका )। दूसरे कितने ही तामोंमें हं--/सपरिसस कसप्गोत्स सबहेमवर्ततरियस 
(सैत्परुष काह्यपगोत्र सार हेमवर्तोके झ्राचार्यका )। 'सपुरिसस मम्िसस  ( सत्पुरुष मध्यमका ) , 
“सपुरिसस मक्िसस कोहिनिपुतस (सत्परुषः मध्यम कॉडिनीप्रका), "संपुरिसेस 
कोटिपुतस कसपगोतस सवहेमबतचरियंस” (सत्पुरुष कोंटिपुज कादयपगोत्र सारे हेंस- 
वर्तीके आत्ार्यका ), ' सपरिसस कोसिकीपुतत ' (सत्पुरा कौशिकोपूजका) | परंपरानें बाहर 
भेज जानेवाले पाँच-पाँच भिलुओमेसे केवल महेन्द्रके ही चार साथियोंका नाम सुरक्षित रखा 
हैं। सोनरियाके स्तृपमें मज्किम कौंडिनीपूत्रका नाम झंकित मिला है, और वहीं सारे हेमवतों 
(हिमालय | के भाचाये काश्यपगोत्र कोटिपवका नाम आया हैं। सक्षपि माज्किमक साथ "हेम 
कतोंके प्राचार्य उत्कोर्ण नहीं है; कितु दूसरे नामके साथ हेमवताचार्यव भी मौजूद हैं। सांची 
झौर उसके गझ्ास-पासके स्तपो्से भारतके बाहर जातेवाले हमारे धर्मदुतोंकी यह अस्थियाँ बतला 
रही हैं, कि उस समय घर्मग्रचारका कार्य बहुत सुव्यवस्थित रीतिसे चल रहा था--अ्म॑दूतों- 
को पूरे कौरमके साथ हो बाहर नहीं भेजा गया था, बल्कि मर जानेपर उनकी प्रस्थियोंके पंशकों 
भी बड़ें सम्मानके साथ स्तुपॉर्मे स्थान दिया जाता था | 

प्रारंभ ही से वुद्धका धर्म सावंभौम झौर सार्वजांतिक रूप लिग्रे रहा। भारतके बहुतसे भागोंसे 
बुद्धफे जीवनम ही उनके शिष्य पहुँच चुके थे। अक्षोकके सेमंप (६० पू० २७४-२३२) तक 
भारतका प्रीस-देशसे झौंर ग्रीस राजाड्ोंके राज्योंके साथ घनिष्ट संबंध स्थापित हो चका था, 
जो केवल राजनीतिक गौर व्यापारिक ही नहीं था, वंल्कि उसमें सॉस्कृतिक पश्रादान-प्रदानकी 
भी बात थी। अशोकका समय तो वस्तुत: (बौद्ध) धर्म-विजयका समय था। उस समय घ॒र्म 
प्रचारका काम बड़े व्यवस्थित रूपसे झौर बड़े व्यापक परिणामके साथ हुआ, इसका हम कछ 
दिग्दर्शन करा चुके | बौद्ध संघते केवल बपने प्रचारक ही विदेक्षोंमें मेजकर छड़ी तहीं लें 
सी, वल्कि वह उनकी पूरी खोज-खबर लेताया | तभी तो घम्मदूर्तोके दरीरावशेष (ग्रस्थियाँ) 
हमें स्तपोर्म पिलें। लंका. (सिहलं) का क्रमद्ध लिखित इतिहास दीप-वंस' श्ौर 
'महा-वंस के रूपमं अब भी मौजूद है। वहाँ बौद्ध पर्मकी अ्रृद्धुला तबसे गाज तक प्रक्षण्ण 
चलों प्लाई हैं, जिसके कारण वहाँका इतिहास सुरक्षित रूपमें वंतेमान है। यूनानी राज्यों 
बौद्धोंको कहाँ तक सफलता मिली, इसका कोई उल्लेख हंगें वहाँके प्रन्धोर्मे नहीं 
मिलता । पताब्दियोंके संघर्षमें वहाँका साहित्य बहुत श्रोंडा ही बच पाया 
हैं--लातोत, धरिस्तातिल प्रादिके भी प्रन्य मृस्किलसे उद्धारित किये जा सके, फिर 
पहाँसे बौद्ध-प्रचारकॉक्े कार्योंकी उल्लिखित सामग्री कहाँ मिल्न सकती हैं ? यह मानना 
प्रयुक्त न होगा, कि सेंसतोपोतामिया झौर मिच्रर्मे तो ध्रवत््य बौद्धोंनें कुछ सफलता प्राप्त की 
धो । इसाकों शिक्षा बीडधर्मके सादुश्यंकी व्याख्या भी इसीसे हो सकती हैं । ईसापूर्व £०३१- 
७७में सिहलमें दुदुगामणी राज्य करता था। उसने राजघानी अनराघपरमें रत्नमात्य नामक 
महास्तृप बनवाया था, जिसके प्रतिष्ठा-उत्सवर्में मारत पघौर भिन्न-भिन्न देशोंके प्रघान भिक्षप्रोंके 
सम्मिलित होतेका उल्सेल् मिलता हैँ। इन भिक्षुओ्रोमे प्रलसंदा नगरीके यवन (ग्रीक) महाधर्म- 
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रक्षितके प्रातेंका उल्लेख पाया जाता है । घलस्ंदा ग्रलेक्जेन्डियाका ही पाली रूप है, लेकिन प्ले- 
कसान्दरने एसिया और मिश्र्में भ्पने सामकी कई सगरियाँ बसाई थीं, कहा नहीं जा सकता कि बह 
ग्रससंदा पदिचमों भारतमें सिन्धर्मे प्रवस्थित अलसंदा थी, प्रयवा झफगानिस्तात, मेसोपोंता- 
मिया या मिंखकी अलेंक्सेन्द्रिया थी । यह तो निह्चय हैं कि घर्मरक्षित यवरनोंकी अलेक्सेन्द्रियासे 
शाये थे और स्वयं भी गवन जातीय थे । इसी समयमें कार्ला झादिके गृहाविहारोंम कितने ही 
बवने गृहस्थोंके दानका उल्लेंख़् मित्रता है । एक पाइचात्य विद्वानूने यह सिद्ध करनेकी कोशिज्ञ 
की है, कि ये दान सुद्ध यवनोंकि नहीं थे, बल्कि मवन नगरोंसे बस गये उत मारतीयोंकी तरफसे 
ये, जिन्होंने यवत उपाधि केवल सम्मानाये अपने नामोंके साथ लगा ली | लेकित यह खाम- 
खाहकी खींचातानी हैं । युरोपिय्न लोगोंके झासक झौर मारतीयोंके दास होनेके समय जब 
कितने ही योरोपीय गृहस्थ या भिन्नु होते देखे गये हैं, तों भारतके उस गौरवपुर्ण कालमें यवत्तों- 
का बौद्ध होना कोई अझस्वामात्िक घटना नहीं थी । 
२. होनयान-महाबान 

भारतसे बाहरके देशोंमें बौद्ध धर्मके प्रसारके बारेमें प्रध्तिक कहनेसे पहले यहाँ भारतमें 
बौद्ध घंमंके विकासपर कुछ लिख देना आवश्यक है । ३८३ ई० पु० (बुद्धनिर्वाणके सौ वर्ष बाद ) 
तक बाँद्ध धर्म स्वविरवाद तथा महास्तांधिक दो सम्प्रदायो्में विभक्त हों चुका था; जिनमें 
महासंधिक बुद्धकों प्रतौकिक, ग्रमानव रूप दे रहे थे झौर स्वविरवादी बुद्धकी मानवताकी भर- 
सक रक्षा कर रहे थे। अगले सवा सौ वर्षोर्में दोनों सम्प्रदागोके प्रठारह मेद हो गये । 
कथावत्य' की झ्रटरूकयाके प्रनुसार यह भेद भिन्न प्रकार हैे-- 
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१८-चंत्यवादी 





चीन भाषासे भनुवादित भाचार्य बसूमित्रअणीत प्रष्टादशनिकाय में वणित सम्प्रदाय-भेद तिम्त 
प्रकार है -- 
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१०-धमंगुप्त 

चत्यवादी (चैतीय) निकाय घात्यकटक (आआान्म्र) में था । इससे वहाँ प्रव्वेक्ष॑लरीय, 
प्रपरशेलीय, सिद्धार्थक और राजगिरिक तामके चार बौद्ध सम्प्रदाय निकले थे, जिनसे 
महासानका विकास ईसबी सनके प्लारंमके प्रासपास हुआ । 

भारतमें बौद्ध घ॒र्मके विकासके बारेमें संक्षेप्में हम कह सकते हँं--अशोकके आगेकी पाँच 
झताब्दियों (तीसरी सदी ईसबी तक) में पू राने झठारह निकायोंकी ही प्रघालता रही, जिनमें 
उत्तरीं भारत, कश्मीर और गंघारमें कमशः सर्वास्तिवादका प्रसार हुग्ना । दक्षिणी मारतमें 
महीशासक गौर सम्मितीय निकायोंकी प्रघानता रही। सिंहलमें कुछ समय तक घममंग॒प्त भी 
बड़े, बसे वहाँ बराबर आजतक मी स्थविरवादका प्रभाव रहा। 

भारतमें जैत भौर विशेषकर ब्राह्मण-वर्मंसे विचार-संवंधी जबर्दस्त संघर्ष रहा; फिर घूना- 
नियोंसे संपर्क हुआ्ल, जिनका कि खुले दिलसे स्वागत बौद्ध ही कर सके थे । सवन बहुत सम्प भौर 
संस्कृत जाति थी, उनके पास प्लातोन झौर अरिस्तातिल जैसें महान दार्शनिक थे । इत स्वदेशी 
भौर विदेशी विच्ार-घाराप्रॉका बौद्ध घर्मपर प्रभाव पड़ना ग्रावक््यक थो। इसी प्रभावमें 
झाकर महायात और उसके सूत्र ग्रन्त:सलिला सरस्वतोकी तरह पहले भीतर ही भीतर बढ़ते 
रहें; फिर प्रधिक झ्क्तिशाली होनेंके वाद बाहर प्रकट हो गये । 

महायान बौद्ध धर्म जीवनका एक उच्च ग्रादे्श सामने रखता है, जिसमें प्राणिमाजकी सेवाके 
लिये कुछ भी प्रदेय नहीं माना जाता । महायानतें इस चरम साधघनाके लिये बोधिसत्त्व-जीवनका 
उपदेश दिया--बोधिसत्त्व जो परानुग्रह कांज्षासे प्रेरित हो पपने लिये किसी कष्टको कष्ट 
नहीं मानता, जो अपने देवा और घरका परित्याग करता, स्त्री और बच्चोंका उत्सगें करता, 
भन्घेके लिये अपनी झाँखें निकाल डालता, ध्पना मांस काटकर बुनक्षित अतिथिकों तुप्त करता, 
भूखे बाघकों प्पना शरीर दे उसकी क्षुवा शांत करता। बोधिसत्त्व होते समय बद्धने एंसे हजारों 
चरम त्याग किये । बुद्ध हो जानेके बाद भी वह पेतालीस वर्षों तंक बराबर विचरते हुए लोगोंको 
सांति-मुख देते रहे। भपने निर्वाणके लिये नहीं, बल्कि दुखपरितप्त प्राणियोंके परित्राणके लिये 
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अपना सर्वस्व न्योल्लवावर करना ही हैं महायातका परम ग्रादर्श | इसने झताब्दियों तक झफगा 
निस्तानसे जापान और साइवेरियासे जावा तक सहृदय मानवकों प्रपती झोर पग्ाकृष्ट किया | 

भहायानकी दूसरी देन हैं उसका उच्च देन, जिसके विकासमें ईसवी दूसरी सदीके नामा- 
जुंन और चौथी सदीके प्रसंगका वहुत बड़ा हाथ हैं | बृद्धनें विदवकों क्षण-क्षण परिवत्तन्ञ,ल 
माना; किसी वस्तुर्में इस नियसका ग्रपवाद नहीं स्वीकार किया, और इसीलिए अपने दर्शनकों 
उन्होंने झनात्मवाद नाम दिया । नागार्जुनने इसी ग्रनात्मवाद तथा ग्रनित्यताकों लेकर अपने 
माध्यमिक दर्कनं--शुन्पवाद या सापेक्षताबाद--का विकास किया | उन्होंने परदार्थ-बगत्‌ हो 
या आचार-जगत, सभी जगह क्षणिकता और अनात्माताके सिद्धान्तका प्रयोग करके सभी 
वस्तुओंकों शुत्य या सारशुन्य घोषित किग्रा । 

पेशावरके रहनेवालें प्रसंग तथा उनके भाई बसुबन्धु महादाशंनिक थे | बसेंग उस दर्षनके 
प्रतिपादक थे, जो बौद्ध दर्शनके प्लातोनके दर्शनके साथ समन्वय करनेसे प्रकट होता है। प्लातोनने 
स्थल विदवका झ्पसाप करके केवल पग्रमौतिक विज्ञान तत्वकी सत्ताकों स्वीकार किया या। 
प्रसंगनें विज्ञानकों बौद्ध क्षणिकवादके साथ जोड़ दिया। यही क्षणिक विज्ञानगाद वसुबन्धु, 
डिग्ताग, घर्मकीति आदि बड़े-बड़े बौद्ध विचारकोंका दर्शन था | श्रागे चलकर इसो दर्शनने 
गौड़पाद और झंकरालचायंके दर्शनको जन्म दिया। यह कोई प्राइचपंकी वात नहों है, यदि ईलाकी 
सातवीं झताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते प्पने उच्च दर्शन भर उच्च आदक्षबादके कारण महायान 
सारे बौद्ध मारतका मान्य यान बन गया | 

महायानके सूत्र चाहे ईस्वी सन्के भ्ारंभमें भी वन रहे हों, जबकि बंगालकी ज़ाड़ीसे 
प्रराल समुद्र तक झक राजा कनिष्कका राज्य था, किल्तु कनिष्क तथा उसके समकालीन महाकवि 
गदवधोष महायानी नहीं, सर्वास्तिवादी थें--“महांग्रातश्रद्धोत्पाद  प्रश्वधोषकी कृति नहीं हे । 
जिस समय (ईसा पूर्व प्रथम-द्वितीय झताब्दीमें) हुणोंके प्रहास्से बचनेके लिये शक भारतकी ओर 
भगे, उस समय हिमवन्त पार तथा कद्मीर-गंधारमें सर्वास्तिवाद सम्प्रदायका प्रभृत्व था । 
भदन्त प्रश्वधोष, भदत्त वसुमित्र प्रौर कवि मातृचेंट सर्वास्तियादी भिक्ष्‌ थे, उनके उपासक 
कनिष्क सर्वास्तिवादी ही हों सकते थे | लेकित, इसके लिये तक करनेकी भी क्‍्वदसकता नहीं 
हैँ, क्योंकि तक्षशिताके स्तुपमें बुद्धकी प्रस्थियोंकों रखते हुए उसे करनिष्क्े सर्वास्तिवादी 
प्राचार्योकों दान देनेंकी वात लिखी है । 

तागाजुन महायाल-सुत्रोंके झनुयायी थे, यह बात भी निविवाद नहीं है। ई० दूसरी सदीमं, 
जिस समय नागाजुन ओऔपवंत (बत्तंमान नागार्जुनी कोंडा ) में रहते थे, वहाँ महायान नहीं, हीनयान 
का प्रभाव था । भप्रधिकते अधिक यहीं कह सकते हैँ कि, वह महायान-गर्भित हीनवानका समय 
था। प्रसंग (चौथी सदी) के समबतक प्रवदय महायान प्रबल हो चुका था झौर प्रगल्ी तीन 
शत्ताब्दियोंमें उसने भारत झौर उसके उत्तरके बौद्ध जगत॒को आत्मसात्‌ कर लिया । इसी समय 
उसके गर्भमें तंत्रयान ( बद्ययान]) अंकरित होने लगा भौर झ्ाठवी सदीर्मे चौरासी स्िद्धोंकी पर- 
म्पराके भ्रादुर्भावके साथ तंत्रयानने भारतमें प्रमु्षता प्राप्त की | भारतमें बौद्ध घर्मका 
यही प्रंतिम रूप था. जो कि तेरहवीं सदी्म तुकॉके प्रहारके बाद बड़ी शीक्षताके साभ्र लुप्त 
होने लगा | 

उपर्युक्त कयनसे स्पष्ट हैं, कि भारतव्यमें वौद धर्म ऊमशः प्रारंभिक बौद्ध-धर्म (स्थविर- 
वाद) , अष्टादइशनिकायिक बौद्ध-धर्मे, महायान पौर वज्ययान रूपोर्मेस होकर गुजरा। समयके 
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प्रनुसार एकने दूसरंका स्थान सिग्रा । प्रारंभिक बौंद्-घमंके समय बौद्ध-धर्मका विस्तार सारे 
भारतस हुआ | द्वितीय (प्रष्टादशनिकाय) युगर्मे जहां उसने यवन भोर शक जैसी प्रानन्तुक 
जातियोंको अपना संदेश दें भांर्तीव जातिमें प्रासानीसे मिल जानेका रास्ता साफ किया | 
इसी समय बह अध्य-एसियासे चीनतक फैला, जावा और कंबोजमें प्रविष्ट हुआ । केवल 
महायानके रूपमें वह कोरिया और जाप्रान मया और अपने चौथे रूप वज्ञयानमें तिब्बत 
और मंगोलियाम प्रविष्ट हुप्मा । 


३- ई-चिड के समय (६८५ ई०) बौद्ध संप्रदाय 

ई-चिडके समग्र (सातवीं सदीर्म) भारतमें महायानकी प्रघानता थी । महायानका न 
प्रपना घलगे विनय-पिटक था, और न भिल्नु वनातेकी कोई निश्चित घाभिक विधि: इससिये 
विनय-नियमोके लिये महायातो भिक्षग्नोंकों भी दूसरे पुराने निकायों ( सम्भदायों) की शरण 
लेती पड़ती थी । नालंदा सहायातका गढ़ था, किन्तु बहाँ विनय मूल-सर्वास्तिवादका चलता 
था । ई-चिडने उस समय भारतमें प्रचत्तित प्राचीन निकायोंक बारें कई ज्ञातव्य बातें 
लिखी हैं । जान पड़ता हैं, तब १८ निकायोंमें से चार निकाय ही रह गये थे । 

(१) महात्तांघिक्त निकाय--इसकी सात शाल्वायें यीं, किन्तु उस समय भारतमें इसका 
प्रत्यन्त कम प्रमाव दिखाई देता था । इसके प्रत्येक पिटकमें एक लाक्ष उलोक' वें भ्रमोत सारे 
तिपिटकर्मे तीन लाख इलोक; जिनमेंसे एक-एकको चौनीमें भ्रनुवाद करनेपर तीन लाख वाक्य 
भौर एक हजार श्राक्षिक (जज) होते | 

(२) स्थबिर लिकाब--इसकी तोन झाखाएँ' थौं। इसका विपिटक पाली-दिपिटक 
है, जो कि परिमाणमें महासांधिकके समान हो हैं, दक्षिण-मारत घौर सिहलमें उस समय 
इसकी प्रघानता थी और पूर्वी बंगालमें भी इसके विहार थे । 

(३) सूल-सर्वाह्तिवाद निकाय--इसकी चार शझात्रायें थीं। दूसरे निकायोंकी भाँति 
इसका भी विश्ाज्न विपिटक था । उत्तरी भारतके सभी भिल्लु प्रायः इसो निकायके थे। मगघर्म 
इसका पूरा जोर या । 

(४) सम्मितोय निकाय--इसकी भी चार शाज्ायें रहीं, जिनका ज्ञाट और पिघमें 
भज्छा भ्रचार या। इसका त्रिपिटक दो ज्ाख़ इल्नोकोंके बरावर था, जिसमेंसे झ्केले विनयमें 
रें७ हजार थे । 

इन चारों निकायोंके प्रनुयायी मग्नघमें सिलते ये, क्योंकि बहाँ वज्ञासन (बोधगया ) भौर 
नाज्नन्दा-विहार ग्रन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तरनिकायिक महापीठ थे । 


४. बौंद्धोंकी देन 


भारतमें बौद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृतिका ही एक प्रभिन्न किन्तु बहुत मौरवशातौ 
अंग हैं, जिसने हमारी संस्कृतिके प्रत्येक अझंगकों झपनी देनंसे समृद् किया। भारतीय 
न्यायश्ञास्त्रकों सूजपात और विकास करनेमें क्‍्ज्ञपाद, वात्त्पायन, वाचस्पति अंदयना- 


'इलोकले पद्य नहों, ३२ झ्क्षरोंकों झब्दराशि समकनो चाहिपे * तिब्बती उल्लेंखसे 
थे लोन निकाय ब्रे---अभय्रिरि, महाविहार ओर जेतवन (या सागझोय ) 
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चार्य और गंगरेझोपाध्यायसे कम हाथ नागाजुन, वसुवंध॒, दिग्ताग, घर्कीर्ति, प्रज्ञाकरग॒प्त 
पौर ज्ञानश्चीका नहीं रहा । संस्कृत व्याकरणमें चन्द्रगोमिका चान्दरत्याकरण प्पती सरलता 
भौर परिपूर्णताके लिये भद्वितीय हं---जहाँतक कि मवैदिक संस्क्ृतका संबंध है । पाणिनि व्याक रणमें 
भी तीन प्रधान आचार्यों (प्राणिनि, कात्यायनं, पतंजलि) के वाद काक्षचिकाकार जयादित्य और 
न्यासकार (जिनेद्रवद्धि) का बहुत ऊँचा स्थान है,जों दोनों ही बौद्ध थे। बैंदिक सतॉको छोड़ 
बाकी पाणिनि-सूत्रोपर भाषावृत्ति बनानेवाले पृरुषोत्तमदेव मी बौद्ध थें। कमी यह साधारण 
प्रसिद्धि थी, कि पाणिनि व्याकरण बौडोंक हाथमें चल्ता गया, वह नालंदाका युग या. कोशोंमे 
सर्वेक्षष्ठ कोक्ष 'अमरकोश' का रचयिता धमरसिह बौंद्ध था । झायुवेदकी रसायन-आखामें नागा- 
जुनका आक्तार्यत्व सदा माना गया है । साहित्यमें अश्वघोष कालिदासके पूर्वगामी हैं प्लौर उपमा 
तथा पदलालित्यमें कामिदास तथा दंडीसे कम नहीं हैं । अश्वघोषने रामायणके बाद प्रथम संस्कृत 
महाकाव्य वद्ध-चरित और सौन्दरानन्द' जलिखें, 'राष्ट्रपाल' और 'सारिपृत्र' मामके संस्कृत- 
के सर्वप्रथम नाटकोंके लिखनेका श्षेय भी प्रश्वघोष ही को है । छठी सदी चन्द्रगोसिते 'लोकानन्द' 
नाटक लिखा | हफ॑ते 'नागान्द' लिखकर बोधिसत्त्व-पम्रादर्शक्रा चित्रण किया | हमारा हिन्दी 
साहित्य भी वौद्धोंका कम ऋणी नहीं हैँ । हिन्दीकं प्राचीनतम रूप प्रपश्नंश काब्योंके प्रथम कवि 
चौरासी सिद्ध थे; जिनकी छाप पीछेकी निर्मुण-काव्य-धारापर भी स्पष्ट हैं । 

आरतीय मृत्तिकलामेंसे साँची, मरहुत, गन्धार, मथुरा झौर अ्मरावती (घान्येक्टक) 
की कलाकों क्‍या निकाला जा सकता है ? वहीं बात झजन्ता ध्लौर बाग, झलची और सुमराकी 
चित्रकलाक उत्तकृष्टतम नमूनोंके बारेमें है। भारतीय मृत्तिकता गौर चित्रकलाकें विकासमें 
बौद्धोंका हाथ बहुत अधिक है | वही बात वास्तुकलाक वारेमें है, जिसके नमूने मजन्ता: 
एलोरा, कार्ता, भाजाके पहाड़ काटकर बनाये भण्य गुहाप्रासाद बौद्धोंकी कृतियाँ हैं। 


५. बौद्धधर्मका अन्त 

आरतीय जीवनके निर्माण इतती देन देकर वौद्धघर्म भारतसे लुप्त हो गया, इससे 
किसी भी सहृदय व्यक्तिकों खेद हुए बिता नहीं रहेंगा। उसप्तके लुप्त होतेके क्या कारण 
थे, इसके वारेमें कई श्रान्तिम्लक धारणायें फैली हैं। कहा जाता है, शंकराचारयने वौद्ध-घर्मकों 
भारतसे निकाल बाहर किया | किन्तु, शंकराचार्यके समय प्याठवीं सदीमें मारतमें बौद्ध-घर्म 
न॒प्त नहीं, प्रवल्ल होता देखा जाता हैँ। यह नालन्दाकं उत्कर्ष ध्ौर विकमशिलाको स्थापनाका 
समय था | ग्राठवीं सदीमें ही परालों जैसा शक्तिशाली दौंद्ध राजवंश स्थापित हुआ्ना था। यही 
समय हैं, जब कि नातत्दाने शान्तरक्षित, धर्मोत्तर जैसे प्रकाण्ड दाशंतिक पैदा किये। तंत्र-मतके 
सार्वजनिक प्रचारके कारण मीतरमे निर्बंततायें भले ही बढ़ सही हों, किन्तु जहाँ तक बिहारों 
गौर अनुयाग्रियोंकी संख्याका सम्बन्ध हैं, झंकराचार्यके चार सदियों बाद बारहवीं सदीके 
प्रत्त तक बौद्धोंका ह्वास तहीं हुआ था। उत्तरी भारतका शक्तिशाली गहड़वार-वबंश केवल 
ब्राह्मण-धर्मका हीं परिपोषक नहीं था, बल्कि वह दौद्धोंका मी सहायक्र था। गहूड़वार राती 
कुमार देवीने सारनतापमें “घर्मंनक्त महाविहार 'की स्थापना को थी झौर गोविन्दचतन्द्रनें जेतवन 
महाविहारकों कई गाँव दिये थे; ग्नन्तिम गहड़वार राजा जयचन्दक भी दीक्षागुरू जगस्मित्नानन्द 
(सित्रगोगी) एक दौद्ध सन्त थे, जिन्होंने कि तिब्वतसे प्रपते शिष्य जयचन्दकों पत्र लिखा था, 
जो प्राज भी ' चन्द्राज-लेख के नामसे तिब्वत्ती भाषामें उपलब्ध है। गहुड़वारोंक पूर्वी पड़ोसी 

डे 
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पाल थे, जो अंतिम क्षण तक बोद्ध रहे । दक्षिणमें कोंकणका शिलाहार वंश भी बौद्ध था। दूसरे 
राज्योर्म भी बौद्ध काफी संख्यामें थ्रे। स््रयं शंकराचार्यकी जन्मम॒मि केरल भी बौद्ध शिक्षाका 
बेहिष्कार नहीं कर पाई थी, उसने तो बल्कि बौढोंके “मंजू मूलकल्प' को रक्षा करते हुए 
हेगारे पास तक पहुँचाया | वस्तुतः बौद्ध घर्मको भारतसे निकालनेका श्रेय था अयश किसी 
इंकराचारयकों नहीं हूँ। 

फिर बौद्धधर्म भारतसे नष्ट कंसे हुंग्रा ? तुकोंका प्रहार जरूर इसमें एक मुख्य कारण 
बना। मुसलमानोंकों मारतसे बाहर मध्य-एसियामें ज़रफुर्शां और वक्षकी उपत्यकाशों, फर्याता 
आर वाह्लीककी भूमियोंमें वोद्धोंका मुकांबिला करना पड़ा। वैसा संघर्ष उन्हें ईरान और 
रोमक साथ भी नहीं करना पड़ा था । घुटे चेहरे और रंगे कपड़ेवाले बुतपरस्त (बुद्ध-परस्त) 
भिल्ुझोंसे वें पहले ही से परिचित थे। उन्होंने भारतमें आकर अपने चिरपरिचित बौद्ध शत्रुझ्मोंक 
साथ जरा भी दग्ना नहीं दिखाई। उत्तके बड़े-बड़े विहार लूटकर जता दिए गए, भिक्षप्नोंर्क 
संघाराम नष्ट कर दिए गये । उनके रहनेके लिए स्थान नहीं रह गए । देशकी उस विपज्नावस्थामें 
कहीं भाशा नहीं रह गई और पड़ोसके बौद्ध देश उतको स्वागत करनेके लिए तैग्रार थे। 
इस तरह मारतीय बौद्धसंधक प्रधान कश्मी री पंडित शाकयश्रीमद्र विक्रमशित्रा विश्वविद्यासयक्रे 
ब्वस्त होनेंके बाद माग्रकर पूर्वी बंगाल के “जगत्तला' विहारमें पहुँचे । जब जहाँ 
भी तुकोंकी तलवार गई, तो वे अपने शिष्योंके साथ भागकर नेपाल गये । उनके श्रानेकी 
छबर सुनकर भोट (तिब्बत )-सामन्त कीत्तिध्वजने उन्हें अपने यहाँ निमन्त्रित किया । 
विक्रमक्षिताक॑ संघराज कई सालों मोट्में रहें म्लौर पंतर्मे ऊपर ही ऊपर झग्रपनी 
जन्मभुमि कइमी रमें जाकर उन्होंने १२२६ ई० में झ्रीर छोड़ा। शाक्यश्रीमद्रकी तरह त जाते 
कितने बोद़ भिन्नुप्रों भौर घर्माचायोंने बाहरके देशोंमें जाकर शरण ली । बौद्धोंके घामिक नेता 
गृहस्थ नहीं निक्ष थे, इसलिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाना उतके लिए ज्ासान 
था। बाहरी बौद्ध देशो जहाँ उनकी बहुत ग्रावभगत थी, वहाँ देशमें उनके रंगे कपड़े मृत्य॒के 
वारंट थ। यह कारण था, जिससे कि भारतक बौद्ध केन्द्र बहुत जल्दी बौद्ध भिन्नमोंसे 
हो गये । अपने घामिक नेताप्ोंक ग्रभावमें बौद्धधर्म बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता था। इस 
प्रकार ओर वह भारतम तुकोंक प्र रखनेके एक डेढ़ झताब्दियोर्मे ही लुप्तव्हों गया। वज्ञयान 
के सुरासुन्दरी सेवनने चरित्रवतकों खोखल़ा करके इस काममें और सहायता की | 


अध्याय २ 
लंकामें बोहघर्म 
(१, सिंहल जाति 


लंका भारतका सब्रस्ते पुराना उपनिवेश है। परम्पराके प्रनुसार लाट (गुजरात) 
देशका राजकूमार विजयसिह अपने साथियोक्ते साथ उतस्ती साल ताम्रपर्णी (लंका) में 
उतरा, जिस साल (ई० पू० ४८३) कि भगवान्‌ ब॒ुद्धकाँ निर्वाण हुआ। विजयसिहके 
सिंह के कारण ही तान्नपर्णी द्वीपका दूसरा नाम “सिहल" पड़ा। लंका नाम बहुत पौदे 
रामाबणकी परम्पराके सिहलमं प्रतिप्रसिद्ध हो जानेके बाद चिपकाया गयां। प्राजकल 
यद्यपि निवासियों प्रौर भाषाका नाम सिहल है, किल्‍्त देशका नास सिहलकी भ्रपेक्षा लंका था ध्री- 
लंका अधिक प्रप्तिद्ध है। प्रज्ञोकके शिलालखोंमें यह द्वीप ताप्नपर्णीके नामसे उल्लिखित हैं | 
रामायण-कथाकों लेकर द्वीपका ताम लंका स्वीकार कर ज्ेनेपर सीताकी प्रशोकवाटिका गौर 
दूसरे स्थानोंका भी संकेत बना देना स्वाभाविक हैं । 

सिहल लोगोंके झतिरिकत लंका चौधाईके करीब तमिल-भाषा-भाषी भी रहते हैं। इनमंसे 
प्रधिकांश उत्तरी लंकामे रहते है, जहाँ सिंहल-माषा अपरिचित हो गई है । 

सिहल-पूर्वज़ विजय और उसके साथी ल्लाटकं थे। यद्यपि पाली लास' का राढ़ गौर "लाट'' 
दोनों ही बन सकता हैं, किन्तु विजयके पोत सुप्पारकम भ्राए थे, जो कि बस्बईके पास सुपाराके 
नामते आज भी मौजूद है । निदच्यय ही राढ़ (पश्चिमी बंगाल) का राजरूमार ज्ंका जानेंके 
लिए सुपाराके बन्दर पर नहीं जायगा | डा० सनीतिकमार चाटर्याने सिहल-माषाकीं परख करके 
, यह भी बतलावा है, कि उसका सम्बन्ध मागधी-वंश नहीं, पश्चिमी भाषाग्रोंसे हैं। इसका एक 
प्रमाण सिहल-भाषाके उच्चारणमें श' भौर ण का झ्भावष भी है, जो छि मागधी और उसकी 
पुवरी बंगलाके लिए प्रात्यावश्यक हैं। 

विजय झौर उसके साथियोंने ताह्नरपर्णो दीपके मूल निवाप्तियोंकों पराजितकर द्वीपपर 
प्रपता प्रधिकार जमाया | लंकाके मूल निवासी ई. पू. पाँचतों सदीमें बिल्कुल वन्य 
प्रवस्थामें थे; जैसे कि उनके कुछ सहत्त वंशज, “वेह्ा' झाज मी जंगज़ोंमें रहते हैं 
प्रौर केवल शिकार, मधु तेथा फल-संचयतसे जीवन-निर्वाह करते हैं | सिहलकों उत्तर 
एक छोटी-सी खाड़ी पार करके पा ही में द्वंविड-देश है, किन्त झाज भी सिहल-भाषा 
तमिल-भाषात्ते प्रभावित न हों उत्तर-भारतीय भाषाकें रूपमें बनी हुईं हैं, | इससे मानूम 
होता है कि सिहल लोगोंमें कभी भारी संस्यामें द्रषिढ़-माषा-माषी सम्मिलित 
नहीं हुए । 
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१. महेन्द्र, संघमित्र। 

विज़यक प्ानेके प्रामः सवा दो सौ वर्ष बाद (४८३-२५२ ई० पृ०) तक सिहल लोग 
बौद्धधर्मक सम्पर्क्में नहीं झाये थे । जम्बद्वीप (सिहल लोग उत्तरी मास्तको इसी नामसे पुकारत 
है) में जिस समय घर्मराज प्रशोककी यश्षोदंद्रमो बज रही थी, उसी समय लंका/में तिस्स- 
शाजा राज्य कर रहा था, जिसके नामके साथ भी प्रियदर्शी प्रशोककी भाँति “देवानांप्रिय 
जुड़ा हुआ था | इसी समय ग्श्ोकके पृत्र महेनच्दने बौद्धधमंका बीज लंकार्मे 
रोपा। विनयप्रिटककी “अझट्टुकथा'''में महेन्द्रकी प्रवज्या (संन्यास) और लंकामें घर्म-प्रचारका 
बर्णन इस प्रकार ग्राया हैं।--- 

राजा (अशोक) नें प्रशोकाराम नामक महाविहार वनवाकर साठ हजार भिक्षग्रोका नित्य 
बंधान किया । उसने सारे जम्बू दीपक चौरासी हजार नगरोंमें त्ौरासी हजार चैत्यॉसे मंडित 
न्षौरासी हजार विहार बनवाये . . . .। 

_(यजाने) अ्ज्ञोकाराम बिहार बनवानेमें काम लगवाया, संघने इख्दगुप्त स्थविरको 
निरीक्षक नियत किया . . . ,। तीन वर्ष विहारका काम समाप्त हुआ। ....  -तव,.... . 
(राजा) धु-अलंकृत हो... ,नगरसे होते (विहार-प्रतिष्ठाके लिए ) विहारमें जा, संघक 
बीच लड़ा हुआ |... . . भिक्षु-संघरसे पूछा-- 

अन्ते / में झासत (-धर्म) का दायाद हूँ या नहीं ? 

“मोगालिपुत्ततिस्स स्थांबिरने . . . . कहा-- 
महाराज ! इतनेसे झासनका दायाद नहीं, प्रत्य+-दायक था उंपस्थापक कहलाया जाता है| 
महाराज ! जो पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मतोक तककी प्रत्यय (--भि्लुझ्ंकी अपेक्षित चार वस्तुयें ) - 
राक्षि भी देवे, तो भी वह दायाद नहीं कहा जा सकता ।' 

तो भन्ते ! शासनका दायाद कैसे हुआ जाता है ?' 

महाराज ! जो घती या गरीब अपने झरस पृजत्रकों प्रतरजणित करता है; वह झासनंका 
दैयाव कहा जाता हैं ।' 

तब अश्योक राजाने . . शासनमें दायाद होनेकी इच्छासे इधर-उधर देखते, पासमें खड़े महे- 
खकमारको देखकर, यद्यपि में तिध्यकुमारक प्रव्नजित हो जानेंके बादसे ही, इसे यवराज-पदपर 
प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, किन्तु युवराज-पदसे प्रव्ज्या ही अच्छी है' (सोचकर पूछा--) . : 

'तात, प्रश्नज्ित हो सकते हो ?”. . दिव, प्रव्नलित होऊंगा । मुझ प्रवजित कर तुम शासनके 
दायाद बनो।' 

“उस समय राजपुत्री संघ्षिन्रा भी उत्ती स्थानमें खड़ी थी । उसका भी पत्ति ग्रग्निवह्ञा, 
तिध्यकुमारक साथ प्रव्नजित हो गया था । राजाने उसे देखकर कहा-- 

अब्म ! तू भी प्रव्रजित होना चाहती है ?' 

हाँचात ! चाहती हूँ।' 

“राजाने पुत्रोकी इच्छा जानकर भिक्षुसंघर्से कहा--- 


'समंतपासादिका, पाराजिक-अ्रद्ुकथा 
रु 
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'मन्‍्ते ! इन दोनों बच्चोंकों प्रव्नजितकर म्॒भे शासन-दायाद बताओ ।' 

“राजाक वचनकों स्वीकार कर संपेते कुमारकों मोग्गलिपृत्त तिस्स स्थविरफे उपाध्यायत्य 
भौर महादेंव स्थविरके प्राचार्यत्वमें प्रत्नजित (-- आ्रामणेर) और मध्यान्तिक (5-मज्कन्तिक'] 
स्थविरक ग्राचा्यत्वमें उपसम्पन्न (--भिक्ष) किया | उस समय कूसार पूरे बीस वर्षका था । 
: » - -सैंघमित्रा राजपुत्रीकी आचार्या आयुपाला बेरी और उपाध्याया घर्मपाला बेरी थी । 
उस समय संघमित्रा भ्रठारह वर्षकी थी |. .दोनोंके भ्रग्नजित होनेंके समय (२७० ई० पू०) 
राजाका अभिषेक हुए छ वर्ष हों गये थे ।' 


२. महेन्र सिहलमें घर्मदूत 

', «महेन्द्र स्वविरने इट्टिय आदि स्थबिरों, संघमित्राक पुत्र सुमन श्रामणेर 
तेथा भंडुक उपासकर्क साथ अशोकारामसे निकलकर राजगृह नगरकों घेरनेवाले 
दक्षिणागिरि-देशमें चारिका करते. .छ मास बिता दिया। तब क्रमधाः भाताके 
निवास-स्थान विदिशा लगर पहुँचें। अशोकने कुमार होते वक्‍त (इस) देश (का 
शासन) पाकर, उज्जयिनी जाते हुये विदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रेष्ठींकी कन्योंको 
ग्रहण कियाथा। उसने उसी दिन (ई० पु० २८४) गर्म घारणकर उज्जैनमें जा पृत्र प्रसव 
किया । कुमारके चौदहवे वर्षमें राजाने (राज्य) प्रभिषेक पाया । उन (महेन्द्र) की माता 
उस समय पीहरमें वास करती थीं। . .स्थविरकों ग्राये देख स्थविर-माता देवीने चरणोंमे सिर- 
से वन्दता कर, भिक्षा-प्रदान कर, स्वविरकों झपने वनवाये बैदिश-गिरि-महाथिहार में वास 
कराया । स्थविरनें उस विहारमें बेठे-वेठे सोचा--'हमारा ग्रहाँका कार्य खतम हो गया, भव 
ताम्रपर्णी जानेका समय हैं ।' सब सोंचा--देवानांप्रिय तिध्यकों मेरे फ्ताका भेजा 
(राज्य-) अभिषेक पा लेते दो ।. .तव एक मास और वहीं वास किया |. , (वह) ज्येष्ड 
पूणिमाके दिन पग्रन॒राधप्रकी पृ्व॑दिशामें मिश्रकपबंत' पर (जा) स्थित हुए, जिसको कि 
ध्राजकल चेत्पपर्वेत्त भी कहते हैं। . . उसी दिन ताम्रपर्णी हीपमें ज्येष्ठमूल-नक्षत्र (+5उत्सव ) 
था। राजा आमात्योंको-- उत्सव (--नक्षत्र ) की घोषणा करके कीड़ा करों ---कह, चौवालीस 
हजार प्रुषोंके साथ नगरसे निकलकर जहाँ मिश्रक पर्वत है, वहाँ शिकार खेलने गया । तव उस 
पर्वतकी ग्रधिवासिनी देवता, राज़ाकों स्वविर्का दर्शन करानेकी इच्छासे, रोहित मुगका रूप 
धारण कर, पास ही में घास-पत्ता खाती-सी विचरने लगी । राजाने (उसे) देख---/गफलतमें इस 
समय मारना प्रच्छा नहीं हैं “- (सोचकर ) ताली पीटी । मृग भ्रस्वत्थल (--आउ्रस्यत्) के 
मार्गेसे मागने लगा । राजा पीछा करतें हुएं प्रम्वत्थलपर चढ़े मया | मृग भी स्थविरोंको 
करीब जा झन्तर्षान हो गया | महेन्द्र स्थविरन राजाकों पासमें आते देखकर. . कहा--- 

तिध्य ! तिष्य ! ग्रहाँ ग्ला।' 

४राजाने सुनकर सोचां--इस द्ीपमें पैदा हुमा (कोई) म॒र्के 'तिष्य' नाम लेकर बोलने 
वाला नहीं है; यह छिन्न-मिन्न-पटघारी मलित-कापाय-बसन मुझे नास लेकर पुकारता हैं । 
फिर पूछा--मनृष्य हो या झमनुष्य ? 


'कामीर-गंधारके घमंदूत भो पहो भिल्‍्सा ' साँचों 
'बर्तेमान मिहिन्तल (हूंका) 


रेद बोद्ध संस्कृति [ १२६२ 


“स्थविरने कहा-- महाराज ! हम पघमंराज (>न्ब॒द्ध) के श्रावक श्रमण हूँ। तेरेंही 
पर कृपाकर, जम्ब दीपसे यहाँ ग्राये हे । 

"उस समय (देवानांप्रिय प्रियदर्शी ) भ्रशोक धर्मंराज और देजानांपिय ति्य प्रदुष्ट-मित्र 
थे ।. .सो तिष्य राजा उस दिनसे एक मास पूर्व अशोक राजाक़े भेजें प्रभिषेक (भांड] से 
प्रसिषिक्त हो चुका था--वैज्ञाल-युणिमाको उसका अभिषेक हुआ था। उसने हाल ही में 
(बुद्धघ्ंका) समाचार सुना बा। समान्नारको| स्मरणकर--बही झाय॑ आये है! (जान) 
उसी समय उसने हंथियार भ्रलग रख दिया, झौर संमोदन कर . : वह एक झोर बैठ गया । . - 
वहाँ दूसरे चौवासीस हजार पुरुष भी भ्राकर राजाकों घेरकर खड़े हो गये । तब स्थविरने 
भ्पते साथी छ जनोंकों मी दिखलाया। राजानें देखकर पुछा-- 

'पह कब आये 2?” 'मेरे साथ ही महाराज ! ' 

“इस वक्‍त जम्बूद्ीपमें शौर भी इस प्रकारक श्षमण हैं ?* 

हैं, महाराज ! इस समय जम्ब॒हीप कापायसे जगमगा स्हा है ।. . 

“तब स्थविरने--राजा पंडित है, धर्म समक सकता है' (सोचकर) “चूलहत्यि-पदोपम- 
सुत्त का उपदेश किय। । कवाके झन्तम चौवालीस हुजार-ञादमियों सहित राजा तीनों 
शरणोंम प्रतिष्ित (बोंद) हुआा |. . . 

३. संघमित्राका आगमान 

“उस समय प्रनुला देंवीने राजाको प्रव्नजित होनेकी इच्छा प्रकट की | राजाने उसकी बात 
सुनकर स्थविरसे प्रार्यना की-- 

. “महाराज, हमें स्त्रियोंकों प्रव्नज्या देना विहित नहीं हैं । पादलिपत्रमें मेरी भगिनी संघ- 
मित्रा थेरी है, उसे बुलवाशो। , . महाराज ! ऐसा पतन्न मेजो, जिसमें संघ्िता बोधि (--बोघ- 
गयाक॑ पीपलसकी शाला ) भी हकूती भझाये |. . .' 

गंगार्मे नावपर रखकर . , . . विन्ध्याटवीकों पारकर महाबोधि सात दिनमें ताम्नलिप्ति' 
पहुँची |. . - .मार्गशीर्ष मासके प्रथम प्रतिपदृक दिन अशोक घमंराजानें महाबोधिको उठा गलें 
लक पामीर्म जाकर नावपर रख, संघमित्रा चेरीकों मी अतचरों-सहित नावपर चढ़ाया, . .. .। 
(रास्तेमें) सात दिन नागराजोंने पूजाकर फिर नावमें रख दिया । उसी दिन नाव जम्बकोतल 
पट्टनपर पहुँच गई | चौंथे दिन महाबोधिकों लेकर , .अनुराधघपुर गये. .....) अ्रनुलादेबी 
(राजमगिती ) पाँच सौ कन्याप्नों शौर पाँच सौ अन्त-पुरकी स्त्रियोंके साथ संघमित्रा घेरीके 
पास प्रत्रजित हुई। राजाका भांजा झरिष्ट भी पांच सौ पुरुषोंके साथ स्थंबिरक पास 
प्रत्रजित हुप्ना । 

महँन्द्रका लका-भागमन सिहल जातिक लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है । महेन्द्रके 
नामसे सम्बद्ध उनकी चरणघुलिसे पवित्र, लंकाका एक-एक स्थान वहाँवालोंक लिए परम पुनीत है। 
महंन्द्रन तब तक बूद्धममको लंकाम प्रतिष्ठित नहीं माना, जब तक लंक।-पुत्रोने भिक्ष्‌ बनकर 
धम-प्रचारको प्रपने हायमे नहीं लें लिया। महेन्द्र राजघानी प्रनुराघपुरमें प्रथम बार प्राकर 
जब चंत्य-पर्वत (गिहिन्तले) को लौटने लगें, तो राजा ने ग्राकर उनसे घार्यना कौ-- 


' तमलछुक्‌, जि० मेदिनीपुर (बंगाल) 


हका ] (२. बोद्धधमं-स्थापना ३8 


'अब शाम हो गईं है और पर्वत दूर है । यहाँ नस्दनवनमे रहना प्रच्छा होगा ।' 

'जिसपर महेन्द्रने कहा-- मह नगरके प्रति निकट है, इसलिए अनुकूल नहीं है ।' 

--महामेघवन (नगरसे) न बहुत दूर है, ने बहुत समीप | वह रमणीय तथा छाया-जंतसे 
मुक्त हूँ । चलें भन्‍्तें ! वहाँ निवास करें ।' 

महेन्द्र लौट पड़े | अ्नुराघपुरको पास बहती कदंब नदीक पास के जिस स्थानसे महेन्द्र 
लौटे थे, पीछे वहाँ एक चंत्य (स्तृप) बनाया गया, जिसका ताम  निवत्तनचैत्य पड़ा | महेन्द्र 
प्रपनें साथियों साथ महामेंधवनमं ठहरे । प्रातःछाल राजादे झाकर कुशल-्मंगरल पुछा । 
महेन्द्रने कहा--- 

''ुम् बड़े ग्ररामसे रहे । यह उ्नान तियोंके अनुकूल है । 

राजानें उच्चानकों देनेकी इच्छासे पूछा-- कया संघ प्राराम (विहार) प्रहण कर सकता 

है 

महेंन्द्रने “हाँ किया। देवानांप्रिय तिथ्य राजाने महान्‌ महेन्द्रक लिए वहाँ विहार बनवा 
दिया। यहीं लंकाका पहला महाविहार था, इसीक नामपर स्थविरवादी प्रम्प्रदाय 
“गहाविहारवासी  तामसे प्रसिद्ध हुग्मा । 

अशोकप॒त्री भिक्षुणीं संघमित्रा तथा दूसरी भिक्कुणियोंके लिए जो बिहार बना, उसे 
“उपासिकाबिहार' कहते थे । वहाँ बारह मकान बनतवाये गये थे, जिनमें तीन मुख्य थे। इन 
तीनॉमेंसे एकर्मे महाबोधि सानेवाले जहाज का मस्तल, दूसरेमें पतवार झौर तीसरेमें पाल 
स्मृति रूप में सुरक्षित स्वख्ा गया था | ये मकान सदा भिल्लुणियों के प्रधिकारमें रहे । 

सिहल-परम्पराक प्रनुस्तार बोधगयाममों जिस पीपलके वुक्षके नीचे सिद्धावने बुद्धत्व प्राप्त 
किया था; उसे पीछे अक्षोककी रानी तिष्यरक्षिताते नष्ट करवा दिया था', और इस प्रकार 
गयाके मुलबोधिवक्षकी एकमात्र ग्नौरस सनन्‍्तान वही वृक्ष है, जिसे संघमित्राने ले जाकर भ्रनुराध- 
पुरमें ज्गाया था। यह ऐतिहासिक वृक्ष वहाँ झ्राज भी मौजुद हूँ । 

महेन्द्र और संघमित्राकं बोंष जीवनक बारेगें सिहल-इतिहासमें लिखा है--- उन्होंने 
सम्बुद्धक सुन्दर धर्म, बुदवाक्य, तदनुसार भ्ाचरण झौर तिर्वाण झ्ादि फ़लोंकी प्राप्तिका लकॉ- 
दीपमें प्रकाक्ष किया । लंकावासियोंका वहुत-बहुत हित करके लेंका-दीपक, लंकाके लिए बुद्ध- 
सदुझ् स्थविर महामहेन्द्रने साढ़ वर्षकी श्वस्थामें, उत्तियराजाके अठारहवें राज्य-वर्षमें चेत्प- 
पवं॑तपर वर्षावास करते हुए, घ्राश्विन मास शुक्सपक्षकी अष्टमीक दिन निर्वाण प्राप्त किया | 
इसीसे उस दिनका यहू नाम पड़ा । 

“इसे सुन झोकाकूल उत्तियराजाने जा, स्थविरकी वन्दना करके बहुत क़न्दन किया । 


'“पम्माशोक राजाके (शासनके) झठारहवें वर्ष महामेघवनारासमें सहाबोधि प्रतिध्ठित 
हुई । उसके (बाद) बारहव वर्षमे राजाको प्यारी रानी बुद्धभकत झ्रतन्धिमित्राकों मुत्यु हो गई । 
उसके चौथे वर्ष राजां घर्म्माज्ञोक्न दुराशया तिष्यरक्षिताकों अपनी रानों बनाया। इसपर 
(बाद) तोसर वर्ष उस झतर्थक/रिणी झूपशवितानें 'राज़ा महाजोधिकों सुकूसे मो झधिक 
प्यार करता हैं सोच कोधित हो, जाकर मष्ट्कष्टकर्स महाबोधिकों नष्ट कर दिया । इसके 
चौथे दर्षमे महाराज पर्म्माशोकने स्वर्गवास किया। यह (कूल) सेतीत वर्ष हुए । 
जहाबंसत २०३०-४३ 


हैंछ बौद्ध संस्कृति [ १॥२६३ 


(फिर ) तुरन्त ही स्थबिरकी देहको सुगन्धित तेलसे भरी सोनेकी दोनमें रखबाया। उस दोनकों 
भत्री प्रकार बन्द कराकर, सुनहले विमानमें रक्‍ल्ा, (फिर उसे दूसरे) झलंकृत विमानमें रक्खा । 
अनेक प्रकारक नाच-गानक साथ सज हुए मार्ग द्वारा चारों झोरसे झाये हुये महान जन-समुदाय 
पझौर बढ़ी सेनाके साव पूजा करते हुए नाता प्रकारसे अलंक़ृत नगरमें ला नगरक राजमागोंसे 
होते हुए सहाविहारमें लेजा, वहां 'प्रश्नाप्नमालक' में एक सप्ताह रक्खा | विहार झौर चारों 
शोर तीन योजन तक (का प्रदेश) तोरण, ध्वजा, पृष्प तथा गन्धपूर्ण घटोंसे मष्डित किया गया 
था । राजा भौर देदताझोंक प्रतापसे सम्पूर्ण लंका-दीप इसी तरह सज गया था । 
एक सप्ताह तक अनेक प्रकारसे पूजा करके, राजाने बेरोंके बन्धमालकत (बेरानां बन्च 
सालके ) में पूर्वकी झ्रोर सुगन्बित चिता चुनवा, महास्तुप (के स्थान) की प्रदक्षिणा करते हुए 
उस मनोस्म विमान (कूटागार)कों वहाँ ले जा, चितापर रत्तवाकर अन्तिम सत्कार किया । 
फिर घात्‌ (ग्रस्थि)-संग्रह कराकर राजानें इस स्थानपर चैत्य (स्तृप) बनवाया । क्षत्रिय 
(राजा) ने (उसमेंसे ) झ्राथी धात्‌ लेकर च॑त्यपवंतपर तथा और विहारोंमें स्तृप बन- 
बाये। जिस स्थानपर ऋषिकी देहका भ्रन्तिम संस्कार किया गया था; उस स्थानका सम्मान 
करते हुए 'ऋषिमूमि-प्रांगण' (इसिमूमज्भन) कहा जाने लगा । तमीसे वहाँ चारों ओर तौन- 
तीन योजनत तकसे गायों (मिक्षुझ्ओों) का शरीर लाकर जलाया जाता हैं । 

“भ्रमके कार्य और लोगोंका हित-साधन करती महासिद्धा महामति संघमित्रा महाथेरी 
उनसठ वर्षकी अवस्थामें, उत्तियराजाफ नौवें वर्षमें हत्यालहक' विहारमें रहती परिनिर्वाणको 
प्राप्त हुईं । राजाने स्वविरकी भाँति एक सप्ताह तक उत्का भी उत्तम पूजा-सत्कार किया, 
धौर (सम्मानमें) स्वविरकी तरह हो सारी लंका अ्रलंकृत की गई। प्रप्ताहकी समाप्तिपर 
विमानमें रकख्ी वेरीकी देहका नगरसे बाहर स्तुपारामक पूर्व, चित्रशालाक समोप, महावोधि- 
के सामते, बेरीके अपने बतलाए हुए स्थानपर, झग्तिकृत्य किया गया। महामति उत्तियराजाने 
वहाँ (भी) स्तृप बनवाया ।'' 

प्रायः अद्तालीस वर्ष लंका घमं-प्रचार करनेक बाद महेन्द्रने ८० वर्षकी प्रवस्थामें ग्ौर 
संघमित्रातें (२०३ ई० पू० में ) ७६ वर्षकी अवस्था शरीर छोडा । 


$३. प्रगति और मतमेद 

इसक २४ वर्ष बाद सिहल देंशपर बविड लोगोंका ग्राकमण हुप्रा शौर ७६ वर्ष तक सिहल 
का उत्तरी भाग पौर प्रनुराघपुर तमिलोंक प्रघोन रहा । सिहल- राजवंज्ञ लंकाफा उत्तरों भाग 
छोड़कर दक्षिणकी झोर भागनेके लिये मजबूर दुआ | लेकित बौद्धघम इतना जड़ जमा चुका 
था; कि उप्तकों प्रधिक क्षति नहीं हो पाई । इसी बीचमें लंकाका प्रतापी राजपत्र दुदुगामणी 
अ्रभय पैदा हुप्रा, जिसने १०१ ईसा पूव॑ंके प्रासपास द्रविड्ोंको मगाकर फिर सारी लंका झौर 
राजघाती अनु राधपुरको लौटा लिया | मामणी अ्रमयते लंकाकां सबसे बड़ा स्तृप 'रत्त- 
माल्यचेत्य' चनवायां । भारतमें इसके बरावबरका चैत्य शायद उज्जैनका है| रहा हो । गामणजी 
अमय सिहलवालोंका घामिक आर राजनीतिक दोनों प्रफारका वीर है । 


१. अमयर्गिरि 


राजा बट्गामणों (ई० पू० २६-१७) का समय बौदघर्मके लिये बहुत महत्त्व 
रखता है। समय-समयपर होती देंशकी राजनीतिक अगज्ञान्ति झौर उबल-पुयल्के कारण वद्धधर्म- 
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को एक और खतरा हो गया था। अभी तक बुद्धके उपदेश आुतिपरम्परासे चले झाये थे, वे 
लेखबद्ध नहीं हुए थे । बट्गामिणी (वलगमवाहु) के राज्यारोहणके बाद ही एक भयंकर 
प्रकाल पड़ा, मूत्न और मौतके जबड़ेमें पड़े मिक्षुओंने बड़ी मुश्किलसे आबुत्ति करते हुए बुद्धक 
उपदेंशोंकों सुरक्षित रक्‍्ला । अकालकी समाप्तिके बाद भिक्नझोते एकजित होकर सोचा, 
सदि एसा उपद्रव फिर हुझ्ा, तो भ्गवानुका उपदेश लुप्त हो जायगा। अमंमें होते जब-तव 
मतभेदोंते भी उन्हें ऐसा सोचनेको मजबूर किया । प्रनुराघपुरक महाविहारमें भिन्नझोंका महा- 
संघ एकत्रित हुआ । उन्होंने पहले विनय, सूत्र, अभिषम और उनकी भ्रट्टकथाप्रों (ठीकाप्रों) 
का पारायण किया, फ़िर एकान्त समककर मातलेके पास ग्रलुलेना (स॒हा) में जाकर कण्ठस्थ 
चलें ग्राते साईं बुद्ध-बचनकों लेखवद्ध किया। यही लेजल्नबद्ध पाली त्रिपिटक श्राज हमारें 
सामने हैं । 

राज़ा बट्नंग्रामणीक समय ही महाविहार-निकायमें पहला मतभेद दिल्लाई पड़ा । राजाने 
अभयशिरि नामक एक विहार बनवाया था, जिसे उसने एक राजवंशिक भिक्ष॒ तिथ्यकों प्रदान 
किया । तिष्यक झआचरणसे ग्रसन्तुष्ट हो महाविहारसंघने उसे निकाल दिया। तिष्यक शिप्य 
महुदेलिया तिष्यकों यह बुरा लगा और वह पाँच सौ भिज्षुभोंके साथ महाविहार छोड़ अमग्रगिरि 
चला गया । इसी समय भारतसे बज्जीपुत्त (वात्सीपुत्रीय) सम्प्रदायवाले घर्मझुक्ति प्राचार्यके 
शिष्य लंका पहुँचे, जिनकी वातोंकों मानकर भ्रमयगिरिवालोंने घर्मरुचि नामसे एक नया निकाग्र 
स्थापित किया। उन्होंने वैपुल्य पिटक को स्वीकार किया । दो सी वर्ष तक चलनेके बाद राजा व्यव- 
हारतिष्यने घंरुचि सम्प्रदायकों दवा दिया, लेकिन पचास साल बाद फिर उसका प्रचार ग्रभय- 
गिरिवाले करने लगे । इसी समय प्रश्नयंगिरिसे एक धौर शाला निकलीं, जिसने झपना नाम 
सागलौीय रवखा । तत्कालीन राजा गोठाभयने सहाविहारका समर्थन करते हुए बाफ़ी दोनों 
निकायोंको दबा दिया। वैपुल्यवादी भिक्षु चोल-देंशमें जानेके लिए मजबूर हुये, किन्तु उन्होंने 
हार नहीं मानी । एक वैपुल्यवादी विद्वा [ भिक्षु संघमित्र लंका पहुँचकर राजाके दो पुत्रोंका शिक्षक 
पतन गया । छोटे राजकमार महासेनकों उसने बहुत प्रभावित किया । मेहांसेन (३२५४-४२ 
०) ने राजा होनेपर बैपुल्य (महावान) वादको स्वीकार किया | राजाकी पटरानौने पड्यन्त्र 
करके संधमित्रको म॒रवा डाला, किन्तु त़ब तक उसके मतमें पड़ा राजा महाविहारकों बहुत नुक- 
सान पहुँचा चुका था। झागे धौोरें-घोरे प्रमग्ंगिरिनिकायका प्रमाव कम होता गया और अन्तमें 
भारतसे सिहलमें जाकर झाचाय॑ ज्योतिपालने वैपुल्यपिटकके दोषोंकों दिखलाया प्ौर इस प्रकार 
सातवीं सदीक प्रधमपादमें, जब कि भारतवर्ष हर्षवर्धनका झांसन पग्रौर महायान घपने 
उत्करषंपर था, सिहलमें उसका लोप हो गया । ४६८ ई० से उन दोनों विहारोंक भिक्षुप्ोंने 
महाविहारफी प्रघीनता स्वीकार की | 


२. वज्ञयात 


लेकिन नवीं शताब्दीमें एक भौर घाफत घिहलम बौद्धधर्मंपर आने लगी। यह भारतमें 
वज्ञयान या तांजिक वौद्धघर्मके उत्कर्षका समय वा, सरहपा, शबरपा, लुइ॒पा, कण्डपा जैसे 
महासिद्धोंका चारों शोर पल्ल॑ंड प्रभाव छाया हुआ बा | 5१६ ई०म इसी वज्यात (वज्ञपर््रत) 





महापानमें साग्य तवा तिब्बतो झौर चोनों झनुवादोंमे सुरक्षित 
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तिकायका एक भिक्ष्‌ लंका पहुँचा और उसने राजा सतवलसेनको अपना शिष्य बना लिया । 
अब रत्तकूट आदि सुत्रोका सम्मान बढ़ चला और उसके साथ-साथ मंत्रतंत्रका प्रचार भी 
बढ़ा । प्रतुराघपुरम उत्लनन करते समय विजयाराम विहास्के एक स्तुपावशेपमे तेरह त्ताञ्नपट 
मिज़ हैं, धाठवी-नर्वी झताज्दीके भ्रक्षरोंमें मंत्र लिखे हुए हैं; इतमेंसे आठवें, नवें भौर 
तैरहवें अभिलेख क्रमण: निम्न प्रकार हे-- 

'किलि किल्ति घिरि घरि हुए हुर, वरोचनगर्भसंचितगस्थरियकस गर्ममहाकारुणिक'' । 

“हुआुहुसु वरोचनगर्मसंच्षितगस्तरियकसमर्म भू, महाकारुणिक हैँ । 

“प्रोम तारे झोमतुमतारे तुरे स्वाहा | 

३ मध्य-्काल 

७८१ ई०»के आसपास तमिल झाकमणोंके मारे राजवानी प्रनुराधपुर परित्यक्तन्सी हो 
गई। सभी बड़े-बड़े विहार, भिक्षुझंके निवास तथा स्थविरवादका गढ़ महांविहार, अनराघपर 
ही में बे । प्रनुराघपुरके पतनसे जिहारोंकों भी हानि पहुँची | पोलन्नरव पहले भी कछ समयके 
लिये राजघानी रहा था, किन्तु १०६४ ईमें विजयवाहुके राजा होनेपर देश जब शान्ति 
स्थापित हुई, तो उसने पोलन्नरुवकों प्रपती राजघानी बनाया। झनुराघपुर अब तक ब्वस्त हो 
गया था, भिक्षुसंघ्र नष्टप्राय हो चुका था | विजयवाहुने घ्राकान (वर्मा)के राजां अनिरुद्धसे 
प्रार्थना करके वहाँसे लिल्लु मेगवाये, जिन्होंने सिहल तरुणोंकों नियमपुर्वक भिक्षु बनाया | 

बारहवीं सदीका उत्तराध था। भारतमें गहड़वार-वंशका राज्य था, जिसके साथ भार- 
तीय स्वतंत्रताका सूर्य अस्त होते जा रहा था। इसी समय ११६४ ई०में सिहलके पराक्रमी 
राजा पराक़मबाहुते जञासन संभाला । वह एक महान्‌ विजेता था । उसकी नौसेनान दक्षिणी 
भारत और कब्बुज ( हिन्दचीन)तकपर झपनी विजय-छ्वजा फहराई। उसने राजघानी पोंलन्न- 
रुबमे कितने ही बिहारों ध्रौर संघारामोंकों बनवाया। अझ्भयगिरि झौर जैपुल्य (महायान) 
निकायको दबाकर उसने फिर महाविहारके प्रभावकों स्यापित किय्रा। ग्रयोग्य व्यक्तित 
भिक्षुतन हो सके शोर भिक्षप्नोंकी शिक्षादीज्ा अच्छी तरह हो सके, इसके लिए उसने 
राजनियम बनाये । 

झाचाय बुद्धघोषन पाँचवीं सदीके झ्ारंभम् सिहलमम पहुंचकर सिहलकी प्‌ रानी अट्टकवाप्ों - 
को देखके प्रपती अट्टकथार्य लिखीं | तबसे महान्‌ पराक्रसवाहके समय (११६४ ) तक बहुतसे 
बौद्ध ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें पाली व्याकरण भी सम्मिलित हैं । पराक्रमबाहुके समय काइयप 
स्थविरकी देखरेख अटुकवाधोंपर कितनी ही महत्त्वपूर्ण टीकायें लिखों गयीं। इस कामको एक 
हजार भिक्षुझोंनें एंक सालके भीतर १२०७में प्रा किया बह काल था, जब नाजंदा, 
उडतपुरी, विक्रशित्ता प्रौर जगतताके महान्‌ विद्ापीठ तुकों द्वारा जलाकर भस्मशात्‌ किये 
जा चूके थे भौर उनके भिक्ष्‌ मारे जा या विदेशोंमें बिखर चुके थे | किन्तु, ग्रभी दक्षिण-भारत 
वौद्धमिक्षुओसे लाली नहीं हुआ था । पराक्मबाहुके मरनेके वाद फिर लंकामें क्‍्रशान्ति और 
प्रस्त-व्यस्तता शा गयी, जिससे भिक्ष-परंपरा लुप्त हो गई। १२६६ ई०में भिक्षसंघकी पुन 
स्थापनाके लिए 'कलिकाल-साहित्यपंडित” राजा पराक्रमबाहुने च्ोलदेश (तमिलनाड़] रे 
मिक्षझ्रोक्ी बुलवाकर फिरसे विहारों प्रौर संघारामोंकी स्थापना कराई। 


'लिब्बती क्ौर चोतो प्रनुवादोंमें प्राप्प महायान-सान्य सूत्र-संग्रह 
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बर्मामें फिरसे भिल्लुसंघकी स्थापनाकी अवध्यकता थी । १४६४ ई०में राजा धर्मचेतिका 
पत्र लिये उसके मंत्री चित्रदूत और रामदूत ग्यारह भिक्षुओंके सांथ लंका पहुंचे । बमकि 
राजाने सिहलके भिक्षुप्रनोसे श्रार्थता की थी -- 

'अन्ते, में पवित्र इंष्ट्राघातुकी पृजाके लिये बहुत-सी चीजें मेज रहा हैं और उन्हें पवित्र 
देंष्ट्राघातुपर चढ़ानेकी प्रार्थना करता हूँ । २२ भिक्षप्नों और उनके शिष्यों तथा उनकी सेवाके 
लिए गये चित्रदृत और रामदूत दोनों मंत्रियोॉकों आशीर्वाद मिले। . ... -भन्ते, कृपा करके 
यत्न करें, कि २२ भिक्षुओझों और उनके शिष्योंकों महास्वविर सहेन्द्र द्वारा स्थापित महाविहार- 
संघकी परंपरामें उपसंपदा प्राप्त हो, , , , , उन्हें हमारे भगवान्‌के सम्पर्कंसे पूत कल्याणी नदीकी 
सीमाम उपसम्धदा मिले ।” 

बमके राजाकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और कल्याणी नंदीकी सीमामें बीस भिक्षुगरों और 
ततीस शिष्ष्योंको तियमपूर्वक उपसम्पदा देकर बर्मा लौटा दिया गया। लौटते वक्त एक पोत 
भग्न हो गया, जिससे छ भिक्षु जीते न लौट सके । 

39. बाइरी शत्रु 

सोलहवीं सदीमे सिहलमें पोतृंगीज पहुँचे। १५५२ ई«में राजा भुंबनकबाहु सप्तम 
पोर्तगीजोंके साथ घतनिष्टता स्थापित को और पोर्तगीज घीरे-बीरे देशकी स्वतंत्रताके अपहरणके 
स्ताथ धर्म पर भी झाकरमण करने लगे | ईसाई घममका प्रचार वलपूर्वक करते हुए उन्होंतें 
भुवनकबाहुके मरनेके बाद उसके लड़के धर्मपालकों गदहीपर बँठाया भौर ईसाई बनाकर 
उसका नाम दोन जुबान रक्ला । इसी समय दरबारके कितने ही प्रमुख व्यक्ति भी ईसाई 
वनाये गये | बौद्ध-बर्मके बुरे दिन झारंभ हुए । 

राजकुमार राजसिहने पोतुंगीजोके विरुद्ध ततवार उठाई, लेकिन वह स्वयं अत्यंत्त कर 
था। उसने स्वयं भ्रपन पिताकों मार डाला था। जब पितृहत्याके पापसे सुक्‍त होंनेंके लिए 
सिक्षुओंकोी कहनेपर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो वह वौद्धधर्ंका घोर छात्र बन गया | झंव 
धौद्धधर्म पोतुंगीजोंकी घर्मान्चता तथा राजसिहकी कुरताके बीच पिसने लगा। लंकार्मं उस 
समय कई राजा थे और सभी झापसमभे लड़ रहे यें। मन्दिरोंकों लुटना-जलाना, पुस्तकॉकों नेष्ट 
करना और भिक्षुझ्ोंकों मारता साधारण-सी ब्रात हो गयी थी। कोई-कोई भिक्ष कुछ पुस्तक 
लेकर जंगलमें मागकर बच पाये थे । 

राजसिहके उत्तराधिकारी विमससिहसूरिने तीन पीढ़ियोंकी घ्वंसलीलाकों रोककर पुन- 
निर्माणके लिए कोशिश को, कुछ विहारोंकी मरम्मत कराई, झराकानसे भिक्षुझौंकों बुलवाकर 
सिहल भिक्षुप्रॉंकी उपसंपदा कराई; किन्तु, पोर्तगीजोके ध्त्याचार झौर सिंहाली राजा्ोंके 
स्वेच्छाचारके मार वह झधिक काम नहीं कर सका । मारतमें स्रकवरका राज्य समाप्त हों चुका 
था, जहागीर और शाहजहाँफे शासन जल रहे थे। इसी समय १६२७ ई०में सिहलराज राजसिह 
द्वितीयने इचोंके साथ संबंध स्थापित किया पधौर उनकी संहायतासे १६५६ ई०में पोर्तगीज 
लकासे मार भगाये गये । अब उनका स्थान डोंन लिया। 

१७३४ ई०में राजा श्री विजयराजसिंह गदह्दीपर बैठा । उस समय तक लंकामों भिल्कुसंघ 
सष्ट हो चुका थघा। राजाते डचोंके मुँहसे सुना, कि पेंगू, प्रराकात झौर स्त्यामर्म वौद्धधर्म छूव 
फलफूल रहा हूँ। राजाने गपने दूत स्पाम भेजे, किन्तु बहु जाकरता (वटेविया) तक हीं पहुँच 


डे बोद्ध संस्कृति | १॥२६५ 


सके थे, कि राजा मर गया भौर उसके स्थातपर १७४७ ई०में उसका साला कौतिजीराजसिह 
गद्टीपर बैठा । यद्यपि बह जन्मसे शैवधर्मावलंबी था, किन्तु सिहलके राष्ट्रीय घर्मकों स्वीकारे 
बिना जनप्रिय नहीं हो सकता था, इसलिये श्रद्धालु बौद्ध बतकर उसने अप पूर्वाधि- 
कारीफे कामको आग बढ़ाया। इस समय शरणंकर श्रामणेर नामकफा एक मंचावी तरुण 
बौद्धवरमंके पुतरुज्जीवनका स्वप्न देख रहां था | उसने बौद्ध ब्रन्थोंके गंभीर अध्ययनके बाद 
पह आवश्यक समझा, कि भिक्षसंघकी स्थापना की जाय । दरणंकरने राजाको इसके लिए तैयार 
किया हचोंने घात्राके लिए जहाज दियेऔर १७५० ई०में राजाके दूत स्पाम( वाईः हु के लिए रवात॑ 
हुए । स्थामके राजा धम्मिकने झपनी राजघानी भ्रयोघष्यामें उनका स्वागत किया, और स्थामके 
संपघराजकी स्वीकृतिसे उपालि महास्थविरके साथ दस भिक्षपग्नोंकों सिहल मेंजा गया। (७५६ ई०की 
आषाड़ पृरणिमाकों काण्डी नगर (ज्ीवर्धनपुर ) में स्थामके भिन्षओने शरणंकर झौर दूसरे लंका- 
पुत्रोंको उपसंपदा दे मिक्षु बनाया । राजाने शरणंकरको लंकाके सारे भिक्षुश्नोके ऊपर संघराज 
नियुक्त किया | शरणंकरने अपनी योग्यता झौर लगनसे वौद्धममंके पुनरुण्जीवतके लिए बहुत 
काम किया घौर ८० वर्षकी झ्रावुमें १७७८ ई०में शरीर छोड़ा । 

मथ्यपि बीद्धधर्मका फिर उत्थान होने लगा थां, किन्तु लंकाकी राजनीतिक अवस्था बदलती 
झौर विगड़ती जा रही थी | डचोंकों हटाकर ग्ंग्रेज लंकके स्वामी हुए । सिहलके राजाका 
राज्य बीचकी पहाड़ियों तक सीमित रह गया था। १८5१५में झ्ंतिम राजा विक्रमराज॑सेहकों 
देशसे निर्वासितकर अंग्रेजोर्न सारी लंकाक़ो भपने हाथमें ले लिया । अंग्रेजोंको राज सॉंपनेस 
प्रजाका मी हाथ था झोर संघि करते वक्‍त पंग्रेजोने विश्वास दिलाते कहा धा-- इन प्रान्तोंके 
निवासियों और सर्दारोंका धर्म--ब्रुंडकों धर्मं--अबाघ घोषित किया जाता है, उसके पजा- 
प्रकारों, पुरोहितों और पूजा-स्थानोंकों कायम और सुरक्षित रक्खा जायेगा।' 

तटस्थताका ढोंग रचते हुए ग्रंग्रेंज शासकोंकी सहानुभूति तो ईसाई मिशनरियोंकी झोर 
थी। उन्नोसवों सदीके पिछले पचास सालों तक ईसाइयोंको सिए रास्ता साफ़ थां। नांना भाँतिके 
प्रलो मनोंसे लोगोंको ईसाई बनाया जा रहा था | शिक्षाका अधिकतर प्रबंध ईसाई मिशनर्योंके 
हाथर्म था। ईसाई शिक्षणालयों और रविवारी-झात्ताप्रोंके प्रचारसे ही सन्तुष्ट ने हो ईसाई 
प्रचारक बौद्धप्रमंपर प्रनुचित प्राक्षंप करतनेमें भी झागे बढ़ें हुए थे ! 





6४, नवचेतना 

हैं८७० ई०में करोंग-करोव वहाँ वहीं समय था, जब कि भारत में स्वामी दयाननदने कार्यक्षेत्र में 
पग रक़ल्ना था। इसी समय सिहलमें एक तरुण श्रामणेर मिगेत्तुचत्ते गुभानंदतें कमर बाँधी | गुणा- 
संदने एक ईसाई स्कलमें शिक्षा पाई थी। जबईंस्ती वाइवल पढड़नेका उन्होंने ख़ुब लाभ उठाया। 
वह एक प्रच्छे लेखक झौर सुवक्‍ता तवा उससे भी बढ़कर वादपट्‌ थे । उन्होंने ईसाई सिद्धान्तोके 
विरुद्ध व्याब्यान गौर ईसाई उपदेदकोके साथ शास्त्रार्थ शुरू कर दिया | बौद्धोंम उत्साह बढ़ 
चला | ईसाई मिणनरियोंने सावंजनिक समामे एक शास्तयर्ज कराना स्वीकार फिया। शास्वा्यंके 
लियम ते हुए । कोल॑ंबोसे १६ मीलपर भ्रवस्थित 'पातादुरे स्थानमें वह ऐतिहासिक ज्ास्वायं 
हुआ । उस समयके प्रमुख प्रंग्रेजी दैलिक “सीलोन-टाइम्स'ने रिपोर्ट लेनेके लिए एक विश्ञेष 


"सोइरूूूू-रूगइुंक-, 





'प्ीकोनके गवर्नर ब्लोतरोग द्वारा हरताक्षरित २ मार्च १८१५ का संधिपज्ञ 


लंका ] ९४५. नवचेतना ड्घ्‌ 


प्रतिनिधि भेजा था। रोज-रोजके सभी भाषण अंग्रेजीमें प्रकाशित होते रहे । गुणानंदका 
पल रा भारी रहा | अपने-अपने भाषणोंको वक्ताओंने स्वयं संशोधित किया था, जिसे 
“सीज्ञोन-टाइस्स ने पुस्तक-रूपमे छाप दिया । इस शास्त्रार्थ्मे बौद्धघर्मके विरुद्ध कही जानेवाली 
सारी बात ईसाइयोंकी शझ्ोस्से कहो गयी थीं । गुणानवन बड़ी योग्यताके साथ उनका उत्तर 
दिया भर वौद्धघर्मके सिद्धान्तोंका बढ़ी तिपणताके साथ अतिपादत किया खा । गुणानंदके 
ग्राक्षेपोंका उत्तर ईसाइयोंफी ग्रोरसे नहीं हो सका था । इसी समय एक अमेरिकन लेखक हो ० 
पीकल सीलोत पग्राया हुआ था | वह इस शास्त्रार्थसे बहुत प्रभावित हुआ झौर उसने उक्त पस्तक- 
को प्रमेरिकार्मे ले जाकर छाप दिया । वह पुस्तक थियॉसोफिकल सोसाइटीके संस्थापकों कनेलल 
प्रल्काट शोर मदाम ब्लवेत्कीके हाथ लगी । भिक्षग्नोस्ते पत्र-व्यंवहार करके प्रंतमें 
(८८०में लंका झ्लाकर उन्होंने छ्ुले ग्राम बौद्धघर्म स्वीकार किया | उनके व्याख्यानोंने हीपके 
वौद्धोर्मे और जागृति पैदा कर दी । 

प्रव पासा पलट गया था | महास्थविर धर्माराम प्लौर महास्थविर सुमंगल जैसे विद्वान्‌ 
भिक्षुओने विद्यालंकार (पेजियगोड़ा) और विद्योदय (कोलंबों) जैसे विद्यापीठ स्वापित किये 
जिनमे सेकड़ों भिक्ष॒ अ्ध्यापन करने लगे । कर्नत्र प्रल्काटके व्याख्यानोसि प्रभावित 
होकर एक सिहल तरुणने बौद्धधर्मके प्रचारके लिए प्रपते जीवनका उत्सगं किया । यही तरुण 
ग्रनागारिक घर्पाल था, जिसने केवल लंका ही प्रुम-घरुमफर घमं-प्रचार नहीं किया, बल्कि 
शताब्दीके ग्रंत होते-होते बुद्धकी जन्ममुत्ति मारतमें आकर बृद्धधर्मकी पताका फिरसे गाड़ी । 

१६२ १की जनगणनामें सिहलोंकी पूरी जनसंख्योक्ता £ सैकड़ा ईसाई (जिनमें सात सैकड़ा 
रोमन कैथलिक ) था। पिछली तीन दक्षाब्दियोमें बहुतसे बड़े-बड़े परिवार दक्चों पीढ़ियों तक ईसाई 
शहनेके बाद बौद्धधमंमें लौट आगे । सिहल लोगोंके लिए बौद्धघमं केवल घामिक विश्वास नहीं, 
बल्कि वह उनकी राष्ट्रीयताका मव्य-प्रतीक हैं । बौद्धघर्मने उन्हें भारतके साथ बड़े मबुर संवंधसे 
बाँघा है, साथ हीं वह यह भी झलीं प्रकार जानते है, कि उनकी घमनियोंम भी वही रफ़्त प्रवाहित 
हो रहा है, जो भारतीयोंकी घमनियोंमें है । उनकी भाषा उत्तरी भारतकी माग्राओंकौ सगी 
बहन है, और संस्कृत शब्दोके लेनेगें उसी तरह उदार हैँ, जैसे गुजराती, हिन्दी, बंगला घादि । 
इसीलिए जब कोई लंकापंत्र भारतकों भारतमाता कहता है, तो वह केवल शिष्टाचारके लिए 
नहीं कहता | 

आरतकी तरह लंका मी झव स्वतंत्र है--हाँ, ग्रग्रेज प्रभी भी उसे अपने साम्राज्यका 
अंग बनाये रखना चाहते है, किन्तु लंकापुत्र उत्ते अधिक समय तक मातनेके लिए तैयार नहीं हो 
सकते | ग्राज स्वतंत्र सिहल भी विद्यालयों, विश्वविद्यालयोर्मे झपनी भापाकों स्थान 
दिलानेके लिए परिमाषाप्मोंकी छोजमें हें, जिसमें हम उनकी सहायता करते हुए झ्पनी मी 
सहायता कर सकते हैं। कल्ना, संगीत, विज्ञानके लिए फिर ज्लंकापृत्र भारतमाताकी ओझोर देख 
रहे हैं । प्राज़ हमें फिर विजय और महेंन्द्रके स्थापित किये झपने संबंधको दुढ़ करना है । 


अध्याय ३ 
ऐ 


वर्मा, वस्तुतः म्रम्म झब्दका प्रपन्नंश है । प्राचीतकालमें यह देश सुबर्ग भुमि कहा जाता घा-- 
बवनोंका दिया नाम खूसे-खोराका भी प्र्ष '"सोतेकी भुमि ही हैं । अलबेझब्नीने जबज (जादा) 
को सोनेकी जमीन कहें जातेंका कारण बतलाया है, कि उस देशकी थोड़ी-सी मिट्टी भी घोनेसे 
बहुत सोना मित्षता हैं । लेकिन यहाँ क्षायद उसने अमसे कास लिया हैं, क्‍योंकि सुमात्रा 
और पासके द्वीपोंका नाम सुवर्णभुमि नहीं, सुबर्णद्रीप था। हो सकता है, प्रारंभमें बर्मा गौर 
मलायाके साथ सुम्तात्राकों भी स्वर्णमुमि कहा जाता हो | 


६१. बोद्धधर्म-प्रचार 


ब॒ंढके समयतसे पहले भी सुवर्गभूमि (वर्मा, मज़ाया)के साथ भारतका व्यापारिक संबंध 
समदइके रास्ते था, इसका मान जातकोंके पढ़ने से होता हैं । झायद उस सम्रग्म हमारी कुछ वाणिज्य- 
बस्तियाँ मी समुद्र-तटोपर रही हों, किन्तु भारतीय घमेका प्रचार सुवर्णभूमिम सबसे पहले माशोकके 
समयमें हुमा । महावंशके अनुसार धाटलिपुत्र-सम्मेलनने सोण और उत्तरकों २५३ ई० पू०में 
सुवर्णभूमिम घर्म-प्रवासके लिए भेजा-- 

'उत्तर-स्थविर सहित सिद्ध स्ोोग स्थकिर सुवर्णभभूमिकों गये। उस समय एक क्र 
राक्षत्ती समुंदसे निकलकर राजमहलमे पैदा होतेवाले बालकोंकों ला जाती मी । उन्हीं दिनों 
राजमहलमें एक बच्चा पैदा हुआ । लोगोंते स्थविरोंकों देखकर समका कि यह राक्षसीके 
साथी हें | बह हथियार बंद हो मारनेके लिये समीप प्राये ।॥ 'क्या है ! पूछकर स्थबिरों 
ने कहा +- 

हुम शीतवन्त भिक्षु हैं, राक्षत्रीके साथी नहीं । (उसी समय) दल-वल-सहित वह 
राक्षसी समुद्रसे बाहर निकली | उसे देखकर लोगोंते महाकोलाहल किया । स्थबिरने 
(प्रपने योग-बलसे) दुगुते मयंकर राक्षस पैदा करके, राक्षसीकों साथियों-लहित चारो 
झोरसे घेर सिया। राक्षसीने समरझा--'बह (देंश) इनकों मिल गया है' इससियें ढर 
कर माग गई। चारों शोरसे उस देशकी सरुक्षाका प्रबंध करके, स्थविरने उस समागमर्मे 
ब्रह्मजान-सुत्त का उपदेश किया । बहूत सारे आद्सियोने शरण और शौलको प्रहण किया । 
साठ हजार लोगोंके घर्मचक्ष खल गये साढ़े तीन हंजार कुमारों और हेढ हजार कमोरियोंने 
प्रब्रज्या शहण की । उस समयते राजघरातेंसें जत्म लेनेवाले बालकोंका नाम 'मोणत्तर' 
रखा जानें लगा | 


'पफहावंत १२४४-४४ "दी० ति० ११ 


वर्मा ] (१. बौद्धधर्म-प्रचार डछ 


प्रशोकके समय धर्म-प्चारक बाहर भेजे गये थे, इस परंपराकी पुष्टि साँचीमें मिले ई०७ पू ० 
दूसरी सवीके अभिलेखोंसे भी हो गई है , यह हम प्रन्यत्र कह झाये हैं । 

बौद्धधर्मके साथ भारतीय संस्कृति भी सुवर्णभूमि्में गई होगी, किन्तु अमीतक ऐसी पुरातत्त्व- 
सामग्री नहीं मित्री हैँ, जिससे हम उसके रूपको निर्धारण कर सके | हाँ, ईसाकी दूसरी-तीसरी सदी - 
में आन्प्नदेशके घात्यकटक तथा शीपवंस बौद्धोके दो बड़े प्रसिद्ध स्थान थे, जिनमें धान्यकटकका 
महाच॑त्य (भ्रमरावतीका) स्त॒प झपने सुन्दर पाधाणशिल्पके लिए झाज भी प्रस्यात है । 
अ्मरावती' से स्तपके अद्भत शिलापट्रेके अधिक भाग लदनके ब्रिटिश म्यूजियमर्म 
बहुत पहलेसे रखे हुंये हैं । नागाजतीकोंडा' (अ्रीपवेत्त) का पता बहुत पीछे लगा 
प्ौर वहाँ ईसाकी दूसरी-तीसरी सदीके बहुतसे शिल्ा-लेख मिले हें। उनमेंसे एक 
इदवाकवझीय ओऔीवी रपुरिसदत्त साइरिपृत (माठरीपुतर ओऔवीरपुरुषदत्त के चौंदहवें वर्षका 
है, जिसमें एक विहार “'तंबपन्न (थेरवाद)के भिक्षझोंके लिए हैं, जिन्होंने कि कइमीर- 
गंधार-चीन-चिलात-तोसली-अवरंत-वंग-वनवासी-यवन-दमिल-पल्‌ रा-तंबप द्वीपकों धर्म 
दीक्षित किया के लिए दिया गया है | 

तंबपन्न-भिक्षेसंघसे वही ताज्नपर्णी भिक्षृ्संघ अ्रभिष्रेत है, जिसकी स्थापना भिक्षु सहेद्दने 
की थी । भिन्न महेंनद्रके मारतीग और सिहल संघनते नाता देझोंमें घर्म-प्रचार किया था, इसमें 
संदेह नहीं, जिनमें कइमी र-रंघार-वनवास-प्रपरांतक-योन हमें पहले ही से मालूम हैं । चीनमें 
प्रचार पीछेसे हुआ । अभिलेखमें चिलातसे किरात अ्भिप्रेत है, जो संस्कृतके कितने ही 
प्रन्वोंमें प्रसिद्ध है भौर जिसके बारेमें वाल्मीकि रामावणमें कहा गया है-- 

“ग्राममीनाशनाश्चापि किराता द्वीपवासिनः । 
प्रत्तजलचरा घोरा नरब्यात्ना इति स्मृता: ॥ 

तालमीने इन्हींको कि्हा-दे ((४४९४४०५९८) कहा हैं और उनका निवास गंगा-समुद्र- 
संगमसे श्ागें बताया है । इलकौं नाक जिपटी होती थी, इसका भी उसने उल्लेंल् किया हैं । 
मुर्णनमिके ठंत्काल्लीन निवासी ग्राज ही की भाँति चिप्रदी नाकवाले होते खे---मंगोलीय 
जातियोंसे भिन्न मोन्‌-खूमेर जातिके लोग भी चिपटनास होते में श्ौर उनके वंशज मतय, तलेंग 
ग्रादि भाज भी बसे ही हँ--प्य मी तलेगकी तरह मोन्‌-खूमेर जातिके थे । किसी समय मोन्‌- 
ज़ूमेर जाति हिमालवसे ग्रासाम होते दर्मा-इन्दोनेसिया झौर इन्दोचीन तक फैली हुई बी शोर 
ग्राज भी है । श्रीपचंतके उक्त अभिलेखमोें वणित चिलात वस्तुतः यही सुबर्णभूमिके किरात 
हैं । उनमें बौद्धम्ंका प्रचार सोण और उत्तरने किया था, जो अपने उत्ती शुद्ध (येरवादी) 
रूपमे ईसाकी तीसरी सदी तक रहा। 


१. प्यू जातिमें वौद्धध्म 

दक्षिण-बर्मास पाँचवी-छटठी सदीस बवौदघर्मके होनेंके संबंधों पुराताह्विक सामग्री मिलती 
हैं। वत्तंमान प्रोमसे पाँच मील दक्षिण प्यू जातिकी पुरानी राजघानी श्रीक्षेत्रका घ्यंस्रावशेष 
ह्ावज़ाम वत्तमान है । ह्मावजाके समीपके गाँव मौह-गनमें दो स्वर्णपत्र ग्रभि लेख भिलते है, जिनमें 
दक्षिणकी चौधी-पाँचवों सदीकी कर्दबलिपि झौर पाली-माषामें निम्त बुद्धवच्नन उत्कीर्ण हें--« 





'जिला-पंटर, प्रांध फछ, पते, &&, (५ +# ०5 


डर बौद्ध संस्कृति [ १॥३६१ 


(पत्र १)--”यें धम्मा हेतुप्पमवा सेंसं हेतूं तथागतों ग्राह । 
तेसम्च मो निरोधों एवंवादी महासमणों ति। 
ऋत्वारों इद्धिपादा चत्वारों बहम्मप्पघाता, -. . 
(पत्र २)--ें श्म्मा हेतुप्पमवा (ते)स हेतु तथागतों ग्राह। 
तैसेजूच यो निरोधों एवंवादी, महासमणोति ([॥।]) 
इति पि सो भगवा पअरहं सम्मासंबुद्धों विज्जाचरणसंपन्नों सुगतों, . . .।" 
उक्त स्वणप्रत्रके ग्रभिलेख तंवपन्नी (सिहल ) निकायके पाली विपिटकके हें, जिससे महेन्द्र 
हारा स्थापित सिहल-मंघ्र और सोण तथा उत्तर द्वारा स्वापित सुवर्णभुमिनिकायको एकता प्रमा- 
णित होती है, यही बात्त दक्षिणी भारतके श्रीपवत आदिके भिक्षनिकायंकी भी थी, इसमें संदेह 
नहीं | 
१६१०-११म हावज्ञाम एक शिलालेखके कुछ खंड मिले, वे भी पालीमे थे | १६२६ 
में वहोंपर तालपोबी जेसे बीस स्वर्णपत्नोंपर लिखी एक पोबी निकल झायी। पत्रोंके एक ही प्रोर 
ब्रशर ठल्लिखित हैं। उसके कुछ प्रा हें--- 
“प्िढ् (।) अविज्जापचक्तचयों शइल्चारा शंड्खारपचक्चया विज्ञा्ं, विज्ञाणपच्चया 
नामरूप, तामरूपपच्चया गलायतनं. . . . 
सिद्ध (॥) चत्तारों सतिपट्टाना चत्तारों समप्पघाना ऋत्तारों इद्धिपादा. : . . 
फतमे हि भगवा चुहसेहि बृद्धव्गाणेहि समन्नागतों तथागतों 
-  » «मब्गानट्रह्नि को सेट्ठो सच्चान चतुरो पदा (॥) 
विरागो सेट्छों धम्मानं दिपदान चक्‍सुमाति (॥) 
“यो (व) विरो सम्वविदन्तों शुद्धों अप्पतिपुस्गलों (।] 
प्ररहं सुगतों ज्ञोके तस्सह परिचारकों () . ...' 
स्वेनू-चाडके समय ( ६२६-४४५) और ईचिछ ( ६७ १-६५ ) के समय भी बर्मामं हीनयानियों- 
का ही आधिक्य था| इससे डेड़-दो सौ साल पहले घान्यकटक, श्रीपवंत, काउचीपुर, का्वेरी- 
पट्टन, उरगपुर अर्थात्‌ सादा श्ान््-पल्तव देश हीनयानी थेरवादका गढ़ प्वा। झ्रान्प्र-पल्लवकी 
लिपिका ह्यावज्ञार्म पाया जाना यही वतलाता हैं, कि सुवर्णभृपति और दक्षिश-आस्तके वौद्धध्मं में 
बहुत समानता थी और दोनों पाली-जिपिटकके माननेवालें थे । 


२: तले जांतिमें प्रचार 

दक्षिण-वर्मा तलेंड जातिका देश माना जाता है । भ्ाज गद्मपि रंगून, पेगु प्रादि तलेंड देशके 
नमरोर्म वर्मी-भाषा बोली जाती हूँ, किन्तु प्रव भी वहाँके गाँवोर्मे तलेड (केरन) भाषा बोलमने- 
वाले रहते हैँ । तलेंझ-भाषा बर्मीकों मांति तिब्वती नहीं मोन्‌-खमेर मापषासे संबंध रखती है, 
किन्तु दोनों जातियोंकी मुखाकृति मंगोल्ीय हैँ। प्यूकी माँति तलेझ भी सोण-उत्तर और महेर्द्रके 
धेरवादी बौद्धघर्म के मानमेंवाले थे। उनका देश पाँचवीं-छठी झताब्दीमें भी प्रपते बौद्ध- 
धरे लिए भ्रख्यात था । यातोंन्‌ (सुपर्मावती) धौर पेगू (हंसावती) उनके ऐतिहासिक नगर 
बौद्धघर्मके गढ़ थे, जहाँ विद्या भौर कलाकौलका बहुत प्रचार धा। झारंभकालसे १०५७ ई० 


बीत: है. 2. 5. 8., 7958-39, ||). 2-22 


चर्मा ] $२. ज्म्म-जातिसें घमं-प्रचार ड्र्ह्‌ 


तक सुवर्ण-भूमिका सांस्कृतिक केन्द्र थातोनू या | पेगू (हंसावतो)में और प्रायः सुबण्ण भुमिके 
श्र भागोंमें भी बौद्धोंके झ्तिरिक्त बाह्ाणधर्मी भी रहा करते थे | महम॒द गजनवीके बनारस 
ध्वस्त करनेंके प्राम: झाघी शताब्दी बाद पेगुरें तिस्स ( (०४३-५७ )का राज्य था | कहते हे, वह 
ब्राह्मणभकत था; साथ ही बहुत ही बौद्धदे पी भी । उसने बुद्धकी मृत्तियोंकों खाइयों और ज्ञहोंमे 
फेंकवा दिया था । नगरकी एक वणिक्‌ कन्या भक्वादेवी बड़ी बुद्धानरक्ता थी । तरुणी भद्गा एक 
दिन सरोबरमें स्नान करने गयी । वहाँ उसके पै रोमें कोई घातुकी बुद्धमृत्ति लग गयी। भक्वाने 
राजाके कोपकी बातकों सुनकर भी मृत्तिकों बाहर निकाला और-- में किरत्लकी प्राज्ञाकारिणी 
हैँ, मुत्यकी मुझे परवाह नहीं । पहले मूत्तिको घोकर साफ कर सें, फिर इसे विहारमें स्थापित 
करेंगे।' यह कहते उसने दासीके साथ मृत्तिकों साफ कर मंदिरमें स्थापित किया। राजा तिस्सक 
जब यह खबर मिली, तो वह बहुत कुद्ध हुआ; किन्तु तरुणीकी विचारदुइता, उसके सोदन्ये 
झौर नवतार्ष्पने राजाकों मुम्घ कर लिया और उसे अपनी पटरानी बनाते हुए उसने उसके 
धर्मकों भी स्वीकार किया | 

तलेड जाति, इसमें संदेह नहीं, एक सहल्लाब्दीसे सुसंस्कृत झौर बुद्धपरायण जाति 
रही, लेकिन तलेंझ और म्रम्मकों प्रतिद्रदिता तथा राजनीतिक संघराँते उसकी ऐतिहासिक 
सामग्रीकों सुरक्षित नहीं रहने दिया, जिससे उस कालके इतिहासपर काफी रोशनी नहीं पड़ती । 
लेकिन, जैसा कि हम प्रभी देखेंगे, अ्म्म तोगोंकों बुद्धके शुद्ध धर्म दीक्षित करने तथा विद्या- 
कला-समन्वित बनानेंगे तलंझुका भारी हाथ रहा 


$२-अम्मजातिमें धर्म-प्रचार 
म्रम्म या वर्मी जातिमें आज यद्यपि प्यू और तले नी शामिल हूँ, किन्तु ग्यारहवी सदीमे 
म्रम्म लोग उत्तरी वर्मामें रहते थे । तुलनात्मक नाषाविज्ञानसे पता लगता है, कि बर्मी भी 
तिब्बती लोगोंके वैसे ही नजदीकके संबंधी हें, जैसे कि हमारे साथ ईरानी लॉग--दोनों ही मोट- 
म्रस्मवंशके हें । ग्यारहवी सदीसे चार सदी पहले मध्य-तिवब्वतके एक सामत ल्लोडचन्‌ गैम्बोते 
तिब्बती जातिके साथ तिब्बती राज्यका विस्तार किया। संभव है, उसी समय सीमांतपर 
रहनेवाली यह जाति गौर आगे इकेल दी गयी और वह घीरें-घीरें उत्तरी वमॉमें छा गयी । 
प्ताइदरीसे पगात्‌ इस जातिकी राजधानी थी | जिस तरह इसी शताच्दीमें, तिब्वतमें 
बौंद्धघर्मके सुघारके लिए सारतसे दीपंकरओज्ञानके लिए बुलौवापर बुलौवा भा रहा 
था, क्योंकि वहांका महायान वज्ञयानसे मिश्षित हो घोर पतनकी ग्रोर चला जा रहा था ; उसी 
तरह वर्मामें भी उस समय तंत्रमंत्र-मिश्चित महांयान और उसके पृरस्कर्ता झरी लोगोंकी 
प्रधानता थी । 





», दिन जहँन 
घर्मं-सुघारके कामके लिये दीपंकरशओीज्ञान १०४२ ई०में तिब्बत गये और १०४५४ इनमें 
७३ वर्षकी ग्रवस्थाम वहीं उनका देहान्त हुआ । इसी समय उत्तरी बर्मा (ज्ञम्म) देलमें मी 
धमकी झ्वनति हुई थी, यहांका उत्थानकर्त्ता दीपकरके देहान्तके भास ही पास तलेडू वंद्यज 
एक तरुण भिक्षु हुआ, जो इतिहासमें शिन्‌ प्रहनूके नामसे प्रख्यात है | झिन्‌ प्रहंल विपिटक 
प्रौर दूसरे श्ञास्त्रोम निण्णात थे । उन्होंने पगात (ग्ररिमर्देतपुर) के राजा ग्रतुरुद (घतवरछत ) 
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के पमम प्रेमकी बात सुनी थीं, म्नरम्म देशर्म तथागतके घर्मकी दुर्दशाका भी उन्हें पता था। 
उनमें धर्म-प्रचारकी धुन थी और एक दिन वह घातोन्‌ छोड़ पगान नगरके नातिदूर एक 
ग्रण्यर्मे निवास करने लंगे। एक दिन लोग उन्हें राजा झनुरुद्धके पास ले गये। पझनुरुद्धने 
उनसे पृछा----'"भेन्ते (स्वामी), श्राप कौन वंशके हैं? कहांसे आये हें? किसके 
सिद्धान्तोंक। अनुसरण करते हैं ? 
---मेरा वंज्ञ मगवान बुद्धका वंश हैं. , ...। में भगवान बुद्धके गंभीर, सूक्ष्म, पंडित-वेंदनीग 
सिद्धान्तका झनुगमन करता हूँ । 

“तो भन्ते, मक्के भी भगवानके उपदेक्षित घर्मका थोड़ा उपदेश कीजिये ।* 

झित-प्रहेनूते राजा झनरुद्धकों बुद्धके शुद्ध धर्मका इत्तता सुंदर उपदेद दिया, कि वह बअ्द्धा- 
विभोर हो बोल उठा-- द 

“जन्ते, शग्लापकों छोड़ कोई हमारा शरण नहीं, मेरे स्वामी, झग्राजसे हम प्रपना शरोर 
और जीवन आपको झपफ्ति करते हैं । भन्ते, में आपसे (पाये) सिद्धास्तकों अपना करके 
ग्रहण करता हूँ । | 

इस प्रकार राजाने बच्चयान-महायानकों छोड़ स्वविरवादको स्वीकार किया | 

राजा प्रतुरुद्धने घर्मके प्रचार और प्रस्तारकें लिये कुछ करना चाहा, किन्तु धर्मे-प्रत्थोंके 
बिता अध्ययन नहीं हो सकता था और अध्ययनके बिना प्वर्ल॑दंध्टि नहीं हो सकती थीं। अशित 
अहँनृसे पुछुनंपर उन्होंने कहा-- 

“बातोन्‌ देशमें त्रिपिटककों तीस राशियाँ मौजूद हें; मौर वहाँ बहुत-सी पृज्य घातुएँ भी 
हैं।' 





२- राजा अनुरुद्ध 


अनुरुद्धने प्रपने एक चतुर मंत्रीकों भेंट-ठपायन देकर बातोनके राजा मनोहर 
(मनुहा) के पास घमं-अन्धों घ्ौर धातुप्नोंकों मांगनेके लिये भेजा, किन्तु मनोहरका 
जवाब थां-- । 

"तुम्हारे जैसे भिध्यादुष्टिके पास विपिठक और घातुएं नहीं भेजी जा सकती--केसरी 
सिहराजकी चर्बी सुवर्णपात्र्मे ही रदखी जा सकती हैं, मिट्टीके पातमें नहीं (केसरसिहराजस्स 
बसा सुवण्णपातियं येव न मत्तिभाजने )।' 

झनुरुद्ध यह सुनकर बहुत क॒द्थ हुंगझा भ्रोर जल तथा स्थलसे एक बड़ी सेना लेकर थातोंन्‌ 
पर चत् दौड़ा | मनोहर प्रपनों राजघानी, परिवार और मंत्रियोंके साथ बंदी बना पान लाया 
गया | लेकिन, अनुरुद्धका गक्‍्रभिप्राय मनोहर झौर उसके राज्यके हाथ झातेसे पूरा होनवाला 
नहीं था। वह योग्य विद्वानोंकों भी त्रिपिटक ग्रन्धोंके साथ अरिमहनपुर (पगात) लें आया । 
ब्रनुझ्दने मनोहर गौर उसके परिवारकों कुछ दिनों तक भ्रच्छी तरहसे रखकर फिर उन्हें 
इवेजिगोतन-विहारके लिये दास बना दिया । 

बह एक वड़ा ही घ्राकर्षक दृद्य था, जबकि राजाके वत्तीस इवंत हाथियोंके ऊपर तीसों 
जिपिटक तलेडसे म्लरम्म-देशमें लागे गये सौर उनके साथ बड़े सम्मात झौर सत्कारके साथ 
विद्यानरण-सम्पन्त भिन्नु भी पाये । 
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एक फ़रेड्च विद्वानने इस विजयके भ्रभावके बारेगे लिखा है -- 

'बुद्धकषेत्र्म विजयी वर्मी वौद्धिक तौरसे पराजित हो गये। इसी समयसे वह प्दमुत वास्तु 
विद्या और साहित्यका निर्माण होने लगा, जिन्होंने कि पंगानकों बौद्ध राजधानी बना दिया । 
उत्तरी और उत्तर पूर्वीय भारतके प्रायः तीन शताब्दियोंके पड़ते प्रभावोंते घीरें-घीरें वर्मी लोगोंकों 
इस योग्य बना दिया कि राजा अनुरुद्धके विजससे प्राप्य तलेंड-समभ्यताकों झ्रपना सके। उसी 
समयसे बर्मी स्वरों और पत्वर तथा इंटॉके ग्रभिलेखोफे लिये विदेशी वर्णमालासे साधारण 
बर्मी वर्णमाला तैयार की गयीं।. , -इस नई वर्णमालामें त्रिपिटक लेंखवबंद्ध हुआ। 
बर्मी राजघानों (प्रमान)में घामिक क्ििक्षाकें लिये संस्कृतकों हटा पालीने स्थान लिग्रा । 
तलेंड भिक्षुप्नोंके चरणोंमं बंठकर वर्मी जनतां भौर राज-दरबारने हीनयानकी शिक्षा ली 
और जल्दी-जल्दी एकके वाद एक झग्नतिमब्य विहार भौर मन्दिर भारतीय तथा तल 
शिल्पाचायोंके तत्वादघानमे बनने लगे। 

बर्मस्रि तांतिक बौद्धधर्म प्रौर उसके पुरोहित झ्ारी विदा हुये श्रौर एक नया ऐतिहासिक 
यम शझारंभ हुआ | 

झिन्‌ अहंनके प्रभाव भौर वास्मिता तथा राजा प्नुर्द्धकी उत्साहपृर्ण सहायतासे बुद्धका 
सरल और शुद्ध धर्म दावार्निकी तरह सारे स्रम्म-देहमें फैलने ल्गा। देशके कोने-कोनेसे सेकड़ों 
जन प्रा-भाकर भिक्षु-दीक्षा लेने लगे। झब पगानकी प्रसिद्धि स्वविस्वादके केन्द्रके तौरपर दूर- 
दूर तक फेल गई | दक्षिणी भारतके चोल राजातें सिहलकों संकटमें डाले रक्लखा था । सिहल 
- राज विजयवाहू (१०६४-१६१२०]) ने चोल-राजाके विरुद्ध अनुरुद्धसे मदद माँगी, किन्तु मदद 
प्रानेंसे पहिलें ही उस्चने चोलोकों हरा दिया । चोलोके प्राफ़मणस सिहलकी भारी क्षति हुई थी । 
बहुतसे बौद्ध धर्म-ग्रन्व नष्ट हो गये थे। भिक्नु इतने कम हो गये थे, कि विनय-नियमके प्रनुसार 
पाँचका कोरम भी पूरा नहीं होता था | विजयबाहुने धामिक ग्रन्थों भ्ोर भिक्षुओंकों मंजकर 
सहायता करनेके लिये ग्रनुरुद्धओों लिखा | पगाननूपने घाभिक ग्रन्थ और भिक्षु ही नहीं भेजे, 
बल्कि सिहलराजके लिये एक इवत हाथी भी भेजा प्रौर बदलेमें मगवान्‌के दत्त घातके लिये 
याक्नना की । सिहलराजने उसकी इच्छाको पूरी किया | इसके पहिले ब॒ुद्धफी कछ गअधस्तवपियाँ 
प्रनुछ्डझको थेर कित्तरासे मिली थीं। अनुझेदने इन पवित्र धातुप्मोंके ऊपर स्वेश्चिगोनका 
महास्तृप बनवाना झुरू किया, जिसकी समाप्ति उसके योग्य पुत्र केलुज़ित्याके हाथों हुई । 

स्वेज्ञियात महास्तृप एक ठोस विश्ञाल स्तुप है । उसके भीतर रबली हुई पबित्र घातुप्रों 
(अस्थियों ] के कारण वहाँ मक्तोंकी भीड़ लगी रहती है, जबकि उससे भी बच्छे बर्माके विहार 
सुने प्ौर ध्यंसोन्मुख दीखते है । स्तृपक चारों तरफ तेतीस नादों (देवताभों ) के मन्दिर हैं, जो 
उक्त स्तृपकी पूजा कर रहे हैं। इन देवताप्रों ग्रौर उनकी तड़क-भड़कके बारेमें पुछनेपर अनुछुद्धने 
कहा बा-- 

“अ्नृष्य सद्धमंके लिये नहीं आना चाहते ! ग्रच्छा तो उन्हें प्रपने पुराने देवताशोंके लिये 
झ्रानें दो, वे इस तरह घीरे-चीरे सच्छे पघपर झा जायेंगे ।* 

अनुरूद्धने अपने चार घर्मामात्योंकों भंजकर पिहलसे क्रिपिटककी प्रतियाँ मंस्राई । 
शिन्‌ अहनने थातोंनके तिपिटकॉोंसे तुलना करके एक प्रधिक शुद्ध संस्करण तैयार किया । 


'४॥, 70000$2८॥6. . /0. ४. ४४. 9. 4. 7972-73, 9. 0। 


4749 


भर बौद्ध संस्कृति [| ९३६३ 


शिन्‌ अहंनके उद्योगसे दक्षिणी वर्माकी तलेंछ संस्कृतिने म्रम्म (उत्तरी वर्मा) देंशकों बहुत 
थोड़े समयमें संस्कृत और सम्य बना दिया | 

प्रमान में प्रव भी एक विज्ञाल व द-प्रतिमा छड़ी है, जिसकी दोनों झोर दो मृतियाँ हाथ जोड़े 
जमीतपर घृटने टेक रही हैं । इनमेंसे एक मुक्टघारी राजा केनजित्था है और दूसरा संघराज 

झनरुद्धके कुछ अभिलेख निम्न प्रकार हें--ये धम्म्ा हेंतुप्रभवा हेतूं तेषां तथागतोह्य 
वदत्‌ । तेषां ज् यो निरोध एवंवादी श्री प्रनिरुद्धदेव! | अं देयधर्मोयं सक्षददातपति महार 
श्री प्रनिदद्धदेवस्प | 


३. धर्मकी प्रगति 
१. केन ज्ित्था-काल 

झ्रनिरद्धका तृतीय प्ंधिकारी और पुत्र केनज़ित्वा ( ( ८४-१११२) पझपने पिताकी भाँति 
ही बोग्य गौर भक्तिमान्‌ पुरुष था । उसने बहुतसे मन्दिर भर स्तृप बनवाये, जिनमें झानन्द- 
विहारकी ह्याति पगान और वर्माकी सीमासे बाहर बहुत दूर-दूर तक फंली । इसकी पहिली 
परिक्रमाकी दीवारोंमें प्रत्सी गवाक्ष हें, जिनमें बृद्ध-बीवनके भारंमसे बुद्धत्व-प्राप्ति तककी घट- 
नायें अंकित हैं । इन मू्तियोंकों जातकनिदानकथाके झनुसार चित्रित किया गया है | दीवारों 
और विहारकी दलानोपर कलईवाली मिट्टीकी रूपावलियाँ हैं। अत्पेक रूपावलिपर तलेकूमें 
संक्षिप्त लेख हैं। इसरे तलपर भी मिट्टीकी चमकीलो रूपावलियाँ सजायी हुई है, जिनमें सारे 
साढ़े पाँच सौ जातक अंकित हे | सारे मृति-अंकनोंकी संख्या १४७२ हैं 

पगानके अवेयदान झौर कृव्योविक: विहारोंके भित्तिचित्र बड़े ही अझदुसुत हें । परवेयदानके 
झ्रधिकांश चित्र हिन्दू, महायाती, हीनयानीं जातंक-देव॑-देवियों के हेँ। वहाँ एक मसहामाती 
'महाउम्मग जातक चित्रित हुम्रा है । भ्रव्वववक्कि और अबेयदानके चित्रोंमें प्रवलोकितेशवर 
मंजुशी, तारा, मैत्रय झौंर हयग्रीव झादिके चित्र हे, जिनमें कुछ अइलील भी हूँ। ब्रह्मा, 
ज्षिव, विष्ण, गणेश, यमुना आदिके चित्र बताते हे, कि पगानमें ब्राह्मणधर्मी भी रहते थे । 

क्ेनजित्यापर बुद्धकी मैज्नी और करुणाकी शिक्षाका कितना प्रभाव पड़ा था, यह उसके 
निम्त ग्रभिलेखसे मालूम होता है -- 

"झ्नेहपुर्णं कहणाके साथ . . . - राजा केनछित्या उन लोगोंके प्रश्वुझ्नोंको पोछेंगा, जो प्रपने 
हित-मित्रोंसे विषकत हो गये हैं । . . उसके झ्ादमी वैसोंके लिये वँसे ही होंगे, जेंसे शिशुके लिये 
मातृस्तन | दुष्ट हृदयवालोंके मसकों वह कोमल बना देगा । हाथकी हवेलीकी तरह समतल 
प्रज्ञासे राजा केनूज़ित्वा रत्नजटित स्वर्गके दरवाजेको खोल देगा |" 

उस समय बोघगयाका मन्दिर जीणें हों गया था । केन्‌दित्वा प्रथम वर्मी राजा था, जिसने 
वोधगयाके मन्दिरकी मरम्मत कराई-- 

“सजा केन्‌ज्त्याने नाना प्रकारके रत्नोंकों एकनित कर बोध गसयाके पवित्र विहारके निर्माण 
सथा सदा जलते रहनेवाले प्रदीपोके वानके लिये मेजा । राजा केनजित्पानें उसे पहिलेसे भी प्रच्छा 
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बनवा दिया। (उस समय) राजा ग्रश्लोककी बड़ी इमारत पुराती होकर गिर रही थी । . . . . . 

दिन प्रहनकी मृत्यके समय १११५ ई०में स्थविरवाद वर्मा फल चुका था| 

अगले राजा झलौंह सित्व (१११२-६७ ) ने प्रपने सामंत अराकानके राज़ो द्वारा बोध- 
गयाकी मरम्मतको काम पूरा कराया । 

झिन्‌ झहँेनके बाद पंणग संघराज हुए । अलौझः सित्वुके मरनेके बाव उसके दोनों पृत्रों 
नरत्यू मर मिन्‌-शिन्सामें कगड़ा हो गया । नरत्य॒के कहनेपर पंथगुर्त मध्यस्थ बनता स्वीकार 
किया । 

नरत्वुनें कहा--'काहें देर लगाई जाये ? यदि मिन्‌-किनूसा झ्पनी सेनाके साथ अआकमण 
करेगा, तो देशकी झवत्या सराब होगी । में प्रापका सेवक तैयार है । मेरे भाईको बुलाइये, वह 
एक तलवार एक घोड़ा लेंकर चला झाये और सिहासनपर बेठ जाये।" 

- (गापय लेकर पंथगुने नरत्यूकी बातपर विश्वास किया। ) मिन्‌-झिन्‌-साने स्थविरकी 
वातपर विश्वास किया और वह एक नावपर बैठकर चला आझाया। जब वह ल्प्पनू घाटपर 
पहुँचा, तो नरत्वू झपचके प्रनुसतार नीचे पोंतके पास गया भौर झपने माईकी तलवारकों कंधेपर 
रखकर उसने उसे सिहासनपर बिठाया। कितु, अभिषेकके बाद ल्ानेमें जहर दे दिया झौर मिन्‌- 
शिन्‌-सा उसी रात मर गया दूसरे दिन नरवृका क्‍्रभिषेक किया गया। सब लोग प्राज्ञा स्वोकार 
करनेके लिये आये, किल्तु पंचग्‌ नहीं आये झौर राजाके जानेपर उसे घरों-खरी सुनाने लगे--- 

“झ्रोदुष्ट राजा ! श्रष्ट राजा | संसारम जो दुख सहना पड़ेगा उसका तुर्भे भय नहीं । 
प्राज तु राज कर रहा हैँ, सोचता है कि तेरा शरीर बूढ़ा नहीं होगा, तू मरेगा नहीं ! तेरे जँसा 
महापापी राजा सारी दुनियामें नहीं है ।" 

राजाने कहा--- मं ने झपने माईकी तलवार उठाई और उसे सिहासतपर बंठाया।” 

लेकिन झाय॑ स्वासीनें जबाब दिया-- तेरे जेसा दुष्ट और गंदा झादमी सारे मानव 
संसारम नहीं हैं ।* 

यह कहते हुए स्थविर पंचगु देश छोड़ सिहल चले गये भर तब तक नहीं लौटे, जब तक 
नरथू जीता रहा (११७३) । 


२- सिहल-निकाय 


संधराज पंथगू ३१७३ ई० में सिहलसे लौटे, उनका बहुत स्वागत हुआ । वह ६० अ्षके 
हो चुके बे और लौटनेके बाद प्रधिक दिनों तक नहीं जी सके। उनके बाद तले भिक्षु उत्तर- 
जीव संघराज हुये । सिहत थेरवादका केन्द्र था, इसलिये वहाँक़े प्राचीन स्तूर्पों और विहारोंके 
इश्षंतके लिये बहुतसे भिक्षु जाया करते थे । एक बार जानेवालॉम उत्तरजीव तथा दूसरे भिक्षुप्रोंके 
साथ चपटा ब्रामवासी एक बीस वर्षका श्रामंगेर भी था । सभी भिक्ष्‌ सिहलदीपसे 
पहुँचे । बातचीत होते समय सिहलवालोकों मालूम हुआ, कि हम शिन्‌ महेन्द्रके उत्तराधि 
कारी हें और उत्तरजीव सोण उत्तर स्वाबिरोंकों परम्पराकें है । उन्होंने श्रामणेर चपटाकों 
भिक्ष बताया । 

चपटाका सिंहल निकायमें भिक्षु बनना एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना थी, यह वर्मा सिहलके 
महाविहार निकायकी स्थापनाका आऔंगणेश था। चप्टाके भिक्षु बत जानेंके बाद उत्तरजीव 
वर्मा लौट गये । झित् प्रहनते सिहलके जिपिटककों तुलता करके उसे बासतोनके जिपिटकसे प्रधिक 
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प्रामाणिक बतलायां था, अब सिंहली उपसम्पदा (भिक्ष बनानेंकी विधि) की श्रेष्ठता भी 
स्वीकार कर ली गई । 

जपटा अपने ग्‌छ उत्तरजी वके साथ वर्मा नहीं लौटे और पूरे दस साल तक सिहलमें रहते 
बिपिटक झौर उसकी प्रट्टकथाझ्मोंको पढ़ते रहें । ग्रव वह महास्थविर डो गये थे। स्वदेश 
लौटनेका विचार करते हुये चपटाने सोचा-- यदि में प्रकेले देवा लौटू शौर उत्तरजीव महास्व- 
विस्के मरनेपर पुगामा (प्गान) के शिक्षुग्रोंके साथ विनयकरम न करना जाहूँ, तो पश्च॒वर्ग गण 
(पाँचके कोरमदाले संघ ) के बिना कैसे वितग्रकंम॑ अलग कर सकेगा ? इसलिये झच्छा यही 
होगा, कि में जिपिटकके विद्वान चार दूसरे शिक्षग्रोके साथ देश लोट।", ,. यह सोचकर 
चपरटाने अपने साथ तापआलिप्ति (बंगाल) के सीवली महाओेर, कंबरोजराजके पृञ्र तामलिंद 
महाबेर, काज्चीपुरके झानत्द महाथेर और लंकाके राहुल महाबेर' चार और भिक्ष ले लिये । 

(४१-८२में चप्रटा अपने चारों साथियोक्ते साथ पान लौटे । पटाने सिहल- 
निकायके होनेंका प्रभिमान करके दूसरे भिक्षु्रोंके साथ विनयकर्म करनेंसे इन्कार कर 
दिया । इस प्रकार ११८१-८२में बर्मामें सिहल-संघ झौर च्लम्म-संघध तामके दो संघ बत 
गये | यदि अपटाकों इस बातका अभिमान था, कि हम महान महेन्द्र द्वारा स्थापित 
महाबिहार-निकायके सदस्य हें, तो द्वसरोंकों भी इसका कम अभिमान नहीं था, कि हम 
तुतीय संगीतिके समय भारतीय संघ द्वारा भेजें सो और उत्तरकी परंपंराक हूँ। उन्होंने 
बहुत समझमानेकी कोशिक्ष को, कि सोण, उत्तर और महेन्द्र एक ही निकायके थे, इसलिये भेद- 
भाव नहीं करना चाहिये; किल्त्‌ कोई प्रभ्राव नहीं पड़ा | पाँचों महास्थविर अधिक विद्वान, 
बिनग्र-निग्रमोंके ग्रधिक पालल करनंयवाले थे, इसलिये तत्कालौन शाजा नरपति सिथकी भी 
उत्तपर कड़ी छाद्धा थी। वह उनकी संब तरहसे सहायता करनेके तैयार था। उसने 
उपसपदा करनेके लिये इरावदी (झ्कच्ििरावती) नदीमें नावोका बेंडा बनवा दिया । अधिका- 
घिक आामणे र झाकर मिक्ष बनने लगे झौर उनकी संख्या तथा प्रभाव भी बढ़ता गया | 

चपटाके चार लाभियोंम राहुल सबसे प्रधिक पंडित थे। एक दिन राजा नरपतिं सिथ्‌ 
उनके सम्मानमें भोज दे रहा था, वहीं राहुल एक सुंदर कन्यापर मूरथ हो गये । उन्होंने भिश्लपन 
छोड़नेका निश्चय कर लिया। चपटा और दूसरे महास्थविरोंते समझाने-बुकानंका बहुत 
प्रयत्न किया, लेकित उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । राहुल मिक्ष॒ुके कपडोंको छोड़कर मलयद्ीप 
(माया) चले गयें। 

सिहल-संघको इससे बहुत बड़ा धक्का सगा | घोड़े समग्र बाद चपटा भी मर गये । 
सीवली, आनन्द और तामसिन्द पुस्ताम (पगान ) | में धर्म-प्रचार करते रहे । बचद्यपि उनमें भी 
मंतमेद हुमा, किन्तु सिहलन्संघ बड़ता ही गया--आतनन्द श्रौर सीवलीके जीवनकाल हीं में 
सिहल-संघका प्रभाव सारे वर्मामें हो गया | द 

यह वह समय था, जबकि मारतवर्षमें तुर्कोका राज्य काम्रम हो चुका था और क्तुब॒हीन 
के सेलापति महम्मद विन-वस्तियारने ११६६ ई७में बिहारपर आक्रमणकर यपालबंशकी राज- 
प्रानीपर ग्रिकार किया । वहांके प्रासाद घौर विहार उसके हाथमें आये | इसी समय नालंदा 
विहारमें भिन्नझ्नोंका इतता अंघाघंघ कल्लेप्राम हुआ, कि कोई झादमो नहीं रह गया. जो 
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बहाँके पुस्तकातमगरोंकोी पुस्तकोंकों पढ़ सके | इसी समय जनारसके ऋषिपतन (स्ारनाथ ) 
को मुसलमानोंने लूटकर झाग लगा दी । उत्तरी प्रौर पूर्वी भारतमें भिक्षुओं प्ौर विहारोंका 
सर्वनाझ हो चुका था, जिसके साथ ही वहाँ प्रचलित तांशिक महायान दौद्ध-बर्म भी सदाके तिये 
नथ्ट हो रहा था | 

सरप्ति सिथ राजा १२१० ई०में मरा । उसके उत्तराखिकारी हतिलो-मितेलने ( १२१०- 
३४) बोधंगयाके मन्दिरके नमृनेपर पगानमें एक सत्दिर वनवाया । उसके बाद उसका पुत्र क्या 
स॒वा (११३४-५० ) गद्दी पर बँठा । यद्यपि पग्गानका राजवंक्ष अपने भ्रंतके समीप जा रहा था 
किन्तु बह बुभती प्रागककी जल उठी लौकी पझ्रव॒स्थामें था| क्यासवा स्वयं जिपिटकका बिद्वानू घा। 
कहते हैं उसने विपिटक, उसकी अट्टूकयाप्रों कौर टीकांप्रोंका सौं बार परारायण किया था| 
अपने अंत:परकी ह्थियोंके लिये उसने 'परमत्थविदु' नामक पुस्तक लिखी थीं। उसका सारा 
समय धामिक पृस्तकोंके अध्ययनमें बीतता था | “सदृबिदु नामकी एक ब्याकरणकी पुस्तक 
भी उसने लिखी थी । उसकी कन्या भी विदृषी घी, जिसने “विभत्यत्व नामसे पाली-ब्याकरणपर 
एक झोटों पुस्तक लिखी थीं। क्यासवाका पौत्र तरथिहफ्ते झ्जवा श्री विभुवनादित्य परम- 
पम्मराज (१२५४-८७ ) इस बंका ग्रंतिम राजा बड़ा कुरकर्मा था, जिसके साथ दो सौ वर्ष- 
मे चली आती पगानकी ज्योति ब॒क्क गई--१ २७ ई०फें कपले खातकी सेनाने पगानपर 
प्रधिकार कर लिया | 


३. दासतां 
पणगात छाजवंश्ञके शासनकालमें देश बहुत घन-घात्य-सम्पन्न था। राजा प्लौर धनिक 
होड़ लगाकर दात देते थें। भूमि, भवन, उद्यान, कुप, सरोवर, बकरी, भैंस, घोड़े, हाथी 
जैसे पच्चु, चावल-घान, नौका, सोना-चाँदी, रत्न-लोहा, सीसा-ताँबा, परिघान, अस्त्र और पोशाक, 
हल्तलिखित ग्रन्थ, व्यजन, छंत्र, ताम्बूल, सुपारी, ताम्बुलप्रेटिका, तेलप्रदीप, फूल, मुंतृपात्र, 
भिक्षापात्र, उगालदान आदि घातुपात्र, घंटा, यात्री, दीवट, श्रद्धत्ता भादि और विशेषकर दास 
भी दानकी वस्तयें थीं। पगानम झाज भी जित संकड़ों विहारों स्‍्रोर आरामोंके घ्यंस दील 
पढ़ते हैँ, उन्हें बनवाकर दाताग्ोॉन उनकी प्रारक्षा करनेके लिये हजारों दासोंकों प्रदान किया 
था। शिलालंखोंमें दान दिये हुये सैकड़ों दास-दातियोंके नाम मिलते हें। इत दासोंमे कितते 
हीं चित्रकार, कारु, लोहकार, सोतार, राजगी र, घोबी, मात्ती, गोपालक, महावत, नत्तेक, गायक, 
संगीतकार, लेखक, पटकार और रसोइया गादि थे । इनमें बहुत-सी स्त्रियाँ भी थीं | कितते 
ही दास साक्षर थे । कभी-कभी सारे परिवारने भक्तिमावसे प्रेरित हो प्रपनेकों विहारोंका 
दास बना दिया था | जिपिटक, विरत्न, तथा बुंद्धके लिये जैसे भूमिका दान दिया जाता था, वैसे 
ही दासोंकों भी दिया जाता था | साधारण तौरसे दासोंका काम बा--ऋड़ना, बुहारना, 
दिया बारना तथा रसोई करना ग्रादि। एक शिलालेलर्म स्त्री-दासियोंको चाल, सुपारी, 
मांस भौर मृति, प्रादि बेचनेवाली लिखा है। एक शौर शिलालेखर्म दान दिये हुये दासोंके 
कर्तव्यके बारेमें लिखा हें-- 
ये सारे दास इसलिये दिये गये हैं, कि बे झार्य भिक्ष पोंके हाथ-पैर घोयें, उनके नहानेके लिये 
जन निकालें, भोजन पकायें, आँगन बहारें और कुडा-करकट फेंक । 
बारहवीं सदीके वर्मी विहारोंकी इस प्रवस्थासे हम नालंदा तथा विक्रशिलाके विहारोंकी 





श्र बौद्ध संस्कृति [ श३$३. 


दशाका भी अनमान कर सकते हैं। उन्नौसवी सदीके प्रथम पाद तक भारतमें भी दास-वासियोंका 
कय-विक्रय होता था । जेम्स फ्रेजरने १८१४ ई०में पश्चिमी हिसालसमें अमण करके 
एक पुस्तक 'हि्माल मौन्टेन लिखी, जो १८२०में लंदमम्में छपी । उसमें वह लिखता है--- 
“बसहरकी स्त्रियाँ बहुत सुदर होती हें, इसलिये बाजारमें यहाँकी दासियोंकी बहुत माँग है । 
यहाँ जो प्राउ-दस, बींस-पत्रीसमें खरीदी जाती हैं, वह पहाड़से नीचे जाकर डेढ़-बो-सौ रुपयेमे 
बिक जाती हैं । हाँ, साथ ही उसने यह भो लिखा हैं कि "हिन्दुस्तानके स्वामी बहुत कर नहीं 
होसे, बल्कि दास उनके साथ मजे रहते है, उनसे हिल-मिल जाते हैं ।'' 

दाताझोंकी भावतायें क्या होती थीं, इसके लिये एक रानीका अभिलेख देखिय "| “अनंत 
दुःखसे प्रताड़ित इस शरीरको में छोड़ देना चाहती हूँ । कैसे दुःख ? जन्म लेनेका दुःख, बुढ़ापे 
का दुःख, मत्युका दुःख, प्रप्रियर्तंयोगका दुःल्ल, प्रियवियोगका दुःख, झमिलषितके न मिलनेंका 
दुःख । इसीलिये मेने अपने प्रिय, बहुमूल्य सोनें-चाँदीके कोर्षो तथा दूसरी निधियोंका दान किया 
गौर एक विहार बनवाया | ग्रपनें पास कुछ भी न रखकर मेने अपने सारे खेतों, बागों और 
दासोंको सदा शुद्ध कील-समाधि-प्रज्ञाफी लोजमें रहनेवाले विहारवासी भिन्नुगण झौर उनके त्षिष्यों 
केशारामके लिए दें दिया हमारे कर्मका फल सबसे पहिले राजाकों मिले, जो हम सबका शासक 
तथा जल-घलका स्वामी है| हस कर्मके फलसे वह दीघंजीवी हो, पपने देशके सभी निवासियोंके 
साथ सुलकी वृद्धि करे | रानियाँ और राज-परिचारिकायें भी उसमें सहभागिनी हों--बह एक 
दूसरेके साथ ईर्ष्या-ध्ेंघका लेशमाज भी न रखकर मँजीपूर्ण दृष्टिसे देखें । सांसारिक समृद्धि 
चाहनेवाले उसे पायें। जो सुक्म करना पसंद करें, वे उसे करें। झपने त्िगे मेरी यही झ्ाकांज्ा है, 
कि में कमी लोॉभी, असंतोषी, क्रोधी, मयातुर, भज्ञानी, मृढ़, अप्रिय, क्षद्र, विश्वासहीन या 
कृतघ्न न होऊँ। बल्कि में ग्रत्पेंच्छता, सहज-सन्लुष्टि, मृदुस्वभावता, करुणा, बुद्धि, उदारता 
बिद्यालहृदयता, विश्वासपाजता, ईमानदारी, विवेक झादि गणोके सांथ संसारको पार करें और 
मंजेबनावके सम्मुख हो निर्वाण प्राप्त कहूँ। 

एक दूसरी पुत्र-अंचिता महिलाने धपने दानलंख़्में लिखा है 

“मेरे माता-पिता, मेरें पितामहअपितामह सभी दायभागी-सम्पत्ति छोड़कर चले गये । 
अरब मेरा स्नेंह-माजन मेरा प्रिय पुत्रमी प्रपनी दाय-सम्पति और झपनी माकों छोडकर 
चला गया | में प्रच्छी तरह जानती हूँ, कि झपनें साथ न ले जाकर अपनी जिस दाय-संपत्तिकों 
वें छोड़ गये, उसे में भी नहीं ले जा सकती | इसलिये में उसे दान दे रही हूँ, जिसमें कि वह मेरे माता- 
पिता, मेरे पुत्र और मेरे सभी संवंधियोंकों निर्वाण प्राप्त करनेमें सहायता करें । मेरे इस दानका 
पण्य मेरे पितामह राजा कलाच्वा, मेरी पितामही, मेरे पति-राजा, मेरे पत्र परमभट्टारक राजा 
मेरी राजवंशिक माता, मेरे पति राजासे हुये मेरे दोनों प्रिय पत्रों, मेरे मामा, मेरी मामी 
मेरों ज्येष्ठ भगिती, मेरे तीन भाइयों, मेरी दो छोटी बहिनों, मेरे सनी दासों और नौकरों, राजके 
सभी मंत्रियों, सभी राजपरिचारिकाप्ोों गौर राजबंधओंकों प्राप्त हो । ऊपर स्वर्गसे लेकर 
नीचे नरक तक सारी झनंत लोकघातु झौर चारों दिश्ाप्रोके प्राणी इस ( पुण्य ) को प्राप्त करें । 
इस प॒ण्यकर्मकों यथाझक्ति करके में भी घब अपने माता और सारे परिवारके मरनेके बाद 
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ग्रकेली बची हुई यही चाहती हूँ, कि यह पण्पकर्म धर्मके पाँच हजार वर्षों तक बना रहें प्रौर जब 
में मरूऔर यहाँसे विदा होऊ, तो देवता बन रात-दिन निरंतर भगवानुकी दंतघात॒की पूजा किया 
कहूँ। इस बीचम, जब तक कि में अपने इच्छिल बरकों नहीं पा ह्ती; में संभी बोधिसत्त्वों ढारा 
पूरा की जानेवाल्लीं दस पारमिताझोंकों पूरा करूगी । 
साथ ही ऐसे उच्चाशय व्यक्ति भी रहे है, जो ग्लौग सिय (१११२-६७) के शब्दोंमें कहते 
० अटल 
“इस अपने दानसे जो वर में चाहता हूँ, वह श्लेष्डवर यही हैं, 
कि इससे समीको लाभ हो; 
इस बहुपष्य द्वारा में न यहाँ, न परलोक ही में चाहता दिव्य वैभव, 
ब्रह्माओं, सरोका। नहीं ही राजाका राज्य प्रौर प्रताप; 
नहीं ही यह कि बुद्धका शिष्य बन । 
बल्कि में बन जाऊँ एक प्रश्मस्त सेत, जिससे संसार-सरिताकों सभी जन 
पार करके पहुँच जायें भाग्यशाली नगरीमें | 
में स्वयं पार करूँ, डवतोंकों उबारते | 
हाँ, में स्वयं, वान्त हो ग्रदान्तोंकों दान्त कहें; 
पैयंवान हो अधीरोंको घधैय॑ दूँ; 
स्वय जगा, सोतोंकों जगाऊं; झीतल, जलतोंकों शीतल कहें; 
भक्त, बद्धोंकों मक्त करूँ; सद्धमं द्वारा शांत बिनीत में ढ्ेंष शांत कहो | 
तीन अमरण स्थितियाँ--राग-ठेप-मोह, जो सब अपनेगे मलबद्ध हें, 
बें नष्ट हो जायें, जहाँ कहीं में जन्मूँ ।. . . . 
लेकित रानी कोवके दानपत्रकों मी देखिये जब तक में निर्वाण नहों प्राप्त कर लेती 
तब तक मेरे किये इस महापुण्य-कर्मंसे में एक समृद्धिशाली पुरुष होऊँ और दूसरे पुरुषोंसे अधिक 
राजसुख-संपन्न होऊँ| यदि देवांगना बंन्‌ तो में भास्वर वर्ण, प्रकाप्ष और (सर्वे-)विजयी सौन्दर्यसे 
पक्त ऐसी होऊे, जैसी कोई दूसरी देवकन्या न हो, विशेषकर में दीघ॑जीवी, रोगमुक्‍त, कमनीय- 
वर्णा, मघुरस्वरा। सुन्दरस्वरूपा होंऊँ। में प्त्येक्ष देव और मनुष्यकी प्रिया घौर मान्य 
प्रेमिका होऊ । सोना-वाँदी, रत्त-मूंगा-मोती झादि ग्रजीव निधि तथा हाथी-घोड़ा श्रादि सजीव 
निधि सब मेरे पास बहुत-बहुत होगे । अपनी शक्ति और प्रताप, तड़क-मड़क तथा नौकर-चाकर, 
यश धौर गौरवसे (सर्व-]विजयी होऊँ। जहाँ-जहाँ में जन्म, वहाँ-वहाँ दान, अद्धा, प्रज्ञा आदिसे 
पूर्ण होऊँ भौर दुःसका लेशमात्र भी न हो। जब मनुष्योंके झानंद भ्ौर देवताप्रोके सुखंकों 
भोग चृक, जब प्रार्य (मैत्रेय)] विमुक्ति फल देनेकों भांगें, तो झन्तमें में शांत निर्वांणकों पाऊ ।” 


59. पुन! शासन 
?. धर्म छिन्न-भिन्न 


चिहिगज स्वानू कोरियासे रूसके भीतर तक अपने राज्यकों फैला चुका था। उसके पूर्वी 
राज्य (चीन]पर कबले खानका शासन था, जिसने सपने हाथकों बढ़ाते हुए १२८७ ई०में 
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श्द बोद़ संस्कृति [ १३६४ 
प्गानकों लें लिग्रा | म्रम्म और तलेछूका ग्रापती संबंध अच्छा नहीं था | न्नम्म-क्क्तिकों ध्वस्त 
होते देख तलेछ विद्रोही बन गये झौर उन्होंने भ्पने यहाँसे म्नम्म (वर्मो) झ्ासनकों उल्ाड़ 
फेंका । पगानकों सतमस्तक करके मंगोलोने पुराने राजव॑झकों स्थापित करना चाहा, लेकिन 
यह होतवाली बात न थी | इसी समय उत्तरके घ॒मन्तू लड़ाके झात्‌ दक्षिणकी शोर बढ़े और 


बह तुफानकी तरह सारे बर्मामें फैल गये । उनके सामने न बर्मी टिके, न तलेंझ। उनके लिये न 
सर्म कोई चीज थीं, न संस्कृति । पहले उन्होंने मंगोलॉके साम्ृंतके लौरपर शासन करते हुये 


पिन्निया (विजम्रपुर ) में अपती राजघानी बनाई, फिर १३१२ ई०में श्वावा (रतनपुर) में शासन 
शुरू किया । १२८७में अपने एक नेता वरेर (१२८७-६६) की अ्रघीनतामें दक्षिणी वर्मामें 
पेगु को अपना दूसरा केन्द्र बनाया | इन बर्व॑र घुमन्तुभोके प्रहारसे देशको काफ़ी क्षति हुई, धर्म 
और विद्याका बहुत हास हुप्ना | त्तेकिन, इस सांस्कृतिक वायुमंडलमें झ्ाकर वह बहुत दिनों तक 
ग्रछूते नहीं रह सकते थे । उनका एक टाजा बोहथु एक पीढ़ी बीतते-बीतते बीद्धधमंम्म दीक्षित 
हुआ । यह उन तीन शान-भाइग्रोमेंस था, जो मंग्रोल्-विजयके बाद उत्तरी वर्माके 
शासक हुये थें। झायद बीहथुंके दोनों बढ़े भाई भी बौद्ध थे। तेरहवीं सदीके 
झन्‍न्तमें बौद्धघर्म तिब्बतकें पहाड़ों और झागे तक फल चुका था; कूबले खान स्वयं भी बौद्ध या, 
इसलिए घुमन्त शानतोंके सर्दार बौद्धधर्मद प्रपरिन्तित नहीं हो सकते थें। प्रव उन्हें उच्च 
संस्क्रति-संपन्न प्रगात-भूमिए रहना था । न र थी ह प ते राजाकी कन्या मी-साव-ऊ प्पने भाई 


क्या-ब-स्ता (१२८७-६८ ) की रानी थी, जिसके बाद थि ह थु (१३१२-२४) की रानो बनी । 


बह पसानके लुटे वेभवक वा रेसें भपने एक शित्ता-लेखमें खेद प्रकट करते हुये कहती है '-- 

"इस घगान भूमिका वह सलाम इसीलिए पड़ा, कि बह भुभियोंमें सबसे सुन्दर गौर प्रिय हैं । 
इसे झ्स्मिहन इसलिए कहा जाता हैं, क्योंकि यहाँक़ लोग श्ुविजयी योद्धा हैं। इसका नाम 
मंयोत्यादक भी है । यहाँके लोग दुःख झौर मयसे मुक्त, सर्व-शिल्पचतुर एवं घनी हैं । 
घनंसे पूर्ण इस देंदामें उपयोगी चीजें मरी पढ़ी हे । सचमुच देवमूमिसे भी अधिक यह भूमि 
कमनीय है । बह यश्ञस्वरी देश है । इसके निवासी भपने ऐद्वर्य और प्रतापक लिए प्रसिद्ध हैं । 
जिस विहारकों मैंने बनवाया, वह राजघानीकी पूदे दिल्लामे है । 

तलेझले शात्तोंको संस्कृत और सम्य बनाया । प्रव पगानवासी उन्हीं शानोंक हावॉमें थे | 
बबेर विजेता संस्कृति-सरोवरमें डुबकी लगाये बिना कब॒-तक बचे रहते, वीहथुनें बौद्धधर्म-- 
शेरवादी बौद्धपर्म--स्वीकार किया। उसने १३१२ ई० में पिन्याकों अपनी राजघानी बनाया | 
पिन्यामें धीरे-चीरे कितते ही विहार वत गये झौर हुजारों भिक्ष रहने लगे । फिर पठन-पाठन 
आस्म्म हुआ । झ्ञान सैनिकों कितई हीं उत्तरके तांत्रिक महाय्रानके भी अनुयायी थे, उन्होंने 
भिल्लुझ्रोपर प्रभाव डालता झुरू किया, जिससे संघका गौरव घटने लगा । 

पिल्याके बाद राजबानी कुछ समय सगाइईमें रही, फिर १३६४ ई० में झावा चल्ली गयी । 

उघर सलंड प्ररेशमें एक शान सदर बरंद मंगोल-विजयके साय ही झ्पना पस्िकक्‍्का जमा 
चुका था | १३६३ तक मर्तंवानर्म रहकर १३६६के जाद उसने पेगृकों राजधानी बनाया | 
जल्दी ही वह बौद्ध हो भिक्षुओं भौर उनके पठन-पाठतमें दिलचस्पी लेने लगा। बरेव्ने विद्वान 
भिक्षुओंकी सहायतासे मनुर्क ग्राघारपर पहिला विघान-संग्रत्न बनवाया | सिहलमें तोर्बयात्रा 
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प्रौर प्रध्यपतक लिये भिक्षुओंका प्राता-जाता इस समय भी होता था । राजविप्लवसे जो क्षति 
बोद्धघमंको पहुँची थी, बह भी पूरी हो चल्नी, किन्तु सम्प्रदाय-भेद उसे निर्बल कर रहा था। 
इसी समग्र प्रसिद्ध राजा घम्मचेेति पैदा हुआ । 


२, वम्मचति-काल (१४७२-७९) 


छ्षिन-शा-ब्‌ पेगूक राजाकों लडकी थी, जो आावा प्रौर फिर प्रगानमें रानी रह चुकों थी । 
प्रव उसे इस जीवलते घृणा हो गयी थी। बह पअन्त-पुरसे भाग निकलना चाहती थीं। छम्मचेति 
झऔर उसके साथी दूसरे भिक्षझ्योंने शिन्‌-आ-बु को पढ़ाया धा । उनकी सहायतासे वह भाग निकलते 
में सफल हुई और प्रंतर्मे पेगुकी राती बनी। काफी समय (१४५३-७२) शासन करनेके बाद 
वह झपने सहायक दोनों भिक्षुप्रोंमेंसे एकको झासनंका भार देकर मुक्त होना चाहती थी। बह दोनों- 
को समान वृण्टिसे देखतों घी, इसलिये उतने इस का निर्भर माज्य पर छोड़ दिया । एक दिन सबेरे 
जब दोतों भिक्ष॒ राजभवनमें भिक्षा्के लिये ब्ाणे, तो उसने एक जैसे दो भिक्षापात्ोंमेंस एकमें 
गृहस्थ-परिधात और पाँचों राजचिन्होंके छोटे-छोटे नमूने ढालके उन्हें दोनों भिक्षुप्रो्के सामने 
रख दिया | गृहस्थक परिधानवाला पाज़ संयोगसे घम्मचेतिक हावमें पड़ा । धस्मचेतिने सिक्ष- 
पन छोड़ दिया श्यौर शिन-्सा-व्‌ की कन्यासे व्याह करके राजझासत सेमाला | शिनू-सा- 
व्‌ दवेंदगोन विहारमें जाकर एकान्त धर्मंसेवार्म लग गयी। रंगनक इ्वेदगात-चैत्यका आज- 
कलका वेमव क्षिनू-साव-ब्रु को देन है । 

घ॒मंचेतिक हपमें तलेझका सितारा फिर चमका । धम्मचेतिनें भिक्षपत छोड़ दिया था, 
किन्तु धम्मंक प्रति उसका पहले ही जैसा प्रेम था | धर्म-प्रचार झौर घर्म-सुघारकी उसमें घुन थी । 
उसने ६४७२ ई में वसा ही मंदिर उनवानेक लिये झपने ग्रादमी बोघगया भेजे | 

पहिले ही बतला चुके हे, कि कैसे वर्मामें सिंहल झौर म्रम्मसंघ पैदा हुए, झौंर उनका मतभेद 
बढ़ा । इघर बोचकी राजविराजीसे भिक्षुब्यो्में और भी तियमोंकी ख्लिब्रिलता श्रा गईं थीं | 
धम्मचेतिने भिक्षुसंधर्मे सुघार करनेके लिए मोग्गलान झ्ादि बाईस ज्ञानवुद्ध भिक्षुप्रोको बुलाकं 
कहा --- 

“भन्ते ! मोन (तत्तेंरू)-देशक भिक्ष॒बोंकी उपसंपदाविधि हमारी समकम्म प्रव ग्रवंघ हो 
गई हूँ। ऐसी झबध उपसम्पदापर आधारित पर्म कैसे पाँच हजार जबर्षं तक चल सकता हैं? 
भन्‍्ते ! सिहलहीपमें सर्मकी स्थापनासे लेकर आज तेक गत्यन्त शुद्ध भिन्लुझोंका संघ कत्तंमान है| 
वहाँके भिक्ष महाविहारके भिक्षुप्रोके उत्तराधिकारी हें । महाविहारनिकाय शुद्ध और निर्दोष 
रहा हैं, इसलिये वहाँ कल्याणी नवीप्रर चारों श्लोर जलकी सीमा बना उन भिन्लुप्तोंसे उपसंपदा 
ग्रहण करनी चाहिए ।. - यदि झाप इस प्रक्ारकी उपसम्पदा प्राप्त करें और यहाँ झ्राफर हमारे 
मोन्‌-देशके कल्प॒त्रोंकों उपसम्पदा दे संघ स्थापित करें, . . तो घ॒मं शुद्ध हो जायगा और बह 
पाँच हजार वर्षो तक बता रहेगा । 

“अन्ते, सिहलड़ीप जानेसे प्रापकों बहुत पुष्य और सुलाभ मिलेगा ।* 

६€ जनवरी १४७६ ई० को २२ मिल्न भ्रपते बाईस शिष्यों-सहित चिलदूृत सौर रामदूत दो 
अमात्योंके साथ दो जहाजोंपर सिहलके लिये रवाता हुए--दोनों जहाजोंमें ग्यासह-स्पारह भिक्षे 
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महासौवली झौर मोसालानके नेतृत्वमें बैठे थे। दोनों पोतोमेस चिनदृतका पोत २३ फरवरी 
१४७६ को लंका पहुँचा और उसने लंकाक राजा भृवनैकवाहुकों स्वर्ंपत्रपर लिखें घम्म- 
चंतिक पत्र तथा दूसरी भंट को वत्तुएँ प्रपित की। रामदूतका पोत प्रतिकल हवाक कारण 
बहक गया और कुछ काल बाद (१४ जुनकों सिहल पहुँचा । 
कतल्याणी नदीक बीच सिहलक भिक्षुसंघते वर्मा भिक्षुओंकों उपसम्पदा दो । 

बह देशकी झोर लौटे । २४१ झगस्त १४७६ को एक पोत ग्यारह स्थविरों और उनके 
ग्यारह शिष्योंके साथ लौट आया । घूसरें पोतपर प्राफत ग्रायी धक्ौर तुफानमें ६ स्वविर और 
उनके चार शिष्य मर गये, वाकी तीन वर्ष वाद १२ नव॑त्रर १४७६ को वर्मा लौटे । 

इन भिक्षुग्रोंकी उपसम्पदा लंकाकी कल्याणी नदीके भीतर उसके जलकों सीमा बनाकर 
हुई थी, इसलिये, इस उपसम्पदा-सीमाका नाम “कल्याणीसीमा' हुआ। राजा घम्मचेतिने 
सारे देक्षमें घोषित कर दिया-- 

जो अरद्धालु हैं और सिहलमें उपसम्पदा प्राप्त किये भिक्षुओंक हावसे उपसम्पदा प्राप्त 
करना चाहते है, वे कल्याणीसीमाममे आये औौर उपसम्पदा लें । जिनको विव्वास नहीं है झौर जो 
सिहली उपसम्पदा लेता नहीं चाहल्े, जे जैसे हें, वैसे ही रहें | 

प्रम्मचेति स्वयं सहायता कर रहा या और अप्रत्यक्षरूपेण भय भी था, फिर क्‍यों न भिक्षु 
इस नयी उपसंपदाको लेनेके लिये भाते | कुछ ही समयमें १५६६६ भिक्षझोने नयी उपसतम्पदाकों 
स्वीकार किया | मरम्मसंघ बढ़ी तेजीस सिहलसंघर्म परिणत हो गया । धम्मचेतिन सिहल 
संघको ही मान्यता दी । उसका यह कृत्य बर्माके बौद्ध-इतिहासके लिये एक बढ़ा ऐतिहासिक 
महत्व रखता हूँ | बर्मासें सोण-उत्तरकी पुराती परंपरा थोड़े हो समयमें विल्कुल' नष्ट हों 
गयी । प्रज द्वीप सिंफे सिहल-निकायका बोलबाला था | 
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१२८७ में पगात-राजवंशक नाशक वाद वर्माकी एकता विक्छिन्न हों गयी । यद्यपि पम्म- 
चेतिने बौद्धसंघर्म एकता सानेमे बड़ी सफलता प्राप्त की, फिन्तु वारहवों झताब्दीक भारतकी तरह 
चौदहवीं-पन्द्रहवों सदीका बर्मा कई राज्यो्में वँटा हुआ वा । इसी समय १५२७ ई० में घोहन 
ब्या (श्री हेसवा) राजा आवाक सिहासनपर वेठा | वह बडा लोसी और कर था| विहार, 
मन्दिर या निजी घर, छुले छिप सभीके घनकों लुटना उसका काम थां। उसने विहारों और 
मठोंफे धतोंकों लूटने ही तक बस नहीं किया, बल्कि छ्ुद उनमें और घामिक पुस्तकोंम आग 
लगवाधपी । भिक्षश्मॉसे उसको और भी चिड़ थी । बह समभता था, कि ये बिना परिवारके 
विह्ारोंम एकत्रित घुटे सिरवाले लोग उसके विरुद्ध पड़यंत्र रच रहें हैं, मौर झागें-पीछे किसौकी 
चिन्ता न होंनेंसे भ्ौर भी खतरनाक हैं । झ्ावाके पास तौडू-वं-ल में उसने ऐक बड़ा मंडप बन- 
बाबा, और नाता पशुओंका मांस तैयार कराके पिन्या, आजा, मिन-सिंड, सग|ईके बहुतसे 
भिक्षओंकों भोजनके लिये निमंतित किया | जब भिक्ष मंडप भीतर भा गये, तो उसने चारों 
घोरसे घरकर उन्हें मरवा दिया | उस समय तीन हजार भिक्षु मारे गये । वर्माके इतिहासमें 
की बौद्धघ्मंपर इतता अत्याचार नहीं हुआ था । 

लेकिन, वर्मी जनताफे लिये बौद्धघरममंते संस्कृति, सम्यता, साहित्य सभी दिया था । यह सेवायें 
इतनी हल्की न थीं, कि बौद्धघं आसानीसे नष्ट कर दिया जाता । बोहनू-ब्वा के अपने एक बड़े 
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सहायक वर्मी-अधिकारी मित्क्यियानोडूकों यह सहा नहीं हुआ प्रोर १५४३ ई० में उसने उस 
ऋर राजाको मौतक घाट उतारनेका कारण बताते हुए कहा--- वह विर्त्तका सम्मान नहीं करता, 
मानव-प्राणको कुछ नहीं समझता, दूसरें पुरुषोंकी स्थ्ियोंसे बलात्कार करता है । 
.._ मिन्‌क्यानोइने राजाको मारा, किन्तु उसने सिहासनको लेनेसे इन्कार कर दिया । गही 
नहीं, वह संसारसे विरागी हो, मेबक पाक पासके एक अरण्य-विहारमें चत्ना गया | 
भिक्षुसंघक्ती भारी क्षति हुई थी। राजाझोंके पारस्परिक संघप॑ने विहारके विद्या और 
ज्ञांतिके वातावरणकों नष्ट कर दिया धा--वस्तुत: विहार भी बहुत कम रह गये थे। उस 
समय तुंगू ही ऐसा राज्य था, जहाँ भिक्षुझोंका सम्मान ग्रौर विद्याका प्रचार था । 


१- तुगू-बंदा 


तुड्गका राजा मिलृक्यिन्यों (महात्रीजेख्यसूर १४८६-(१५३१) घर्ममीझ राजा था । 
उसने कई विहार बनवायें। वर्मा, नेपाल या दूसरे देक्षोमें भी विहार या चेत्य बनानेकी 
होड़ लाभकी वस्तु नहीं सिद्ध हुई। धीरे-धीरे संख्या इतनी बढ़ गई, कि इनकी 
मरम्मत मुक्षिल हो गई, फ़िर पूराती इमारतें गिरने लगीं। पुरानी इमारतोंकी मरम्मत 
करनेसे ताम नहीं होंगा, यह ब्याज नईके बनानेंके लिये मजबूर करता था। 
किन्त , कुछ समयमें गिरकर नई इमारत भी तो बलानेवालेके नामको रक्षा नहीं कर 
सकती | मिन्‌क्यिन्योंका क्या दोष था, यह तो परिषाटी थी। उसके पुत्र त-विन-स्वे-ह॒ति 
(१४३१-५० ) के साथ हम धोरशाह और हुमायूंके समयमें पहुँचते हैं। उसने १५३६ में 
बिना यूद्धके पंगूको ले लिखा। फ़िर मतंबात झौर प्रोम भी उसके हायमें भ्रा गये। तलेक 
देश झ्रब वर्मी राजाके हायमें या, किन्त्‌ उसके शासनके प्रन्त होते-होते राज्य मी विश्ुद्धलित हो 
सया था। उसके उत्तराधिकारी बपिन्नौढ (१५५६-८१) ने सारे दर्माक्रों एकसूत्रम बाँघनेमें 
सफलता पाई--पह  प्रकवर॒का समय या । तलेड़ लोगों के विद्रोहको झांत कर उसने पहले पेगूको 
लिया, फिर दक्षिणी और उत्तरी वर्मा ही नहीं, झान राज्योंकों भी अपने अधीन किया । वह 
बौद्धधर्ंका बहुत भक्त था । रंगूतके द्वेदगोन, प्रोमके इवेंशन्दा और पगानके इवेज़िगोन प्रादि 
विहारोंकी झनेंक बार पाता की । अशोककी तरह उसने भी घोषित किया था, कि हमारे राज्यम 
पशु-बल्लि न दी जाय । शान-इलाका अब भी संस्कृतिर्स पिछड़ा हुआ कबोलाझाही ब्रच 
शिकार था-- झोनबौछू मोमेयिक तथा दूसरे श्ञान-इन्नाकोर्मे स्ाऊब्वा (सामन्त) के सरनेपर 
उनकी बववंर भयाके प्रनुसार सामंतके दासों, सवारीके प्रिय हाथी-घोड़ोंकों मारकर साथ कब्रम 
दफनाया जाता था। बपिन्नौं इनें इसे वजित कर दिया । उसने शान लोगोंमें घर्म गौर संस्कृतिक 
प्रचार॒क॑ लिये कितते ही बिहार और चेत्य बनवाये झौर शिक्षित भिलुझोक निवासका प्रबंध 
किया । उसने सारे बर्माकों एक करके उसे एक धर्म और संस्कृतिम लानेकी कोशिश की । 
१५६४ ई० के मुकंपमें इवेदगोन चैत्यकों क्षति पहुँची थी | राजानें उसकी मरम्मत कराके झपने 
मुक॒टके रत्नोंसे अलंकृत करवाया । उसका राज्य वर्मासे बाहर कम्बोज, ध्रयोध्या (स्पाम) 
सुखोदय (ऊपरी-स्पाम) प्रादि तक फैला हपा था । वहाँ उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अतुरुद्धको 
उपराज बनाकर मेंजा था । 
व्िन्नौ झुक बाद राजगक्तिम निर्वेलता झा गई १५६६-१६०० ई० में अराक्तानियोंने पेंगू 
लगरको लूटके घ्वस्त किया | बर्सनोंनें तलेंडोंफे साध एका करनेमें सफलता नहीं पाई, उनकी 
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निर्वलताका यह एक बड़ा कारण या, किन्तु तो भो बौद्ध-धर्मने वर्माके सांस्कृतिक जीवनको 
ऊँचा उठाया था । इसका प्रमाण कप्तान प्रल्लेक्स हेमित्टनक लेखसे मिलता हैं | हेमिल्टन १७०६ 
ई० में वर्मास गया था। वह लिखता ह-- पोतके ध्वस्त हो जानेपर नाविक डॉंगियोंसे कितारेपर 
उत्तरे। वहाँ उनका बहुत ग्रच्छा सत्कार किया गया। भिक्षुझोंने उनके मोजन-वस्त्रका प्रबंध किया, 
एक विहारसे दूसरे विहार तकके लिये परिचयपत्र दिये और याजाक लिये नावोंका प्रबंध किया। 
ग्राहत या बीमारकों शिक्षझोंने--जो पेगूवालोंक मुख्य चिकित्सक हें-/- विहार में रखकर तब त्तक 
उनकी चिकित्सा की, जब तक कि वे निरोग नहीं हो गये । फिर उन्होंने बात्रार्क लिये परिचयपत्र 
झौर ग्रावशयक प्रबंध कर दिये । भिक्षुओंने कमी किसीसे नहीं पूछा, कि तुम किस देवताकों पजतें 
हो । उनके लिये जो मनुष्य है, बह दान-दयाका पात्र 
फ़च यात्री मेल्शियो-ला-बौमने (१६ जनवरी) १७३० ई० में खिला चां--- 
“भिक्ुओका जीवन प्रत्यन्त सुव्यवस्थित है । कोई भी झ्ादमी भिक्षु बत सकता है, किन्त्‌ 
पहले आमणेर बनके घर्म-पुस्तकों और उन दूसरी विद्याओंकों सीखना पड़ता हैं, जिन्हें कि उन्हें 
प्रागे दृसरोंको सिखाना होगा । अपती संस्याक तियमानुसार भि्षुझोंको ब्हहाचर्य, निर्घनता, संयम 
निरभिमानता तथा दूसरे मानसिक और शारीरिक संयमकी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती हैँ। देखमें 
उनका बहुत सम्मान है। लोग उनके भोजन-वस्त्र-रहने भ्रादिका प्रबंध करते हे । जब इच्छा हो, 
ग्रादमी भिक्ष॒ब्रत छोड़ सकता है ।” 
प्रठारहवी सदीक आरंभसे वर्मा राजनीतिक झराजकता बहुत बढ़ चअलौ---तलेंड धौर 
बर्मीका झगड़ा बहुत उग्र रूप धारण करने लगा । इस संघर्ष्मं कभी-कभी बड़ी ऋरताफ़ा परिचय 
मर दिया गया | १७४०-४४ में तलेंडोने श्मिम्म हता बुद्धकंतिक तेतत्वमें पंगर्म अपना राज्य 
घोषित किया, ध्रोम और तंगू भी ले लिया | फिर उत्तरी बर्मामें आवातक उनके हमले होने 
लगे । १७४७-४५ १ ई० में उन्होंने विन्या-दलाकों भ्रपना राजा वनाया, जिसके नेतत्वमें १७७१- 
४२ में क्रावा राजघानीकों लूटा । 


२. अंतिम बर्मी राजकाल 


१७५७ में पलासीक युड्धक॑ परिणामस्वरूप प्रंग्रेजोंकी जड़ मारतमें जम गईझऔरर 
१७६४ में वक्सरके युद्धकं साथ बंगाल-विहार-उड़ीसा उनके हाथर्में चला गया । इस प्रकार 
जिस समग्र कताइव मारतमें अंग्रेखोंकी माग्य-यरीक्षा कर रहा था, उसी समय व्मी जातिके 
भाग्यको सुधारने लिये एक साधारण प्ररिवारकें ब्यक्ति प्रलोहृपषया (१७४२-६० ) ने कमर 
करती । राजवंझक पंतनकों रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं पतनका एक 
बड़ा कारण था । तलेंढोंने झआवाको नतमस्तक किया, किन्तु झलौकृपयां सिर ऋुकाने और अघी- 
तता स्वीकार करनेके लिये तेयार न हुआ । वर्मी इस वीरके ऋंडेके नीचे दौड़-दौदकर प्राने लगे 
प्रौर उन्होंने उसे झपना राजा बनाया । भलौडपयाने तलेंडॉंको उत्तरी वर्मासे निकाल बाहर 
किया, मनीपुरियो्के आक्रमणको रोका, श्ञान्ोंके विद्रोह्कां दमन किया, फ्रॉसोसियोंकी 
सहायतासे रंगूनकों हाथर्मे कर लिया और पंतर्मे १७५६-५७ में (पलासीके साक्ष) उसने तलेंडों 
के झंतिम गढ़ पंगूकों भी ले लिया | लेकित तलेहोंने भी पुरी तौरसे मुकाबिला किया | उनके 
भिक्षुश्रोते भी मदद की । विजयी 'प्रलौद्पायाने उनके साथ भी दया नहीं दिलखाई---'प्रलौरू- 
'प्पाते तीन हजारसे प्रधिक भिल्नुझ्ोंको हाथियोंके पैरोंके नीचे डलवा दिया । हाथियोंने उन्हें 
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कुचलकर मारा । उनके रेशम धोर मखमलक परिधानोंकों मलौड़पयाक सैनिकोर्ने पहिना, 
उनके सुती कपड़ोंका तकिया और सेली अनायी गयी और अंगोछोंसे पैर पोछे गये। सिक्षप्रोफि 
वस्त्र भूमिपर बिखरे हुए थे झौर उनके भिक्षापात्र घरू अत्तत बनता दिये गये थे। प्रव भी जो 
तल्लेंकमिक्षु बच रहे थे, वे सित्तज्जू नदीके पारके नगरों. , में भाग गये । वर्मी सेनिकोर्ने हाथ 
खगनेवाले समी तले स्त्री-पुरुषोकों बेंच डाला _ .। बेटे अपनी माताओोंकों नहीं खोज पाते थे, 
न माताये अपते बच्चोंको । सादे देदामें कंदन हो रहा था! ।" 
: इस प्रकार अलौहूपयाने बड़ी कुरता से भ्रारहवीं सदीके मध्यमें तलैछ लोगोंका दमन किया 

और सारे वर्माकों एकतावुद्ध किया । 

यह एकता बहुत भारी कीमत देकर कायम को गयी । पिछले दो सौ वर्षोर्म बर्मो घीरे 
बोरें इतक घुल-मिल गये, कि आज त्लेंक नमरोमें सर्वत्र वर्मी-भाषा ही बोली जाती हैं, भौर 
गावोंमें ही तलैंड् बोलनेवाले रह गये है । ब्याहआदीके कारण भी दोनों जातियाँ बहुत मिल 
गई हैं । हु 

है. धार्मिक विवाद 

घस्मचेतिने सिहल और ज़म्म-संघोंका कगड़ा मिटा दिया बा, ग्रव वहाँ सिफ एक संघ रह 
गया था| किन्तु मतमेद ते हों, तो सनष्य ही क्या ? दूसरा विवाद न रह जानेपर १७०० ई० 
को आसपास वर्माम मिक्षओंफ़े वस्त (चीवर) पहननेके डंगपर ऋणड़ा उठ खड़ा हुआ । 
भिक्षुझोंके पहलनेके तीन चीवर (वल्त्र) होते हैं--एक अन्तर्वांसक, जो नीचे लूंगीकी तरह 
पहना जाता हैं; दूसरा साढ़े चार-पाँच हाथ लंबा कई टंकड़ोंते सीकर बना एंकहरा चींवर 
उत्तरासंग होता हूँ, जिसे साधारण तौरसे चादरकी तरह दाहिना हाथ खाली रखकर 
पहना जाता हैं । उत्तरासंगकी तरहका एंक झौर चीवर भी होता है, जिसे संघाटी कहा जाता 
है। संघाटी दोहरी होनेसे जाड़ोंमे स्‍्ोड़नेका भी काम देती है । आम तौरसे कामके लिये स्वतंत्र 
रखनेक वास्तें दाहिने हाथका चादरसे बाहर रखा जाना स्वामाविक है, लेकिन उत्तरी मारतके 
जोढ़ेमं दाहिने हाथकों खुला नहीं रखा जा सकता, इसलिए जहाँ तक बुदधके काल गौर देशंका 
संबंध है, जाड़ा होनेपर संघाटीसे दोनों कघोंको देका जाता वा, गर्मी या किसी कार्यकं ग्रवसरपर 
दाहिने हाथकों नंगा रखा जाता था; किसी सम्माननीम ज्यक्तिक प्रति बिशेष सम्मान दिलानेक 
लिये भी चीवरका एकांस (एक क्वेपर) करना झिप्टाचार समझा जाता था। तजिपिटक्मे 
ऐसे कई उद्धरण प्राते है, जिनमें उत्तरासंगक एकांस करनेकी वात झाती है (एकंसं उत्तरासंग 
कत्वा) । उत्तरी भारतम सदीने एकांस और उमयांस (दोनों कंधा इंकना ) का विवाद नहीं उठने 
दिया, फिन्तु वर्मा झौर सिहल जैसे देझोंमें सदीका डर नहीं या, इसलिये वहाँ मह कंगड़ा उठा । 

१७०० ई० को झ्ासपास गुणाभिर्तंकार तामके एक प्रभावद्याली स्थविरने एकांस चीबर 
पहनकर निकसनेका व्यवहार शुरू किया। चीवर परहिननेकी प्राम परिपाटी थी--प्रंघाटीसे 
दोनों कंधों प्रौर झंगको दॉककर वायें हाथसे लपेंटतें दाहिने हाथकी हमेलीमें संघाटीके कोरकों 
पकड़ रखना । इस तरह चौबर-धघारण गुप्त-कालकी सेकड़ों मृतियोर्मे मिलता हैं, जब कि 
कषाण कालीन बुद्ध मृतियाँ एकांस होती हे । बर्माम दाहिना कंघा खुला रखनेवालोंकों एकंसिक 
भौर दोनों कंघा ढेंकनेंआालॉकों पावपण (प्रारोपण) कहा जाता था । 


शक ढ 
अबतक शीवीफछफ ही, 9. 745 
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गूणासिलंकारकी चलाई परिषाटी ग्रागें भी चलती रही । पंसानके प्रास॒ नीपग्राममें मुनिन्द 
बोस (मुनीन्धघोष) नामके प्रभावशाली भिक्कु एकॉसिक सम्प्रदायके थे । उनकी शक्षिकायत 
राजाके पल पहुँची । राजाने बुलवाया। भिक्षुप्ोंने उनके वेषपर आपत्ति की। मुनित्द 


घोसने कहा--में उसी पथ्रपर चलूँगा, जिसपर चलनेका भादेझ्य मेरे गुझुते दिया हैं । तुम्हारा ७ 


गुरु कौन है पूछे जानतेपर मुनीच्घोषन वहाँ स्थापित बुद्ध-प्रतिमाको प्रणाम' करते हुए#कहा-- 

ये हैं मेरे मुरु। जब तक मेरे शरीरमें प्राण है, इनक। सेवक रहेगा और जो कछ इनसे प्लीखा 
है, उससे विच्वलित नहीं होगा ।'' न है; १ आन >ह कली 

राजा किसी भीषण दण्डके लिए तैयार नहीं था। उसे गन्द्रकों दूसरों जगह निर्वासित 

कर दिया। वहां सीमांत प्रदेशमें मुनीन्द्रका प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंते निर्वासत्न-कालैमें ब्रमि- 
धम्मत्वसंगह नामक प्रसिद्ध दर्शन-पग्रल्वका वर्मी-माषामें अनुवाद किया। उनके अचारकी 
ब्रिकायत राजाके पास पहुँची । राजानें फिर उन्हें बुला मंगाया । मुनीन्‍द्रघोषको विस्वास हो 
गया कि वह मुझे मरबाना चाहता है । उन्होंने राजाके सामने जाकर अपने भिक्षुके वस्त्रोंकों 
प्रलग रक्त दिया और गृहस्थ वेशम होकर कहा-- तुमने मारतेके लिए मुक्के बुलाया है लो, अपनी 
इच्छा पूरी करो | यदि तुम भिक्षके बल्त्रोमें भिक्षु रहते मुझे मरबाते, तो तुम्हें मारी पाप लगता; 
इसीलिए मेने भिन्नुरूप छोड़ दिया और अपने चीवरकों हेंटा दिया। श्रत्र तुम मारना चाहते 
हो, तो मारो ।" 


दराजाकों सारनेको हिम्मत नहीं हुईं। उसने मुरीन्द्रकों जेंलमें डाज्न दिया और युद्धके लिए « 


स्थामकी झोर चला गया । इसी अभिग्रानसे लौटते समग्र वह राहमें मर गया । 

एकांसिक और पास्षणंका कगड़ा चलता ही रहा और इसका भ्रंत बोदाबूपग्रा ( १७८२- 
१८१६ ई०)के समयमें पार्पणबालोंकी विजयके साथ हुआ | मल त्रिपिटकर्मे एकंसिक पक्षका 
कोई विश्वेष समर्थन भी नहीं था, साथ ही पारुषणके लिए भी बितवके नियमॉपर कोई उत्ल्ा जोर 
नहीं था । दोतों बातें ऋतु और सम्मान-प्रदर्शनके झ्वसरसे संबंध रखती थीं । वोदाबपूयाने 
एकांसिक पत्षको प्रमाणहीन सममककर उसे राजाज्ञासे वजित कर दिया झौर वर्माके समी मिक्ष 
प्रार्पण॒को स्वीकार करनेके लिए मजबूर हुए । लेकिन स्याम झौर झठारहवीं सदीमें स्याम 
द्वारा सिहलम रोपा वहाँका महाझ्क्तिआलों भिक्षनिकाय--स्थासनिकाग्र--आज भी एकांस- 
वादी है । को 

स्पामसे भिक्षुप्रोंको दुलवाकर सिहलराज क्ीत्तिश्रीराज॑सिंह (१७४८-७८)नें फिरसे 
सिक्षुस्ंघकी स्थापना कराई थी । राजा स्वयं मलावारी ब्राह्मणवर्मी वंशका था, इसलिए जात- 
पाँतके प्रति विशेष पक्षपाती होना स्वाभाविक चा। उसने भिल्लुस्ंघकी स्थापना कराते समय 
नियम कर दिया, कि सिफं उच्च (गोंवी)जातिके लोगोंकों ही भिक्ष बनाया जाय, दूसरी जाति- 
बाल़ोंकों नहीं। सिहलके लोग जब सभी बौद्ध हें और बुद्धकी शिक्षामें जात-पाँतका कोई पद 
नहीं, तो वह सिक्षु बननेके अपने गधिका रको कैसे छोड़ सकते थे ? दूसरी जांतिवाले जब सिहलमें 
& प्िक्षू बनतेमें सफल नहीं हो सके, तो उनकी दृष्टि वर्मो संघकी ओर गई । इस तरह १६८७७ * 
ई०में मिक्षु कननेकी इच्छासे कुछ सिहाली तरुण ग्रम्बगहपतिके नेतुत्वमें वर्मा पहुँचे। बर्मी संघराज 
जञानाभिवंदने उनकी याचनाको उचित बतलाया झौर भिक्षुसंघने उन्हें उपसम्पदा दौ। १८०२ 
ई०में ये भिक्ष सिहल लौटे । बर्माकी राजधानी प्रमरप्‌ रस उपसम्पदा होनेंसे सिहलमें इस सम्प्र- 
दायका नाम प्रमरपुरनिकाय पड़ा । स्थामनिकायके भिक्षु एकांसी थे, किन्तु प्रमरपुरनिकायवाले 


न्नतँ 


वर्मा ] ₹ $५- झ्राघुनिक काल ६५ 


बर्मी भिज्लुओंकी तरह उमयांसी । पीछे बमसि भिक्ष्‌ बनकर सिहुलमें एक और मी सम्प्रदाय 
स्थापित हुआ, जिसे रामज्ज्नमिकाय कहते हैं, ये भी उमयांसी होते हैं । 

« अंदाबूपयाके बाद बोग्पिदा (आर विमुवनादित्य प्रवरमंडित १८१६-३७) राजा हुआ | 

इसने राजघानी झमरणप्रसे ग्ावामें परिवततित की । इसीके राजकालमें १८३४ ई० में प्रंग्रेजोन 

_ युद्ध-घोषणा की और दक्षिणी वर्मा ले लिया । वोग्यिदाकों मो सिहासनसे वंचित होना पड़ा । 

दोबऔर राजाप्नोंके वाद मिन्‌-दोनू-मिनत्‌ (१६५२-७७) बद्वीपर बंठा | मिन्‌-दोनू-मिन्‌ अंतिम 

भी, हां राजा था, जिसके-शासन-कालमें देश (उत्तरी बर्मा) में शान्ति रही, झौर कुछ प्रगति भी 

... ? होने लगी मिन्‌-दोन्‌-मिल््‌ प्रपती राजघानी मांडले ले गया । गृहस्थोंके साथ भिक्षुओंगें भी 

5. चूरुट-तम्बाकू पीने ओरडेसरे व्यसन शुरू हुए । उसने बहुत कोशिज् की, लेकिन उसमें उतनों 

सफलता नहीं हुई। हाँ, मिन्‌-दोन्‌-मिन्‌का एक बढ़ा काम हैं त्रिपिटकका नया संस्करण । 

राजाने १८६८-७१में तीन वर्षों तक विद्वान्‌ भिक्षुओंके संघकों एकप्रितकौर अपने समापतित्वमें 

जिपिटकके एक-एक ग्रन्वको पढ़ते हुए उसके झुद्ध-उच्चारणका निएचय कराया। सारे विपिटकके 

इस संस्करणको उसने संगसमंरकी ७२६ पद्ियोंपर लिखवाया, जो प्लाज भी मांडलेके पास 
कुषों-दाच्‌ विहारके हातेमें स्थापित हैं । #*.-./. उडुँबघ 


४. परतत्र और स्वतंत्र वर्मा 


मिनू-दोलू-मिनके मरनेके झ्राठ हों साल बाद १८८४५में मांडलेपर अंग्रेजोंने गधिकारं 

कर लिया । अंततिम राजा थीवों (धिव) को पकड़कर भारतमें निर्वासित कर दिया गया। 
& भारत पहले ही से ग्रंग्रेजोंका दास हो चुका था। उसके सिपाहियोंते दर्माको भी प्र॑ग्रेजोंका दास 
बनाते में बड़ा भाग लिया | बारहवीं सदीसे प्रविच्छिन्ष चली आती बमाके संघराजकी परंपरा 
प्ौर साँघिक भनुशासन अब छिल्त-भिन्न हो गया। अंग्रेजोंन वहांकी भिन्न-भिन्न जातियों बैम- 
नस्य पदा करनेकी पूरी चेष्टा की, लेकिन बौद्धघमंते जातीय एकताकों कायम रखनेमें बड़ी 
सहायता की । भिक्षुप्रोके विहारोमं शिक्षाके सावंजनिक प्रबंध होनेके कारण वर्मामें पुरुषों 
ही नहीं, स्त्रियों मी साक्षरोंकी संख्या साउन्‍सत्तर फी सदीसे कम नहीं रही, जब कि हमारे यहाँ 
सोमेसे एक आदमी मु श्किलसे नाम खिल्लुं सकता वा। सिक्लुझोने पालीकी शिक्षा ही पर जोर नहीं 
दिया, बल्कि बर्मी साहित्यके निर्माणम भी पूरा हिल्सा लिया। भ्ब भी उनके रचित बहुतसे 
प्रन्प बर्मी-साहित्वकी झनमोल निधिहे । वर्मी कलापर, बर्मी जीवनके प्रत्येक अंगपर बौद्धघर्मकी 
छाप हैँ, इसीलिए कोई झ्राइचयं नहीं, यदि १६४८ ईमें स्वतंत्र होते ही वहाँ बौंद्धघर्मको 
राजघर्म घोषित कर दिया गया । बर्माकी राजनीतिक-भ्राथिक समस्‍यायें अमी भी हत्त नहीं हुई 
हैं--हमारं यहाँ भी नहीं हुई है ;--किन्तु नवीन वर्माके निर्माणकों रोका नहीं जा सकता । उस 
निर्माणमें मारतका सहयोग दोनोंकी भत्ताईके लिए आवश्यक है । १६४६के एंसिया-सम्मेलनसे 
जोड़े बर्माके प्रतिनिधिने उस दिन मुझसे कहा घा--- सम्मेलन हो एसिया-वासियोंका भौर उसकी 
सारी कारंवाई हो केवल अंग्रेजी भ्ौर फुँचमें ? कैसा झ्राश्ययं है ? क्‍या संस्कृतकों एसिया 
अपना माध्यम नहीं बना सकता ? मेने अप्रचनलित भाषाके प्रचलित करने और संस्कृत माषा- 
की कठिताईको बतलाते हुए कहा--वह काम हिन्दी कर सकती है । प्राखिर हिन्दीमे प्रस्सी- 
नब्ब प्रतिशत झुद्ध या बिगड़ रूपमें पढें रूपमें संस्कृतके झब्द हे, जो पाज्ीमें भी एक-से हैं । साथ ही हिन्दी 
बहुत दृर तक बोली भी जाती है ।” हाँ, नवीन भारतपर इसका मार है, कि प्राचीन आारतफी 
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नप्प्द्र 


६६ बौद्ध संस्कृति [ ९३७४ 


भाँति एसियाके नवजागरण झौर उसकी एकतार्म संहायक बनें, लेकिन इसके लिए क्या-क्या 
करना होगा, इसे हमारे महान नेता भी नहीं समझ पा रहें हें | वह इस एकताकों हमारी भाषा 
नहीं, प्ंग्रेजी भाषाके हारा करमा चाहते हैं । उन्हें स्याल नहीं कि हमारे बनारस, कलकत्ता, 
दिललीके विश्वविद्यालयोंमें भी नालंदाकी तरह ग्राजकी विज्ञाओंकों पढ़नेके लिए एसियाके कोने: 
कोनेसे विद्यार्थो प्ार्येंग | एसिग्रा--जिसका एक बहुत बड़ा भाग प्राचीन कालमें ही भारतसे 
घनिंष्ठ संबंध स्थापित कर चुका था| 


५. भारतीय अदृरदशिता 


हम इस बातकों समझ नहीं रहे है, कि कंसे अपने पुराने सांस्कृतिक संबंधों हारा मारतसे 
एसिग्राके देझोंकों बहुत नजदीक ला सकते है | बोघगयाके ऐतिहासिक मंदिर (महाबोधि )कों 
ले लीजिये | वर्माकें पाॉमिक इतिहासमें हम देख चके हैं, कि बहाँके राजाझोंते कई बार इसकी 
मरम्मत कराई । झ्ंतिम समय अपनी स्वतंत्रता खोनेके थोड़े ही पहले वर्माके राजाकी झोरसे 
महाबोधिकी मरम्मतका उपक्रम हुआ वा, जिसे अंग्रेजी राजने पूरा किया। पिछली शताब्दीके 
उत्तराबंमें महावोधि-मंदिरल्योधगयाके संन्‍्योसी महंयके हाथर्में चला गया,--चला नहीं गया, 
बल्कि प्रंग्रें जोने उसे जानब॒ ककर महंँथके हाथम सांप दिया, जिसमें मारत एसियाके दुसरे स्वतंत्र 
वेशोंसे सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर सबल ने होने पायें। पिछली शताब्दीमें अनागारिक 
प्मंपासने तरुणाईमें भारत आकर यहीं सारा जीवन बिता दिया । उनकी बस यही घुन थी, कि 
भारत प्रपते स्ंश्रेष्ठ पृ बुद्धकी अमरवाणी सुने श्रौर महाबोधि---जहाँ बुद्धने बुद्धत्व प्राप्त 
किया--डऔौद़ोंके द्ायमें हो । इसीलिए उन्होंने महावोधि-सभा और “'महाबोधि नामक पत्रिका 
स्थापित की । ग्लाज बौद्धोंके साथ न्याय ही नहीं, बौद्ध-जगत्‌्के साथ स्वतंत्र भारतका घनिष्ट 
संबंध स्थापित करनेका ग्रवप्तर प्राया हैं। इस समय बिहार-सरकार महाबोधि-मंदिरके प्रबंधके 
बारेसें एक कानून पास करने जा रही है, जिसके झनुसार मंदिरका प्रबंध एक ऐसी समिततिके 
हाथ होगा, जिसमें झाधे (चार) सदस्य हिन्दू और झाघे बौद्ध होंगे । अध्यक्ष गयाका जिल्ला- 
भजिस्देंट होगा, यदि वह हिन्दू हो; नहीं तो कोई दूसरा हिन्दू उस पदपर बंठाया जायेगा--अर्थाति 
समितिका बहुमत हर हालतमें हिन्दुओंके हाथमें रहना, चाहिये। गदि श्राप बौद्धोंकों हिन्दू 
मानते हूँ, तो यह मेदमाव क्‍यों ? यदि नहीं मानते तो दूसरेकी घामिक संस्था हस्तकेप करने- 
का आपको ग्रधिकार क्या है ” एक ही हिन्दू-धर्म्में होनेपर भी किसी वेष्णव मंदिरपर शव 
बहुमतकों ग्धिकार दिलातेका कहीं प्रयत्न नहीं क्रिया जाता | यदि हिन्दू प्रवतारके नाते बुद़के 
मंदिरमें ग्रघिकार चाहते हें, तो यह अवतारवाद ज्ञोखली चीज है; क्योंकि बृद्धके लिए किसी 
हिन्दूनें कोई तीय॑ या मंदिर नहीं बनाया । झौर ग्रदि आप अबतार मानकर वहाँ घृप-दीप-नैवेश 
चढ़ाना चाहते हैं, तो इसमे झापत्ति कहाँ हूँ ? 

प्रपनें बहुंमतको समितिमें रखकर झापने पहले ही अपने मनकों चोरी प्रकट कर दी । 
बौद्ध-जगत्‌के प्रति इतने ही तक आपका प्रविद्वास नहीं रहा, वल्कि आपने समितिमें सिर्फ भार- 
तीय बौदोंके ही मनोनीत होतेंकी ब्रात कहकर मारतके बाहरके बौद्धोंको इस योग्य नहीं रफ़्ख़ा, 
कि वह झापके लिए विज्ञेप सदभावना रख सके । आपके इस नियमसे जापान, चीन ही नहीं 
तिब्बत, बर्मा, सिहल और नेपालके भी बौद्ध समितिके लिए मनोनीत नहीं किये जा सकते । 
घह बौद्ध-जगत॒कों समीप लानेका रास्ता नहीं है । महावोधि-सभा आधी शताब्दीसे भारतमें 
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बौद्ध ज्योति जगानेका प्रयान कर रही हैं और उसने कलकत्ता, बोधगया, सारताय आदियम झपने 
धामिक केन्द्र स्थापित किये हैं; किन्तु उसके भी कर्णघार आपकी समिति नहीं श्रा सकते, 
क्योंकिव सिहलके हैं । फिर भारतीय बौंद्वोंके स्थालकी पूत्ति भी तों बिहार-सरकार ऐसे ग्राद- 
मियोसे कर सकती हूँ, जो उसकी दृष्टिमें बौद्ध हें--चाहे वे बौद्धोंके प्रनात्मवाद या किसी दूसरे 
सर्वमान्य सिद्धान्तको न भी मानते हों । 
इसमें संदेह नहीं कि इस कानूनके बनानेबालों ने बड़ी हीन-मनोवृत्तिका परिचय दिया हैं । 

एक बह समय था, जब लोग भूत, भविष्य सभी कालों शौर सभी देखोंके भिक्षसंघके लिए दान 
दिया करते थे ( भागतत-पभ्रनागत-भिकखुसंघस्स दिल्ने ) | बह कितनी उदार भावना थीं | और झाज 
ग्रागत-अनागतकी जगह वतेमान झौर चारों दिश्षाप्नोकी जगह उसे भारत तक सीमिति किया 
जा रहा है ! आखिर हम करन क्या चाहते हैं ? अगर चाहते हैं, कि बोघगया एसियाके म्धिकांश 
देशोंका सांस्क्रतिक केन्द्र बनें, उनके साथ भारतका सजीव और घनिष्ठ संबंध स्वापित हो, तो 
उसका कया यही रास्ता हैं ? हम चाहते हैं बोघधगयामें सिहल संघारास हो, वर्मी संघाराम हो, 
स्यथामी संघाराम हो, चीनो, जापानी, कम्बोजी, कोरियों, मंगोली झौर तिब्वतों संघाराम 
प्रपने-पपन देशकी वास्तुकलाकी विश्ेषताप्रोंके साथ स्थापित हों; वहाँके विद्ञाल; कलाकार झौर 
चिन्तक तवागतके इस पुम्यत्बानमें श्राकर निवास करें; वे समर्के कि मारत हमारा हैं और 
हम समझ कि वे हमारे है । यह स्वप्नकी बात नहीं हैँ । हमारी इसी पुस्तकर्मं लिखी बातोंसे 
स्पष्ट हो जाये गा, कि लोग इस भूमि के साथ कितना झपनत्व रखते हैं। लेकिन बोघगया-मंदिरका 
कानून हमारी प्राज्ञाप्रोंपर पानी फेरने ही का काम कर सकता हैं| चाहता तो था बोघगया- 
मंदिरकों चातुदिश-बौद्धसंघके हावमें दे देता और शझ्ुभकामनाके प्रतीकके तौरपर एक हिल्दू 
सदस्य मारतके महामंत्री या बिहारके महामंत्रीका रखना, किन्तु हो रहो है कुछ दूसरी हो बेबू ऋ- 
की बात । 
(छ- 9. (... छाततंडा 300065, (ल्यातर 7957 
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भाग २ 
सुबर्ण-द्वीप, जावा 
(इन्दोनेप्तिया) 




















अध्याय १ 
आमुख 


( १, प्राचीन नाम 


भारतीय व्यापारी ईसाप्ते पहले भी इन्दोनेसियाक द्वीपोंसे परिलित थे, यद्यपि उनके विस्तृत 
विवरणके लिए उनकी लेखनी तैयार न थी । संजुथीमूलकल्प (२३२२) में इसके कई द्वीपोंका 
नाम उल्लिखित हे--- 
“कर्मरंगाख्यहीपेष ताडिकेरसमुझ्भव । 
दीप. बारुषके चेव नग्त-वलिसमडूजें ॥ 
प्रवड़ीषे वा सत्त्वेष तदन्यद्वीपसमुझ्भूवाः । 
बाबा रकारबहुला तु वाचा प्रस्फूटतां गता ॥_ 
डाक्टर वासुदेवशरण प्रग्नवालने संस्कृत-साहित्यमें उल्लिखित ड्रीप-नामोंकों प्राघुनिक 
तामोंसे निम्न प्रकार मिलाया है -- 


कम रंग---लिगर समोप सुबर्णदीप---सुमात्रा 
नग्नद्वीप--निकोबार (निक्‍्कंबर)। मलयदीप--अलाबा 
वारुषक--दरूस (सुमात्रा) कटाहद्रीप---कैडा (कडार ) 
बलिद्रीप--बालिदीप वाुणदीप--बोनियों 
बवद्ीप---जावा 


$ २. भूगोल 

सुवर्णभुमि दक्षिणी वर्मा और मलायाों तककों कहा जाता था, किन्तु ग्राज भाषा और जाति- 
को दृष्टिसे वर्मा और मलाया अलग-अलग हैं । मलय लोग सखुमात्रा, जावा, बोनियो, बाली 
प्रादि द्वीपोंके निवासियोंसे संबंध रखते हे, जिनके भिन्न-भिन्न भागोंका नाम प्राचीनकालमें सुवर्ण- 
भूमि, सुवर्णद्वीप, यवेदहीप ग्रांदि था । ग्राजकल हम उसे इन्दोनेसिया कहते हे, किन्तु उसके सांथ 
मलायाकों भी मिला लेना होंगा । मलाब्राकें चरणोंम सक्‍िंग्रापर द्वीप हैं, जिसे सुमाजासे 
प्रलग॒ करनेवाला मलक्काका जलड़मख्मण्य हैं। सुमात्रा और जावांकों अलग करनंवात्ती 
मुन्दाकी पतलीसी खाड़ी है, जिससे लगे ही लगे बोनियों, सेलेंबोज, बालो, लंबक, सुन्दाके छोटे- 
बड़े द्वीप न्‍्यूगिनी तक चल गये हैँ । जावासे पूरब बोनियों, जावासे भी कई गुना बड़ा द्वीप 
है इन्दोतेंसियामें सब मिलाकर छ हजार छोटे-बड़े द्वीप है ध्ौर एक दूसरेके इततें नजदीक 
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हैं, कि पराते समयके काप्ठपोतोंका भी भिन्न-भिन्न द्वीपोंमें जाना कठिन न था। भारतीय 
पोतबाही एक द्ीपसे दूसरे द्वीपपर पाँव रखते झ्रास्ट्रेलिया सौर फिलीपीन तक जा सकते थे, 
यदि वहाँ जानेके लिए कोई ग्राकर्षण होता । यह भी स्मरण रखनेकी बात है, कि लंकाते एक 
झभ्ोर भारतीय नाविक सुवर्णद्वीप और यवद्गीप जाया करते थे, दूसरी ओर वहींसे वह मालहीप 
(महिलाहीप), लक्कद्ीप (लक्षद्वीप) झौर मदागास्कर पहुँचते थे । 

मलायाको सुवर्णमुमि झौर सुमात्राकों सुवर्णद्वीप ताम देना यही बतलाता है, कि उस समयओे 
भारतीय इन्हें सुवर्णकी खान समझते थे । था भो वहाँका व्यापार ऐसा ही लामका, झौर इसी 
लिए कोई झाशवर्य नहीं कि काफी संल्यामें मारतोयोंने वहाँ पहुंचकर इन देशोंकों दूसरा हिन्द 
या हिन्दके द्रीपसमूहका रूप दे दिया । 

$३.लोग 

इन्दोनेसियाके पुराने निवासी उसी बंशके थे, जितकी सन्तान प्रव भी प्रास्ट्रेलिया झौर 
न्यूगिनीमें बच रही हैं; किन्तु अब वहू लोगोंमें इतने घुल-मिल गयें हें, कि पहचानमें नहीं झाते । 
उततके झतिरिक्त एक दूसरे वंशके लोग भी झाणे, जिनका संबंध चम्पा (हिन्दीचीन)के चाम 
प्तोगाँसे था । तीसरी जाति जो इन्दोनेंसिया जातिके निर्माणमें सहमागी हुई, बह थी मोन्‌- 
ख़मेर । मोन्‌ बर्माके तलैछ (केरन) लोग हैँ, और छुमेर कंबुज लोगोंका ही दूसरा नाम हूँ । 
थाई पुराने गंधार (पूर्वी ) भौर ग्राजके यूक्षनके निवासी थे, जो तेरहवीं सदीके बादसे दक्िछिनकी 
झऔर बढ़ें और मलाया तक पहुँच गये । इनके बाद कितने ही परिमाणमें सक्‍त और संस्कृततिमें 
और भी प्रघिक भाग दक्षिण तथा उत्तरके भारतीयोंका रहा हैं । प्राज इन्दोनेंसिया या मलयू 
जातिके मुख्यतः चार विभाग है-- 

१. मलयू--जों मलाया प्रायद्वीप ठथा सुमात्रा पौर ब्ोनियोके तट-भागोंपर बसते है; 

२- जावी--नों जावा, मदुरा (मरा), बाली तथा लंबक और सुमाज्ाके कितने ही 
भागोंमें रहते हैं; 

३. सेलेंबीज द्वीपके गूगी और 

४. फ़िल्लीपाइन द्वीपके निवासी तगला 

यह भी माननेके कारण हैँ, कि इन्दोनेसियाम्मं पहलेसे बसनेवाली बहुतसी जातिबोंका उद्गम 
स्थान भारत था। इन बातोंका पता उतको भाषाओोंके तुलनात्मक ब्रध्यमतसे लगता हैं । मलय- 
जांवा उत्ती भाणषा-वंशसे संबंध रखती है, जिससे छोटानागप रके मुंडा, प्रासामफे लासी, हिमाचल- 

« .- के सेबार और कनौर, हिन्दीचीनके मोन्‌-खूमोर आदिकी माषायें संबंधित हे । 


59. समृद्र-यात्रा 
जैसे कि पहले बतलाया गया, मारतसे इन द्वीपॉर्मे पहुँचनेके बहुत घोटे-जोटे समुद-मार्स है 
इसलिये वहाँ भारतीयोंका पहुँचना पहले भी म॒ृश्किल न था। जातकोंम इस तरहकी कई कथायें 
प्राती है, जिनसे मालूम होता है, कि भारतसे इन द्वीपोंका याताय्रांत बहुत ग्रधिक था । विदेह 
(मिथिला) का राजा लड़ाईमें मारा जाता है, रानौ चम्पा (भागलपुर) भाग जाती है । बड़ा 
होनेपर लड़का माँसे कहता हैं--- प्रपने कोशका प्राघा मुझे दे दे, में छुवर्ण मुमि जाऊँगा झौर 
खूब घन कमाऊँगा तथा फिर बाप-दादाके घतकों लौटा ख़ुंगा | दूसरी जगह वनारसके पासके 


शामुल ] (४. समडन्यात्रा हद 


एक बढ़ई गाँवकी कथा प्राई हूँ । सुवर्णभूमिका ग्राकर्षण उन्हें इतना हुआ कि उनके हजार पारि 
वारोने जंगल काटकर बड़े-बड़े पोत बनाये झौर भपने परिवार-सहित उनमें बैठ गंगाके रास्ते 
समुद्र होते उस द्वीपर्म चलें गये, जहाँ विचित्र तरहके फल-फूलवाले वक्ष, जंगलमें घान, गन्ना, 
केला, आम, कटहल और दूसरे फल पैदा होते हैं । 

वृहत्कवा, जातकों झौर जैनकथानकोर्म समुद्र-यात्राके बहुतसे वर्णत हैं। हंरिभद्रसुरि 
(भाठवीं सदी)ने अपने कथाप्रल्थ समराइब्छकहा (समरादित्यकथा ]में समुद्रन्यातज्राका एक 
सजीव चित्र खींचा है'--- 

“जम्बृद्वीपके भारत तामक वर्षमें एक सुसस्म नामक नगर था। उसमें वैक्लवण नामका 
एक सार्यवाह रहता था, जो सब स्थानोंका प्रधान लगरसेठ था और दीन-प्रनाय-कृपण जनोंपर 
कृपा करनेंवाला था| उसकी श्रीदेवी नामक स्जीके घन नोमक पृत्र हुआ | उसका विवाह घंनश्री 
तामक स्त्रीसे हुआ । उसी नगरमें समृद्धितुत नामक दूसरा सा्ववाह-पुत्र था, जिसने देशान्तरके 
व्यापारसे बहुत घन कमाया या। उसे बह दीन-दुखियोंकों वाँटा करता था | उसके विमवकों देखकर 
घनका मन उदातत हुग्ना । उसके सेवक ननन्‍्दकने इसका कारण पल्ला, तो उत्त्ं सब हाल कहा | 
नन्दकने कहा---मुम्हारे पास भी तो पुण्यसे प्राप्त बहुत घन है, तुम तो इससे मी विशेघ प्रभाव- 
शाली हो । इसपर घनने कहा--प रखोंके कमाये हुए घतसे क्या ” कहा है कि लोकमं उतसीकी 
सच्ची बड़ाई है, जो अपनी भजाब्ोंसे पैदा किये हुए घतको दौन-अनतावोंगें बॉटता हैं। मेने 
ग्रपने-भ्राप तो कुछ कमाया नहीं | तू पितासे पूछ, जिससे में दिसावरकों जाऊँ और परखाप्ोके 
कर्म--अ्यापास्से घन उत्पन्न करू । नन्दकने बढ़े सेउजीसे श्ाज्ञा ले ली। धन बहुत ज्ञञ्ञ हुआ 
ग्रौर उसने तैयारी करके घोषणा करा दौ--घबन नामका सार्थवाह-्पत्र यहाँसे ताम्रलिप्ति 
नगरीकों जायगा, जो उसके साथ चलता चाहें, जले; जिसे जो पायेव या सामान चाहिये, बह उसे 
मिलेगा ।' 

“इस प्रकार जब वें जानेकों तैयार हुए, तब उसकी ौुत्रों घतल्नी भी साथ चलनेंका प्राग्रह 
करने लगी। घनने उसको मी लें लिया । उत्ती समपर उसकी माता मो झागी ग्रौर पृत्रको 
समझाने लगी--हें पुत्र, परदेश बड़ा कठिन होता है । जहाँ विधोग तो मानी हुई बात हैं । 
मिलने कठिताईसे ही होता हैं । धनोपाज॑नम भी कम क्‍्लेश नहीं उठाना पढ़ता । सनमें विषाद 
का न होना ही घत कमानेका मूल है। यद्यपि तुमर्म सब गुण है, फिर भी परदेशमें क्षमा आदि 
पुणोंकों विशेष रखना धझौर बराबर अपना कणस-समाचार देते रहना ।' घन माँकी बात सिर- 
माँध रख याताके लिए निकला | 

दो महीने बाद वह ताब्नलिप्ति पहुँचा । वहाँके राजासे मिला, जिसने उसका सम्मान 
किया | तब उसने पपना माल बेचा, पर जैसा चाहता था, वैसा लाम न हुमा । वह सोचने 
लगा, कि बिना जोलिम उठाये लक्ष्मीसे मेरी भेंट नहीं होगी, में निक्चय समद्र पार कहूंगा । 
इस विचारकों उसने अपने सेवक और स्जीसे कहा । उन्होंने उसकी रुचिका समर्थन किया | 
तब धनतें परदेशकों जानेवाला माल (परतोरगामी मांड ) ज्ञरीदा भ्ौर जहाज ढूंढने लगा। 

"इस बीच धतलीते (जों मत पतिकी झरसे मेल रखती थी) सेवक्से कहा--चलो', 
दूसरी जगह चर्ले | तुम्हें समृद्र पार जानेंसे कया ? नन्‍्दक स्वामिमक्त था| उसने पीछे रहना 
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स्वीकार नहीं कियां। जहाज ठौक हो गया और उसपर माल ल्ाद द्विया गया। 
शुभ दिन बिचारकर घन भी बेलातटपर झाद्रा । पहले दीनों और झनाथोंकों उसने धत बाँटा, 
फिर जलनिधिको पूजा की सौर जहाज (यातपात्र )का सी पूजन करके परिजनके साथ उसपर 
बढ़ा | लंगरा उठा लिये गये गौर पाल खोलकर उन्हें हवासे भर दिया गया। कछुवे और 
करिमकरोंस भरें हुए सागरमें जहाज चलने लगा। शंखोंसे भरा हुझा समुद्र पातालकी तरह 
ग़हरा था । लहरोंके ऊपर उछलते हुए जल्-हस्ती ऐसे जान पढ़ते थे, मानों सागरमं घुमड़ते 
हुए मेघरूपी हाथियोंके प्रतिस्पर्दी गजेन्द् हों । कहीं जल, हीरे, नीलम और मरकतके रंगते 
रैगा हुआ जान पड़ता था । कहीं हवा पानीके छींटोंको उड़ाती हुई किनारेके ताल-बनोंमें 
सरसर वह रही थी और कहीं विद्वम-लताप्रोंसे समुद्र सुहावता लग रहा था | 

“जप प्रकार कई दिल बीतनेपर घनअीने अपने पतिको पहले तेयार किया हुआ विषाक्त 
भजन खिला दिया । घनके शरीरमें महाव्याधि फूट निकली । उसका पेंट फूल आया । भुजाये 
सुल्ल गयीं। मुंह फुल गया । जाँघोंमें गाँठें पड़ गयों । हाथ-पैर फुट निकले | ख़ानायीता 
कुछ प्रच्छा न लगता था। घन दुः/ख्री होकर सोचने लगा : साताते चलते समय कहां था कि 
मतम विषाद न झाने देना । अब दूसरा किनारा भी पास भा गया हैं । मे इस ननन्‍्दककों अपने 
माज्ञ का स्वामी जनता देता हूं, न जानें कल बेया हो जाय ”? यह सोचकर उसने नंदक से 
कहा--तुम इस रिक्‍य के प्रश्िष्ठाता चनों, तुम ही झब नायक हो । तठ झाने पर जैसा 
उचित हो उपाय करना । सदि मेरा रोग डूर हो जाय, तो सुन्दर हैँ, प्रत्यथा घनक्रीकों बंधु- 
बांघवोंके समीप पहुँचा देना । यह सुनकर नन्दक बहुत दुःखी हुआ, किन्तु घनके समकानेसे 
उसकी प्राज्ञा माननेंके लिए तेगार हो गया । 

“इततेमें महाकटाह नामके हीपमसे सब पहुँच गये । तन्‍्दक भेंटका सामान लेकर वहाँके 
राजाके दर्शनकों गया । राजानें भी उत्तका सम्मान किया और 5ठहरनेंका स्थान दिया । उसने 
ग्रपना सामान उतारा और चैद्योक्नों डुलाकर चिकित्सा ब्रारंम कराई | किल्तु लाभ न हुआ | 
तबं उसने झपना भांड बेंच डाला, कौर वदलेम वहाँसे मिलनेवाला प्रतिभांड लें लिया | वह 
राजासे भेंट करते गया झौर सम्मानित होकर गझपने देशके लिए रवाना हुआझना । 

कई पड़ाव बीतनेपर घनख्षीने सोचा, मेरा पति बच गया, प्रव क्या करूँ ? एक पहर 
सात बोष रहनेपर निवत्त होनेके लिए बेंठे हुए सावंवाह-पूवकों उसने पातालके समात गंभीर समुद्र- 
में धक्का दे दिया, भौर हा आ्रायंपृत्र | कहकर रोने लगी । नन्दककों जब हाल मालूम हुम्ना, 
तो उसने दु:खी होकर वोहितकों रकवाया | प्रच्छी तरह इृंढ़नेके बाद फिर लंगर उठा लिये 
गये झौर जहाज स्वदेशामिसल्ल चल पड़ा । इंघर जैसे ही सेठ समुद्रर्में गिरा, उसके हाथ पहले 
भग्न हुए वोहितका एक फलक लग गया और वहू उसकी सहायतासे समुद्रमें तैरने लगा । नम- 
कौत पानीके सेवनसे उसका रोग भी चला गया झौर बह कितलारे झा लगा । समुद्रके इस पार 
ब्राफर उसने पुन्जन्म समकका ।' 

कं कट ल्‍्‌्‌ 

सुवर्णद्वीप जानेके बहुतसे तीर्थ या पत्तन(बंदरगाह) थे । उत्तरी भारत, विहार और बंगालसे 

सबसे नजदीकका तीर्य ताम्नलिप्ति' था; जहाँसे सुबर्णदीपके लिए पोत बराबर जाया करते 
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थे | उनसमेंसे कुछ बर्माके तटसे होकर आगे बढ़ते थे और कुछ सीधे भी । एक दूसरा तीर्थ 
 प्रलुरा' था। प्राघुनिक मछलीपटूमके झास-पास भी तीन तीर्ष थें। ताम्नलिप्तिसे सिहलकी भी 
यात्रा हुआ करतीथी। पाटलिपृत्र देशाभ्यन्तरिक पुटमेंदन (ती्य) था, जहाँसे सिहल, 
सुबण्णंद्वीप म्रादिको पोत जाया करते थे। बहींसे एक पोतमें बंठकर झशोककन्या भिक्षुणी संघ- 
मित्रा सिहल गयी थी । ई-चिछने लिखा है, कि ताम्रश्षिप्सिसे ओविजय (पलेमबंग, सुमात्रा 
जाते समय पोतके मार्गमें नीकोबार, केदा झौर सलयूके तीबे (बंदरगाह) पड़ते थे । ईसाकी 
चौथी झताइ्दीमें ऐसी ही एक ग्रात्रा्में रक्ततमुत्तिका-निवासी नाविक बद्धग॒ुप्तने मलागाके 
तेल्जली जिलेमें अपना एक शिलालेख छोड़ा या । 

समुद्र-यात्रा उस समय कितनी कठित थी, इसके कहनेकी प्रवश्यकता नहीं; किन्तु साहसी 
भारतीय नाविक उसको कोई परवाह नहीं करले थे । ईसाके झ्रारंभकौ पाँचवी सदीमें जावा 
जाते समग्र प्रपनों यात्राका वर्णण चीनी गयंटक फा-शि-बानूनें तिम्त प्रकार किया हैं-- 
"का-शि-पानते एक व्यापारी पोतपर याता की । पोतपर दो सौसे प्रधिक नौंकारोही थे। 
संकटके कारण बड़े जहाजके डूबने या क्षतिग्रस्त होनेके समय काम झानेके सिए साथम एक दूसरी 
नौका भी बेची हुई वी । बायु प्रतकल थीं। वह तीत दिन सिहलसे प्रबकी ग्ोर चलते गये, फिर 
तफानसे भेंट हुई । धोतमें छेद हो गया प्लौर पानी भरने लगा। व्यापारियोंने छोटे पोत्तपर 
जाना चाहा, किन्तु उसके प्रारोहियोने बहुत प्रधिक हो जानेंके डरसे रस्सेको काठ दिया | 
व्यापारी बहुत घबड़ा गये । उन्हें मौत सिरपर मड़राती मालुम हुई । पोतकों पानीसे भर जानें- 
का डर मालूम होने लगा । लोगोंने मारी-भारी मालको पातीर्म फेक दिया । 

“इसी प्रकार तुफान रात-दित चलता रहा । तेरह दिन बाद जहाज एक द्वीपके किनारे 
लगा । पानी भरनेकी जगह मालम हो गई, जिसे बंद कर दिया गया झौर यात्रा फिर आरंभ 
हुई । इस समुद्र्म जहाँ-तहाँ बहुतसे डाक हैं, जिनसे मट होनेका मतलब मौत था | चारों भोर 
ग्रनंत समद्र फैला हुआ था। वहाँ प्रव-पश्चिमका कोई ज्ञान नहीं, केवल सूरज, चाँद झौर तारोंके 
सहारे झागें बढ़ा जा सकता था | यदि बादल स्ला जाता, ग्रासमानमरं श्रँघेरा हो जाता, तो हवा 
ग्रनजान पथपर पोतकों वहा ले जाती | ग्रंघेरी रातमें बड़ी-बड़ी लहरें एक दूसरेसे टकराती 
चमकीली ज्वाला जैसी निकालती थीं। विशाल कछए या समुद्के दूसरे भीमाकार जंतु दिलाई 
पहले थे | ब्यापारियोंका होश ठिकाने नहीं था | यह नहीं जानते थे; कहाँ जा रहे हैं । समुद्र 
गहरा-अतल् था । ल्ंगर गिराकर ठहरनेका कहीं स्थान न था | जंब आसमान साफ हो गया, 
तो वे प्रब-पश्चिम जान सकते थे । अब जहाज ठीफ दिशाकी शोर चलने लगा | यदि वहां 
कोई छिपी चद्भान रास्तेगें ञग्रा जाती, तो बचनेंकी झ्राशा नहीं थी। इंस तरह ६७ दिन 
चल्ननेके बाद लोग यवद्बीप नामक देशर्म पहुँचे । 





'गोपालपुर (जिला गंजास) के पास 


अध्याय २ 
मलयहाप 
(१. भृप्रदेश 


मलग प्रायद्वीप बमसि दक्षिणकी तरफ सी लटका सकरा-सा मूभाग है । बद्यपि यह और 
उत्तरते आरंभ होता है, किन्तु बेसकि वाद बीचमें स्थाम (याईराष्ट्र) का भुभाग आ जानेसे 
वह ग्राजकल के का के स्थल-डमखूमध्यसे शुरू होता है । किसी समय सारा मलयद्रीप थाई 
जोगोंके हाथ या। का स्थल-डमरूमध्य बहुत सेंकरा है । पनामाकी भांति बहाँ लहर निकाल- 
कर बंगाल और स्यामकी खादियोंकों मिल्राया जा सकता हूँ । जापानियोंने एक बार सिग्ापुरके 
नौसैनिक अह्रेंको बेकार करतेके लिग्रे इस योजनापर विकार भी किया था । भारतीय भौ इसके 
मह॒त्वको पुराते जमानेंमें समझते थे प्रौर दुरके चककरसे बचनेके लिये क्रा-स्थलड़मरूमध्यपर 
उनके शार्य चलते थे | यहाँ जगह-जगह उतके उपनिवेश बस मये थे । 

परंपराके अनुसार पाटलिपुत्रके राजवंशका कोई राजकुमार ईसापूर्व तीसरी शताब्दीमें 
जहाज द्वारा मलय या सुवर्णभूमिसं म्राया घा। मसय लोग उसका नाम मरोड बतल़ाते हे । 
वहाँके पूराने निवासी गिरमापस्रियोंने उससे मुकाबिला किवा, किन्तु उन्हें हार ल्ानी पड़ी । 
मरोहूने श्षपती बस्तीका नाम लंकाशुकर्नलछ्दोड रखा | उसने गिरगासियोंकों प्रपती भाषा 
सिल्लज़ानेके लिये कई पाठशालायें ब्लोज्नीं, मन्दिर बनवाये | मरोहकी सिखलाई भाषा गौर 
गिरगासियोंकी माषा मिलकर श्ागे चलके मलय भाषा हुई। मरोछ्के वाद पसहापोंदिसत 
(महाबोधिसत्व ) फिर श्री महावंश झादि राजा हुवे । 

इन जनब्तियोके ग्रतिरिकत कुछ आमाणिक बातें भी मालूम हैं। सुवर्णमुमिमें प्रश्नोक- 
कालीत वौद्ध-धर्म प्रचारक सोण ओर उत्तरकी बात हम पहले बतला चुके हैं। चोनी 
इतिहास-पुस्तकोमें लिखा हँ-- 

'इस देशके लोगोंका कहना है, कि हमारे राज्यकों स्थापित हुये चार सौ वर्षते अधिक 
दिन हुये (पभ्र्थात्‌ १०० ई०) । समय पाकर वह कमजोर हो गया । हाजाके संबंधियोंसें एक 
व्यक्षित बड़ा प्रतापी था। लोगोंका ख्याल उसको ग्ोर गया । राजाने उसे जेलमें बंद कर दिया. . . 
फ़िर उसे देषासे बाहर निकाल दिया | राजकमार भारत चला गया प्ौौर वहांके राजाकों ज्येष्ड 
कन्पाते ब्याह किया । एकाएक जब राजा मर गया, तो बड़ प्रधिकारियोंतें राजकुमारकों 
मारतसे बुलाकर उसे राजा बनाया | बौस साल राज्य करनेके बाद वह मर गया, और उसकी 
जगह उसका लड़का भगदत्त गद्ठौपर बेठा । ४१४ ई०थें उसने पत्र देकर प्रपतें दत ग्रादित्यकों 
अऔन-सप्राटके पास मेजा । 

मलयके पराते स्थानोंमें कामलका या कमरंग (कम्ररंगाफ्त ), कलशपुर [दक्षिणी बर्मा तथा 


उत्तरी मलाबाके ब्ीचका स्थान), कला (केहा) और पहाछ हैं। प्राच्नीनकाज़के कितने ही 
चिह्न मलय द्वीपमें मिलते हे । गुनोड जिराई (केहाशिस्तर) की जड़में अवस्थित सुंगइक्तृकी 
जर्मींदारीमें एक हिन्दु-मन्दिरका अवशेष भौर पत्थरकी कुछ मूर्तियाँ मित्री हे । केद्ाके नजदीक 
ही चौथी-पाँचबी सदीमे इंटके बने एक बौद्ध मन्दिरका झ्वशेष मिला है, जिसमें एक संस्कृतका 
शितालेल भी प्राप्त हुआ है। वेल्डेली जिलेके उत्तरी भागमे बौद्ध मन्दिरोंके कितने हो पापाण- 
स्तम्म मिले हैं, जिनमें खुदे ग्रक्षरोसे वे चौधी-पाँचवीं सदीके मालूम होते हे । झेतिनलिड 
(पेराक ) से गठड़ाछूड़ विष्णुकी मृतिके साथ एक सोनेका आमूषण मिला है । एक पुराने वुक्षक 
गिर जाने पर वहाँसे पाँचवी अताब्दीके ग्रज्ञरोंशें श्री विष्णु वर्मा तामाखित चिकने पत्यथरकौ 
राजमुद्रा मिली हैं । 


२. तक्‍्कोला 

तकुआ-पा ईसाकी आरंभिक शताब्दियोम मलय-भूमसि का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था । 
बंदोनकी लाड़ीके किनारे पूर्वी तटपर चइयां, नखोत, श्री घम्मरत; बीयड -स्राके स्वान हें, जिनमें 
पुराने उपनिवेक्षिकोने अपनी इस्तियाँ बसाई थीं। यहाँ बहुतसे संस्कृतके शिलालेख भी मिले हैं, 
विश्लेषक्र लिगोर झौर तकुप्मा-पा-में तथा चइग्राके एक , स्तम्भके ऊपर, जिनका समय चौथी- 
पाँचतवी झताब्दी (प्रर्धात मृप्तकाल) के पीछेंका नहीं हो सकता । मलायाके भिन्न-भिन्न भागोंने 
चौथी-पाँचवीं शताब्दीकी मारतीय लिपिमें संस्कृत-भाषाके वहुतसे ग्रभिल्ेक्त मिले हें, जिनमेंसे कछ 
स्पष्ट बौद्धघर्मसे संबंधित हें । इसमें कोई संदेह नहीं क्ति मल्य प्रायद्वीपके उत्तरी, पश्चिमी 
और पूर्वी अंचलमे चौथी-पांचवीं झताब्दीसे पहिले भारतीयोंकों वस्तियाँ थीं। ये भारतीय 
उत्तर-भास्तके भी थे भौर दक्षिण-सारतके भी । इन्हीं धमिलेखोंमें एक है रक्त्तमृत्तिका-निवासी 
महानाविक बुद्धगुप्त (“महानाविकबुद्धगुप्तत्य रक्तमृत्तिकावास्‌ (तिव्वस्य|') का। रंगमाटी 
नामका एक गांव मुशिवाबादसे बारह मील दक्खिन वंगदेशमें झचर भी मौजूद हैं । 

तक्कोत्त बंदरका एक महत्व यह मी था, कि यहांसे संकीर्ण स्थल-डमरूमघ्यकों पारकर 
ब्यापारी जल्दी बंगालको खाड़ीके तटसे स्पामकी तरफ़की वंदोन खाड़ीपर पहुँच सकते थें और 
वहाँसे जल्दी स्पाम, कंबोज, ग्रनाम झादिकी पुरानी भारतीय बस्तियोंमें पहुँचा जा सकता था । 

जो व्यापारी मालके उत्तारने-पतारनेकी कठिनाईसे बचनेके लिये समुद्र-पचक्रों ही पसंद 
करते भें, बह मलक्काकों खाड़ी ग्रोर सिसापुरकों परिक्रमा करते हुये कंब॒ज देकषमें पहुँचते 
पे--तैरहवीं झताब्दीसे पहले झ्राघुनिक स्थाम (थराईराष्ट्र) कंब॒ज देशके अन्त्ंत या । 

मलय प्रायद्वीपके इन भारतीय उपनिवेश्ञोंके बारेमें वहांके पुरातत्व-विभागके विवरणमें 
लिखा है; “उपनिवेक्षिक बस्तियोंकी संख्या बहुत अधिक थी झौर वह चेफान, चइया, बंदोन- 
उपत्यका, नीज्ोन श्रीघम्मरत ( लिगोरं), बाला (पततीके पास) भौर सेलेलसिग (पहान) 
जेंसे दूर-दूरके स्वानोंस फेली हुईथी । पूर्व अंचलकी इन बस्तियोंकी मांति वे पश्चिममें भी 
मत्तक्‍का, व लेसली जिला, तकझा-पा श्लौर लीनवा एवं तेनासिरिग नंदियोंकी उपत्यकाप्रोंं मी 
फंली हुईं थीं । 

उनमे सबसे महत्वपूर्ण स्थान नश्खोनश्रीवम्मरत (लिगोर) था | यह मुख्यतः बौद्ध 

उपनिवेश था। शायद यहाँवात्नोंने ही नख्तोन थी धम्मरतके महाजेत्य तथा उसके चारों ओरके 
प्रास्त विहारोंकों बनवाया था । इससे थोंहा उत्तर चइयाका उपनिवेश ज्ञा, जिसमें पहिले 





छ्द बोद्ध पंस्कृति | २३॥२६३ 


ब्राह्मण और पीछे बौद्व-घरंकी प्रधातंता हो गई थी । इन दोनों उपनिवेशोंकी प्रधान जीवन- 
वृत्ति कृषि थी । सेलेनसिन, पंणा; पुकेत झौर तकुझा-पाकी समृद्धि राँगे और सोनेकी खानोंपर 
निर्मर थी । 

"अह मानना युक्तियुक्त मालूम होता है, कि बंदोन-खाड़ीकी पाह्व॑भूमि सुदृर-पूर्वकी 
संस्कृतिका उद्गम वीं । मारतीय प्रभावसे उत्पेरित हो वह संस्कृति तकुझा-पासे स्थल-पच द्वारा 
आगे फैली । स्यानीय परंपरा भी बतलाती है, कि इस स्थल-प् द्वारा पश्चिससे प्रथम भारतीय 
उपनिवेशिक झ्ागे बढ़े थे।। 

“तकझ्ा-पाके पास प्रश्चिमी समुद्र-तटपर भारतीय मुल्लसुंद्राके आदमी अधिक मिलते हैं । 
नल्तोन क्रीधम्मरत और पतलुनमें अब भी भारतीय वंशज ब्राह्मणोंकी वस्तियाँ हैं, जो प्रपने 
बंशवृक्षकों स्वलमार्ग द्वारा भारतसे मलयद्गीप आ्राये पूजोंसे जोड़ते हैं ।' 


$ ३. इस्लामका प्रवेश 


परंपरा मरोह, महापोदिसत, श्रीमहावंत् श्रादि राजाप्मोंकी क्षीण स्मृतिकों प्रतिध्वनित 
करती है, किनत्‌ उससे न कालका निरचव किया जा सकता हैं, न वंशपरंपराका । कहते हें, 
श्रीमहावंशन एक मलय स्त्रीसे ब्याह क्रिया था, जिससे प्रीतदुर्पाका जन्म हुआ या । प्रीतदुर्याक्ी 
ऋरतासे लोग तंग आ गये । प्रंतर्म सघस्त्र विद्रोह हुआ, और प्रीतदुर्यो स्पाम भाग गया! उसकी 
जगह उसकी रानी महीपर बैठी । रानीकों कोई लड़का न था, किन्तु उसके पतिका स्याम्म 
एफ पुत्र प्राभोड-महा-पोदिसत पैदा हुआ था । दानीने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया । 
प्राओरका वासन ग्रच्छा था, किन्तु मलय-सामंत उसे प्रवेघ संतान मानते थे, इसलिये उसे 
राजाके झनुरूप सम्मान देतेके लिये तैयार मथें। १४७४ ई०में शेख प्रत्दुल्ला नामक एक 
ग्ररव मुस्लिम प्रवारक येमनसे राजघानी लंकाशुकर्मे क्रा बसा। अपने धर्ममाइयोंके 
बर्तावसे हिन्दू-धर्मके प्रति पोंदिसत्‌ (बोधिसत्त्व)की घारणा ग्रच्छी नहीं थी। शेल अब्दुल्लाने 
उसे इस्लामके आ्ातुमाव झौर प्रेमका उपदेश दिया। पोंदिसतूनें बाप-दादोका घर्म छोड़ 
सुल्तात मलजुफल क्ाहका नाम धारण किया और इस प्रकार मन्यद्वीपमें इस्लामके लिये राष्ता 
खुल गया । उसकी संतान भव कट्टर मुस्लिम सुल्तान होने लगी। उसका पुत्र महस्मद आाह 
१४७८-१४ १६ तक शासक रहा। इसीते राजधानीका लाम बदलकर केदा-दारु तृ-झमन रक््ला । 
मुजप्फर झाह ( १५४३-१६२१) भ्कबरका समकालीन था । इसीके समय पोर्तुगीज, ड्च भर 
प्रंग्रेज व्यापारी वहाँ पहुँचे । पंग्रेज कप्तात जेम्स लंकास्टरने पिनांझकों देखकर उसे बहुत पसंद 
किया | केदा इस समय राजघानो ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध व्यापारी केन्द्रथा | १६६६ ई०में 
सुल्तान रिजालुद्दीतशाहने ड्चोंकों कोठी ज्ञोलनेकी प्रनुमति दी । सुल्तान जिनोलिदीन (१७३६- 
६६ ने केंदासे हटाकर ग्रप्तोर-स्तारमें अपती राजधानी बनाई । 
एक ओर केदापर युरोपियनोंकी गुप्लदुष्टि थी स्‍ग्रौर दूसरी झोर वह स्पामके अघीत था | 
केंदा-सुल्तात गौर स्थामके ऋगड़ोंमें झग्रेजोंते कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्षी मत्त करनी 
शुरू की। भ्रब्दुल्ला मकरमशाह (१७६६-६८०४) अंग्रेजोंफे जालमें फेंस गया । उसने 
१७८४ ई०में मारतके तत्कालीन ग्रंग्रेज-गवर्त र-जनरल सर जान मैकफर्सनकों निम्नपत्र लिखकर 
केदाक्ती स्वतंत्रताकों दे डाला-- 
'पबिस्मिल्लाहिरंहिमाने रहीम (प्रत्यंत क़ृपाल श्लौर दयाल्‌ झल्लाके नामसे) । यह पत्र 
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याबच्वन्द्रदिवाकर स्थायी रहनेबाली शुद्ध मित्रताफे साथ सभी जातिगोंके लछुदाके हुकुमके झनु- 
सार केंद्रा-देशपर शासन करनेवाले पादुका श्री सल्तान प्रब्युल्ला मकरमशाहकी प्रोरसे हमारे 
मित्र ईसामसीहके भक्तोंमें श्रेष्ठ, जल-स्घलकी य द्धकला तथा प्थध्वीपर ज्ञात प्रत्येक विज्ञानके 
नाता और प्रतिमाम्म प्रसिद्ध बंगालके गवन॑ र-जेनरल तथा राजाकों लिखा जा रहा हैं । कप्तान 
फांसिस लाइट देवराजने यहाँ झाकर हमें सूचित किया कि हमारे मित्र [गवर्नर-जेमरल ) पुलाव- 
पिनाझ चाहते हें । हमने तुरंत झपने वकोल तथा मित्र कप्तान फ्राँसिस लाइट देवराजकों अधि- 


कार दे दिया, कि बह व्यापार-स्थान, बुदपोत-मर्म्मत-स्थान तबा चिल्राम-अन्न-जलके स्थानके, 


तौरपर पुलाव-पिनाझ के ऊपर मातनीय ब्रिटिश्ञ ईस्ट इंडिया कम्पनीका ऊंडा गाड़े दे) « 

“साथ ही हमने उक्त कप्तान लाइटकों झपनी सारी इच्छा प्रकट कर दीं, कि जितना 
जल्दी हो उतना जल्दी ग्राकर पलातव-पिताहझ पर अधिकार करके वहाँ रहें, और हमारे प्रितने 
उसे स्वीकार किया | इस (पिनाहू ) द्वीपमें जो प्रावक््यक बस्तयें नहीं हें, उन्हें हम अपने केदा- 
देशसे प्रदान करेंगे । ता० २६ मास शौवाल ११६६ हिजरी 

इस प्रकार पिनाडझ को देकर केदा-सुल्तानने स्यामके विरुद्ध अंग्रेजोंकी मदद लेनी चाही 
लेकिन जब झगले साल ( १७८६) स्थामी सेतौने केंदाके उत्तरी सीमॉतपर झ्ाक़मण किया, 
तो ग्रे ज मददके लिये नहीं झाये । केदा अंग्रेजों और स्थामकी भ्रवीनताके बीच लटकता रहा । 
किन्तु, जैसे-जैसे स्पामकी दाक्ति क्षीण होती गई, वैसे-वैसे झंग्रेज हाथ बढ़ाते गये और अंतर्म 
उसे उन्होंने त्रिटिश साम्राज्यका घंग वताकर छोड़ा । 
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१४६८के झासपास एक पोतुंगीज लेखक बरोदाने मलवद्ीपके बारेमें लिखा बा--- 
मलक्का, सुमात्राके तटके कुछ भाग झौर जावाके कितने ही दंदरगाहोंपर ही मुसलमानोंका 
प्रधिकार हैँ, बाकी जगहोंमें हिन्दुझ्“ोंका राज्य है। 

पन्दहवी सदीके आरंभर्म मलककातन प्रमुख व्यापारिक वंदरगाहका स्थान लिया। थौर्त- 
गीज अल्ब॒कर्कते मल्ततकाके बारेमें सिखा बा--- 

“जावाम राजा भटार तुझपेल राज्य करता था भौर पलेमृवकह्त (बऔविजय )में परमेदवर 
(परिमिसूरा ) ! दोनोंम प्राय: युद्ध होता रहता या, फिर दोनोंमें सुलह हुई । परंमेक्वरने जावाके 
राजाकी कन्या परमेश्वरी (परमिसुरी) से ब्याह किया और प्रपने ससुरकों कर दैता स्वीकार 
किया । लेकिन, जल्दी ही उसने अपनी बात छोड़ दी ग्लौर जावा-राजाकों कर या सम्मान देना 
. बंद कर दिया। जावा-राजाने परलेमृवद्ध पर श्राकमर्ण किया। परमेश्वर हारकर प्रपने स्त्री- 
बच्चों तथा कुछ झनुयापियोंके साथ सिगाप्र भाग गया । उस समय सिगापुर स्पामके भ्रघीन 
एक बड़ा समृद्ध नगर था । नगरके गवनेरने पल्लेम्वड के शारणाणियोंके साथ बड़ा भ्रचछा बर्ताव 
किया, किल्त्‌ परमेश्वरने प्पने भ्राक्षयवाताकों मारकर नगरपर प्रघिकार कर खल्लिया | यह 
जबर था पतलेम्‌वद्ध से उसके तीन हजार भृतपूर्व प्रजाजन भी सिंगापुर चलें झ्रायें | परमेश्वरने 
उनका स्वागत किया और बेंड़ा तैयारकर सिगापुर-खाड़ीसे जानेवाले पोतोंकों लूटते हुये वहाँ 
रहने खगा । तब सिगापुरके भृतपुरं गवर्तरके संबंधीने परमेंश्वरपर झाक़मण किया | प्रमे- 
स्वरने हार स्ताई झौर वह भपने झादमियोंके साथ भागकर मुवर नदीके मुहानेपर जा बच्ता | उस 
समय उस स्वानपर बीस-तीस मछमोंके घर थे। मछपोंने परमेश्वरकों घपने महाँ पाकर बसनेके 
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लिये निमंत्रित किया था । भूमि चहुत उ्वर थी, जो जीवनकी सभी भ्ववयकताय पूरी कर 
सकती थी । परमेक्वर्कों वह जगह पसंद गाई झौर बह अपने परिवारकों बहाँ लें गया । समुद्री 
डांकू मीठे ज़लके लिये कहाँ आते लगे | परमेंश्वरने प्रोत्साहन दिया, और ज्रे अपने लूटके 
*» मालकों बेचतेके लिये वहाँ लाते लगे । इस प्रकार यह स्थात व्यापार-केन्द्र अ। गया और दो 
वर्षोर्म ही निवासतियोंकी संल्या दो हजार हो गई । परमेदवरने बस्तीका नाम मलकका रब्खा | 
क्रमश: पर्स (सुमात्रा) गौर बंगालके भी व्यापारी व्यापारके लिये वहाँ झाने लगे और बही 
७ शीघ्रतासे मलक्काका महत्त्व बढ़ते लगा | परमेदवर मलवका बसानेकंसात साल बाद मर 
लक सपा # उसके बाद उसका पुत्र सिकन्दरश्ाह वच रहा। वह पहिले हिन्दू था । उसने पड़ोसी 
लत गकी लड़कीसे क्वादी की । झपनी स्त्रीकी इच्छा या ससरकी प्रेरणासे थोड़े समय बाद 
उस्तरुं भी इस्लाम स्वीकार किया । 
इस प्रकार मलक्का-सस्थापक प्रतापी लीविजयका वंझघर था झौर नगरकों स्थापनाके बाद 
ही वह इस्लासकी भी स्थापना जो गई । सिकन्दरझाहके अधीन सलक्काकी उन्नति दिन-डूनी 
रात-चौंगुनी होने लगी.। उसने स्रिगापुर जानेवाले जहाजोंको बहाँ न जाकर मज्कका प्रानेके 
लिये जाध्य किया । स्यामते सिग्रापुरके विनाशकी संभावना देख सड़नेकी तंयारी की, लेफिन 
सिकन्दर शाहने स्पामकी प्रधीनता स्वीकारकर सिगापुरकी झयके बराबर कर देना मान लिया | 
स्थामने सिगापूछस पुलनसेम्बिलन तकके सारे द्वीपोंको सिकन्दरणाहके हवाले कर दिया। 
सिकन्दरके बाद उसके दो उत्तराधिकारी हिल्दू थे, फिर उसके मुसलमान पत्र मुजप्फरशाहने 
राज्य संभाज़्ा | इसने मज़यदीपमें पहाछू और पूर्वी सुमात्रा्में कम्पर तथा इन्द्रगिरिको जीता । 
ध्यामियोंन उसे दवानेके लिये सेना भेजी, किल्‍त मजफ्फरने स्थल एवं जल दोनोंमें स्थामी सेनाकों 
हरा दिया। चीनियों और पोर्तुगीजोंने उसे मलक्काके दासकोसें सदसे पहले सुल्तान पदवीधारो 
माता । उसके उत्तराधिकारो मंसूरने मलक्काकी गक्तिको और बढ़ाया एवं राज्यका विस्तार 
मध्य-सुमात्रा तथा मलबके भीतर तक किया | उसके उत्तराधिकारी सुल्तान महमुदने १४४६४ में 
स्यासकी नौवाहिनीकों पृर्णतया पराजित किया । 
हब मलक्काके पतन और यूरोपीय शक्ष्तियोंके उत्कर्षका समय आया । १४०६में एक 
पुतंगाली पोत मत्तकूका पहुँचा । सुल्तानके मंत्री बेन्द्ह॒रर[मंडारी)ने बीस पोतंगीजोंको जेलमें डाल 
दिया । पोतंगीज जहाज चले गये, फिर सुल्तानने नाराज़ होके बन्दहरकों मार डाला, राज्यमें 
ग्रशांति छा गई | इसी समय जुलाई १५१ १में पुतंगोज सेनापति अल्बूकर्क दंड देनेके लिये एक 
बड़ी तोवाहिनीके साथ श्ाया | पंतम्में सुल्तानते अ्ल्वूककंकी सारी माँगोंको स्वीकार छिया 
भध्ौर उसे मलब़कामें किला बनातेकी स्वीकृति दे दी । लेकिन अल्बृककंने भीतरी अवस्था 
जानके उतनेसे संतृष्ट न हो मलक्कापर झ्राक़मण किया । अगस्तमें नगरने प्रात्मसमपर्ण ७ 
कर दिया । सुल्तान भाग गया | 
मलक्काकी समुद्धिके ब्रारेमें बारबोसानें सोलहवों शताब्दीके प्रारंभ (लिला बरां-- 
“यहाँ बहुतते मुखलमात व्यापारी तथा हिन्दू विशेषकर चोक़ल्मंडल(कारूमंडल़) निवासी 
चेंट्टी रहते हैं । जो सभी बड़ें घी हैं । उनके पास बहुतसे बड़ें-वड़े जहाँज हं , जिन्हें वे जंगी कहते 
हैं। वह भिन्न-भिन्न स्थानोर्में हर तरहके पालका व्यापार करते हें । यहाँ दूसरे देशोंसे भी 
बहुतसे मुसलमान गौर हिन्दू व्यापारी---जिनमें कुछ दो मस्तुलवाले जहाजोंपर चीन तथा दुसरे 
दैश्ोसि---ताता प्रकारका माल लेकर आते हे ।. . . वहां कितने ही जहाज जाबासे भी श्रातते हे, 
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जिनमें चार मस्तल होते हैं | यहांसे बहुतसे जहाज मल़क्काके द्वीपोर्मे जाते हैं |, . . . वह 
सब तरहका मास ले ततासरिमस (तेनासिरिम), पंग, बंगाल, पेश्नीकठ, लोलमंडल, मलाबार, 
खंबात झौर झदनको भी जाते हे । इसलिये मज्तक्का नगर प्रत्यन्त घनी बन्दरगाह है ग्रौर 
उसके पास बहुत बहुमूल्य पण्य हैं । उसके पास बहुसंख्यक पोत तथा यातायातके विज्ञाल 
प्ापन है, जिसकी स्थाति सारी दुनियाम है । उसके पास इतने परिभाणमे सोना है, कि महान्‌ 
ब्यापारी अपनी संपत्तिका परिमाण और दूसरे नहीं केवल सोलेकों बहरमें करते ह---एक 
बहर चार कवीतलके बराबर है । यहाँ ऐसे ऐसे व्यापारी है; जो म्ल्यवान्‌ पष्योंसे लदे जहाजोंकों 7 
खरीदकर सिर्फ झपने मालसे भर सकते हैं ॥ मलबकाके राजाके पास भारी कोश है पौर ऋरते 
उसको भारी झ्रामदनी होती हैं । *- 
मलक्काकी जन-संख्या उस समय एक ज़ाख॑स्ते म्रधिक थी | नगर समुद्र-तटपर दर क्षक 
फैला हुआ था| मलककों व्यापार केन्द्र हो नहीं था, बल्कि वह इस्लामिक _घ्लामिक प्रुबारका भी केन्द्र 
था । पझागे हम बतायेंगे कि किस प्रकार उत्तर-अश्विम सुमात्ा मुसल्लमाल व्यापारियों एवं 
इस्लाम-प्रचार दोनोंका केन्द्र बना । सलकका प्री श्रीवृद्धिके त्नाथ इस्लामिक प्रचारक केन्द्र 
बन गया । श्रारंभमें चाहे इस्लास-अत्तारमें सौम्य तरीके ही प्रस्तिझार किये गये हों, किन्तु 
राजशक्तिके हाथमें भ्रा जावेपर शूभस्प गीक्षन्‌ कहकर खूब बल-प्रयोग किया गया । सुल्तान 
मुजफ्फरशाहने पहछ, कम्पर और इन्द्रगिरिके राजाझोंकों बलपूर्वक मुसलमास बनाया प्रौर 
पग्रपती तीन लड़कियोंका उनसे ब्याह कर दिया । 

ईरान और गजरातके किसने ही व्यापारी मलक्कामें ग्रा वसे थे, जिनका इस्लाम-प्रचारमें 
भारी हाय था| जीन-दे-वारोसने लिखा है-- 

"व्यापारके लिये मलफक्कामें प्राकर बस गये ईरानी ग्रौर गुजराती मसतमनोंकी 
प्रेरगासे लोग मुहग्मदके परम चले गये । इस्लाम भिन्न-भिन्न जातियोंमें बड़ी जल्दी फ़ैला। 
उसका प्रचार सिर्फ मतक्काके पास पड़ोसमें ही नहीं, बल्कि सुमात्रा, जावा धौर पामके दूसरे 
दवीपोर्मे भी हुआ हैँ ।* 

मलक्काके व्यापारिक महत्त्व एवं घनवलने सुवर्भद्वीप (समाज) में इस्लासके फैलसनेमें 
भारी सहायता की | 

मलक्का-संस्थापक परमेशइवर श्रीविजगके शेलेन्द्र वंशका घा. जिसके बौद्ध-धर्म प्रेमकी प्रतीक 
बरोबुदुरकी ग्रदूभुत इमास्त आज भी जावामें मौजुद है । मलयद्वीपके सारे सुल्तान श्पनेकों 
उसी परमेश्वरका वंशज मानते है । १४३७ में ग्रभी नी भारतोय प्रभाव वहां था प्रौर लोग 
अरबी नहीं, भारतीय लिपिका भ्रवोग करते थे । 


्ि 


न ना 


६ 


प्रध्याय ३ 


सुमात्रा (सुवरणद्वाप) 


स॒मात्रा बोनियोके बाद इन्दोंनेसियाका सबसे बड़ा द्वीप हैं। यह दोनों सिरोंपर पतला 
धौर बीचमें मोटा हैँ । भूमध्यरेखा इसके बीचसे जाती इसे दो सम भागोंमें विभक्त करती हैं । 
दीपकी लंबाई १०६० मील; चौढाई २४८ मील पीर क्षेत्रफत १,६७,४८० वर्गमील हैं । गह 
द्वीप पहाड़ी है, किन्तु हरियालीसे लदा हुआ है। जावासे चार गुना बड़ा होनेपर भी इसकी 
जन-ऊंख्या केवत ६२,१६,० ०४ अर्थात्‌ जावाका पंचमांश है । 


5१, भीविजय 

लंका मौर दक्षिणी भारतसे बंगालकी खाड़ी पार करनेवाले जहाजोंके मार्गमें पड़नेसे सामु- 
व्विक व्यापारमे सुमात्राका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । सुमातरामें सबसे पुराता राजनीतिक केन्द्र 
श्रीविजय था, जो पत्लेमवकहुके साससे कंपर नदीके तटपर झाज भो मौजूद है। यह नगर 
चौथी शताब्दीसे पहिले ही स्थापित हो चुका था | सातवीं क्षताब्दीमं इसकी शक्ति और भी 
बढ़ी, जब कि इसने दक्षिणमें हरी नंदीके तठपर झवस्थित मलयबू (आधुनिक थंवी ) पर प्रधिकार 
कर लिया और साथ ही पासके बंकाद्वोपकों भी ले लिया। ६८४ ई०में बौद्ध राजा श्री 
जयनाग कआविजयका दासक था । ६८६ ई० में उसने जावा-विजयके लिये सेना मेंजी | इस 
प्रकार स्पष्ट है कि गुप्तकालमें सुमात्रा बौद्ध-धर्मका केन्द्र दन चुका था । 


(२, श्रीविजयमें बौद्धधर्म 

अीविजय हिन्द-डीपसमृहमें संस्कृति और विद्याका केन्द्र था । चीती यात्री ई-चिकू ६८८- 
६५ में सात साल यहाँ रहकर पढ़ता रहा | उसके लिखें अनुसार चीनसे भारत जानें- 
वाले भिक्ष्‌ श्रीविजयमें टहरकर संस्कृत पढ़ा करते थे । इसी जीविजयनें पीछे जावाकी विजय 
की प्रौर अपने शेलेन्द्र-वंश की प्रदुभुत कृतियों--बरोबुदूर झोदि--का निर्माण किया, यह हमें 
जावाके वर्णन लिखेंगे । श्रीविजय महायान बौद्ध-धर्मका गढ़ था और ग्यारहवी सदी तक झपनी 
विद्याके लिये प्रसिद्ध वा। सुवर्गद्वीपीय घर्मकोतिके परांडित्यकी कीति सुनकर तिब्बतमें बौद्ध- 
धर्मका प्रचारं करनेवाले विक्रमकझ्िताके ग्राचा्य दोपंकर श्रीज्ञान (£६६१-१०४५४ ई०) बारह 
वर्ष उनके पास पढ़ते रहे । उस समय उत्तरी मारतमें वज्ययात्र [घोर तांतिक) बौद्ध-धर्मका 
प्रचार था| बौद्ध-धर्म, जान पड़ता है, प्रत्येक देशमें झपते विनाशसे पहिले इसी रूपकों घारण 
करता रहा । वह मृत्यूसे वहीं बच पाया, जहाँ वज्ञयानका स्थान झधिक बुद्धिवादी बौद्ध-धर्मने 


'जॉलेस्इ-बंशके बारेमे देखों जावा ४.९४. बडे 


घुमात्रा | ५२. श्रौविजयमें वौद्धघर्म दे 


स्वीकार किया, जैसा कि कंबुज, स्थाम और वर्मा हुग्रा। शकाब्द १२६६ (१३४७ ई०) 
के एक शिलालेखमे राजा आदित्य दर्माकी प्रेरणाते आचार्य धर्ंशेखरने ग्रमोषपाश (प्रवलों 
कितेदबर ) की मूर्ति स्थापित की थी, इसके लेखमें उदयवर्माकी तांजिक सिद्धिका भी वर्णन है । 


लेख इस प्रकार है-- 

“सद्धमंश्च सुबर्द्धनात्ममहिसा सौमाग्यवान्‌ शीलवान्‌ (।] 

शास्त्रज्ञा सृविशुद्धयोगलहरी शोभा प्रवृद्धासते । 

सौन्दर्य गिरिकन्दरान्वितगर्जे सन्दोहवाणी प्र(मा।) 

प्रायाबवैरितमिस्रधिककृतमहाना दित्यवम्भोंदिय: ॥ 

तदनुगुणसंमृद्धिः वास्त्रशास्त्रप्रवृद्धि: जितसमयगुंणाब्धि: कार्यसरस्मबुद्धिः । 
तनुमदनविशुद्धि: सत्यतास्र्व्वस्रिद्धि: घनकनफसमाप्ति: देवतुहन्‌ प्रपातिः॥ 

प्रतिप्ठेयं सुगातानां पग्राचार्यन्धम्मंशेखर: | नाम्ता गगनगड्जस्प मस्‍्जुश्नीरिव सौहृदि ॥ 
प्रतिष्ठेयं हितत्वाय सर्वंसत्वसुखान्रयः । देवरमोघपाशेश: श्रीमदादित्यवम्मंणः ॥ 

मूलहां शरणे पतंगचरणे नंदांतशाके झुर्मे | भाह्वत्‌कककटके दिन॑रपि पुणन्द बोगायते ॥ 
तारैत्तरस्िद्धियोग घटिका कारूण्यमृत्तस्वरात्‌ | 

जीर्णरुद्धरिता समाहित लसत्‌ सम्बोघमार्गोधितिः ॥ 

स्वस्ति समस्तभुवताधारहाटकः भावाश्रमगृहुविज्ञा रद: , 

प्रपारमहायानयोगविज्ञानंविनोद: । भपि च घराधिप 

नाटककारणः । श्रीमतश्रीउदया दित्यवरम्मा प्रतापक्रम- 
गर्जेल्द्रमौलिमणिवम्मंदेवमहाराजाधिराज: सविज्ञेय्रां ग्राज्ञां करोति । 
विहंगमातंगविलासशोभिते कांतारसौगंधिसुरदुमाकूले । 

सुरांगनालेखितकांचतालये । मातंगिनीशसुरदीधिकागते ॥ 
ग्रममवधिविश्येषोस्मादसन्दोहहाहा ग्खिलदितिसुतानां देबविद्याघरेदा: । 

झंपि मधुकरणीतैनंत्यमोगसितीनां प्रचल्तति चलतितंस तस्थ क्षोभामातंमिश्षः 





हाहाहुहुगणेन संश्नम लसत्‌ लोकार्य भुम्पां गतः सौत्दर्य झश्षिपूर्ण वत्‌ कुशल में हत्शोमतालंकृते । 
ताम्ना उदयवर्मंगुप्त सकल क्षोणीपतिनायकः स त्यक्तृवा जिनरूपरंक्रमगतो मातंगिनीशून्यः ॥ 


रक्षन्न: क्षयता वसुन्चरमिद मातंगिती पात्य मक्षेत्‌ संतियवैरिसाग चरिता स्वस्वसंहारकृत । 
सच्छेत झांतिवलाबिलासिदमने संज्लान्तकुलस्सदा 

पाति: पत्यदल्लालने प्रकटितक्रें: पलाशायती ॥ 

वज्धप्रांकारमध्यस्ता प्रतिमायां जिनालयः | श्रीमान्‌ भ्रमोषपाशेश: हरि: उदयसुन्दरः ॥ 
सुरतरुदितप्राणि सत्यसंगीतवाणी । रिपुनूपजितकीतिः पुष्पधन्वास्तमूत्ति: ॥ 
प्रनयपरहितार्षः सर्वकार्यक्ममर्थ: । गुणरसिल विभातिः देवतृहन्नपाति: ॥ 
उदयपर्वतझोमितरूपतिः उदयद भूतिः: नरेश्वरनायकः । 

उदयवैरिवलोज्नत मृख्यते उदय सुन्दरकीति महीतले | 

इस महा श्रष्ट संस्कृत-शिलालेखम राजा उदयवर्माकों बौद्ध सिद्धाल्तोर्म निष्णात हो तहीं 


बल्कि सारी सिद्धियोंका स्वामी बतलायां गया हैँ । किन्तु उदयवर्माके मंत्रश्ञास्त्र-निष्णात होनेसे 


पहले ही सुभाजापर इस्तामका प्राक्रेमण हो चुका भ्रा। मारकोपोल़ों १२६रसमें इस दीपमें 


हज 


४ बौद्ध संस्कृति [ २॥३$२ 


पाया था। वह इसे तघुजाबा लिश्लता हैं । उस समय ब्ाँ आठ राज्य ये, जिनमेंसे छ प्र्थात्‌ 
पेरलक (उत्तर-पुवं ), लमूरी, झचे (उत्तर-पक्चिम ), प्से तथा समुद्र्में वह स्वयं गया या । 

“इस राज्यमें इतने म्धिक मुसलमान व्यापारी पाते रहते है, कि उन्होंने यहाके निवासियोंको 
महम्मदके घर्मका झनुयायी बना लिया है ।* 

सारकोपोलोके समय केवल पेरलक इस्लामी राज्य था, किन्त्‌ कुछ समय बाद समुद्रमें एक 
दूसरा इस्लामी राज्य तैयार हों गया। इसी छोटेसे समुद्र राज्यने सारे द्रोपको सुमात्रा नाम 
दिया। १३४४-४६ ई०» में प्रब पर्यटक इच्न-बतृताका समृद्के शासक सुल्तान मलिक जाहिर 
ने स्वागत किया था | बतूताने राज्यका नाम समुतर लिखा हैं, जिसे घुरोपियनों ने सुमात्रा 
बना दिया । बतूतांके कवतानुसार सुल्तानकों अपने पड़ोसी काफिर (हिन्दू) राजाप्रोंसे लड़ते 
रहता पड़ता था | व्याप्रारमें सल्ायाके केंदाका स्थान प्रब पस्ते (सुमात्रा) ने ले लिया था ग्रोर 
वहीं तबतक भारी व्यापारिक बन्दरगाह रहा, जबतक कि मलककाकी स्थापना नहीं हो गई । 
पसे, समुद्र, पेरलक जैसे प्रधात बन्दरगाहोंके घनादुग्र ईरानी तथा मुजराती मुसलमान बव्यापा- 
रियोने ही सुमावामें इस्सामका प्रचार किया । 


अध्याय ४ 
जाबा 
5१, भोंगोलिक 


यद्यपि इन्दोनेसियाके द्ीपसमुहोंर्े वोनियों और सुमात्रा जावासे कई गुने बड़े हैँ, किन्त्‌ 
इतिहासमे जावाका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । सुमात्राकी माँति जावा भी लंबा झौर पतत्ता 
दीप हैं । इसकी लंबाई ६२२ मील भौर चौड़ाई ५४से १२१ मील तक है । मदुरा तथा नजदीक- 
के दूसरे छोटे द्ोपोंकों मिलाकर इसका क्षेत्रफल ५१००० वर्ग मील हैं। उत्तरमें जावा समुदकी 
उथली जल्तराशि इसे वोनिगौसे गलग करती हैँ । इसके दक्षिणम प्रतिगंभीर भारत महासागर 
इक्षिणों ध्रुव तक चना गया है, जिसमें प्रुव-प्रदेशको छोड़कर कोई स्थल-्खंड नहीं मिलता । 
जावाके पूरब वालीका छोटा द्वीप है, फिर लगातार लंबक, संवाबा, फलोर और तिमोरके 
दीप चले गये हैं। जावा और सुमात्राके बीचमें संदाकी खाड़ी कहीं-कहीं केवल चौदह मील 
चौड़ी हैं । जावाके उत्तर-पूरबमें मदुराका छोटा दीप है, जिसके बौचकी खाड़ी कहीं-कहीं 
एक मोलसे भी कम चौड़ी हैं । 

सुमात्राकी तरह जावा भी पहाड़ों, जिसमें मी अधिकत्तर ज्वालामुखी पहाड़ोंका देश हैं। इसके 
पर्वतोंकी ऊँचाई चार हजारसे बारह हजार फीट तक हैं । यहांकी नदियाँ छोटी-छोटी हैं । 
इसमें सोलो तथा ब्रंतस दो ही में कछद्ृरतक तौ-संचालन किया जा सकता है। नौकोपयोगी 
ने हौनेपर मो जावाकी यह पहाड़ी नदियाँ सिचाईके लिये झत्यन्त उपयोगी हें । जावाकी भ्मि 
कृषिके लिये समस्त विद्वयमें विख्यात है। उसके बंदोड, सुराकरतां, मदियून, केदरी, मलझू, बंदवस 
भौर पगार जैसे मंदानी भाग अन्नकी खान हैं । जावाकी वानस्पतिक संपत्तिकों विश्वर्में तुलना 
नहीं की जा सकती | यहाँ बहुत अच्छी जातिका सागौन होता हूँ । ६० प्रतिशत मूमिर्म लेती 
होतो है, जिसमें मुख्य उपज है घान, गन्ना; सिनकोना (कुर्नेन), चाय, काफी, तंबाक्‌ भ्रादि । 
खनिज सम्पत्ति्मे जावा पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कमी पेट्रोल पूरा करता हैं । 


$२. भरतीय उपनिवेज्ञ 
१. विषय-अवेश 
जावा भारतके प्राचीन उपनिवेज्ञॉ्मं हैं। इसके निवासियोंकी जातिके वबारेमें हम 
पहले बता चुके हैं ग्रौर ग्रह भी कि मलय-जाति भ्रामतिहासिक कालमें भारतसे भ्राई 
मालूम होंती है, फिन्त यह बात उल्दी भी हो सकती है । सबसे प्राचीन मानव (जावा- 
मानव) की छोपडी यहीं भिली थौं॥ वह झाजसे पाँच लाख वर्ष पहिलें पृथ्वीपर 
रहता भौर पत्थरके हृथियारोंकों इस्तेमाल कस्ता था। ऐतिहासिक कातके प्रारंमसे 
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ही जावापर भारतीयताकों घनिष्ठ छाप पढ़ी दीख पड़ती है, यह उसके नाम ही से 
मालूस होता है---अव (जौ) हिन्दी-ईराती भाषाका झब्द है । जाबाके कथानकॉर्में मारतोयोंके 
यहाँ झानेके बारेमें कई बातें लिखी हुई हैं | चीनी इृतिहास-लेखक फेइ-सिन (१४३२ ई०) 
के समयतक राज्यकी स्थापना हुये १३७६ वर्ष हो चुके घे---  (जावाके दूत्त) जब (४र्रे२ ई ७ 
में भेंट लेकर झाये, तो उन्होंने एक पत्र भी झपित किया/जिसमें सिखा था कि उनका राज्य १३७६ 
बर्ष पहिले स्थापित हुआ था, अर्थात्‌ हान-वंगके सज्नाट स्वेनके पिवेन-खाझ-युमके प्रथम वर्ष 
(६४ ई० पू०) में ।'' यहाँ संवत्सरकी गणना कुछ गड़बढ़ी मालूम होती हैँ, यहू काल 
५६ ई० भी हो सकता है । यही समय है, जबकि जावाका प्रथम राजा झजि-शका भारतसे 
यहाँ पहुँचा । संमव हूँ झ्जि-दाकासे पहले भी भारतीय जावा भातें रहे हों और भधजि-शकाने 
उन्हें संगठित कर एक बड़ी राजशक्रतिका रूप दिया हों । 
चीनी इतिहास द्वारा दूसरी शताब्दीके जावा पर अविक प्रकाझ पड़ता है। १३२६० में 
जांवाका राजा तिया-वपि येन [देववर्मा)ने चीती दर्बारमें प्रपना दूत भेजा था । यद्यपि तीसरी 
इताब्दीगग फिर चौनियोंने जावा रांज्यका वर्णन किया हैँ, किन्तु पाँचवीं झताब्दीसे ही हम ठोस 
ऐतिहासिक भूमिपर पहुँचते है । ४ १४-२४ में मारतसे सिहल होकर प्लौटते समय फा-शि 
यान पाँच महीने यवद्वीपर्मे ठहरा ब्रा। उस समय जावाममों ब्राह्मण नहीं, बौद्धघमंकी 
प्रघातता थी । सबसे पहिले फा-शि-यानके समयके झासपास हीं गृणवर्माकों हम जावामें बौद्ध 
धर्म का प्रचार करते पाते हैं । गुणवर्मा कदमीर (या कंपिज्षा)के राजा संघानंदका पुत्र और 
हरिमद्रका पौत्र घा। उसने राज्य लेता छोड़ भिल्लु-वत घारण किया था । गुणवर्मा तीस वर्षका था, 
जब राजा निःसंतान मर गया । गृणवर्माकों राज्य संभालतक लिगे कहा गया, परन्तु उसने लेलेसे 
इन्कार कर दिया।। सिहलकी व्याति उसे वहाँ ले गयी, जहाँसे बह जावा पहुँचा । राजमाताके 
बौद्ध बननेपर जावाका राजा भी बौंद्ध बना | इसी समय राज्यपर प्राकमण हुआ । राय पूछने- 
पर गुणवर्माने कहा--चोस्कों दंड देना हरणकका क्लेंब्य हैं'। चीनी लेखक द्वारा लिखित 
गुणवर्भाकी जीवती बताती है, कि राजानें संसार त्मागना चाहा, मंत्रियोंके बहुत अनुनय-विनय 
करनेपर उसने इस श्तंपर राजा रहना स्वीकार किया, कि राज्यमें कहीं प्राणी न॑ मारे जायें। 
ज़ावासे गुणवर्माकी कीति चीन पहुँची | ४२४ में चीनी सिक्लुओोंने सच्चादुकों उसे निमंत्रित 
करनेके लिये कहा | शुणवर्मा मासतीय व्यापारी नंदीके जहाजमें चढ़कर ४३१४० में नान- 
किछ पहुँचा, पर कुछ ही महीनों बाद ६५ वर्षकी अवस्था उसका देहान्त हो गया । गुणवर्माकी 
क्रयासे पता चलता है, कि फा-शि-पानक जानेके बादसे ही वहाँ बीद्धघर्मका प्रचार होने लगा । 
२ पल्छव और जावा 
यद्यपि जातकॉंके देखनेंसे पता लगता है, कि वुद्धकालसे पूर्व सुवर्गभू मिसे भारतीय व्यापारी 
सुबर्णदीप और यवद्गीपको जाया करते ये, फिन्‍त जान पढ़ता है, वह वहाँ उपनिवेशिकक तौरपर 
नहीं, बल्कि व्यापारीक तौरपर थोड़ी संस्यामें जाया करते थे | जावापर हम दक्षिण-मा रतकी भारी 
छाप्र पाते हें । जावाके प्रारंभिक अभिलेख उसी लिपिमें मिलते हैं, जिसका प्रयोग पल्लब राजा 
पपने पाँचवीं-छठीं संदीक तारनपत्रोंमे करते थें“--यह बात जावा ही नहीं, फूतान झौर चपापर 
भी लागू हैं । पल्लबोक पर्व और शातवाहनोंके बाद घान्यकटकर्मे इत्वाकु-वंशकी प्रघानता थी । 
घान्यकटक (घरणीकोंट) धौए क्रीपवंत (नागार्जुनीकोंडा) में प्राप्त शितालेखोंसे पता 
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लगता हैँ, कि ईसाकों ततीय शताब्दीमं सिहल, चीन झौर किरात (चित्तात, मलंग) तक 
बौद्धघर्मका प्रबार था। कृष्णा नदीपर ग्रवस्थित घाल्यकटके एक प्रक्छा पुटमेदन नगर था, 
इसका प्रमाण वहांका विज्ञाल महाच॑त्य हैं, जो प्रपने वास्तुशिल्प ग्रौर मुत्तिशित्पम अ्रद्धितोय 
समझा जाता है । तृतीय शताच्दीमें निर्मित श्लीपवंतका महाच॑त्य भी उससे कम महत्त्व नहीं 
रखता । घान्यकटककता चैत्य एक बहुत बड़ा बौद्ध केन्द्र या, जिसके नामपर ही बौद़ोंक पुराने 
भ्रठारह निकायों (सम्प्रदायों) मेंसे एकका नाम चैत्यवादी पड़ा बा। इसको निर्माण शात- 
वाहन-कासमें हुआ । इसकी कलो ज्ञातवाहनकला है, जिसका प्रागेका विकास ईक्ष्वाकुग्रोंद्वारा 
निर्मित श्रीपवंतक महाचैत्पकी कलामें हुप्न । इडिवाक्॒नोंके उत्तराधिकारी काज्चीकों पल्‍लवॉने 
इस कलाकों और भी प्रागें विकसित किया। पल्लवलिपिक साथ जावा और हिन्दीचीन- 
लिपिकी एकरूपता मानी जाती हैं। पत्लंवोंकी भौर बातोंते तुलना करनेपर पता लगता हैं, 
कि जावा पग्रादिक साथ बहुत झ्धिक सांस्कृतिक तथा घामिक संबंध स्थापित करनेका श्रेष इसी 
पत्लव काल और पल्लव भूमिकों हैं। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि पल्लव-राजाने भी 
फोनानियोंकी भांति नागराजकमा रीसे ब्याह करके राज्यलक्ष्मी प्राप्त की घी--पल्लवोंक पहले 
काज्चौवाजा प्रदेश तागोंके हायमें था । नागीसे ब्याह करके राज्य प्राप्त करनेकी यही बात हमें 
हिन्दीचीनकी परंपरामें भी मिलती है। पत्लवॉके पू्ववर्त्ती राजा इक्वाकु या झतवाहन वर्माकी 
उपाधि धारण नहीं करते थे, किन्तु पल्‍्लवोमें इसका प्रचार पहले शिवस्कथ वर्मा (तुतीय हतान्दी 
स॑ ही शुरू हो जाता हैँ झौर तबसे अंतिम पल्‍लव राजा अपराजित वर्म्मा (८५७४-८३ ई०) तक 
जता जाता है । वर्म्मा उपाधिकी प्रघानता सबसे पहले हमें पल्‍लववंशमें ही देखनेकों मिलती है । 
उत्तरी मारतमें बहुत पींछें गुप्तोंक उत्तराधिकारी मौखरी इस उपाधिका भ्रचार करते हें, 
किन्त वह ग्रधिक चिरस्वायी नहीं होती । जावा भौर हिन्दीचीनमें राजाप्मोके लिये वम्मोकी 
उपाधि सर्वत्र दं खनेमें ग्राती हूँ । 

जावा झौर हिन्दीचीतमें शैवधर्मकी प्रघानता देखनेंमें ध्राती है, यहां वैष्णवधरममंकी 
प्रधानता कभी नहीं होने पायी । दक्षिणमें झातवाहन-कालसे ही शैेव मतका अधिफ प्रचार 
देखा जाता हैँ। पल्लव-बंशका प्रथम प्रतापी राजा शिवस्कंध प्रपने नाम हीसे शव शभ्रकट 
होता है, यथ्थपि इसका यह ॒प्रर्थ नहीं, कि पल्लव दूसरे धर्मोकी उपेक्षा करते थे। पल्लव 
राजाप्रॉर्म एक नहीं तीन बुद्धवर्म्मा मिलते हें। हपंवर्धत समकाल्लीन प्रथम महेंन्द्र वर्म्मा 
(६००-३ ० ) को दौंव-संत भ्प्परने जैनसे शैव बनाया या। भ्धिकतर शैव-संत पल्लब कालमें हुये 
थे । पीछे पल्लव वैष्णवस्॑तोंक प्रभावमें भी झ्ाये, किन्तु जिस समय इन्दोनेसिया प्रौर हिन्दी- 
चीनसे सांस्कृतिक दानादान ग्रारंम हुप्मा था, उस समय काज्चीम शक सम्प्रदायका 
जोर था| 

जावाकी परम्परा ('ग्रजि-सका ग्रंथ) में कलिस और गुजरातसे भी मारतीबोंक जावा 
पहुंचनेकी बात लिखी है, जिसका प्र्थ यही हो सकता है, कि भारतीय उपनिवेशिकोंर्मे कलिग 
झोर गुजरात (साठ) के लोग भी ये, किन्तु उनमें सबसे श्रश्रिक प्रभावश्ञाली अंश था पल्लव 
देशीयोंका । 

पल्लवोंकी राजथाती काञ्चीका ताम सबसे पहले फ्तंजलि (१४० ई० १० ) ने घपने सहा- 
भाष्य (४: २) में लिया है । जान पड़ता है उस समय भी काज्चीमें पठत-पाठलका सम्मान या, 
कि्तु काञचीको विद्याका केन्द्र बनानेका ओेय पल्लवोंको है । पल्लव राजाप्ोंके चौसी शताब्दीके 
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घारभ तकके लेल प्राकृतमें मितते हैं, फिर उनके ताम्नपत्र भौर पीछे शिलालेख भी बड़ों सन्‍्दर 
संस्कृतिमें पाये जाते हैं । समिल्की शैच-वंष्णव कविताके विकासका प्रवसर भी इन्हींके समय 
'सिल्तता है । ईसाकी चौथी झताब्दीकें मच्यमें जब उत्तरके गुप्त-सम्राट समुद्रगप्तनें काञ्चोके 
यललत राजा विष्णगोपकों नतशिर किया था, उस समय तक उत्तरम संस्क्ृतकी विजय दंदुमी 
बज चुकी थी। इसी समयतसे दक्षिणमे भी संस्कृतिका वल बढ़ा, शिलालेखों और ताखलेबोंसे 
प्राकृतका स्थान संस्कृतिने लिया, झौर प्राकृत सदाके लिये स्थानच्यत कर दी गयी। हाँ, 
पीछे बह भी समय प्राया, जब कि तमिलने भी संस्कृतसे झपने लिये बड़ा भाग छीन लिया, लेकित 
बहू काफी पीछेंकी वात हूँ । 

संस्कृतकी प्रधानता स्थापित होनेके समयंस ही पल्लवॉकी राजधानी काज्ची उसका 
केन्द्र बती। काहचीने प्लासानीसे भारतकी सात पावन प्रियोर्मे प्पता नाम नहों 
लिखाया । कंवियोंमें दण्डी पग्रौर भारती काह्चीके रत्न थे। कार्दब-राजबंशकं स्थापक 
मप्र शर्मा यहीं वेद पढ़नेके लिये झाये थे, जब कि किसी पत्लव राजपुरुषसे प्रपमानित होकर 
आाषक्पकी तरह बंश-विच्छेद करनेकी नहीं, बल्कि अपने ही एक नये राजन्यंशकों स्थापित करने- 
को सफल प्रतिज्ञा की थी । कालिदासके समकालीन महान॑यायिक दिद्लनागका जन्म काेब्चीमें 
ही हुआ था शौर प्रदमृुत बौद्ध दाशंनिक घर्मकीत्तिका जन्म और ज्ञारंभिक शिक्षा-स्थान भी 
कांडची-प्रदेंगा ही था। हम कह सकते हे, कि ईसाकी चौयीसे ग्राठवीं शताब्दी तक 
संस्कृत-शिक्षाका इतना बड़ा केन्द्र क्ञायद ही कोई दूसरा नगर था | जब हम जावा, चंपा और 
कंबोज (कंवूजे) की सुन्दर प्रदास्तियोंकों पढ़ते हैं, जब वहाँके शिवमंदिरों उनके गुरुओं तथा झ्पार 
घनराशिका वर्णन देखते हें, तो उनमें हमें काञची भ्ौर पत्लव राजाप्नोंकी घामिक बख्रद्धाका प्रति- 
बिम्ब देखनेमें प्राता हैं । विद्वातोंका यह भी मत है, कि पल्लवोक पहिलें दक्षिण-मारतम मंविरोंक्े 
तिर्माणका प्रचार नहीं धा--कमसते कम ईंट प्रौर पापाणके देवातयवोंका तो नहीं हीं था, यदि 
मंदिर रहे होंगे तो लकडीक, जिनका चघवशेय अब मिलना कठिन है । जावा [और हिन्दीचीनक ) 
देवालयों मौर शिखरोपर पल्लव-वास्तुकलाकी पूरी छाप हैं। यही पल्‍लव-वास्तुकला चोलोफे 
समयतसे होते डाविड़ू-वास्तुकलाके रूपमें विद्यमान हुई । 

जावा, चंपा आदिम संस्कृतक ही क्‍्भिलेखोंका मिलना यहू भी बतलाया हैँ, कि काडञ्चो- 
के सांस्कृतिक दूत इत देशोर्मि उस समय पहुंचे, जब कि पल्लवर्देश प्राकृत छोड़ संस्कृतका गढ़ बन 
चुका था । इन देंगोंक प्राचीनतम प्रभिलेखोंकी लिपि चौथी-पाँचवी शताब्दीकी पत्लव-लिपि'से 
मिलती है, यह भी उसी झोर संकेत हैं | 


! पललवराज शिवस्कन्ध (३०० ई०) ममयिडबोल ताश्नरपत्र-- 

विर्ठ [।] काँचोपुरतों युबमहाराजों भारदायप्गोत्तों पल्लब्ानं शिवखन्द बस्मों दंजकड़ेंब 
पत॑ ग्रानप्ति [!] झम्हेंहि दाति अम्ह वेजपिके य[घ]मायु-अलबधनिके अम्हनान 
झणिब ससगोत्तस पृबकोंटजस प्रगोवेससगोत्तत गोगंदिजस पझ्रन्चापति(बी)य गासों [थिरों] 
रमस्हेजि उदकादि सम्पदतों (त्तो) एतस घासमस विरोपरस सववम्ह॒देष-प [रिहो रो वितराम 
[।] प्रलोन (ज्ष)बिक॑ ग्ररठ-सं (बि)नाथि्क झपरम्परावलिव (4) अभडपवेसस झकर 
चोलक बिनासिखटसम्वास [।] एतेहि प्रनेहि च॒ सवबन्हरेय सवपरिहारेहि परिहरितों [] 
पर्हिरय परिहरापेव कछ [।] जो प्रम्हुसासन ग्रतिच्छितुन पीलावघ क रेज्जा[वात] कारापेज्जा 


जावा ] (३. झ्ारंभिक काजल छहै. 
$ ३, आरंभिक काल 
१ तारुमा-राज्य 
प्रजि-शकाकों गकोंके साथ जोड़कर यह सिद्ध करनेको कोशिश को गई हैं, कि गप्स 
सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यकें गुजरात-विजयके बाद कुछ शक्त द्वीपांतरमें 
भाग गये । उन्हीं ज्कोंका मुखिया झजि-शका था। किवदन्ती एवं परंम्परापोंसे हटकर ठोत 
प्रातत््व-सामग्रीपर उतरनेपर सबसे पूरानते अभिलेख पश्चिमी जावामें मिलते हूँ । वहाँ 
(ची-प्रस्तोन भौर जंबूमें) निम्त लेख मिले हैं :-- 
(१) “विककान्तस्थावनिपतेः श्रीमतः एण्णंवर्म्मणः 
ताख्मनगरेन्द्रस्य किणोरिव पददयम्‌ ॥ (जिनग्वलतोन ] 
(२)“ब्रीमान दाता कृतज्ञों नरपतिरसमों यों पुरा (ता)हुमाग्रा (म,) 
ताम्ता श्रीपूर्णवर्म्ा प्रचुररिपुझ्धरामेद्रविश्यातवर्म्मा । 
तस्पेदम्पादविम्बहयमरिनगरोत्साद वे नित्यदक्षम्‌, 
भकतानां यन्नपाणास्मवति खुलकर शल्यमृतं रिपनाम्‌ ॥ (जम्बू) 
(३) ”, .जयविशज्ञालस्य ताहमें(न्द |स्य है (स्त)नः (।) 
,  (ऐरा)]वतामस्यथ बविमातोंदम्पददयम्‌ (।) '--(केंबोनू-कोपी) 
(४) "पुरा राजाधिराजेन गुरुणा पीनवाहुना 
खाता ख्याताँ पूरी प्राप्प चर्द्रमागारणंव॑ ययौं | 
प्रवद्धं मानद्वाविशद्वत्सरशीगुणो जसा, 
तरेंद्रध्वजमूर्तेत ख्रीमता. प्ण्णवम्मंणा।। 
प्रारम्य फाल्गने मासि खाता कृष्णाष्टमीतिबौ 
चत्रशुक्लत्रयोदरयां दितेस्सिडक विस्ड्ाक(:) 
प्रायवा पद्सहस्तेग. घतषां सशतेन चर 
द्वाविश्योत्त नदी रम्या ग्रोमती निर्मत्रोदका ॥ 
पित्तामहस्य राजपंब्वदाय डिविरावनिम्‌ 
ब्राह्मणस्गों सहर्लण प्रयाति कृतदक्षिण: ॥ (तेमु) 


वा तस प्रम्हों सारीरं सासने करेंजामों [।] संबछरं इसम॑ १० गिम्हा पस्चों छुठो ६ दिवस पंचमि 
४ |] आनति सयत्तों दत्ता पट्टिका [0] +ए. पाते. ४०. !५७, 77. 86-8. 
चारुदेंवी (३२० ई०)का ताम्रपंत्र (ब्रिटिदा म्यूजियम ) 

सिद्ध ।। सिरिविजयलन्दवमन्महाराजस्स सम्बच्छर  [!] युवमहाराजस्स भारदायत्स 
पललबान सिरिविजयब॒द्धवस्मस्त देवों [वि|ढ़िक्रजानवों (जतनों) चारूदेवी काडके] बीप 

(बीयापत॑ं ) राजतलाकहेंट [ठे] पाणिय (पनियफ्प ) पावपासे प्रात॒कस्स कसित (कल्तितव्बं) 
छेत॑ दालरे कव्ठिमहातरकदेवकल [स्स] भगवज्नरायणस्स प्रम्ह आयुवलवद्धानियं कातूण 
भूमोनिकतणा ऋत्तारि ४ प्रम्हेंहि सम्पदत्ता [!] त॑ नातूण गार्सेयिका श्रायुल्ा सब्बपरिहारेंहि 
परिहरण परिहरापे [क]  आनत्ति रोह [|] नग्‌ [त]ात्ति । 


कक बोद्ध संस्कृति [ २४५३ 


पूर्णवर्माकी दाजघानी ताझुमा जावाके पश्चिमी भागमें आधुनिक जाकरता (बताविया) 
प्रदेश थी। अद्वालपर खुद पूर्णवर्माकि उक्त चारों लेख जावामें मिले प्रानीनतम लेख हैं झौर 
ईसाकी पाँचवीं सदीक मध्यके समझे जाते है, प्रधात उसी समयके जब कि चन्द्रगप्त विक्रमा 
दित्यका पुत्र कुमारगुप्त उत्तरी भारतमें भौर पल्लवरवंशी वीरकर्च या स्कंघवर्मा कावचीमें 
पासन कर रहे थे । लेखोंकी भाषा शुद्ध सुपुष्ट संस्कृत है और कुछमें तो कवित्वकी भी ऋलक 
प्राती हैं । पहले तीनों लेख एक पदचिह्ल॒क साथ खुद हैं और वे पद तासमनगरेच्द प्‌र्णवर्माक 
है, यह वहाँ स्पष्ट लिखा हैं | दूसरे अभिलेलसे यह भी पता लगता हैं, कि लिखनेंके समय 
नरपति पूर्णवर्मा जीवित नहीं थे । तीसरा अभिलेख राजाके हाथोके पदचिह्ल॒क साथ खुदा हुआ 
हैं। चौथा बतलाता है कि पूर्णवर्माके पूर्वज टाजाधिराजने चन्द्रमागा लामक नहर खुदवाकर 
उसे समुद्रतक पहुँचाया था। राजा पूर्णवर्माने अपने शासनके बीसवें वर्ष में गोमती नामकी दूसरी 
नहर खुदवायीं, जो ६१२० धनुष लंबी थी झौर जिसे उसे इक्कीस दिनोंमें खुदवाया वा । झागेके 
जावाके सारे शितालेखोंर्म जावा-संवत्‌ या शक्‌-संवत्‌ लिखा जाता है, किन्तु इस खझिलालेखमें 
राजाका अपना संवत्सर दिया हुश्रा हूँ। पुराने पल्लवॉंके भी प्भिलेलॉमें राजाका 
प्रभिषंक-संवत्सर रहता था । परमेइ्वरवर्मा प्रवमके अतिदंदी चालुक्य राजा 
विक्रमादित्यके एक ताञलेखरम शकाब्द ५६६ वैज्ञाल् पूणिमा (२५ प्रप्रेल ६७४ ई०) दिया 
हुप्ा हैं । 





२, कलिग-राज्य 


सातवीं शताह्दीमें मध्य-जावाकी समृद्धि बढ़ी, किंतु ग्रव भी ताहुमाका राज्य मौजूद या । 
प्रव मध्य-जावार्म कलिग राज्य स्थापित हों गया था। इसी राज्यकें समय देशोइके मंदिर 
बनाये गये | कलिग्क पूर्वमें जंगलराज्य था, जहाँ सबसे पुराना संवत्सरांकित ग्रभिलेख मिला है । 
यह अभिलेख ६५४ झकाब्द (७३२ ई० ) का हैं और पल्लव-लिपिमें लिखा हुप्ा है । भाषा झौर 
लिपि दोनोंम यह कंबोजक राजा भववर्माक हन-वे वाले क्षिलालेखसे मिलता हैं। इसमें लिखा 
गया है, कि वहाँ कुजरकुज्जके पवित्र तीर्थक मंदिरकी अनुकृतिपर एक शव देवालयका पु]नरनिर्माण 
किया गया था | कुज्जरक्‌ज्ज दक्षिण-मास्तमें ग्रगस्त्याश्रमक तौरपर विल्यात स्थान था । देध्रोड 
झौर जंगलके दे वालय समकालीन थे। उस समय पिता-पुत्र सन्नह प्रौर संजय कलिंगके राजा थे । 
संजयने जावाके बाहर भी दिग्विजय की थी । पूर्वी जावामें प्रवस्थित दिनया-नव्रातके ६८६२ 
शकाब्द (७६० ई०) के शिलालेखमे झगस्त्य ऋषिकी काले पाषाणकी मूत्ति स्थापित करनेकी 
बात कही गयी है-- 
ह “स्वह्ति शकवर्षातीत (६८२) 
आसोत्‌ नरपति: धीमातू देवसिह:ः प्रतापवात्‌ । येने गुप्त: परीभाति पृतिकंश्वरपाक्िता ॥ 
तिम्बः भ्यितनय: तस्पे गजपानः इति स्मृत: । ररक्ष स्वर्गंगे ताते सुताज्‌ पुष्षान मह ॥ 
लिम्बस्प दुहिता जज्नें प्रदपुत्रस्थ मुपतेः। उत्तेजना इति महिषी जननी यस्य घीमतः ।। 
झ्राततः कलशजे मगवति प्रगस्त्ये मक्तः द्विजातिहितकृदू गजयानना (मा )। 
मौले: सनायकगर्ण: समकारयत्‌ तदू रम्यम्‌ू महपिभवन बलहाजिरिम्य:॥ 
पूर्व: कृता तु सुरदार्मयी समीक्ष्य कीत्तिप्रियः तल्नगतप्रतिमां मनस्वी । 


ज्ञाबा ] 6३. झारंभिक काल ह््‌ 


आझजाप्य शित्पिनमर सत चर दीघंदर्शा कृष्णादभुतोपलमर्यी नुपतिः चकार ॥ 

राज्ञागस्तः डाकाब्दे नयतवसुरते मार्राशीर्ष च मासे 

ग्राईस्थे झक़वारें प्रतिपद्दिवर्से पत्षसन्धौ घछ्ुवे. . .। 

ऋत्विग्मि: वेदविद्धि: बंतिवरसहितेः: स्थापकाओय: सभौग॑: । 

कर्मज्ं: कुम्मलरने सृदृढ़मतिमता स्थापित: कुम्मयोनिः: ॥ 

क्षेत्र गाव: सूपुष्याः महिषगणयुतां: दासदासीपुरोगाः 

दत्ता राज्ञा महपिप्रवरचरुहविस्लतानसम्ब्धनादि । 

व्यापारा्थ द्विजानां भवनमपि गृहमुत्तर चाद्भूतं च ॥ 

विश्रम्भायातिथीनां ब्रवयविकशम्याच्छांदने: सुप्रयुक्तम्‌ ॥ 

ये बान्चवाः नपसुताः च समन्त्रिमुल्या: दत्ते नृपस्य यदि ते प्रतिकूलचित्ता: । 

नास्तिक्यदोषक्टिलाः नरके पतेयु: न प्रमुत्र॒ च नेह च गति लमल्ते ॥ 

बंश्या: नुपस्थ रुचिताः यदि दत्तिवुद्ध५ं प्रात्तिक्यशुद्धमतयः - . .पूजाः । 

दानाहपण्ययजनादबयनादिशीलाः रक्तन्तु राज्य (मशखिल) नुप्तिः यर्यवम्‌ || 

मध्य-जावार्स समृद्रतलसे साढ़े छ हजार फुटकों ऊेचाईपर भ्रवस्यित दिश्नोछका मंदान 

वस्तुतः एक ज्वालामुखीका मुख-विवर है । इसकी लंबाई 5००० और चौंड़ाई २५०० फुट है । 
यह जावाके उन प्रदेश्ञोंमें हैं, जहाँ तापमान हिमविन्दुसे नीचे जाता रहता हैं। मेंदानके चारों झोर 
पहाड़ है । किसी समय यहाँ मैदानकें स्थानपर सरोवर रहा होगा, झाज भी यह सरोवर बन जाता, 
पदि पानीक निफासके लिये नहर न बनांगी गयी होतीं। प्राठवी शताब्दीक हिन्दुओंने यहाँ 
पातीका निकास बनाया थां, जिसके पापाण अब भी मिलते है। पर्वतके ऊपर पहुँचनेक लिये 
पत्थे रकी सीढ़ियाँवीं। देशोकके मंदिर पाण्डवोंके मंदिरफे नामसे विल्यात हैं। वह जावाके 
सबसे पुराने संदिरोंमें हें। सूत्तियाँ क्षिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवतांोंकी 
हैँ । एक यरोपीय लेखकते' देशोहूके सौन्दयंका वर्णन करते हुए लिखा है--- 

“मैने यहाँ च्राजतक देखी हरेक वस्तसे विल्कल ही विलक्षण एक शांत मंदान देखा । भीमका 
मन्दिर बायीं घोर खड़ा था झौर पर्जुनके मंदिर-समूह दाहिनी स्‍्ोर। पहाड़ और भाकाशकी पृष्ठ- 
भूमिमें उनके गहरे मटमैले रंगका हरी पृथ्वी और नीले झ्राकाशके रंगक साञ्र अद्भुत मेल था। 
एक क्षणक लिये क्‍झ्लाकाशकी स्वच्छताक कारण वे इतने समीप मालूम पड़ते थे, मानों में उन्हें 
छ सकता था, किन्तु दूसरे ही क्षण वह बहुत दूर होते, इतनी दूर कि वहाँ पहुँचा तहीं जा सकता 
था।. . किसी समय प्रभु, स्नोयो, विस्मों, नोगोसरी झौर जिमसतके पाँच पहाड़ोंसे घिरा यह मेदान 
उबलते लावाका सरोवर या। . . मैदानक चारों शोर झौर पहाड़ोंकी ढलान यहाँ तक कि प्रभुको 
चोटी तक पर प्राने ध्वंसावशेष हैं । लोक-प्रचलित कथानकके ग्रनुसार एक जमहके गड़े 
पाधाण-स्तस्श्ीम अर्जुन अपने हायियोंकों बाँघता था| उसकी गायें पंगोनतृपर चरकर रातके 
वक़्त प्रगर कंदनकी गुहामें विश्याम करती थीं। कहीं राखकी तह पड़ी हुई मिलती हूँ जो ग्राग 
लगनेका परिचय देंतो हूँ, और जिसमें कमी-कर्मी सोनेकी प्रंगूठी, ककण तथा टूसरें श्रामूषण 
मिल जाते हैं । प्राचौन कालको प्ष्करिणियाँ, दीवारें, सीड़ियाँ, घरोंकी तीवें इन संदिरोंक चारों 
और मिलती है ।. . 
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पक्षीविजयक बारेमे सुमात्ाका वर्णनके समय कछ लिखा जा चुका हैं। मध्य-सुमाताका यह 
तंगर झाव्वी शताब्दीक पंतमें तत्कालीन सम्य जसतमें सुविल्यात या । श्रीविजयके शैलेन्द्र राज- 
ब्ृशक बारेसे चीनियों एवं भरवोंने बहुत लिखा है । नालंदाकीं खुदाईमें एक ताम्रपत्र मिला 
था, जिसमें श्रीविजयके औैलेन्द्र राजाका वर्णन था, किल्तु मह पता लगानेंमें बहुत समय 
लगा, कि श्रीविजय सुमात्राके पत्तेम्बहुका पराता नाम है । शैलेन्द्रोंके इततिहासकी कितनों हो 
बातें भिन्न-भिन्न प्मिलेखोंसे मालूम हुई है । मलायाद्ोपके लिगोर स्थानमें ७७५ ई० का एक 
अभिज्तेल्न मिला है, इसमें श्रीविजपेन्द्र राजाके ईटक तीन बौद्ध-मंदिरोंके निर्माणकोी बात है । 
राजस्थविर (राजगरु) जयनन्‍्तकों तीन स्तुप बनानेके लिये राजानें श्राज्ञा दी थी | जयन्तके 
मरनेक बाद उसके शिष्य-उत्तराधिकारी प्रधिमुल्तने पुराने तोन चेत्योंके पास ईटक दो स्तूप 
बनवाये । 


१. शलन्द्र-वभव 
जावाक कलसन्‌ स्थानका अभिलेक्ष निम्नप्रकार है-- 
“नामों भगवत्य प्राय्यत्ाराय ॥ 
या तारयत्यप्ितदुःखभवात्थिमग्न॑ लोक विलोक्य विधिकत्‌ तिविज्ंरुपाय:। 
सा व: सुरेन्द्रतरतोंकविभूतिसारं तारा दिशत्वभिमतं जगदेकतारा ॥ 
आवपज्य महाराजं प्र्ण परणंकरणं . . . 
शैलेस्रराजगुरुभिस्ताराभवनं हि कारितं श्रीमत्‌ ॥ 
गर्वाज्ञया कृतजैस्तारादवी कृतापि तझ्भवनम्‌ । 
विनयमहाग्रानविदां अवन चाप्यायंभिक्षणाम्‌ ॥ 
पंडुूरतंबानतीरिषनामभिरादशशस्तिभी राज्न: | 
तारामवन॑ कारितमिदमपि चाप्पाय्य॑भिक्षणां ॥ 
राज्य प्रबद्धमानें राज्जः शलेन्द्रबंश्नतिलकस्प [।]) 
पलेंन्रराजगुसभिस्ताराभवर् कृत कृतिभि: 
इकनपकालातीत॑ वंप्रंशनतै: सप्तभिम्महाराजः । 
प्रकरोद्धूअ॒पूजार्थ ताराभवर्न प्रणंकरण:ः ॥। 
प्रामः कालसनामा दत्त: संधाय साक्षिणः हृत्वा । 
प्रहारतवानतीरिषदंशाध्यक्षान्महापुरुषान्‌ ॥ 
भुदक्षिणंयमतुला दत्ता संघाम राजसिहुन । 
हलेन्द्रवर्मभुप रनुपरिपास्यायंसन्तत्या ॥ 
सुन्नपंकरादिभि: सत्तवानकादिशि: । 
पुन्नप्तीरिषादिभि: पत्तिभिषत्र साधुभि: ।! 
झपिच ॥ 
सर्वातेवागासितः पराथिवेनद्रान भूयों भयों याचत राजसिहः । 
सामान्योयन्धम्म॑ सेतुन॑ राणां काले काले पालतीयों भवाद्धिः ॥ 
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झनेन प्ण्येल विहारजेन प्रतीत्य जाताव्ंविभागविज्ञाः | 

भवन्तु सर्व विभयोपपन्ना जना जितातामनुशासनस्था: ॥ 

करिलयानपर्ण करण श्रीमानभियाचतें भाविनुपान्‌ | 

भुगो भूयों विधिवद्धिहारपरियालनार्थमिति ॥ 

इस अभिलेखर्म शैतेन्द्र राजगस्के तारान्मंदिर निर्माणकी बात लिखी हैँ । शैलेन्द्र राजा 
पर्णंकरणने वाकाब्द ७०० (७७८ ई०) में सारा-मंदिर बनवाया भौर कालसगाँवके साथ उसे 
भिक्षसंघक्तो दें दिया । 

इलेन्द्र शाजाप्ोंकी बौद्धघर्मंमें अनन्यभक्ति देखकर पालवंशीय राजा स्मरण पाते हें। 
शैसेन्द्र महायानी तचा तान्त्रिक बौद्धघर्मक गन॒ुयायी थे । उस समय मगधघ और ताजंदा तंत्रयानके 
केन्द्र थे। सातवीं सदीक आरंभ ही में मालंदा-विहार दिगतविस्यात हो गया घा। शैलेन्द्रोंका नालंदा- 
के प्रति कितना सम्मान था, यह उनके एक ताम्रपचसे मालूम होता हैं । बहू ताज्पत्र नालंदाकी 
खुदाईमें १६२१ में मित्ता था, जिसमें सुवर्शद्वीपाधिप महाराज श्री बालपुत्रदेब द्वारा चेनवाये 
गये नालंदाके एक विहारके लिये राजादेबपालसे कहकर राजगृह-विषय (जिले) केतंदिबनक, 
मणिवाटक, नटिकाग्राम तथा हंस्तिग्रास झौर गयां-विद्य ( जिले ) के पालामक गावोंके दालका 
वर्णन है । साम्रपत्रकं कुछ गंदा निम्त प्रकार हैं +- 
“ब्रिदितमस्तु भवर्ता गरधोपरिलिखितस्वसम्बध्ाबिच्छिन्ननलोपेर्त तन्दिवलकम्नाम | मणिवाटक- 
ग्राम | लटिकाग्राम | हस्तिग्राम । पाल्तामकग्रामाः: - मातापिज्ोरात्मत [ इच ) पृष्यपक्नोभिवृद्धये ॥ 
सुब्णद्वीपाधिपमहाराजश्रीबालपृत्रदेवेन डूतकमुलेन वर्य विज्ञापिता: यद्या मया श्री चाज्॑- 
दायां विहारः कारितस्तत्॒ मगवतों बुद्धभट्टारकस्य अज्ञापारसितादिसकलबर्ममनेजीत्त्यान- 
स्पार्ये तांव्रिकबोधिसत््वगणस्पाष्टमहापुरुष-पुदुगलस्य चतुदिशाब्यंभिक्षुसंघस्थ (व)लिचरूस 
ब्रचीवरपिण्हपातशयनासन पज्याद्यर्य॑ घर्मरत्नस्य लेखनादर्ब विहारस्प व्‌ खन्दस्फु- 
टितसमाघाताबं शासनी कृत्य प्रतिपादितः । 











औैलेन्द्रबंचतिलको यवर्भुमिपाल: ल्रीवीरजरिमघनानुगतामिघान 
हाम्यंस्थल्लेघु कुमुदेंषु मृणालिनीपु झद्लेन्दुकूल्दतुहिनेयु पदन्दधाना ॥ 
निःशेष विद्मुखनिरन्तरलब्बगीतिः मुर्सेब यस्प मुवनानि जगाम कीत्ति: । 
अमज़ू मवति नृपस्य यस्य कोपान्निभिन्ना: सह हूदयंदियां क्षियोपि । 
वक़ाणाभिह हिं. परोपघातदक्षा: जाबन्ते जगति. मुशजूतिग्रकारा: | 
तस्पाभवज्ञयपराकमश्नीसश्ाली  राजेन्द्रमौशिश्नतदुल्ल॑लिताहिनन पुस्मः । 
पुनर्यधिष्ठिरपराझ्रमीमसेनकण्णाज्जुनाम्जितवशाः समराग्रवीरः । 
उद्धतमम्वस्तलाश॒धि सज्चरन्त्या ग्रत्सेनयावनिरजः पटल पदोत्वम्‌ | 
कए्णनिलेन करिणां झतककवितीण््ण गंण्डस्थत्तीमदजलै: झमपांवमूव । 





'वललवराज महेँद्रवर्मो प्रवम (६००-३०६०) के “मत्तविलास प्रहुसन” से मिलाहपें--- 
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अक्ृण्णपक्षमेबेदममू ज्रूवनमण्डलं । कुंलन्दत्याधिपस्येव यच्चशोभि रनास्तम्‌ ॥ 
पौलोमीव सुराधिपस्थ विदिता सद्धुल्पयोनेरिव 

[ प्रीति |: शलसुतेव मन्मयरिपोल्लक्मीम॑रारेरिव | 
राज्ष: सोमकलान्वयस्य महतः ओ्रीषम्मंसेतों: सुता 

तस्याभुदवनीमुजोज्यमहिषी तारेब ताराह्लया ॥ 
मायायामिब कामदेंवविजयी क्षुद्धोदनस्पात्मज: 

स्कल्दोनन्दितदेववन्दहुदयः शम्भोरुमाग्रामिव । 
तस्या त्तस्य नरेंन्द्रवुन्दविनमत्यदारविन्दासन: 

पर्वोव्वोपतिगर्॑त्तज्वंगचणः श्रीवालपुत्रोध्मवत्त्‌ । 
ग़ालन्दागुंणवुन्दलुब्घमनसा भकत्या च शौद्धोदने 

बुध्वा शलसरित्तरंगतरलां लक्ष्मीमिमां शोभनाम । 
पस्देनोश्नतसौघधामघवलः सहछषार्यमित्रश्चिया 

नातासद्गुणभिक्षुसंघवसतिस्तस्यां विहारः कृत: ॥ 
भकत्या तत समस्तशवुवनितावंधव्यदीक्षागरु 

कृत्वाशासनमाहितादस्तया सम्प्राध्य दृतेरसो । 
प्रामान्‌ पह्च विपक्चितोपरि यवोहेशानिमानात्मनः 

पित्रों (लो ) कहितोदयाय चञ ददी श्रीदेवषालं नृपं ॥ 
यावत्तसिन्यों: प्रवन्ध: पृुथचलहरजटादोमिताजूा च गड्ा 

एुर्ब्वी पत्ते फ्णीनद्रः प्रतिदिनमचत्तों हेलेया यावदुव्वी । 
यावच्चास्तोंदवादी रवित्रगलरोदूघृष्ट्यूड्रामप स्तस्‌, 

तावत्सत्कीतिरेषा प्रमंवत्‌ जगतां सत्कियाँ रोपयंती ॥। 

हन कतिपय अभिललेखोंसे पता लगता है, कि ७७५४ ई० में सिगोर (नगर, श्रीधर्मराज] में 
इलेद्रोंका अधिकार था। कलसन्‌का प्रभिलेख बतजाता हैं कि ७७८ ई० में जावापर भी शैलेद्र- 
बंगाका शासन स्थापित हो चंका था| ७७४, ७८४ ई० में चपापर झज़ेंद्रोंने ग्राफमण किया या, 
७६६ ई० में वहाँके मद्गेश्वर देवालयके लूटनेकी भी वात आतो है; लेकिन ८०२ ई० में कंबोजमें 
नया राजवंश स्यापित करते हुए जयवर्न्मा द्वितीय (८८०२-६६) कंबोजकों जावा (शैलेन्द्र) के 
शासनसे मृतत हुआ वतलाता हैं । हो सकता है कंबोजके मुक्त होतेपर भी चम्पापर शब मी 
धैलेन्द्रींका ग्राधिपत्य रहा हो। नाज्नन्दान्ताजपत्र देवपालके उन्तालीसवें बर्ष (5४६ ई० ) का 
हैं, उस समय मलयद्वीप, जावा झौर सुमाजा प्रतापी शैलेन्द्रोंके हाथमें थे । 

६२४५० में शैलेनद्र जावा छोड़नेके लिये भजबूर होते हैं । दसवीं सदीक आरंभ्मे 
जावामें सिन्दोक राजा शाक्तिज्ञात्री होता हैं। कम्बोंज मी प्रव स्वतंत्र और 
बलवान हूँ | शभ्ाठवी झ्षतांब्दीक ग्रंतमं पत्लवॉका घ्वंस करके दक्षिण-भारतमें 
चोल-राजवंश ग्रपती शक्ति बढ़ाता हैँ । परान्तक प्रथम ६०७ ई० में झपनी विजययाता झारंभ 
करता है और महान्‌ राजराज (६€८५-१०१४ ई० ) सारे दक्षिणकों अपने प्रघीन कर लेता है । 
उप्तका पुत्र राजेच्रचोल ( १७ १४-४४ ) तो बंगाल तक प्रपनी राज्यस्तीमसा बढ़ाता है । चोलोंका 
सामुद्रिक बल भी स्थलक समान ही विद्याल था। उस समय लंका (सिहलद्वीप) उनकी दयापर 
तिर्मर कस्ता था । बंगाज़की ल्ाडीको वह चोल-सरोवर बनाता चाहते थे झौर उनकी नोबाहिनी 
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वर्मा, मलाया और सुमाता तक धावा बोलती थी। ये थीं मजबूरियाँ, जिनके कारण शैलेद्धोंकों 
जावा छोड़ना पड़ा । पैलेलों मौर चोलोंकी मापसमें लड़ाई भी होती रही गौर कमी-कन्ी मँत्री 
भी । चोल राजराजने नागपट्टनर्म शेत्तेद्ररान मारविजयोत्तुंगवर्मके बनवाद चूड़ामणिविहारके 
लिये १००४ ई० में अनयमंग्रल नामक ग्राम प्रदान किया था, जिसे उसके उत्तराधिकारी 
राजेंन्र चोलते भी पुनः स्वीकृत किया । बालपुत्रवर्माकी माँति ही उसके उत्तराधिकारी मार- 
विजयोत्तुंगवर्माकों मी भारतमें बौद्धविहार बनवानेकों उत्कट इच्छा यी । 

तेरहबी झताह्दीके मध्य तक झैलेंन्द्र वंग मलय और सुमाजापर प्रमुता रखता था। झंतिस 
शैलेन्द्र-राजा चन्द्रमानुकों फिरसे दिग्विजयकी लालसा हुई थी और उसने १२३६ एवं १२५६ 
ई० में दो बार सिहलपर ग्याकमण किया था। सिंहल-इतिहास /चुल्लवंस सुमात्रा और जावामे 
भेंद न कर--और जावापर सब भी शैलेंतद्रोंका ग्रधिकार-सा सममते--इस गशाकमणके वारेंमें 
लिखता है :--- 

“राजा पराकमवाह द्वितीयके ग्यारहवे बर्षमें जावक राजा चन्द्रमान्‌ बौद्धबात्राक बहाने 
सेना ले कख्खला (नदी) पर उतरा | जांबफ संनिकॉे विषाक्त बाणकां प्रयोग करते हुये 
पोखेसे नदीक सारे घाटोंपर अधिफार कर लिया सौर अपने प्रतिदवंद्रियोंकों हराकर सारे सिहलकों 
लूटा | किन्तु, उपराज वी रवाहुने कई लड़ाइयोंमें उन्हें हराकर देश छोडनेके लिये मजबूर किया। 
कुछ वर्षों वाद चन्द्रभानु फिर महातीर्ष (मातर) में उतरा । इस समय उसकी सेनामें बहुतसे 
पाण्ड्य, चोल तथा दूसरे तमिल सनतिक भी थे । प्रारंगमें कुछ सफलता हुई, किन्तु ग्रन्त्में विजय- 
वाह गौर वीरवाहुके नेत॒त्वमं सिहल-सेनाने उसे पूर्णतया पराजित किया | राजा चन्द्रभानु सपने 
परिवार एवं निधिकों व्जिताभोंके हाथमें छोड़ किसी तरह जान लेकर भागा । १२६४ ई० में 
जटावर्मा वीरपाण्ड् (मदुराक राजा) ने भी जावक सेनाके हरानेकी बातका उल्लेख किया है । 
पाड्य राजाने केडारम॒के राजाकी पराजय एवं मृत्युका उल्लेख किया है, जात पड़ता है, चित्र- 
मानुके सिहलपर प्भियानके ल्लिये वीर पाण्डयक्तों सेनाने सहायता की थी किन्तु पीछे दोनोंमे 
ऋंगड़ा हो गया । अपने इस झभिलेसरमम पांडवराजाने गवंके स्ताथ कहा है -- मेंने चोलदंशञ, 
सिहल भौर चावक (जांवा) के मुक्‌ट एवं मुकटबद्ध सिरको ले लिया 

मलयदीप पर चित्रभानुका झासन था, यह उसके चं(ज) इयाके शिलालेख से मालूम 
होता हैं । 

१२६४ ई० के बाद झलेन्द्रवंशका शीघ्षतास पतन होने लगा। जावाके राजा कृतनगरने 
मलयप्रावद्वीपमें पाहुछझको जीता झौर १२७५ ई० में सुमात्राकं भीतर मलयू (जम्बी) पर पह्धि 
कार कर तिया; किन्तु कृतनगरकी सफलता चिरस्थायी नहीं रही। श्रीविजय प्रव मी छोटे रूप- 
में बना रहा, मलयू झवब उसकी प्रतिहंदी शक्ति थी । उघर (थाई) स्यासके रूपने एक नई झक्ति 
स्थापित हुई औौर १२६२ ई० के पहले ही स्थासके राजा राम ज्ञमेब्ले लिगोरपर अधिकार कर 
लिया । मंगोलोंकी प्रमुताके समय श्रीविजयने उनकी अधीनता स्वीकार करके अपना झत्तित्व 
बनायें रखनेकी कोशिश की । जावा समीपमें या; इसलिये दूर बंठा चीन श्रीविजवकी कहाँतक 
रक्षा करता ? श्रीविजयक अवसातक वारेमें १३६७ ई० की स्थिति बताते हुए मिझ्-वंदाके 
इतिहासने लिखा हँ-- इस समय जावाते श्रीविजयकों पूरी तरहसे जीत लिया झौर उसका 
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है बौद्ध संस्कृति * [ राहे(ए 


नास बदलकर कुकद्ध रख दिया । श्रीविजयके नष्ट होनेपर सारे देशमें ग्रराजकता -छा गयो । 
जावाबाले निमंत्रण नहीं कर सके, इसलिए स्वानोय चीनियोंने तैयार हो प्पनेमेसे एकको 


प्रपना मुखिया चुना |. . « « - ” हॉल़ेन्द्रबंदा पीछे भी केवाके हिंदू राजाके रूपमें रहा, पोर 
१४७४ई० में मुसलमान वनके मबतक वहाँके सुल्तानके रूपम मौजूद हैं । 
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शैलेंस्दर राजवंश इंदोनेसियाका गुप्तवंज् था । एक समग्र सारी इंदोनेसिया ही नहीं, बल्कि 
हिन्दीचीनपर भी उसका प्रमुत्व भा । वह झपते समयकी सबसे बड़ी सामुद्रिक शक्ति रहा । 
आध्मी गताब्दीके उत्तराडंसे दसवीं सदीक मध्यतक उसके उत्करषका मध्याह्ल या । चोनी एवं 
ग्ररव लेखक गलेन्द्रींके प्रतापका खूब वलाने करते हैं। अरब सोौदागर सुलेमान (८५१६०) 
जाबक (जावा) राज्यक बारेमे लिखता हँ-- 

“कला-बार (क्रा] जावक (जावा] राज्यका एक भाग हैं । जाबक-राज्य भारतते दक्षिण 
है । कला-बार एवं ज्ञावक दोनोंका एक ही राजा हैं ।" 

इब्न रोस्ताने ६०३ ई० के आसपास लिखा भा-- 

“जाबकका महान्‌ शासक महाराजा (झाहज्ञाह) कहलाता है । वह भारतके राजाओं 
सबसे बड़ों इसीसिये नहीं माना जाता, कि वह द्वीपोंका निवासी है। उसके जंसा घती एवं 
शक्तिश्ञाली कोई दूसरा राजा नहीं है, मौर न किसीकी उतनी बड़ी प्लामदनी है ।* 

सुलेमान (८५६ ई०) के वर्णनपर प्रपनी मोरसे भी जोड़ते हुये प्रबू-बंद हसनते ६१६ ई० 
में खिल्ा था--“जावक (जावा) और चीनके भीतर समुदसे एक महीनेका रास्ता है, जो हवा 
झनुक॒ल हो तो भौर भी कम हो सकता हैं ॥ इस नगर (जावा) के राजाकी उपाधि महाराज हैं । 
राज्यका क्षेत्रफल ६ ०० फर्सकर्क करीब हैँ । राजा सौर भी बहुतमसे द्वीपोंका स्वामी है, जो हजार 
या अधिक फर्क लंबे हैँ । जिन देशोंपर वह शासन करता है, उनमेंसे एक द्वीपका नाम श्रीब॒त्ध 
(क्रीविजय ) है, इसका कैत्रफल ४०० फर्संकर्क करीब हैं। ८०० फ़र्सक क्षेत्रफल्का रामीडीप भी 
उसके ग्रधीन हैं। परव झौर चीनके पथफ़ प्राें-आधमें प्रतस्थित कला (क्रा)का समुदतट- 
वत्ती देश भी इसी महाएाजाके भ्रधीन हैं। कलाका क्षेत्रफत 5८० फर्सेकर्क करीब है। कला ( का) 
नगर ग्रलों, कपूर, चंदन, हाथीदातत, रागा, मसाला झौर दूसरी नाता भाँतिकी बस्तप्ोंक 
व्यापारका मारी केन्द्र हैं। इस बंदरगाह और उम्मरा (प्ररव) के बीच बराबर सझामृद्विक 
यातायात होता रहता है । महाराजा इन सारे द्वीपोंका स्वामी है । जिस द्वीपमें बह रहता 
है, बह एक छोरसे दूसरे छोर तक बहुत घना बसा हुा्ना हैं । 

प्रलू-वेरूती (६०३० ई०) ने लिखा हैं-- 

समुद्रमें मारतकी अपेक्षा चीनसे ग्रधिक समीप कितेने ही द्वीप हे, जिन्हें हिन्दू लोग 
सुवर्णद्वीप कहते है । जावाज (जावा) के द्वीप इसीलिये सुवर्णमूमि कहें जाते हैं, कि उस देशकी 
घोडी-सी मिट्टी घोतेंपर वहुत-सा सोना निकलता हैं । 

इल्ेस्द्रबंशकी मूलराजधानी कहाँ थी, या उसका मूसत्यात कहा था, इसके बारेमें विद्वानों मे 
बहुंत मतभेद है । मुलस्थान अीविजयक पलेमवू [समाजा) में होनेकी बड़ी संभावना हैं, 
किन्त पौलेंद्रोंके बनाये भव्य देवालय झौर बरोबदूर जंसा प्रदमत स्तुप सुमात्रा नहीं जावामे हैं । 
सुमात्रांकी अपेक्षा तो उनकी इमास्तोंके प्रवशेष मलयमें ग्रधिक हैं । कुछ बिद्वानोंका मत हूँ कि 
ये मूलतः जावाज थे, प्रधातता प्राप्त करनतेसे पहले विबाहके द्वार। उनका संबंध श्ीविजयसे 
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हो गया था। एक और प्रन्‍न उठता है--तातवीं संदीतक सुवर्गद्वीप सौर सुवर्णभूमिमें सब जगह 
हीनयान फंला हुआ था, जैसा कि चौनी यात्रियोंने लिखा है। फिर झाउवीं सदीमें शंलेन्द्रोंक 
साय ही महायात वहाँ कंसे छा गया ? उस समय उत्तरों भारतमें महायानकी प्रघानता थीं । 
क्या महायात ग्रौर उत्तर-मारतकी लिपिक साथ पवैत्ेन्द्रवंश भो उत्तर-भारतसे वहाँ गया ? 
करलिंग और मलयद्वीपकों भी दॉलेन्द्रोंके मूलस्थान होनेकी संभावना बतलायी जाती हे । 
हम जानते हैं कि ग्यारहवी शताब्दी तके उत्तरी वर्मामें महायानकी अ्रघानता थी, फिन्तु दक्षिणी 
वर्मा उस समय हीनयानका झनुयायी था । होनयानका सातवीं शताब्दी तक जो सारे सुवर्ग - 
द्वीपमें विस्तार था, उस्तीका यह अवशेष रह गया था, जिसने फिर सारे बर्माको हीनवानी (स्थ- 
विरबादी) बनाया । महायानी शैलेन्द्र महायानी उत्तरी बर्मातें ब्रायें, इसकी संमावना कम हैँ 
शज्ेन्द्रवंशका विचित्र प्रादुर्भाव है, वह न जाने कहाँते एकाएक सुवर्णमूमि्में आकर छा गया । 
२० शल्ेन्द्र-वास्तुकला 

(१) चंडी कन्नसनू--अलेन्द्रोंफी सबसे भदूभुत्‌ कृति वरोबुद्दरका महाचैत्य हैं, किन्तु 
इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता । उनका सबसे पुराना वास्तुकला-संबंधों प्रभिलेख 
परंबन॑-उपत्यकार्मं चण्हीकलसन्‌ (कलसन-मंदिर) है, जिसका ७७८ ई० का शित्नालेख बतलाता 
है, कि उसे एक शैलेस््रराजाने ताराके लिये बनवाया । इस प्षिसालेखकों हम अन्यत्र उद्घृत 
कर चूके हैं। अमिलेलमें कल्षसगाँवके दानकी बात है, इसीलियें मंदिरका नाम चण्डौकलसन्‌ 
(चंडीका मंदिर) पड़ा | दताब्दियोंकी उपेक्षा ही नहीं। पर्मान्चताके कारण भी मंदिरका बहुत 
कम माग बच रहा है; किन्तु जो कछ बचा है, उससे इसे वृहत्तर भारतीय वास्तुकलाका एक श्रेष्ठ 
नमूना कहा जा सकता हैं । मंदिर एक चौकोर चनृतरेपर खड़ा है, जो बाहरकी ओर बारह फीट 
तक निकला हुआ हूँ । मंदिरका मुल्य भाग भी वर्गाकार है । प्रधान द्वारके ऊपर विशाल कौति- 
मुख बना हैं, जिसके मुखते पाँच कमल लंटकते हें। द्वारपर वहुत-सौ सुन्दर मृत्तियाँ प्ंकित 
हैं। द्वास्क ऊपर सबसे नजदीक पृष्पधारिणी एक देवीकी मूत्ति है । दारको दोनों तरफको 
दीवारकि ऊपरी भागपर सुन्दर रूपावत्ती हैं। छत जहाँसें ग्रारंम होती है, वहाँ पाँठीते 
बुद्धन्मृत्तियों बनी हुई हैं । कलर्स: 

मंदिरके भीतरका भाग साढ़े ग्यारह वर्गफीट है । पीछेकी दीवारमें प्रासनपीठ है, जिनमें 
कभी तीन मृत्तियाँ बंठायी हुई थीं; किन्तु अब उनका पता नहीं हैं। पिछली दीवारनें एक 
सिहासन झब भी मौजूद है, जिसपर कभी मंदिरकी प्रघाना ताटादेवी ब्रासीन थीं। मंदित्यर 
पहिले पल्रास्‍्तर या | 

(२) अष्डीसरी--अण्डी-कलसन्‌ते प्राध भीज़पर चण्डी-सरी (या उंदीबेन्चा) का मंदिर 
है। यह उन्नीस गज लंबी, ग्यारह गज चौड़ी एक चतुष्कोण इमारत थी। मंदिर बहुत घ्वस्त हो 
चुका हैँ। क्ले-क्चाये प्रवरक्षेषकों लोग सदियोंसे मकान बनानेके लिये लेते रहे । यह दोतल्सा 
इमारत हूँ | इसे चारों तरफ सुन्दर मृत्तियोंसें अलंकृत किया गया था । दोनों तल्लॉपर तीन 
तीन सिहासन हैं, जिसपर कभी ब्रौद्ध-मृत्तियाँ रक्लों यो | मूत्तियाँ जो ध्रव मी बच रही हें, वह 
बहुत झुंदर हूँ । 
गा (श) चंडी-सेव--चण्डी-सरीक बाद चण्डी-लंबं एवं चण्डी-सेवूके मंदिर भी सैलेन्द्र वास्तु 
भौर मृत्ति-कल्ताके घूंदर नमूने हें । यहाँ ७८२ ई० का अभिलेज्ष म्ित्रा था, जिससे ये मंदिर 
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शैज्लेन्ट्ोके प्रारंभिक कालके बनाये हे मालूम होते हैं। चण्डी-सेवू बरोबुदूरक बाद सबसे बड़ी 
बोद्ध इमास्त है | दो सौ गज़ लंबे एवं १८० गज़ चौड़े रॉननके चारों तरफ १६८ म्सिंकी 
दोहरी पक्तियाँ है । मुख्य-मंदिर झलांगनके बीचर्म वो पंक्षितमें बने दूसरे ७२ मंदिरोंसे घिरा 
वा; अर्थात्‌ मुल्य-्मंविर्के चारों तरफ २४० पौर मंदिर बने हुए थे । वहाँ पाँच भौर मंदिरोंकि 
चिन्ह मिलते है ॥ इस अकार सब मिलकर अण्डी-सेबूमें २४० मंदिर थे । इन मंदिरोंका बहुत 
ही बोड़ान्सा माग बच रहा है | एक मंदिरके ऊपर लिखा हुआ हे ३ 

"भहाप्रत्तय सन्‌ रू गुझ तिकऋ्ू-भ्रभाति रद गुड तिदुका दात | इस तरहके लेख दूसरे 
पंदिरोपर भी मिले हैं, जिनसे पता चलता हैं; कि उन्हें भिन्न-भिन्न व्यक््तियोंने बलवाया था । 
मुख्य-मंदिर ४० वर्गगजके एक ऊँचे चबृतरेपर खड़ा हैँ । इसकी चारों दिल्लाझोंमं चार दरवाजे 
हैँ । और बातोंमें यह चण्डी-कलसन्‌फे समान है । मंदिरकी दीवारोंकों फूल; भ्राणि एवं बूसरी 
वस्तुओंसे अलंकृत किया गया है । एक शताब्दी पहले एक दर्शकने चण्डी-सेवुके बारेमें लिखा था 
कि इसको कला बड़ी ही सुरुचिपूर्ण, कोमल भौर परिमाणित है । इ्शकने जो चोजें उस समय देखी 
थीं; उनमेंसे अधिकांगा यहाँसे लुप्त हो चुकी हें; किन्तु जो क॒छ भ्रवश्िष्ट है, उससे उसकी बात 
प्रमाणित होतो है । मंदिस्के भीतर पीतलकी एक विज्याल अंगुली मिली थी, जिससे जान पड़ता 
है, कि मुस्य-मृर्ति इसी घातुकी थी। सेवू-म॑ंदिस्की कला-कृतियोंकी लूटके बारेमें लिखते हुए 
एक विह्ोनुने लिखा हैं-- ष्ः 

"(डच ) प्फसरोंने लूटने, बेगार द्वारा वस्तुझोकि हटानेमें जरा भी झानाकाती नहीं की - ::। 
ज़ो भी अच्छी बस्तु अलग करके हटाई जा सकती थी, लुप्त हो चुकी है । भ्रधिका राबूढ व्यक्तियोंने 
घपने अधिफारका उपयोग हर चोजपर हाथ साफ करनेमें किया है । गेरसरकारों: व्यक्तियोंने 
तो झ्ाज्ञा या बिना प्राज्ञाके सिर्फ शिन्ना चुननेका काम किया | आसंपासके चोती सिलोंके 
स्वामियोंने पुरानी कज्ताके नमूनोंका बहुत सुन्दर संग्रह किग्रा है। उन्होंने जो कुछ उड़ाया, 
उसके बारेमें सन्‍्तोष तो है, कि वह देदामे रह गया । लुप्त वस्तुझो्में सिहसे लड़ते कित॑ने ही हाथी 
मे, जो कि दस फौंट ऊँची, झाठ फीट चोड़ी चौदह सीड़ियोंके किनारे लगे हुए थे । नी १८४१ 
तर वें झपनी जगह मौजूद थे, लेकिन अब उनका कहीं पता नहीं है--न लड़ते जानवरों ही का 
त सौड़ियों ही का ! हर जगह यही कहानी है : सूत्तियाँ झौर ग्रलकार चुद लिये मरे, खजाना 
दुंड़ुतेवालॉने वाकीकों तोड़-फोड़ डाला | पत्परेंकी सबसे बड़ों प्रववयकता समझी गई नवे 
शकातोके बतानेसें उतका उपयोग । कौत इस निकस्सें गिरते-पड़ते, सूटेचसूटेल्जाते मंदिरों 
को लौजोंकों रक्षाकौ परवाह करता है ? चण्डी-सेवृके पत्थरोंकों प्रोपक सदीपर बांध अनानेके 
लिए इस्तेमाल किया गया । ग्रदि जनमतनें मजबूर न किया होता, तो इन मंदिरोंको भी बही 
दशा हुई रहतो, जो चण्डी-सिमोंकी हुई । अण्डी-सिगो इस इलाकेके वहुत सुन्दर मंदिरोर्मे था । 
सुन्दर मृत्तियोंसे झलंकृत उसकी दीवारोको देख डुमण्ड १८४५४ ई०में ग्राश्ययंचकित हो गया पा। 
१८८६ तक मो उसके दूटे-्फूटे अलंकरण निचले भागके साय मौंजुद थे, किन्तु प्रव भूमिषर 
उसका कोई निकाल नहीं है ।- - - - 

इच-सरकारके शासनकालमें इन ध्द्सुत_ कल्लानिधियोंके साथ क्या बर्ताव हुपा, इसके 
बारें प्रौर अधिक लिखनेकी प्रवक्यकृता नहीं । डच साम्राज्यवादी सो अब गये 
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देखें, स्वतंत्र इन्दोनेसिया क्या करती दै।- एप 

चण्डी मेनदुतू शैल्ेन्द्रकालका दूसरा सुन्दर बौद्ध-मंदिर है। यह ३० गज लंबे, २६ गज 
चौड़े और २२ फीट ऊेचे चबूतरेपर खड़ा हैं। बीचमें मुल्य-मंदिर १४५ वर्गंगजमें अवस्थित है । 
दीवादोंपर कई सुन्दर मूत्ति-पंक्तियाँ हे, मध्यपंक्तिके उत्तरपूर्न पद्यासना प्रेष्टमजा दैवीकी 
मृत्ति है; देवीके दोनों तरफ सुग्रलकृत प्रभामण्डलित दो मानुष-मूत्तियाँ हें, जिनके एक हाथमें 
कमल और दूसरेमें चमर हे--देवीके दाहिनेवाले हायोंमें शंख, वज्ञ विम्ब तथा माला है और 
बायेवालॉम परणू; प्रंकुश, पुस्तक गौर एक कोई गोल-सी चीज है । इस पंक्तिके सार्मनेकी तरफ 
पद्मपर दो लागोंके सहारे मुख्य-मूत्ति समवतः देवी बठी है, जिसके चारों हाथोमे से दो ध्यानमुद्राम 
गोदमें पंड़े हैं, काकी दोमें से एकर्मे माला और दूसरेमे पुस्तक है। दोनों पाश्वंषरत्ती झासनोंपर दो 
और मृत्तियाँ हैं, जिनमें से एकके हायमें फूल भौर दृसरेके हाथमें कमलासनपर निहित रत्न हैं । 

मेनूडुतू-मंदिरमें झहुतन्‍्सी सुन्दर बुद्ध और बोघिसत्वकों मूत्तियाँ हें। बुदकों मत्तियोंमे 
दोनों पैर भासनसे तीचे लटके हुए हैं; बोधिंसत्व ललितासन, प्र्धात्‌ उनका एक पैर तोचे लट- 
काये झऊंपच्माम़न है । यहाँ एक दस फोट ऊँचो बुद्धकी प्रतिमा एक पत्थरसे बनी हुई हैं। उत्के 
पादपीठम एक चक्रकेदोनों तरफ दो मृग हैं; यही धर्सचक-प्रवत्तत (सारनाथ)कों मृचित नहीं 
करते, बल्कि दोनों हाथ भी उसी मुद्रा हैं। बृद़को मूत्तियाँ सीघे-सादे चीवरमेंबर्गर 
किसी सजावटके हैं, किन्तु भ्रवलोकितेक्वरं श्ौर मंजुऔकी मूत्तियाँ भ्रच्छे वस्त्राभूषणते 
प्रलंकृत हैं। ये तोनों ही मृत्तियाँ बृहत्तर भारतकों मृत्तिकलाके सर्वश्रेष्ठ नमूने हें-“-विशेषकर 
बुद्धकी इतनी घुन्दर मूत्ति तो गुप्त-काल ही में मिलती हैं। 

मेनदरतू-मंदिर्के चारों ग्ोर १२० गज लंबा, ५४५ गज चौडा विधाल आँगन हैं; जो किसी 
समय दूसरे कितने हीं देवान्योसिे जरा थां। 

भष्डी-मेनदुतूसे १२५७ गजके भ्रन्तरपर चण्टी-पवानका मंदिर है। प्रदि इन दोनों मंदिरों- 
को मिलानेवाली रेखाको सोषे १६१३ गज झौोर प्लारगें बढ़ाया जायें, तो बरोबडूरका महाचैत्य 
झा जाता है । जान यहुता है, इन तौनों मंदिरोंको किसी एक योजनाके ग्रनुसार वनाया गया 
था । कहावत है, कि पहले मेनदत्से पवान होती बरोबुटूरकों एक पत्थरविज्ी सड़क जाती 
थी | बरोबुद्रमें ध्यानी बुद्धों ग्लौर बुद्धके पूर्वजन्मकी कयाधोंका झंकन है, तो मेनदुतृ्म उनके 
बरतेमान जोवतको चित्रित किया गया: है । 

परवान-मंदिर छोटी किन्तु अ्रत्फतत मुन्दर इमारत है । इसे मी पहले रूपावलियोंसे अलंकृत 
किया गया था, किन्तु उनका बहुत-्सा भाग सप्त हो चुका है। इसके बारेगें एक सेखकले लिखा 
है-- यह सुन्दर सन्तुलित प्राकृतिको इमारत इस बातको' सत्वताकों सिद्ध करती हैँ, कि एक 
बहुत छोटी इमारतमें भी महान्‌ वास्तुशित्पी घपनी कलसाकों क्शालताकों दिखला सकता हर 
हमारी यही कामना है कि मेनदूत्‌ भौर वरोबदूरके बौच यह इमारत दृविड-शैलोमें जावी 
किचारोंकों मूत्तितान करते! बहुत शतान्दियों तक बनी रहे।"! 

पयान-मंदिरकी मूत्तियाँ बरोबदूरकी शैलीमें वनी हैं। 


' बही, पृ० २३० 
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(१) परिचय 

एक पंग्रेज यात्रीते बरोबुडूरके बारेमें छिल्ना हैँ :-- 

“हम कोलेसे घुसे प्रौर रास्ता एक पहाड़के ऊपस्की झोट चला । इसी पहाड़पर बरोबुदूर 
बना है।. .. -महाँ दास्तविकताते एक मब्य स्वप्तका रूप जिया हैं । गोघूलिके मद्धिम पड़ते 
प्रकाशमें स्यामल पायाणका यह बहुकोणक पिरामिड स्फटिक सदुझ्ष निर्मज् सुवर्णके झ्राव- 
इज़के बीचसे चमकता जान पड़ता, किसी भझदुभुत- रहस्वक्रा एक शक्तिशाली मानसचित्र 
है। धुमिल् शिक्षर, उमरती दीकारों औद उभरी कानिश्नोंपर खड़े रइज़ोंका जंगल झाकाश- 
की घोर रॉक रहा था । यह सब ग्रस्त होते सूर्की स्वर्णमयी प्रभासे स्नात ही भस्तीम बिज्ञात्त 
दृश्य घोर झनत्त दूरीकों प्रकट कर रहा वा । इस सबज़ म़ूत्तिराश्षिके मीतर प्रतिविस्वित आकाश 
की सक्ताचौंध झोर ठोस पत्थरमें अंकित विजयी कल्पता कितनो सुल्दर रीतिसे प्रकट को गई 
श्री ।डुनिमाके किसी मो मागमें कल्लाको भ्रपता रूप प्रकट करनेके लिए इतना सुन्दर स्थान, 
इतना ग्रच्छा प्राकृतिक दृश्य नहीं सिज्ला । एक प्रदूभुत मौलिक गोजनाका इतनी कोमलतासे 
इस मोहक मंदिरके रूपमें निर्माण; जावी बौद्धपमंका प्रानेबाली सन्तानोंके लिए यह उपहार, 
कितना अनम्रोल हूँ प्रौर सहुदय जनोंके लिए कितने आ्राध्यात्मिक भ्रामत्दका ल्ोत है 

बरोबूदुरके बनानेका निश्चित काल मालूम नहीं है । इते विज्ञाल लिर्माणके वारेमें कही 
कोई झभिलेख नहीं मिला, भौर न किसी दूसरे मशिलेखमें उसका वर्णन भाया है । म॒त्तियोंके 
स्थान निर्देशके लिए कारीगरोंकों सुकछित करनेके जो संकेत लिखें गये थे; उन्हींके प्राघारपर 
डा० कनंने बरोबुद्रके निर्माषका काल ८५० ई० “निदिचत किम्रा हैं। डा० क़ोमने भौर ऊहा- 
पोह करनेके बाद यह सस॒य ७५४०-८४ निरिचत किया । इस प्रकार बटेवुद्रके निर्माणका 
भी वही काल है, जो कि जावाके चन्‍्दीकलसन्‌, चन्दीसेवू, लन्दीसेनदुत्‌ और चन्दीपवामके 
मंदिरों, तथा दाष्ट्रकूटों द्वारा तिभित हमारे कंलाश (एलोरा)का | बरोबुटूर सांची स्तूर्पोको 
आँति किन्तु उससे कुछ झबिक कली पहाड़ीके ऊपर प्रवस्थित है। वहाँसे चारों शोर केड्के 
हरे-भरे मैदानसे होते डुरकी परवंत़माला दिखलाई प्रड़ती है । स्थान अुलनेमें निर्माताप्रोने ग्रपनी 
झ्रदूभुत सूऋफा' परिचय दिया है । पहाड़ीका चुना जाना घिफ दुस्के सुन्दर दृश्योके दर्शनलाभ- 
के लिएही उपयोगी नहीं हुआ, बल्कि उसने इस विज्ञाल इमास्तकी भ्राधारशिलाका काम दिया । 
यह महान्‌ स्तृप वस्तुतः उसी भीतरी छिपी झिलाका बाहरी कंचुक हैं। स्तप चारों भोर एकके 
ऊपर एक सीड़ीनुमा नव चक्करोसि मिलकर बना हैं; जिनमें प्रत्येक ऊपरफा चक्कर अपनेसे 
नीचेवालेसे थोड़ा भीतरकौ ओर छिसंदा दुश्ला है । सबसे ऊपरी चफ्करके ऊपर घंटाकार चैत्य 
हैं। नौ चक्करोंनें सबसे नोचेंके छ सरल रेखाके कोणोंवान्े हें, फिन्तु ऊपरी तीन बृत्ताकार 
हैं । छ सरल कोणबाले जक्करोंमें नोचेके चार दोनों भोर निकले हुए हे, किन्तु ऊपरवाल्ते दो 
केवल एक ओर | सबसे सौचेके चकक्‍क़रकी जस्बाई १३१ गज झौर सबसे ऊपरकी रे० गज 
है। नौचेके पाँच चक्कर भीतरकी श्रोस्से एक वाड़से इस तरह घिरे हें, कि एक चक्कर भगोर 
उससे ऊँचेवाले चक्‍्करके दीचमें गलियारा वत गया है| ऊपरके तोनों चक्कर स्तूपोंसे घिरे हें । 


' वही, पु० २३-३२ 


जाया ] ५५. बरोबहूर १०९ 


इन स्तुपो्म छिद्वित छतके नोचे बुद्धकी एक-एक मुक्ति बनी हुईं हूँ | नवें चक्‍्करमे बृत्ताकार 
सीढ़ियाँ ऊपरी स्तृपपर पहुँचाती हैं। 

बरोबदूरकी यह विशाल इमारत स्त्प है था प्रासाद, ग्रववा स्तृप-प्रासाद दोनों या कोई 
जौधीं चीज; इसपर विद्यानोंने बहुत वाद-विवाद किया हैं। उसको यह समझें नहों श्राता 
कि सह्तूप होनेपर वह सारी इ मारतकी तुलनामें नगंण्य-्सी दिललाई पड़ेगी । किन्तु वीचमें वहाँ 
स्तृप मौजूद हैं और उसके किनारंके तौन चक्कर भी स्तुपोंसे अलक्ृत हैं, इसलिए इसका स्तृप 
या चैत्प होना स्पष्ट हैं। श्रक्ञोक और शुकुकालीन सांचीके चैत्वोंसे प्रमराबती तथा घान्यकटक- 
के चत्पों तक हम स्तुपोंकां पहला विकास देखते हैं। इस पिछले समयमें घ्मी मूत्तियोंकी प्रधा- 
तता नहीं हुई थी, बुद्ध-मृत्तियोंका झारम मर हुआ था झौर बोधिसत्वोंका तो प्री जन्म मो 
नहीं हुप्रा थां। तीसरीसे ग्राउ्वीं क्षताब्दीके वीचके पाँच सौ वर्षोमें पहले महायान भौर पीछे 
तत्रयानके रुपसें वौद्धधमंमें मारी कान्ति हुई । होनयान झौर महायानके सूत्रोंकी तुलनासे मालूम 
होता हैं, हौनवान और बज्धयानकी विचारधाराप्रों, पूजा-प्रक्रियाप्नों एवं देवावत्तियोंमें से भारों 
ग्रन्तर दिखाई देता हूँ । इत पांच झताब्दियोंमें सीधे-सादे स्तपोंकी प्रपेक्षा प्रतिमा-्यासादोंकी 
झोर अधिक झाफषंण था । बरोबुदूरमें आदिम जैत्मों और पीछेके प्रतिमा-प्राप्तादोंका अद्भुत 
सम्मिश्रण हैं । 

संबसे निचले चक्करकी दीवार इस भारी इमारतके सेनालनेम ससमर्थ समझी गई, इसलिए 
उसे मजबूत करनेके लिए १२० गज लंबा, सात गज मोटा और चार गज ऊँचा एक बाँघ बाँघा 
गया । जान पहता है, यह प्रथम चकक्‍करके बन जानके बाद किया गया, इसीलिए प्रथम कक्करकी 
रूपावलियोंका ग्राघा माग इसने डॉक दिया हैं और साथ ही सारे चैत्य-आसादके निम्न भाग- 
को कछ असन्तुल्तित-सा वना दिया। चजकरोंकी दीवारोंमें रूपोवलियोॉके अतिरिक्त बीच- 
बीचमें मूत्ति-गंवाक्ष हें, हरेक म॒त्ति-गवाक्षमें ध्यानी ब॒ुद्धकी एक प्रतिमा बंठी है। सारे चत्य-प्रास्ताद- 
में ऐसी ४३२ मूत्तियाँ हें। ध्यानों बुद्धोंकों गवाक्षोंमें रखते वकत यह ध्यान रकखा गया हैं, कि 
सक्षोमकों सूत्तियाँ पूरववाले गवाक्षोंगे हों, रत्ततंमवकी दक्षिणमें, प्रमतामकी पश्चिममें स्‍्रौर 
प्रमोपस्चिद्धकी उत्तस्वराले गवाक्षोंम | पाँचवें चक्‍करके गवाक्षोंमें समी जगह वेरोचन बद्ध- 
की मुत्तियाँ हें । 

गलियारे बहुत कुछ एक-से हैं, किन्तु उनमें भीतरी वहुतते प्रवान्तर भेद हें। चकक्‍करकी 
दीवारोंम लंबी रूपावलियाँ हैं। इनके ऊपर माला झ्ादिसे प्रलंकृत फिनारियाँ हूँ। भिन्न- 
भिन्न गलियारोंमें एक रूपावलीका दूसरीसे अलग करनेके अलग-अलग ढंग हैं, किन्तु सुन्दर मुत्ति- 
शिल्पका परिचय समीर दिया गया हैं। पहले गलियारसें दोहरी रूपावलियाँ हैं, ऊपरके गति- 
पारोंगें वह एकहरी हैें। गलियारें प्रधिफतर साढ़े छ फीट चौड़े हें-“--पहला कुछ कम हैं। वह 
एक दूसरेसे साढ़े बारहसे पाठ फीट तक ऊँचे हें। गेलियारेंकी दोनों बंगलोंम, बीचमें सीड़ोके 
ऊपर मेहराबदार द्वार बनते हुए है। भेहरावके बीचर्मे एक कालमकर (कीति)-मुख है, जिससे 
फूल लटक रहें है। हारके ऊपर मुत्ति-गवाक्षोक्ती तरह मन्दिर-शिक्षर खड़े हैं। दरवाजोंकों 
बड़ी सुन्दरतांक साथ सजाया ही नहीं गया है, वल्कि उन्हें इस तरह रकक्‍्ला गया है, कि उनमे से 
किसी एकसे समी दरवाजों गौर नीचेंसे ऊपर तककी सौ़ियोंका बड़ा सुन्दर वृक्य खामन धाता 
हैं । वर्षा-जलके निकलनेके लिए प्रत्येक चक्करमें बोस प्रणातिकार्य लगी हुई हैं, जिनमें सबसे 
निचली मकरमुत्री हूँ। ५ 


१०२ बोद्ध संस्कृति [ रा४४७ 


ऊपरके तीनों चक्कर दूसरोंकी अपेक्षा बहुत ही सीघेन्सादे हे । उनमें न कोई प्रलंकार 
हैं, न सजावट । इन तीनों अक्करोंके व्यास कमशः ५७, ४ईरे और ३० गज हें भौर वे ३२, २४ 
और १६ स्तूपोंसे घिरे हे । सादे स्तूप एक-सी सीघी-सादी बलावटके हें“-गोल चौतरेपर गोल 
छत्सोंकी ऊपर-नीचे पाँतिपाँ हे, जिनके ऊपर-घंटाकार चैत्य है, जिसके ऊपर छोटे-छोटे नुकोल 
शुंग निकले हुए हें । स्तूपोर्म समान दूरीपर विषम चतुष्कोणवाले और सबसे ऊपरके स्तूपोर्से 
वर्गाकार चिद्र हें। इन स्तुपोंमें एक-एक बुद्ध-मूत्ति स्थापित है, जिसे छिद्रोंसे देखा जा सकता 
है। किनारेवाले स्तुपोंकी भाँति बीचका स्तृप भी दोहरें विकसित कमलपर क्रवस्यित है, किल्तु 
इस स्तृप्में छिद्र नहीं हैं, उतकी जगह इसके चादों झोर ज्टकती मालायें तथा सजावटकी दूसरी 
मेखलाय हैं । स्तृपकी ऊपरी वर्गाफार वेदीके ऊपर अधष्टकोण श्यृंग शिलरका काम देता है । 
श्रृज्ध छोड़कर इस सह्तूपकी ऊँचाई २३ फीटके करीब हैं, ऊपरी -छ्ंगका बहुत ही थोड़ा माग 
बच रहा था, जिसे मरम्मत करते वक्त वहाँ रख दिया गया । हो सकता है, इसके ऊपर छत्र 
रहा हों । 





स्तृप चारों ओस्से बन्द है; किन्तु इसके भीतर एक गोज़् कोठरी हैँ, जिसके ऊपर 

एक छोटान्सा निघात था | इस कोठरोकों न जाने कब लूटा जा चुका था, इसलिए यह नहीं 
मालूम हो सकता; कि वहाँ कौन-सी घातु रक्ली गयी थी । 
(२) प्रंकित वृश्घ-- 

बरोबुदूरंके गंलियारोगें सब मिल्लाकर (५०० रूपावसियाँ चितित हे । इन रूपावलियोंमें 
कहीं सावारण जनताके दैनिक जीवनके चित्र हें---गुद्ध प्लौर हत्या, शिन्ननमेन्न प्राशियोंक्ते दघ 
ग्रौर बन्घनके दुष्य हैं । कितनी, हीं रूपावलियोसं तरकक़ी भीषणता भौर स्वगंका, भानन्द 
ग्रंक्तित किया गया हूँ । कुच्च दृइयोंफे नीचे छोटे-छोटे लेख हैं । झाचाय॑ सेल्वेन्‌ लेबीने सिद्ध 
किया हैं, कि यहाँकी सीचेवाली रूपावलियाँ 'कर्मविश्नंग के प्रनुसार भंकित को गयी हें--- कम 
विभंग' सुवर्णभूमिमें ही प्रसिद्ध तहीं या, बल्कि तिब्बंतमें स्री इस अन्यका झनुवाद उसी समय 
हो चुका था, जब कि वरोजुदूर वताया जा रहा था । प्रथप्त मलियारेंकी ऊपरी पंक्तिमें ललित 
विस्तरके घनुसार बुद्धजीवन अंकित किया गया है| प्रथम गलियारेकी निचली पंक्ति तथा 
दूसरे गलियारेके आीवाती पंक्तिमें जातकोंके दृश्य प्ंकित हैं। इनकी कुल संच्या १३४ 
इनमें कुछ 'जातकमाला', “प्रवदानझतक , “दिव्याज़दात” प्रादिसे लिये गये हैं। भी कोई 
ऐसा प्रस्थ नहीं मिल पाया हैँ, जिसमें इन सभी दुष्मोंका पूर्ण समावेश हो । दूसरे गत्तिमारेकी 
दोबारपर गंड-व्यूहमें वणित ६४ गुरु करनेवाले सुघनकुमारके ज़ोवन-चित्र अंकित 
तोसरे गलियारेमें मधिकतर मैत्रेयके चरित प्रंकित हें मौर चौथेमें शायद समंतनद्रके । 

बरोबुदूरकी कला और उसमें चित्रित मावोंकी प्रशंसाके लिए क्षब्द पर्याप्त नहीं हो सकते । 
सारे लत्य-प्रास्नादकों देखनेके लिए प्रच्छा ढंग यही है, कि पहले नीचेवाले चक्करपर पहुँचकर 
उसके दोनों पार्ँ्यक्री रूपावलियोंकों देखा जाय; फिर सीढ़ीसे दूसरे चकक्‍्कर॒पर पहुँचकर उसकी 
परिक्रमा फो जाय । इसी तरह, तीम़दे, चौये झौर पाँचवेंको भी देखा जाय । गल्लिपारोंम खड़ा 
होकर एक तरफ गततियारेकी दीवारके चित्र मिलेंगे ग्रौर दूसरी तरफ नीचेके ध्रक्‍्करके मुंडेरेकी 
दीवारपर भीतरकी झोर अंकित इृइय । यदि गलिप्रारेमें खड़ा आदमी ऊपर नजर उठाकर 
भोतरकी झोर देखें, तो उसे ऊपरके गलियारोंके मृत्ति-गवाज्लोमे बैठे बुद्ध दिखलाई पढ़ेंगे । 
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पहिले चारों चक्‍्करोंमें चतुध्कोणं झ्राधार हर तरफ दो-दो जगह आगेकों निकला हुआझा 
हैं, इसीलिए इत पहिले तौल गलियारोंमें घूमते वक्‍त प्रादमीकों छत्तीस कोने पार करने पड़ेंगे, 
किन्तु पाँचवर्म सिर्फ बीस कोने हैं, क्योंकि उसके हरेक भुजरम केवल एक हीं एक उमार है । इन 
कॉनोपर सुन्दर गवाक्षाकार मंदिर बनें हें, जिनमें एक-एक ध्याती बुदकों मुत्ति हूँ | पाँचवें 
एंलियारेसे सौढ़ी होकर जब हम छठे गलियारेमें पहुँचते है, तव वहाँ न वें कोने हे, न रूपावलियाँ । 
उनको जगह व॒त्ताकार पथ हे, जिसके किनारे छिदसहित बंटाकार स्तूय है । श्न्य तीन सीढ़ियों- 
को पार करके शिखर-स्तृपके किनारे पहुँचते हँ | 


(१) कालिंग (सतरास) राजवंश द 
शैलन्द्रोंने साहित्य भौर दूसरे क्षेत्रमे जावाकों क्या-क्या जीजें दी, इसके बारेस कछ कहना 
सुकषिकल है; क्योंकि वह बरोबुद्दसकी माँति ठोस पापाणसे नहीं बती थीं, कि धर्मान्थतासे सदियों 
पुद्ध करके भी बची रहती । हाँ, शैलेस्थोकी इन ध्वद्षिष्ट कृतियोंसे हम जात सकते हैं, कि और 
क्षेत्रों उतकी देन कम महत्वकी नहीं रही होगी। पूर्णवर्माका व पाँचवी-छटीं दातान्दी में जाकर्त्ता 
(बताविया ) के पास पक्षिमी जावापर झाप्तन कर रहा था । प्रागे आठवीं शताब्दीके शघारंमर्मे 
मध्य-जावामें कलिग-राजबंशका अस्तित्व मिलता हैं, जिसकी राजधानी मतराम थी--पगह पागेके 
इसी नामके मुंसलमानी राज्यसे भिन्न सी । इस राज्यके संस्थापक सन्नाह (मृत्यु ७डेर ई०) 
तथा उसके उत्तराधिकारी संजयके बारेमें हम कह चुके हैं । संजयने सारे जावा झौर बालीकों 
जीता; सुमाजा, कंबोज तथा दूरके देशोपर भ्राकमण किया या । उसके बाद जावापर इंलेन्द्रों 
का ग्रधिकार हो गया । शैलेन्द्रोंके शासतन्कालमें संजयका वंश संभवतः झधीत राज्यके तौरपर 
पूर्वी जावारमे ध्ास्तत करता- रहा । घर्मोदय महाशंभु--जिसेने ८६६८-६१० ई० तक अवदय 
शासन किया था--ने फिर मध्य धौर पूर्व जावाको अपने हाथमें कर लिग्रा जा | ग्रद्मपि भव 
क्रमण्षः पूर्वी जावाका भाग्यसूर्ये ऊपर उठ रहा था, तो भी पधराठवीं एवं नवों शताब्वियोंमें मध्य 
जावा वैभवशन्य नहीं हुमा था । शायद इलेन्द्रोंकी प्रतिदंद्विता ही के कारण मध्य-जाबाके स्पान- 
पर पूर्वी जाबाकों प्रघानता मित्ती | धर्मोदयके बाद दक्षोत्तम जच्यवाहु प्रतिपक्षक्षण (६११५ 
ई०) झौर फिर तुलोदोड़ भौर वाबा सिहासनपर बैंठें । वावा ६२७ ई०में शासन कर रहा या । 
यही इस बंदाका अन्तिम राजा था। 
सिल्दोक-बंझ--६२७ झौर ६२६ ई>के बीच किसी समय सिन्दोकने एक नगे राजबंशकी 
स्थापना कीं। अब जावाका राजनीतिक केन्द्र पूसवमें चला गया और मध्य-जावा तेमीसे इतना 
उपेजित हुआ; कि वहाँकी बस्तियों भौर नंगरोंका स्थान जंगलोंने ले लिया। ऐसा' क्‍यों हुस्ा, 
इसकी कई व्याल्यायें कौ जाती है । कोई कहते हें, कि किसी प्राकृतिक उपद्रवसे मध्य-्जावा 
छोड़ना पड़ा, कोई इसका कारण ज्योतिषीकी अविधष्यद्धाणी बतलाते हैं । फिन्हीं-किन्हींका कहना 
हैं, कि मध्य-जावामें शैलेन्द्रोंस सहात्‌मूति रुखनेवाले धधिक थे, इसलिए राज्यकेत्टकों दूसरी 
जगह हटाना पड़ा | जो भी हो, मध्यन्जावा परित्पक्त हो गया, इसमें संदेह नहीं । सिन्दौक 
(६२६)के राज्य सेमालनेंके बाद कोई शिताजेल जहाँ नहीं भिला । छ्वालासूलीका उपद्य 
महामारी गा ऑलेन्द्रोंका बार-बार अहार, कोई भी इसका कारण हो सकता है। घिन्दोक बहुत 
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प्रतापी राजा था.। कुछ इतिहासकारोंका विचार है, छि उसने बाबाकी जलड़कीसे ब्याह करके 
शाज्याधिकार प्राप्त किया | दूसरे विद्वानोंका मत है, कि सिन्दोक दक्षका नाती था। सिन्दोक 
से राज्यभार लेनेपर “श्री ईशालविक्रमचर्मोत्तुगदेव की उपाधि घारण की ।.तीन अभिलेखोंमें 
उसे “विक्रमोत्तृंगदेव”, “विक्रमोत्साह” झौर “विजयपघर्मोत्तृंर के नामसे पुकारा गया है। 
शक संबत्‌ ८६४७ या २५५ (ई० ६३५ गा ६३३) में इसका सलाम “रक-रबान/ श्री महासंत्री-पू- 
सिल्दोक-सह्‌ थी क्षानोत्तुनदेवविजय कहा गया है, जिसमें राजाफी उपाधि नहीं है, गद्यपि उसके 
साथ 'रक-रुयात क्री परमेशवरी श्रीवद्धंनीदेवी में परमेश्वरी भर्योत्‌ सत्रीकी उपाधि मौजूद 
हैं। सिन्दोकनें ६२६ ई०से ६४७ ई० तक अवश्य झासन किया था। उसके क्षासन-कालके 
बीसके करीब प्रसिलेख मिले हें । भभिन्ेद्वोत्ते यह भी पता संगता है, कि सिन्दोकका शैव-सम्प- 
दायपर विशेष झनुग्रह था। 

सिन्द्रोकके बाद उसकी कन्या श्री ईशानत्तुंगविजयानें शासनका भार लिया । उत्तकी 
उपाधियाँ्में एक है “सुगतपदासहा", जिससे जान पड़ता है, कि बह बौद्धधर्म-पक्षपातिती थी । 
विजयाके बाद उतकां पूत्र श्री मुक॒ट वंशवर्द्धन गदीपर बेठा । इसीकी लड़की महेंन्द्रदत्ता या 
गुणप्रिय धममंपत्नी थीं, जिसका व्याह उदयनसे हुआ था। इन्हों दोनोंकों सन्‍्तान वोरएरलंग 
था। बालीोके एक झभिलेखमें भी गुणप्रिय घर्मपत्नो और उसके पति घर्मोदायनवर्मदेवका उल्लेख 
हैं। जाने पड़ता हैं, ये दोनों पति-पत्नी पूर्वी जावाके राजा धर्मबंशकों प्रोरसे बालोपर शासन 
करते ये । एरलंगका ससुर राजा धर्मबंश दसवीं सदीके अन्त और ग्यार्हवीके प्रारंभमें जावापर 
शासत कर रहा था| 

भ्रव तक जावामों संस्कृतका राज्य था। पुस्तक भी अधिकतर संस्कृत सिल्ली जाती थीं, 
किन्तु ग्रव जावाकी अपनी भाषाने साहित्य-क्षेत्रमें पैर रक्खा । झगजी डेढ़ झताब्दियोसें प्राचीन 
जावी (कवि) भाषानें कितनी प्रगति की, यह निम्न तालिकासे स्पष्ट हो जावेगा-- 


पुस्तक लेखक काल (ई०) 
१. रामायण म्यूं योगीस्‍्वर (०्श्द् 
२. भोपषकाव्य 0. प्रद: १०१६ 
३. सुमनसान्तक & मोनगुन (०२० 
$४. स्मरदंहन ०» घर्मेज १०२४१ 
५. पर्जुनविवाह ७ कीन्च श०्र्र 
६. पहर्जनविजस, # तन्‍्तुलर ५७०३१ 
७. कृष्णायन ७ जियुन ईैं० ४ हूँ 
८. लुब्धक ए घनकडू १०१४७ 
६९. घदोत्कचांग्रय के पचुलु: १०६१ 
१०. पार्ययत् ० विद्यात्मक १०७१ 
११. मारतबुद्ध नि 7७१४६ 
१२. उसनवन्ति निर्च १३४१ 





घरंवेशके पहले ही शायद रामावण झौर झमरमाला कविभाषापें लिखे जा चके भें | 
वाल्मीकिसे कितनी बातोंमें स्वतंत्र यह रामायण बहुत उच्चक्रोटिका काज्य समकका जाता है। 
धर्मवंझके समय महाभारतका ग्रनुवाद हुआ । आदि पर्व, विराट, भीष्स, धर्मबंशकों -संरक्षकतामें 
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अनुवादित हुए, धझौर उसके कुछ समय बाद ग्राश्मम, मशत्त, प्रस्थानिक प्लौर स्वर्गारोहण पर्वोका 
भी अलुवाद हुआ । विराटपर्वक्ना अनुवाद ६६६ ई०में किया गया; जिसके दस ही साल बाद 
घरमवंश झौर उप्तका राज्य समाप्त हों गया । अर्जुनविवाहको एरलाज़ः (१०१६-४२ ई० ) के 
राजकवि कन्‍्हूनें स्चा थ्रा | धर्मवंशके दामाद एरलाऊूकी एक प्रशस्ति कलकत्ता-संग्रहालवमें 
प्रवस्यित है, जिसके कथनानुसार १००६ ई०में एक. भयकर प्रलय भ्राई थी--जितमें हप॑ 
और पानन्दके सम्‌द्र्में मन्‍त समृद्ध राजघाती मस्माक्योष रह गई झौर १००७में महान्‌ राजाका 
अवसान हुआ ।_ यह प्रत्षय देवी थी या मातवी, इसका प्रशस्तिमें उल्लेख तहीं है, किन्तु राजाके 
दामाद एरल़ाज़ूका भागकर एक मत्में छिपना, फिर काफी समय तक भिन्न-भिन्न शत्रओंके 
धाश्न लड़कर सफलता प्राप्त करना, यह बतत्ाता है, कि यह प्रतय किसी झ्त्रुराजाका प्राफ़मण 
था। संमवतः यह प्राफ़मणकारी मलय प्रायद्रीपसे आया था| कोई श्ाइचयें नहीं, यदि इस 
झाक़मणमें झैलेन्द्रोंका हाथ रहा हो । घर्मवंश्के श्ासतमें जाबाकों मजबूत होने देना शैलेन्द्रोके 
स्वार्थके विरद्ध था | द 
प्रतापी एरलाइ--बर्मबंश और उसका राज्य इस प्रलयमें घ्यस्त हो गया । उसका 
दामाद एरलाज़ सोलह वर्षका तरुण कुछ थोड़ेसे विद्वासभपाक ग्रनुचरोंके साथ छिया फिरता 
रहा । झत्रुसे बचनेके लिए उसने एक छोटे-से मठमें शरण ली, जहाँ उसे वल्कल चीर और साधग्रों- 
के लिए रूखें-सूखे भोजनपर गुजारा करना पड़ा । तीन वर्ष बीत गये, झब एरलाऊू १६ वर्षका 
था, जब कि १०१० ई०में प्रजाके प्रमुख और प्रसिद्ध ब्राह्मणोंने उससे राज्यभार ज्ञेनेकी प्रार्यना 
की | एक प्रश्नस्तिका कुछ माग निम्न प्रकार है :--- 
४ ॥ स्वसछ्ति ॥ 
विभिरपि गुर्णूपेतों नु्णां विधाने स्थित तथा प्रलये । 
प्रगुण इत्ि यः प्रस्िद्धस्तस्मे घातरे नमस्सततम्‌ ॥ 
झगणित-विक्मम-ुरुणा प्रणम्थमानस्सुराधिपेत सदा। 
ग्रपि यस्व्रिधिक्रम इति प्रथितों सोफे नमस्तस्मे ॥ 
पस्स्थाणुरप्यतित्वरं य्ेप्सितार्बप्रदो ग्णज॑गताम्‌ । 
कल्पदुमसतनमघःकरोति तस्में शिवाय नमः ॥ 
कीर्त्या खण्डितया घिया कझुणया यग्रस्सत्रीपरत्वन्दबच 
चापाकर्षणमतक्नल यः प्रणिहितन्तीवद्ुन ऋुदूर । 
यश्चासच्चरिते प्राइमुखतया शूरो रणे भीस्तां 
स्वैदेषान्मजते गुणैत्स जबतादेलंज्रनामा नृपः॥ 
प्रासीझिज्जितभूरिमृघरगण भपात्त-चड़ामणि 
प्रत्यातों भवनत्रयेप्रपि महुता शक्षौय्येंग सिहोपमः । 
पेनोबी सुचिरंघृतामितफला सक्मीन्द्धों गत्वरीम्‌ 
से श्रीकीत्तिवलातन्वितों यवपतिइ्श्रीणानतुज्ञाह्ममः ॥ 
तस्पात्मजा$कलुषमानसवासरम्पा 
हंसी बया सुगतपक्षसहामव्रद्‌ गा । 
सा राजहंसमदभेव बिवड्धंयन्ती 


श्रीज्ञानतुज़ुबिजगंति रराज राजी ॥ 





१०६ बोद्ध संस्कृति [ शण(६ 





मन्दांकितीमिव तदात्मसमां समृद्ध्या 
क्षीराणंवः प्रथितशुद्धिगुणान्तरात्मा। 
ताज्चाकरोंत प्रणयिनीज्ञयनाभिनन्दी 
श्रोलोकपालन्‌ पति रताथ नागः ॥ 
तस्मात्पादुरभुत्मभावबि (झञ)दो मूमूषणोद्मूतये 
ह मतानाम्भवभावनोद्यतधियां वमाम्भावपन्मृतिभिः: । 
शौरिबवाप्रतिमप्रभाभिरभयों भास्वानिवाब्युत्यतः 
झघुणामिमकुम्म-दलने पुत्र: प्रमुर्भूगुजाम्‌ ॥ 
श्रीमक्टवड्झबर्द्धन इति प्रतीतों नृणामनुपमेन्द्र: । 
धीशानवंदतंपनस्तताप शुक्नम्प्रतापेन ॥ 
मूत्तेंव भाव-गुणतों बवराजलक्मी: । 
द्ीपान्तरेप सुभगेन बमृव पित्रा 
नामना कृता खल गुणप्रियपर्म्मपत्नी ॥ 








शाजान्वयादुदबनः प्रध्िताल्जातः । 
ता धीमतीदिधिवदेव महेन्द्ददत्तां--- 
व्यक्ताह्लपों नुपसुतामुपयच्छते सम ॥ 
श्रेष्ठ: प्रजासु सकलासु कल्लामिराम्रों 
रामो यथा दशरणात्स्वगणर्गंटीबान्‌ 
श्रीघमंवंश इति पूर्वयवाधिपेन 
सम्बन्धिना मगुणगणश्षवरणोत्सुकंन । 
प्राहय सादरमसौ स्वसुताविवाहं 
द्राक सर्वधा अधितकीत्तिरभून्महात्मा ॥। 
व मस्मसादमवदाशू तत्पर, 
पुरहतराष्ट्रमिव चोचछत चिर (१)॥ 
तजल्िता केत खलु किद्धुरैविशा 
प्त मरौत्तमे्पहितो चनान्यगात्‌ ॥ 
पाकेत्रेथ (वि)लोचनाम्निवदते बाते महावत्सरे 
माथे मासि सितवयोदवातिथों बारे ज्विन्युत्सुकं:। 


श्रीलोकेश्वरमी रलज़ूनपति: पाहीत्युदन्तां क्षितिम्‌ ॥ 
ष शक्त्या जितारिनिकरं निवहों रिपेणाम्‌ । 
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प्रयाषि तद्भुजमुजज़ृतलस्थ विभ्यद्‌ 
ग्रभ्यस्पतीज (चप ) लत्वममूतपुच्य॑म्‌ ।॥। 
भूयांसो प्वमूभुजो बुभुजिरे पृथ्वों विपक्षाथिनः, 
सामध्यांन्नपजन्मनोनुवु भुजुस्तता (? ) सरेस्द्रासने । 
तिकत॑ श्रीजलसज्भदेवनूपतिरेश्योधि [ ताथा) प्रणी:-- 
" भो ग्रज़ी स अनकति केवलमस्ल्द्ल्दम्श्रमस्भूतल ॥ 
भूमुस्मस्तक ( स॒)क्तप्रादयुगलह्सिदासने उंस्थितो 
भार्व॑ड्धिर्नेलनान्वितों निविशतें वीर: परीतों मुज्न 
ज्योत्तिस्तस्य पराजयें विजयवच्चित्मीयते सन्ततम्‌ ॥। 
पुज्ञान्मामतिवत्सलोपि सहसा त्यकत्वया मदौयः पति--- 
स्व्वगंस्तीगमनों -_ -आाजशाविधेयस्तव । 
ल्यातस्त्वम्भुवनें दयालु हृदयस्तेत्था अ्रवृत्ति: कबम्‌, 
हा राजन्‌ कब कृपेत्यरेवनितया--वां लप्यते | 
कस्किमुमुक्षु “ “-- / कर 
--वाप्तये घनमलानि महानरोति।_ # 
कश्चिजिविष्टयसुज्ञान्तृुवरस्य मन्त्रान्‌ 
सम्पराप्प शिष्य हइव तेन कृतस्स पब्रासीत्‌ ॥। 
तुज्ञा-भुवनत्रवत्य महू--+ 5 
कि बन्‍्धा न चिकीर्षयाक्ष “कि तदझुतत्ते रसः | 
कि कीड़ारसलिप्सवा रभसवा यस्‍स्यों (ड ) तिः कोतिता 
कीत्ति: शुद्धकरी -दाघवलमान्याते -हनिशम्‌ ॥| 
इन्द्रामरेषु वाकूचरितेषु धृष्ठो 
वश्येषु (मा)मंक्दसों घनदोधि साें: । 
संहृत्य हन्तु रराडिति लोकपाला-- 
तेकों बहन प्रें-स्व्ियतेस्म धाता॥ 
प्रासीचु- प्रत्न-- 
आींष्मप्रभाव इति तंस्य संतों महात्मा। 
_+>5 7 ज यर्ष॑ 
«««»  > प्ोकात [ ॥ 





भव भगेने 

-- - न्यवधीत्तमाशु ॥! 
ततदच. तदनन्तरपुपसुतज्जीगीषुर्म यस्‌ 
तदालयमशेधमेव सहसाध्यधान्नोमुप्तः 


बोद्ध संस्कृति [ शाहई६ 
पुनः पुनरथाम्तिमूवदने झकाब्दे गते 
वरो नरपतिस्तदीय नगराण्यदन्दह्मत ॥। 
अमवदपि भुवि स्त्री राक़सीवोद़वीरस्पा-- 
्ययगतमयमस्थास्ससछूटाज़ामयासीत्‌ । 
जलनिधिशरसन्धें क्षाकसम्बत्सरेस्मिन्‌ 
नृुपत्तिरभिनदेतल्लक्षणं स्यात्तकीत्ति: ॥ 
उ्वलन इव मगगेन्द्रों लेलिहानोवहलानू 
दिशमधिकमनार्-ग्याँ दक्षिणान्दक्षिणत्वातू | 
धनमतिबहूलुष्ठ तच्च दत्त्वात्ममुत्ये 
द्विजपतिमुनिमब्येकी तिमेंबाहरत्सः ॥ 
मानित्वादब दॉलमूृतलबने शा्केन्द्रग गते 
भाद्रे मासि सितजयोदंझतिवौ बारे ब॒ले पावने। 
बच क्तैब॑ लिभिवंर् रगणितंगंत्वा दिश्वम्पाडिचमां 
राजानं विजयग्राह्लयं समज़बद्राजा जगत्पूजितः ॥ 
भय फू खरर्भे जाकवर्षेष्टमाल्ये 
सुरगुरुहि पक कात्तिके सास्ति तस्मित्‌ । 
निजवलनिगृहीतो बेंण्णुगुप्तैसुपायस्‌ 
सपदि विजयनामा पाधिवों द्यामगच्छत ॥ 
मुख्शरविवरास्ये झाकराजस्य 'यर्षे 
हतझशिगुरख्वारें कातिके प्रण्चदश्यां 
रिपूसिरत्ति महात्मा ज्ली ग्रवद्गोपराजों 
जयति निहितपादों स्त्नसिहासनस्थः ॥ 
पूर्वादि दिग्विजयितं हतसब्बंशजुं 
एकातपत्रमवनेजलल ज़ुदेवम्‌ । 
नान्यप्रिरोक्षितुमर्ल॑ सुमुजोपपीड--- 
गाई़ परिष्वजति सम्प्रति राजलक्ष्मी: ॥ 
निजित्माय रिपून्यपराकमबनाबूछौस्येंसपायरपि 
शक्या ज्ण्टितवा खजतब्रतितवा वा देंवताराघनेद । 
पन्तुज्जातमहानूपत्स करते प्ृण्याश्रमं श्रीमतः 
पास्वें पूगवतों मिरेनेरपतिं : ओऔनौोरलफज्ू ॥ 
आण्वन्तों राजकोयास्मसममिमन्नन्दनोश्ानदेदय 
तत्सन्ततन्तेप्पहमहमिकया विस्मया (तु) लोलनेजाः । 
मातल्ादिप्रीतिकारास्स्तुतिमुखर मुल्ता मुच्यमतन्नपाणाम्‌ 
सानीनां सनन्‍्यमाला सनुसिव सहस्ता मानलोयम्बुवन्ति ॥ 
साघूनाम्मथि पातु पौरसमितिधरर्म्या गतिमंन्किणां- 
भूयाद मतहितथिणों मुनिजना इत्यन्नपे प्रार्थना । . 
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पस्मिज्जीवंति राज्ि रक्षति भवन्‍्वर्मंण सिद्ध्यन्ति ते 
तस्माज्लोजललजुदेवनपतिर्दीय॑ स्जीब्यादिति ॥ 

इस विस्तुत प्रभित्तेससें पता लगता है, कि एस्लाजू का धम्बस्ध राजा सिन्दोकके वंशसे 
धा। १०२८ ई० तक वह इतना सबल हो गया था, कि भव उसने प्रपने खोबे राज्यकी फिरसे 
प्राप्त करनके लिये खुले मँदानमे झानंकी हिम्मत की । उसने अगले चार वर्षोर्मे बहुतंसे छोटें- 
छोटे राजोंकों सपने अधीन करनेमें सफलता पाई । १०२६में उसने यूरतनमें राजा भीष्मप्रभाव 
को हराया, फिर राजा ध्रधमापन्‌ दक्के साथ दो वर्षों तक उसको लड़ाई छिड़ी रहीं। एस्लाज़ने 
पूर्ण विजय प्राप्त करके उसकी राजघानीकों जला दिया । १०३२ ई०में दक्षिणी जावामें एक 
प्रवल्ल रानौको हराया, फिर जावापर प्रज्नय डोनेवाले राजा वुस्वरीके साथ अंतिम फैसलेका 
समय आया । १०३२ ई०“में उसके साथ म॒द्ध शुरू हुआ | बुस्वरीके राजानें एसलाजुके हाथों 
राज्य प्रौर आण दोनों लोग । 

अब केवस मेंड्केरका राजों बाकी रह गया था। यह छोटान्सा राज्य आधुनिक सदियृन 
जिल्लेमें था। वहाँके राजा विजयके साथ पहली क्ड़प १०३० ही में ही गई थी, किन्त्‌ प्रतिम 
संपर्ष १०३४के भाव मासमें घारम्म हुमा, जबंकि एसलाजऊूने मारी सेनाके साथ विजयकों हराया । 
एस्लाजने विष्णुगुप्त (कौटिल्य) के राजनोति शास्त्रके पाठका प्रयोग किया और दों महीने 
बाद विजयको उसको ग्रपनी सेनाते बंदी बनाकर मार डाला | पंबं सम्पूर्ण जाबा एस्लाज्ञके 
घरणोंमें घा। उसको राजम्‌द्रा गदड़मुंखकी थी प्र्योत्‌ लोगोंकों यह प्रमझाना था, कि एरलाज़ 
विष्णुका ब्कतार हूं । ज- । 

एक अभिलेखसे यह मी पता लगता हैं, कि एरलाजुने परद्वोप भौर परमंडल छुत्रोंपर 
विजय प्राप्त की । कैलेन्द्रराजांकी प्रेरणातते चाहे वुरवरी तरेशने जावामे प्रलय मचाई हो, किन्तु 
अत्न्रोंस एरलाज़्का संपर्ष तहीं हुपा। शैलेन्द्र भव भी (स्थारहवीं सदीके पूवोद्धमें) सुसात्रा ' 
झौर मलयद्रीपके शासक थे। प्रम्पूर्ण जावाके एकच्छुत शासक होनेके बाद शेलेन्डोफे साथ एस्लाज् 
कौ मँत्री भो हो गई। जावामें म्व सब जगह शांति झौर सुब्यवस्था बी, फिर बाणिज्य-व्यवसाय 
चमकना हो चाहिए। उस समग्र कलिंग, सिंहल, द्रविड़, कर्नाटक, झाय ( उत्तरी भारत ), 
रेमेन (रामब्यदेश, वर्मा), चंपा, झौर लूःमेर (कम्बुज) तकके वणिक्पोत धौर व्यापारी जाबाके 
बंदरगाहोंमें मरे रहते भें । _] 

एरलाजूको देशको कृषि प्रादिके विकास द्वारा समृद्ध करनेका भी ल्याल था, औद नदियोंके 
कोपसे वचानेके लिये उसके प्रयत्नका एक उदाहरण है ब्रन्तस्‌ नद्ीके किलारेका बाँध। नदी 
वरंगिन्‌-सप्त (झाधुतिक वृंगिन-पितु) में कूल तोड़कर बह निकली एरलाजूुने उसे रोकनेके 
लिये एक बड़ा बाँघ बनवाया । उन्नौसवीं सदीर्मे, जब इस नेदीके किनारे सिंचाईको नहर बनाई 
गईं, तो एरलाज़ुके बाँघसे बहुत लाम हुआ | ग्राघुनिक सुराबयाके स्थानपर, जहाँ ब्रन्तस्‌ नंदी 
समुद्र गिरती है, उस समय मी हुजुछ-गल्‌ नामक एक बड़ा ब्याप्रारिक नगर भा । धाघुनिक 
तुबन्‌के पास या उसीके स्वानपर कंबछ-कुती तामक एक धौर भमुद्ध बंदरगाह था । 

.. एरलाजूके समय राजाकै बाद सबसे उच्च ग्रघिकारी एक स्त्री थीं, जिसका नाम था रक्‌- 
यन्‌ महामंत्रि-दहिमो ओ स्रंग्रामंविजय पर्मप्रसादोत्तुज्ञ देवी" । वह दाती नहीं थी, क्योंकि 
उस समय रानौके लिए “ली परमेक्वरी” उपाधि लगाई जातो थो। संसवतः वह एस्लाज़की 
तड़की थी, जो १०३७ ई० तक इस पदपर रही। 





११० बोद्ध संल्कृति [ २४६६ 


एरलाजऊूके संकटपुर्ण मगोड़े जीवनके समय पुचझत (आधुनिक पंनह्गुडन ) के जिस स्थान- 
ते शरण दी थी, एरलाज़ उसे तहीं भूला । उसने १०४१ ६० में व्हांपर एक मठ बनवाया, जिसे 
क्षायद प्रपनी पत्नी सिल्षुणीके लिये बतवाया था| परंपरा यह भी वत्तलाती है; कि वबुढ़ापमें 
एरलाडु "भी संसार-त्थागी बत गया । उत्त वक्‍त उसका नाम ऋषि उपनूटब्‌ पढ़ा। साधु बननेपर 
भी एरलाजूने राज्य-कार्य छोड़ा नहीं। १०४२ में किसी समय उसका देहान्त हुआा 
एरज़ाड़कों 'मटार गुंक (भट्टारकगुरु) भी कहा गया है । बेलाइन्‌ ( तोर्य) में एक सुंदर विष्णु 
कौ अतिमा भिन्तीं हैं, इस मृतिका मुख एसरलाजहुकी मुल्लाकृत्तिक अनुसार बनाया गया था। 
प्रतापी राजाभोंको शिव या विष्णुकी भ्रतिमाके रूपमे बनाकर पूजना उस समय बहुतसे देशोमें 
प्रचलित था | 

एरलाजु बीर था, राजनीतिज्ञ या, प्रजा-सुख-साघत-परायण या; पर्म-श्रेमी या शौर साथ 
ही उसका साहित्यानुराग भी कम नहीं था। यव-माषाका सबसे पुराना स्वतंत्र काज्य “झर्जुन- 
विवाह इसीके दरबारी कवि कण्वने लिखा। एरलाजके घुद्धोंसे ही प्रमावित होकर, जान पड़ता 
है, कविने अर्जुन-विवाहको प्रपते काव्यका विधय बनाया । और "भौमकाव्य,  “सुमनस्तान्तक ', 
"स्मरदहन', “प्रर्जुनविवाह', “'प्र्जुनविजय,' “कृष्णायन के प्रप्तिद्ध ज़ाबी काब्य एरलाजूके 
शासन-कालमें बने थे। एरलाज़ुका राज्यकाल जावी साहित्यका भी स्वर्णयुग है । पं० द्वारका 
प्रसाद सिक्चकों ज्ायद भ्पना क्रष्णायत लिखते समय यह विज्ञार न प्राया होगा, कि उत्तसे ६७० 
वर्ष पू्, छेड़ हजार कोस दूर उनके ही काव्यके नामका एक दूसरा भी काव्य लिखा गया था। 

(२) कंदिरो-राज्य (१०४२-१२२२)--- 

एरलाऊु अपने पुत्रोके विवादको क्षान्त करनेके बिचरारसे राज्यकों दो मा्गोंमें बाँटनेके 
लिये मजबूर हुमा, जिसके कारण जावामें दो राजवंश काम्म हुये | बँटवारेंका काम भराड 
पंडितकों दिया गया, जिसने दोनों राज्योंकी सीमा निद्िचत को | इनमेंसे एकका नाम पल्जलू 
था, जो थोड़े समय बाद कदिरीके नामसे प्रप्तिद्ध हुआ | कदिरों, जिसका दूसरा नाम दाहा भी 





बहुत दिनों तक नहीं चल सका और वह कदिरीके पग्रमीन दो गया । संमवतः वह एक सामंतके 
हूपमे पीछे तक रहा, क्योंकि बारहवीं शताब्दीके झंतमें तुमपल (मलह्ल) के करीब नग्रा राज्य 
स्थापित करके यहांके राजाने अपनेको जंगल-राजवक्षी होतेंका दावा किया था। 

कदिरीके प्रथम राजाका नाम श्री जयवर्य दिग्थय था | उसने ज्ञाहप्रभु और जयप्रमु 
की उपाधियाँ घारण की थीं। किन्हीं-किन्हीं विद्ातोंका कहना हूँ, कि जयवर्ष हो वर्षजय हैं, 
जिसका दरवारों कवि विगुण कृष्णायन का कर्त्ता था। इसी कृष्यायतके आधारपर पतत- 
रनके मन्दिरमें कृष्णचरित रूपावलियोंके रूपमें श्रकित किया गया । मोलगण कबिने भौ अपने 
काव्य सुमत-सान्तक के बंतिन पदमें वर्षजयकता उल्लेख किया हैं , किन्तु बहाँ राजाक़ों उपाधि 
नहीं दी हुई है ।...#.. 

११३० ई० में कार्मेप्वर प्रथम कदिरी्स राज्य कर रहा था | उसका राज्यकात १११भसे 
११३० तक था। कामेश्वरकी वीरुत्‌ बहुत लंबी-चौड़ी थी-- 

“शी महाराज रके श्रीकन्‌ श्रीकामेइबर सकलमुवनतूप्टिकारण सकर्वानिवास्यंवीस्य 
पराक़म दिग्जयोतुज़ूदेव । घमंव कविते झपते काव्य 'स्मरदहन' में राजा कार्मेझवरका उल्लेसल्र 
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किया है, जो संभवत: यही कार्मेदवर था| कविने का्मेश्वरकों कामदेव कहा हू भौर-उसको 
राजघानी दहन (कदिरी) को जगत्‌-ग्रदुभुत-नगरी बताया है । राजबंशका संबंध क्री ईशान- 
धमम्म प्र्घात्‌ सिन्दोक-ईशानके साथ जोड़ा मया हैं। राजा कार्मेश्चर भौंर उसकी रानो किरण- 
को लेकर पज्जी नामके जावी भाषाके कथातक लिखे गये हें-“-  पञ्जोजमले दूर में तरुण 
प्॑जोके कदिरी राजकुमारी चन्द्रकिरणपर प्रेम-मुस्ध होतेका वर्णन हर । 

कार्मेश्वरका पत्र जयमय (११३४ ई०) भी बड़ा साहित्यारनागी था। इसीके समय 
(११५७ ई७) कवि शोंदाने 'भारतयुद्ध' महाकाव्य लिखा; जिसमें उसने जयमयकी बहुत्त 
प्रशंसा को है । इस कविते उसे विष्णुका ग्रवतार ही नहीं बतलाया, बल्कि ११३४ झौर १११६ 
के दो अभिलेखोंमें भी उसते--- भी महाराज श्री घ्मशवर मघुसुृवनावतारानिन्दित सुहृतसिह- 
पराक्रम दिग्विज़योनुद्भदेव की उपाधि दी है। इसको राजमुद्गपर नरसिह लिखा रहता जा । 
घान पढ़ता है, इस बंगमें बंष्णवताका अधिक सम्मान था | शेंदा 'मारतयुद्ध को, समाप्त नहीं 
कर पाया; फिर उसे 'पनुलू'ने समाप्त किया । पनुलूके लिखे दो भर काव्य हँ--' हरिवंश झौर 
!जटोत्कचाअय | 

कंदिरोन्वंशका प्रंतिम राजा कृतजय या, जो १२०० ईशमें मौजूद था। इस राजाके 
बारेमें कहा जाता हैं, कि उसने ब्राह्मणों प्रोरं धर्माचायोंकों अपने सम्मुख सिर भुकानेकी 
श्राज्ञा दी। उनके इन्कार करनेपर देवी चमत्कार दिज्ललानेकी माँग की ! उन्होंने राजाकों 
सिर ऋकानेको जगह राज छोड़ देता भच्छा उम्रका। तुमपेलके राजा 'घडरोक-राजस ने 
धर्माचायोंका पक्ष ले अपनेकों स्वतंत्र घोषित किया। कुतजयके साथ लड़ाई (१२२२ ई०] 
हैंई भौर उसने हारकर एक मठ्में शरण लीं। फहुंसजयेकी पराजयके साथ कदिरी 
राजवैज्ञका अ्वसान हुगा। 

(३) सिह-सारि-राजबंधश ( १३२२--६२ ई० ) 

प्रकरोकने इस नये राजवंशकी स्थापता की । गन्तेरमें कत॒ज़यकों हटाकर प्रछरोकने त्‌म- 
पेल (सिहनसारि) राज्यकों स्थापना की । राजसने एरलाजहुकी तेरड सारे यवद्वीपकों एकच्छज़ 
राज्यमें परिणत किया | पहिले राजका नाम तुमपेल्‌ था, किन्तू श्वागें प्पतो राजघानी पसिह- 
सतारिके नामसे उसे तिहंसारि राज्य फहा जानें लगा। शराजसने पराजित राजा जयकृतको 
रानी देदेससे ब्याह किया था, जिससे उसके भौर लड़के भी हुये थे । रानीके पहिले शाजाके पथ 
प्रनूषपतितें राजाको दूसरे सहोदरोंके साप्र मधिक पक्षपात करते देखा । उसने १२२७ ई० 
के प्रासप्रास उसे मस्वा दिया । राजसकों शिव और बुद्धको मृ्तियोंके रूपमें पूजा जाने लगा। 
राजसकी उन दोतों मुर्तियोंका प्ब पता तहों हैं, किल्तु सिह-सारिको पक्‍्त्यन्त बुंदर घौर अश्विद्ध 
भ्रजापारमिता देवीफी सूत्तिके रूपसें - रानो जेंदेस श्रव भी लोडेंच (हाज्नैंड) के प्ंप्रहालयम 
भौजूद है.। 

प्रनुषपति (भ्रतूषनाथ) राजसके बाद गद्दीपर बैठा और १२४८ ई०में अपने वैपितुक 
भाई लोजयके हायों मास समा | तोजय भी कुछ ही महीने सज्य कर पाया, पीछे उसको भी 
वही गति हुई, जो उसने भनृषपतिकी की थी । 

प्लौर १२४८ ई०में तोजयके स्थानपर श्री जयकिष्णवर्द्धन मद्दौपर बैठा । राजाके अजचेरे माई 
पहीजषचंपकने उसको बड़ी श्षद्ायता को थीं, जिसके लिये उसे भी महाराजा बननेका सौभाग्य 
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प्राप्त हुआ । विष्णुवर्दधत १९६८ ई० में मरा--सिंहँ-सारि-वंक्षका यहीं एक राजा था, जो झहंपनी 
मौत मरा। क्रेंटीमें उसे शक और जजबूमें बुद़के रूपमें पूजा जाने लंगां। 
विष्णु वर्डनने मृत्य्‌ (१२५४ ई०) से पहिले अपने पूत्र कृतनगरको सहकारों राजा बना 
दिया था । १२६८ ई०के बाद उसने धकेले राज्य करना शुरू किया । पिताके जीवित रहते 
समय (६२६६ ई०) के झभिलेलमें उसे “क्री लोकविजय प्रशस्तजगदीश्वरानिन्दित पराक्त- 
मातिवाग्यंदीय्वालपधनीय' लिखा गया है; किन्तु १२६६ ई० के घशिलेखमें “शी सकल जगत्‌- 
ताथेशनरसिहमूत््यंतिन्दित पराक्रम अशेषराजत्यचूड़मणि. . . .पितः अरुणारकिन्द शोक 
उत्तपितसुजनहूदयास्व॒ुजाविरोधनस्वमाव ।. कृततगरका झासन-काज्न जावाके इतिहापमें 
भारी महत्व रखता है । १२८४ ई० में उसने बाल्लीद्वीफो जीता झ्लौर वहांके राजाकों बंदी 
बनाकर कुतनगस्के सामने लावा पहड (मज्ताया), सलयू (सुमाव्रा), गुरु्न (गोरोछ; पूर्वा- 
बोनिशो), बंकुलपुर (दक्षिण-पश्चिमी बोनियो) सुन्डा प्लौर मघुरा (मदुरा) तक उत्तका राज्य 
फैला हुमा था । १२७४ ई०के करीब कृतनगरकी नौवाहिनीने सुमाजापर अभियान किया 
भौर वहां सलिहसारि-राजवंगकी घ्यजा फहराई। जम्बीं (प्राचीन मलय्‌ ) में सृज़ई-लत्सतके 
समीप पदछ-रोमें एक सूत्ति-सिंहासतपर उत्की्ण लेख मिला हूँ, जिसमें कृततगरको हरि- 
बद्धंत और जग्न॒वर््धंतोका पुत्र ओऔ ज्ञानशिववत्य कहा गया हूँ । कृतनगरकी बौद्ध और शैव 
तंत्रमाबंपर बड़ी झास्या थी । बौद्ध तंत्वातका डूंसरा नाम बज्जयान भौ हैं | बल्यपानी बौद्ध 
देशों--नेपाल, तिब्बत भर मंग्रोलिघा--में वज्ञ-अंतवाले नाम गाज भी बहुत सिल्ते हे 
कृतनगरके तांबिक नाममें वज्ञ उसकी वज्ययान-भक्तिफों प्रदर्शित करता है। 

कंतनगर तंग्रका बुत भारी साथक माना गया है | झायद उसे दूसरे इन्द्रबोधि (चौरासी 
सिद्धोर्मे एक तथा उड़ीसाके राजा) वननेकी लालसा थी, वह पंचमक्तारका अनन्य भक्त या, 
किन्त्‌, केवल विलासके लिप्रे नहीं, बल्कि श्रद्धावश्ध होकर, और झंतमें इसीने उसका स्वंनाश 
किया । 

१२८६ ई०में उसने ३० परिचास्कोंके साथ प्रमोषपाश ( सवलोकितेकक्र) की एक सुंदर 
मूत्तिकों अपने चर प्रष्िकात्यिं द्वारा जावाले सुवर्णममि (सुमात्रा) भेजा और घमोश्रयमें 
उसकी स्थापना करवाई। मलयूके सारे ब्राह्मण, ल्त्रिय, वेद्य, शूद्र तथां उसके राजा श्रीमत्‌ 
विमुयनराज मौलि वस्म॑देव इस मृत्तिकों पुजा करते थे। धर्माअय सुमात्राके मध्यमें है। यह 
तेल बतताता हैँ कि कृतनंगर भपने दिग्िजयमें कहाँ तक सफल हुआ । प्रभिलेख एक भिश्ष- 
वेश मूत्तिके सिहाउतपर छुदा हुआ्ला हैँ--कहृतनंगर अपने जीवनमें ही बसयानका सिद्ध बनकर 
पुजनें लगा था | बभिलेशकी तिथि--शक्ताब्द १२११; आदिवन शुक्‍त पण्चम्ती वार बुध ग्रथात्‌ 
२१ सितंवर १२८६ है। ओविजय (सुमात्रा) प्ाठ्वीं शताब्दौसे ही दत्ययानके लिये ग्रसिद् 
हो चुका था, ग्यारहवीं शताब्दीके प्रथम पादमें तो दीपदछुर ऑज्ञानतक वहाँ विज्याघ्ययनके 
लिये पहुंचे थे । धर्मालयर्में ग्रमोपपाश्कको मूत्ति उस समय स्थापित हो रही थीं, जबकि बज्ञ- 
यानक्े केन्द्र, नालंदा भौर विक्रसशिताके विहारोंकों तुर्कों द्वारा व्वस्त हुये ६० बसे 
प्रधिक हो चुके ये और मारतमें बी बसे प्रायः नामशेष हो चुकाथा। हाँ, यही वह 
समय था, जबकि मंबोलोंस बोद्ध घमंका प्रच्लारं बढ़ रहा था और चिंगीजका पौच कवलेखान 
दिग्विजयकी घुनमें मस्त रहते हुये मी बौद्ध घर्मेराज बनना चाहता था। उक्त लेख इस 















"शादौ नमामि स्वज्ञ॑ ज्ञानकायन्तयागतं । 





झन्वतस्सेसिद्धि वा ब्न्देहज़ौरबात्सदा । 


शककालमभिद वक्ष्य राजकीति प्रकाशन ॥ 
योपुरा पष्डितदश्रेष्ठ प्राय्यों भराड्मिज्नत: | 
ज्ञानसिद्धि समागम्याभिन्नालाबो मुनीइवरः ॥ 
सहावोगीश्वरों वीरः सत्वेषु करुणात्मकः । 
प्रिद्धालायों महावीरों रागादिक्लेशबन्जितः ॥ 
हलाकर-प्रमाणान्तु हेघीकृत्य मबावनीं । 
लझ्षितिमंदनसामब्यंकम्भवज्योक्केन वे ॥ 
परस्परविरोबेन नृपयोपुंद्धकाडिक्षणो: । 
पघास्माज्जाज़लेत्येषा पंजनुविषया स्मृता ॥ 
श्री अववर्धतीभाय्यों जगप्नाबोत्तमः प्रभु:॥ 
झाजत्म परिश द्ाज़ू: कृपाणु: बमंत्त्पर: । 
पाथिवानस्दर्न कृत्वा शुद्धकीत्तिपराक्रमातू ॥ 
एकीकृत्य पुनर्भूमी प्रीत्यचजगता चंदा । 
घम्मसरक्षणार्थ वा पित्रांदिस्थापनाय च ॥ 





की जयवरद्धनीपुज: चतुईपेश्वरों मुनिः॥ 
प्रशेषत्तत््वसम्पूणों, घर्मझास्वविदांवर:ः । 

ग्रीण्णोद्वा रक्तियोत्क्तों प्रमंशासनदेशकः ॥ 
श्रीजञानशिववद्ञास्य ( :शरीत्रि ) स्लविभृषणः । 





श्मशान व्ररानाष्नि महाक्षोस्यानुछपतः | 
भअवचके शकेन्द्रान्दें मासे चासुजिसंज्ञके । 
पज्चम्पां शुक्‍्लपक्षें क्ष बारे पकवुसंज्ञके ॥ 
सिन्तनास्नि चू पत्वे चर करणे विष्टिसंस्कृते । 
प्रनुराधेषि तक्षत्रे सित्रे महेंद्रमण्डले ॥ 
सोमाग्यवोगसम्वन्ध सौम्पें चंष्र मुहृर्तके। 
हिताय सर्वसत्वानां प्रागेव नुपतेस्सदा ॥ 
सपूत्रपोगदारस्गम क्षित्येंकीमावकारणात्‌ ॥ 
प्रधास्प दाप्तमृतोह नादज्ञों नामकीत्तितः:। 
विद्याहीनोपि सम्मृढ़ों धम्मंक्रिया स्वतत्पर: ॥ 
धम्मष्वजत्वमात्ताच कृपय॑वास्य तत््वतः। 
शककाल समुद्धृत्य वजज़ाताजयापदः ॥” 


११३ 
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कृतनगरका चंपाके राजवंजशञके साथ वैवाहिक संबंध थां। चंपाराज जयसिहवर्म्मा चतुर्थ- 
फी रानी तपसी यवद्वीपकी राजकमारी थी । 

सारे चीनका झासक मंगोल-सम्राट कवलेलान [मृत्यु १२६४ ई० | सुदृर जापान तक हाय 
फैलाना चाहता था | उसने प्रनाम झौर चंपाके राजाभोंकी भाँति हृतनमरकों भी स्वयं दरबारमें 
झानेके लिये हुत्स दिया (१२८६ ६०) । कृतनगर बहाना करता रहा; किन्तु चीनसे 
टूतपर दूत गाने लगे । १२८६ ई० में कृतनगरने सीधे इन्कार करते हुए नाक काटकर मंगोल 
राजदूृतको लौटा दिया। इस वक्‍त कूबल्ेका दक्षिणी मंचूरियाममें वहाँके राजा तायनके साथ 
जीनें-मरनेंका संघर्ष चल रहा था, किन्तु तो भी ऋवले इस झपसातकों सह नहीं सका । उसमे 
जावापर झंभियान करनेके लिये एक बड़ी सेना तैयार की,लेकिन उसकी ग्रवर्यकता नहीं पड़ी । 
कृतनगरका झत्रु उत्ती कदिरीका प्रान्ताधिपति जयकत्वजू हों गया। वैमनस्प बढ़ाने राज- 
मंत्री झारागनीका भी हाथ था । कृतनगरकी सेना राजकूमार विजय [नगार्य संग्रामविजय ) 
झर जयकत्वजुूके पृत्र शरद्धंदागके नेतृत्वम लड़ने गई | पहली भिडतम राजसेना सफल हुई, किन्त्‌ 
इसी बीच कदिरोसें एक दूसरी सेना छिपकर दक्षिणके रास्ते बिना लड़े-भिड़े सिह-सारि पहुँच 
गई | राजा गौर मंत्री उस वक्‍त भैरवीचक रचाते मद्धपानमें रत थें। कदिरी सेनाने राज- 
भवनपर अधिका रकर १२६२ ई० के जेठमें मंत्री और राजों दोनोंकों तलवारक घाट उतारा | 
“नग्रछतागर्म नामक इतिहास ग्रयमें लिखा है, कि राजा पदूविघ राजनीति-विशारद, सभी 
विद्या-कलाओंमें निष्णात, बौद्ध क्ास्त्रोका पंडित झौर पत्यन्त धर्मपरायण था ।“--घर्मपरा- 
मणसे बौद्ध तंत्रधमंमं परायण अभिम्रेत हैँं। इसी राजाने "राजपतिपगुण्डल नामक मंत्रतंत्रकी 
पुस्तक लिखी थी, जिसमें पीछेसे भौर बातें मी जोड़ी गईं । उप्तमें लिखा है, कि मंडल (मैरवीचऋ) 
के सदस्योकों राजपुरुषोंके जुल्मका कोई मय तहीं करना चाहिये । राजा बोद शास्त्रों भ्ौर विशेष 
फर तक और व्याक्तरणझ्नास्तका मारी पंडित था, समतितवका भारी ज्ञाता था। वह योग 
धौर समाधिका अम्यास किया करता शा। उसने अपनी बुख़ाकृतिक साथ पअ्रक्षोक्‍्य 
(ध्यानी बुद्ध) की मूत्ति १२८६ ई० में वूरारेमें स्थापित की थी, जो पीछे मजपहितमें से 
जायी गयी | ' आजकल यह मूृत्ति सुरावायामें हैं झौर उसके बहुत-से दिव्य चमत्कार भी 
प्रसिद्ध हैं। चन्दी-जगो (मंदिर) के ध्रमोषपाशकी पीतलमूत्तिपर लिखा है-- 

“प्रहाराजाधिराज भ्री कृतनगर विक्रमजञानवजोतलुजदेव । 

नगरकृतागम' के झनृसार कृतनगरकी दाह-क्रिया क्षिव-बुद्ध देवालयमें हुई थी, जहाँपर 
शिव-बुद्धकें रूपमें उसकी एक सुन्दर मूत्ति स्थापित की गयी। वहीं यह भी कहा गया है, कि 
उसकी हड्डियाँ सागलमें दफ़नाई गईं झौर वहाँ लोचन तथा वैरोचनके रूपमें उसकी तथा उसकी 
रानीकी मूत्ति स्वापित की गई । सिह-सारिमें भेरवके रूपमें भी उसकी भ्रतिमा थी, जो ग्राजकल 
ज्ञीडेन (हालेंट) में चली गई है । 


(७, मजपहित-राजवंश (१२६२-१४७८ ई०) 
( १ ) राज्य-स्थापना--- 


जयकत्वजने इृतनगरफों मारकर फिस कदिरीकी भ्रभृता स्थापित की। उसने 
कृतनगरकों तो बड़ी आासानीसे घ्वस्त कर दिया; किन्तु मंगोल जावाके किये अपमान 





जावा ] (७- मजपहित-राजवंद ११५ 


को सहन नहीं कर सकते थे । कृतनगरतें जिन दोनों सेनापतियोंकों कदिरी सेनासे लद़नेके लिये 
भेजा था, उनमेंसे एक--विजय---नें दो वर्ष बाद इस घटताका वर्णन लिलक्ष छोड़ा हैं । कविरी 
सेना कंदुड्प्लुकर्म पराजित हुई झौर मंदानमें अपने चहुत-से मृत सैनिकोंकों छोड़कर भाग गई | 

विजयने उसे दो वार और हराया । विजय यह समभकर निश्चित हो गया, कि कदिरी सेता 
पूर्णतया परास्त हो गयी है । इसी समय एक नई कदिरी सेना हुजिरूमें प्रकट हुई और विजयका 
साथी प्रद्धंराज विज्वासघात कर उसे छोड़क अपने पिताकी भोर चला गया | शायद तब तक 
कृतनगरकी मुृत्य और सिह-सारिक हाथसे निकतनेकी खबर मिल चुकी थी । विज्यकी सेना 
बहुत ब॒रो तरहसे हारी, किन्तु बह स्वयं ६०० प्राद्ियोंक साथ ब्रन्तस्‌ नदी पारकर उत्तरकी ओर 
साथ वह कददू गाँवमें पहुँचा। गाँवक मसखतियाने उसे शरण दी और उत्तकौ सहायतासे वह 
रेमवड़ जा खाड़ी पारकर मघुरा (मदुरा) हीपमें पहुँच गया | दो वर्ष बाद राज्य लौटा पानेपर 
विजयने उक्त मुखियाक जिये एक दानपत्र जिखा, जिसमें यह सारी घटतायें प्रंकित की गयीं। कृत 
तगरका कृपापात्र वीरराज उस समय मदुराका झासक था। विजय उससे सहायता पानेकी आशा 
रखता था। उसे यह नहीं मालूम था, कि वीरराजकी जयकत्वाइसे बातचीत चल रही है 
बीरराजने बाहुरसे बहुत सम्मान प्रदरश्ित किया | विजयने कृतज्ञतां प्रकठ करते हुए हर्षोद्रेकर्म 
कहा-- मेरे पिता बीरराज ! में सचमुच तुम्हारा कृतज्ञ हूँ । यदि में कमी कृतकार्य हुआ; तो 
जावाफा दो माग करूँगा, जिसमें एक भाग तुम्हारा होगा भौर एक मेरा ।  बीरराज प्रतोगनम 
गा गया झौर वह विजयका समर्थक बन गया । दोनोंने मबिष्यकी योजना बनाई । निश्चय हुआ, 
कि विजय जाकर जयकत्वड्के हायमें ग्रात्मस्मर्पण करें। जब पर्याप्स विश्वास उत्पन्न कर ले, 
तब जिकक पासकी परती मूमिफा एक टुकड़ा माँग ले । फिर वहाँ मदुराक॑ लोगोंकी एक बस्ती 
बस जाये । कदिरीकी सैनिक झक्तिका पूरा भेद लग जानेपर विजय भी ग्राफर उसी वस्तीमें रहने 
लगे धहौर वहाँ सिह-सारिक पग्रपते विक्वासपात्र झ्ादमियों तथा कदिरीके असंतुष्ट लोगोंकों एक- 
तित कर युद्धकी तैयारी करे । योजना प्रच्छी तरह कार्यरूपमें परिणत की गयी । परती मूसिपर 
नई बस्ती बसायी जाने लगी । एक नब्यनिवासीने पासके बेल (मज) ब॒क्षक फलको चवखा 
ओर उसे कड़वा (पहित) पाकर प्ॉंक दिया। इसोपर बस्तीका नाम मजपहित हुमा, जिसे 
संस्कृतमें बिल्व तिक्‍्त-विल्य, श्रीफल-विक्ता तिकत-औफल, तिक्‍त-मालूर आदि कहा 
गया हैं । 

(२) संगोंल-म्राकमण ( ६१२६२)-- 


सारी तंगारी हों ज़ानंपर  विजयने वीरराजक पास सहायताक छहिये संदेश 
भेजा, किन्तु वीरराज एक छखुररट आदमी था। उसे कुबले खानका पक्ष अधिक सबल 
दिलाई पड़ा । उसने कुजले ख़ानको कृतनगरक्ी दोनों कन्यायें देनेका वचन दिया 
झौर ख्ानने उसे सेनिक सहायता देनो स्वीकार की । 

“४१२६२ ई० के दूसरे महोनेम खान (प्ज्जाद) ने फूकियान्‌क प्रान्तपतिकों धाज्ञा दी, कि 
चें-पी-यि-को-मू-सू गौर कौ-सिडके नेत॒त्वमें जावा-विजयके लिये एक सेना भेजनक सिये वीस 
हजार सैनिक. एकत्रित करे, (झौर बहाँ) . .एक सालकी रसद झौर पत्रास हजार चाँदीकी 
सिल्लीके साथ एक हजार जहाज भेजे । जिस वक्‍त तीनों सेनापति प्रंतिम दर्शन लिये गये, तो 
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खानने उनसे कहा--जावा पहुँचनेपर तुम उस देशकी सेना भौर घग्रादमियोंके सामने साफत्साफ 
घोषित कर देना, फि सम्रोटकी सरकारकं साथ दोनों ओरफके दूतों हारा बच्छा संबंध था, 
किन्तू हालमें सख्ाट्के दूत मेड-चीकी ताक काट ली गयी, हम उसीका दंड देने झाये हैं । . .जावा 
पहुँचनेपर झपली पहुँचनेंकी खबर भी मेरे पास मेजना | उस देकपर प्रधिकार होनेके बाद 
कूसरे छोटे-छोटे राज्य स्वयं अधीनता स्वीकार करेंगे । सुम्हें उनकी प्रवीनताकों स्वीकृति प्रदान 
करनेक लिग्रे कंबल दूत मेंजने पड़ेंगे । वह देश जैसे ही भ्रणीनता क्वीकार कर लें, तुम्हारा कार्य 
समाप्त हो जायगा । 

१२६२ ई० के बारहवें महीनेगें मंगोल-सेनाने नौप्स्थान किया भर वहू पूर्वी जावाक 
उत्तरी तटके तुबान बंदरगाहपर जा' उतरी । इस वक्त तक बिजय जयकत्वकके प्नुयायी नहीं 
प्रतिद्ंद्वीके रूपमें मजपहितमें जम चुका था। अभी उसे जगकत्वछकी क्षक्तिकों नप्ठ करनेका 
कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था । मंगोल-सेनाक पाते ही उसने अपने प्रघात मंत्री और ३४ ब्रधि- 
का रस्पोफो भेजकर मंगोलन्सेनाक सामने प्रभीनता स्वीकार की । जयकत्वद् देश-रक्षाक्री तेयारी 
करने लगा। उसने प्रपने प्रधान मंत्री हीं-नीड-छवाहको सुरावाया नदीका मुंह रोक रखनेके लिये 
भेजा सौर स्वयं मज़पहितपर झआकमण करनेक लिये ग्रागे बढ़ा | तीसरे महीनेकी प्रथम तिथिको 
कबलेकी ठेता सुरावायाके मंझपर प्रहुँची | पहिली भिड़ानने बंता दिया, कि जाबी सेना मंगोल्ों- 
के सामने टिक नहीं सकती । प्रधान मंत्री अपने जहाज़को छोड़कर रातोंरात भाग मया | 
सौसें प्रधिक जल्लाज चीनी-सेनाके हाव लछगें। मंगोंल सेना विजयकी सहायताक लिये 
मजपहित गई । मजपहितकों बचा लिया गयां, लेकिन कंदिरी सेनाकी शक्ति झ्ब भी वनी हुई 
थी 

१६ तारीखको मंगोल-सेना राजघानी दाहामें पहुँची | राजा कत्वाझु एक साख सेनाके साथ 
सहनेके लिये तैयार था । ६ बजे प्रातःसे २ बजे तक लड़ाई हुई। इन ग्राठ घंटोंमें जावी सेताक॑ 
छक्के छूट गये झौर वह तितर-वितर हो गई । पाँच हजार सैनिक युद्ध-क्षेत्रमें मारे गये शौर उससे 
भी भ्रधिक भागतें हुए नदीमें डूबकर मरें। सार्यकालकों राजा कत्वाढुनें दुर्गसे बाहर 
निकलकर झासत्मसमर्पंण किया उसकी स्त्री, बच्चे और ग्रफसर विजेताओंके हाथमें पड़े । 

मंगोल-सेनापति कउसिंद जयकत्वाहल्के पूचरका पीछा करते पहाड़में घुसा। इसी समय 
विजयने सम्लाटके लिये भेंट जमा करने झौर तथा समपपंणपत्र तैयार करनेके लिये झपने घर जानेकी 
प्राज्ा माँगों । दोनों मंगोलन्सेनापतियोंते स्वीकार करके विजयके साथ दो सौ सैतिक कर दिये । - 
कठसिदकों जैंसे ही मासूम हुभा, उससे संदेह प्रकट किया, जो अंतर्म ठोफ निकला। 
विजय कत्वाछसे मुफ़्त हो चुका या और झब वह मंगोल-मित्रोंसे भक्त होना चाहता था 
शास्तेंमें उसने साथ जानेवाले मंग्रोल-सैनिकोंको सार डाला । संग्रोल-सेलापति बदला लेना 
चाहते थे, किन्त प्रव जे बहुत निरवंल हो चुके ये झौर साथ ही मंगोल-स म्लाट्की प्लाज्ञा जावाकों 
दंह देनेकी भी, जो काम हो चुका था, इसलिये भव उन्होंने चींन लौट जाना ही पसंद किया 
प्रस्थान करनेके पूर्व उन्होंने जयकत्वाह और उसके पुत्रकों मार डाला। 


(३) इतराज द्वारा पुनः बंश-स्थापता-- 5 


इस अकार चरीती प्राकृ॒मणजा प्रंत हुआ | कुवलेको सेना प्रायी तो थी कृतनमरकों दंड 
देनें, किन्तु उसने उसके क्षत्रु जपत्वाडइकों भारकर कृतनगरके राजवंज्कों फिरसे स्थापित 
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कर दियां। इस अभियानका फ़ल हुआ विजयका जावाका निषः्कंटक स्थामी बनाता । 
झा कृतराजस-जयवर्दन्‌के भासमसे विजय जावाके सिहासनपर बैठा, किन्तु उसने सिहसारिकों 
नहीं, मजपहितकों भ्रपनी राजधानी बनायां। विजये श्पने १२५४ ई० के सिहसारिवाले 
प्िलेखमें ्पनेको नरखिहनगर धम्मंविशेष/ को संतान झौर “नरसिंहमू्ति / का पौत्र लिखता 
हैं । उसने राजा कृतनगरकी चार लड़ल्िोंको ब्याहा था | जावामें स्त्रियाँ उतनी झभिकारहीन नहीं 
थीं; शासक काममें भी वह हाय बंटाती थीं। कऋृतराजसक मरनेके बाद (१३०६ ई०]) उसकी 
सबसे छोटी लडकौ तथा कृतसगरकी दौहित्री “राजपत्नी ने राजगद़ी सँमाली | कइृतराजने 
जावामें फिरसे शांति म्ौर व्यवस्या स्थापित की । यह भारतमें भजाउद्टीन क्चिकजीका समय था 
जिसके शासनमें भारतक वचे-खच्े हिन्दू-राज्योंका भी संहार हो रहा था | कृतराज प्रपन पूचेज 
राजाशोंकी भाँति बुद्ध क्लौर क्षिव दोनोंका भक्त था । उसने क्षेव और बौद्ध दोतों प्रकारके 
दो स्मारक मंदिर बनवाये, जितमें बौद्ध मंदिर सजपहितमें राजप्रात्ादके भीतर था झौर शव 
मंदिर सिमपिछ (वत्तंमान चंदी-सुम्बेरु, मतिब्लितरक दक्षिणमें) में | खिमपिकका शिवालय 
अब तहीों रहा, लेकिन हरिहरक हरूपमें राजाकी सुन्दर म॒त्ति प्राज भी जाकरताके संग्रहालयमें 
मौजूद है। सजकरताके दक्षिण-पश्चिममे झ्रवस्थित रीम्बीके मंदिरमें मौजूद पाव॑ततीकी मूत्ति 
बस्सुत: उसकी सबसे बड़ी रानी विशुवनाका है | 
कृतराजक बाद उसका पुत्र जयतमर गंद्दीपर बैठा । जयनगरकी दो सौतेली बहनोंको 
क्ह्रीपन-राजकमारी और दाहा-राजकमारीकी पदवी मिली । 
जयनगरका जासन बहुत विद्रोह और ग्रशांतिपूर्ण रहा | एक बार तो राजाकों मी राजचानी 
छोड़कर भागना पड़ा। उस वक्त उसके सांय सिर्फ उसके !५ शरीर-रक्षक पौर मंत्री 
ग़जमंद रह गया था । गजमद बड़ा ही चतुर पुर्ष था । जल्दी-जल्दी ऊपर उठते हुए वह पहनते 
१३३१ ई० में प्रघान मंत्री बन गया । 
इस बक्तकी राजनूुद्ामें “अश्रीसुंदरपांड्रदेवाघीश्वर राजाभिषेक्त विक्रमोंतुजुद व लिखा 
बहता था । मोहरके ऊपर मीनंद्रय [दो मशुलियों | का चिह्त हैं । पॉड्यदेव्क साथ दो मलछलियोंका 
लाड्छून बतलाता हूँ, कि जावा प्रौर मदुराके पांडघोंक बीच कोई घतिष्ट संबंध घा--पांड्योका 
राजलांछनमें भी दो मछलियाँ थीं । 


(४) बौद्ध भिक्षुण॑का राजशासन (१३२६-४० ई०)-- 

जावान्दरंबारमें उस वक्त “घर्ंपुज नामके उच्चर्णीक दरबारों थे, तज्च 
घर्मपुञु राजवैद्य त्रीया; जिसकी स्त्रीके साथ राजाने बलात्कार कियां। तज्चने 
फोड़ा चोरते वक्‍त राजाकों सार॑ं दियवा। गजमदने उसका भी काम तमाम क्र 
दिया । १३२८ में जयनमरक मरतेपर उसकी कोई झन्तान न थी, सबसे नजदीकको 
उत्तराधिकारिणी कृतनंगरक्ी पुत्री सथा कुतराजसक्ती विधवा 'राजपत्नी थी। गजपत्नी 
बौद्ध भिल्षुणी हो गई थी, इसलिये छसकी ज्येष्ठ कन्या “जिमुबनोतुज् देवी जमविष्णुवद्ंती 
ने माताका स्थानापन्न हो राज-काज सेंभाला | ग्पते शासन-कालम उसे “मजपहितकी रानी 
भौर उसके पूज भावी राजाकों “जोवनराजकुमार' कहा जाता खा । जयविष्युवर्धनीका व्यक्ति- 
गत माम मीत्त-पधार्या था | गीत-मप्रार्मानें चक्रथर या चर्केश्वर नामक झत्रिब्रस्ें ब्याह किया था, 
जिसे "कुततवद्धंत'' उपनाम तथा सिंहसारि-राजाह्ली उपाधि भिली थी । 


११८ बौद्ध संस्कृति [ शा ७ 


१३७१ ई० में सदेह भौर कंताने विद्रोह किया, जिसे राज-सेनानें दवा दिया। इसी साल 
दाहाका-प्रदेशपति गज़मद (गज़:-मद) प्रधान मंत्री (मजपहित-पत्ति) बना । झबसे मजपहितके 
शासन गजमदका भारी हाथ हुमा । ह 

गजमदते कई द्वीपोंकों जीता, जिनमें पहडूं (मलय प्रायद्ीप)- और तड़-जुड़पुर 
(बोनियो) भी सम्मिलित थे। मलायापर फिर जावाका झासन था। श्ह्ृ३८ ई में 
वाल्लोपर भी ग्रघिकार हो चुका था, जहाँ स्थानापन्ना रानी “राजपत्नी ने एक बौद्ध विहार 
बनवाया पा । 

रानी “राजपत्नी' १३४० ई० में मरी ।' कदिरीमे भयालज्ो (विजेषपुर) में भ्रज्ञापार- 
मि्तीक झूपमें उसकी मूत्ति स्थापित की गयी। अब स्थानापन्ना रानी जिमुवनोत्तुज्जदेंवीका 
पृष्र राजा हवद् वरुख़ नातीकी जगह १६ पर्षकी उद्नमें राजगद्ीपर बैठा, जिसे ग्रभिषेकर्क 
वक्त राजसनमर नाम दिया गया। उसके “भटारप्रभ (भट्टारक प्रभु) “रदेन्‌-तेतेय”, " सीव- 
प्रिपेत”, “मृपू-जनेक्वर” झ्ादि कई पौर नाम थे। उसने १३७०, १३७७ (६३७६ और 
१३८० ई० में चीन-झम्नाटफ पास भेंट मेंजी थी ।_ , 

(४) राजसनगर (१३५०-६८ इं० )-- 

१३६५७ ई० में सुन्‍्दा राजकमारीते राजसनगरका ब्याह ठीक हुआ । राजाने सन्दाधिपतिकों 
सूचित किया, कि बह अपनी कन्या लेकर मजपहितके पास बूबत्में आवे । मजपहित-नृपतिते 
सन्दाके राजाकों प्रधीत सामंतकी तरह मानकर ब्याह करना जाहा, किन्तु सुन्दावाले इसके 
जिये तैयार न थे। मजपहितकी सेनाने कन्यापक्षके दलको घेर लिया, किन्तु सुन्दावालोंने मप- 
मानित होतेंकी जगह मरना पसंद किग्रा और लड़कर एक-एक करके प्राण़ दें दिया । 
उसी संघर्षमें दुलहिंन भी भमरी। इसके बाद राजाने बेड-केरकी राजकन्या परमेश्वरी 
(सयुम्नादेवी) से ब्याह किया । 

इसी राजाक राज्यकालमें १३६५ ई० में “नगरकृतागम” नामक पुस्तक लिखी गई थी, 
जिसमें राज्यके कई विभागोंका नाम दिया गया है-- 

(क) मलय (शुसात़ा)--जम्बी, पलेमू बडू, करितड (इन्द्रगिरिसि दक्षिण), तेंदा, 
धर्माशय, कंदिस (कंदी), कावस, मप्नझ़कबया, रेंकाहू, स्ीयकू, कम्पर, पने, कामपे, हारू, 
मन्दाहिलिड, तमिहड, पर्तक, वरत्‌, लवस्‌, समुद्र (सुमात्राके उत्तरी भागमें मलिकसालेह द्वारा 
१२८६ ई० के करीव॑ स्थापित इस्लामिकन्टाज्य), लमूरी, वत्री, लामपुद और बर्स । 

(ल)तनूजुह नगर ( बोनियो )--कयू हसू, कतिड्गान्‌, साम्रपित्त, कृतलिज्भा, कुतवरंगिति 
कतसंबस; लपइ, कदड दडन, लंदक, समेदड़, तिरेमू, सेदु, (सरावकर्में सदोड़), बुरुनेह, 
कलका-सरिबस, सलूदुदू, सोलुतु; पश्चिर; चरितू, सवकू, तवलुदू, तड्‌ जुड करते (कर्तेइ), मलनो 
तड-जुड़पुरी (राजनाथी) | 

(ग) पहड (सत्तया )--हुलुडइमेदिती (जोहोर), लद्भाशुका (कंडा), शयि, कलेन्तेन, 
विडनों, नो; नझ्षोर, पका, सूबर, दुडुनु, तुमसिक्‌ (सिज्ञापर), सद्हयाडू-हुजुडझू, केलड, कंदा, 
जेरे, कनजप शघ्लौर निशान्‌ । 

(घ) पुर्वी होप--वाली, शुरूनू, तलिवड दोड-पो-मीम (सुम्ब-वा ), सडू याइू-अपि, सेराड्‌, 
डताइकदली, गुरुत्‌ (योरोड़ ), लम्बोकूमीरा, क्षाक-शकवान्‌ तपने्‌, लुबुक, उदमक-त्य, मकसर, 
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बतुन, बड़तु-ग-वी, कुनिर, गलियाहों, प्ललव, सुम्बा, सोलोदू, मुझर, वन्‌दन्‌, अम्बबन्‌, 
मलो-्कों (मोलक्कस्‌ ), वानिन्‌ (न्यूगिनीले उत्तर-पक्षिम), सेरन्‌ (न्यूमिनीसें दक्षिण) 
झौर तिमुर्‌ 

इस सचीको देखनसे पता लगता है, कि फीलीपीनको छोड़कर इस क्षेत्रके सारे हीप मजपहित 
राज्यमें शामिल थे, भर्यात्‌ सेलीवीज छोड़ मज़ंग प्रायद्वीपक साथ सारी इल्दोनेसिया। लेखक 
मजपहित-दरवारका ग्रादमी था, इसलिये हो सकता है, महाँ कुछ झतिशयोक्षितसे काम लिया 
गया हों; लेकिन इस सूचीपर अधिक संदेह करनेकी गुंजाइज्ञ तहीं है, क्योंकि बाली, पश्चिमी 
बोनियोमें जावाके अधिकारके समर्थल अभिलेख भी मिले हें। १३६५ ई० में इस ग्न्यफ 
लिखते समय जावाका राज्य-विस्तार और बैमव चरम उत्कर्षकों पहुँचा था। उस समय 
मजपहित दाज्यका भ्रयोघ्यापुर (स्थाम), घर्मतगरी (लिगोर), मतंवान, राजपुर सिहनगरी, 
अंपा [दक्षिणी प्रनमाम), मवन (उत्तरी अनाम) भर कम्वोज (कम्मोदिया) के साथ 
मित्रतापूर्ण संबंध था । 

जम्ब्‌ द्वीप (उत्तरी भारत ), कम्बोज, चोन, पवन, चंपा; कर्नाटक, गौड़ ग्रादिक व्यापारी, 
विद्वान्‌ पण्डित गौर प्रसिद्ध मिक्ष्‌ जावामें गाते रहते थें। उत्तरी मासतके प्रति जावाकी विशेष 
अड्धा थी। ग्रन्यमें लिखा गया है कि जम्बद्रीप और जावा दो सबसे सदर देश है । काज्चीके 
भिन्न बद्धादित्य और वक्षिणके ब्राह्मण मंतली (मुदली) सहूदयने जावाक राजाकी प्रशंसामें 
कविताएँ लिली थीं | 

शाजसनंगरके रॉज्यकालके इस वैभवमें प्रधान मंत्री गजमंदकों कम श्ेय नहों था । 
(३६४ ई० में गजमदकी मृत्य हुई, किन्तु उसके स्वानपर किसीको नियुक्त न कर उस 
स्थानपर "भटास्सप्तप्रमु' सहित परियद्‌ स्थापित की गगी, जिसमें निम्न सात भट्टा- 
रक थें-- 

राजों, उसके पिता; माता; चाचा, चात्रों; दो बहनें तथा दो और व्यक्ति दोनों बहिनोंके 
दोनों पति थें। गजमदकों “कटारमानव' नामक ग्रन्यका लेखक मी बतलाग्रा जाता हैं | 

१३७१ ई०७ में गजएज्ञोन प्रधान मंत्री दता, जो राजसतगरक वांकी बारह वर्षों तथा 
उसके उत्तराधिकारीके समय नी प्रधात मंत्रित्व करते १३६८ ई० में मरा । 

ग्रव मजपहितके राजसिहासनपर 'विक्रमवर्धन हाछूविश्ेेष प्लास्तीन हुआ । विशेषका पुत्र 
'हाहवेकस-इड-सख' युवराज्षीका लड़का गौर राजसनगरका नाती होनेके कारण मृवराज शौर 
बढ़े उच्चपदका अधिकारी या। युवराज नये प्रधान मंत्री गजमछसूरिके नियुक्त होनेके दूसरे वर्ष 
१३६६ ई० में मर गया। राजा विशेषकों इसका बहुत घकका लगा भौर (४००६० में उत्तने 
कैराग्य ले लिया--/महाराज विकमवर्दन भगवान वन गये,.--भगवानसे मतलब यहाँ मिक्षु या 
संत्यात्ती है; लेकित मंगवान वननेपर भी उसने राजकाजकों हाथसे नहीं छोड़ा । 


$ ८. अंतिम हिंदु राजा 
विकमवर्धनकी मुत्यू १४३६ ई० के प्रासपास हुई, जिसके बाद उसकी लड़की सुहिता दराज- 
गहीपर बैठी । विकरमंवर्दन (विशेष) के राज्यसे ही जावामम विडोह और गृह-कत्तह बढ़ चली । 
उसक प्रतिदंद्वियोमें एक वी रमृमि पूर्वी जावा पर स्वतंत्र शासन कर रहा था | १४० ६ में विक्रम- 
बदंन भोर वीरसूमिक बीच लड़ाई हुई, किन्तु उस फसय निर्णय नहीं हो सका । भल्तमें है४०६में 
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कई सामंतोंकी सहायता मिज़नेपर राजकीय सेनाने वीरमूमिके राजाकों हराया और उसका 
सिर काटकर मज़पहित भेजा । यद्यपि वीरभूमिक मरनेके बाद जावामें एकता स्वापित हो गई. 
किन्त झब राज्यमें इतती वाक्षित नहीं थी, कि बाहरवाछें देज्षोपर झपना अधिकार स्थापित रख 
सके। चीनी-स्ोतसे पता लगता है, कि १४०५ में बोनियोफ राजाने चौन-सम्राटकों सूचित किया, 
कि अब वह जावाके झ्धीत नहीं है | इसके बाद बोनियोका राजा चीन-दरवारमें भेंट मेजता 
रहा और क्मी-कर्मी स्वयं मी क्‍्रपने परिवारक साथ भक्ति-प्रदर्शनक लिये चीन-दरवारमें गया । 
श्रीविजय (सुमात्रार्म ) पहले जावाके अधीन माना जाता या, किन्तु १४०५ भौर उप्तके बाद 
जावासें बिना पूछे चीन और श्रीविजयमें दूत और भेंटका झ्रादान-अदान होने लगा । तेरहवीं 
शताब्दीके प्रारंभसे ही समुद्र (सुमात्रा) में इस्लामकी श्क्ति बढ़ने लगी थी और कछ ही समय 
आद उसने श्रमुख इस्लामी राज्यका रूप थारंण कर लिया। १४०४ में समुद्रनें चौन-सम्राटके 
प्रास॒ मेंट मेजी भौर उसे "समुद्र-राजा” कौ उपाधि मिली । 

मत्तय प्रायद्वीपर्म भी पहलू, कंलकतन झब चीन-दरवारमें भेंट भेजते लगे थे | इस समय 
मलायाका सबते शक्तिशाली शासक मलक्काका सुल्तान था। उसने स्पामसे रक्षा पानेंके लिये 
चीतसे सहायता माँगी, और १४०५ में चोनते उसकी सहायता की । आगे अब सुल्तानने और 
हाष-पैर बढ़ाता चाहा और जावाक अधीन माने जानेवाले पल्लेमृवद्ध (सुमात्रा) पर झधिकार कर 
लिया । मल्सफ्कासे बचनेक लिये राजा विक्रमचर्धतकों चीनके प्रति झधिक भक्ति प्रदर्वात करनेकी 
ग्रवस्यकता पड़ी प्रौर १४१५ ई० के बाद उसने इसका झौर भी क्िसरात्मक प्रमाण देना ग्रारंभ 
किया । १४१४५, १४१८; १४३२ ई० में जाबाने चीन-दरवारमें मेंट मेजी । यह वह समय था, 
जब कि चीनमें मंग्रोलबंसका शासन (१३६८० में) उठ जानेपर भी सारा इन्दोनेस्िया, हिन्दी 
चीत, स्पाम और बर्मा ही नहीं, काल्तीकट ग्रौर सिहल तक चीन-दरवा रुमें भेंट भेज उत्तके झनुग्रहकी 
याचना करते थे | 

विक्रमबर्द्तकी पुत्री सुहिताका झ्ञासत १४४७ ई० में समाप्त हुआ । उसके कोई सन्तान 
नहीं थी, इसीलिये गहीपर उसका छोटा भाई 'हे-तमपल' श्ीविनयक नामसे चार साल राज्य 
करके १४५१ ई० में मरा । फिर जो राजा मजपहितके सिहासनपर बैठे, वह थे--राजसवद्धन 
(१४५२ ६०), ज्ाह्यक-पूर्वविशेष (१४४६-६६ ई०), अेपष्डनू-सलस सिहविक्रमबर्दधन 
(६४६६-६८ ई०) । 

(४७३ ई० के एक तास्नजेंखमें सिहविक्रमवद्धलकों यवभूमिका एकमात्र राजा कटा 
गया है । १४७८ ई० में मजपहित राज्यकों जीतकर मुसत्मानोंनें जावासे हिन्दू राज्यका सदाके 
सलियें उच्छेंदर कर दिया । 

यद्यपि पीछेकी परंपरा यही कहती है, किल्तु वह पूर्णतया सत्य नहीं है । १४८६ ई० के 
कई अभिलेश्न मिल्ले हैं, जिसमें एक हिन्दू राजाका ताम उल्लिखित हैं । हो सकता है, १४७८ 
(या १४८१) में मजपहित राज्य नष्ट हो गया हो । किन्तु उसके नष्ट करनेका श्षेय मसश्षमानोंकों 
नहीं, एक दूसरे हिन्दू राजाकों हैं। प्रगवा मुसलमानोंके १४७८ ई० में , मजपहित-विजयक 
बाद भी एक दूसरा हिन्दू राजवंश शासत करने लगा था। १४८६ ई७ के शिलालेख सुरावया 
प्रौर सजसरीके पास मिले हें। “भट्टारप्रमु गिरीन्द्रव्धन रणविजप” ने यह अभिलेश 
खुदवायें भर) रणविजय मजपहितक विरुद्ध लड़ा था, इसका भी वहां उल्लेख हैं| पह सिद्ध 
हैँ, कि दाहयका राजा रणविजय सजपहितको हटाफर स्वयं जावाका राजा बना। एक 
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प्रपिलेखमें उसे विल्वतिक्त, दहा; जंगल झौर कदिरीका राजा कहा गया है । उक्त अभिज्नेखोमें 
कहा गया हैँ, कि चतर्वेदपारंगत अद्वाराज गंगाघरनें रणविजयकों पिताका द्वादश वाषिक 
ब्ाढ्व कराग्रा था। राम और ऋषि भरद्वाजकी मृत्तियोंकी स्थापना तथा राम, विष्णु, यम 
धर दुर्गाकी पूजासे भी निश्चित है, फि ४८ ई० में जावामें बनी शुद्ध हिन्दू राजपंश शासन 
कर रहा या झौर प्रजा हिन्दू थी। 


$ £, इस्लामकी विजय 


सुत्राजा झोर मलाबाके बारेमें लिखते हुए हम बता चुके हें, कि कैसे एक जावी सर्दारने 
पपने झतन्रुप्रोंसे सागकर मछुश्रोके अफिचन गाँवर्मे पहुँचे सामुद्रिक डकती, व्यापार और दूसरे 
साधनोंसे मलक्काकी समृद्धिकों बढ़ाबा | उसके लड़के मुहम्मद इसूकन्दरशझाहते १४१४ ईड में 
जब बापका क््यात लिया, उस समय सुमाजाके उत्तरी तटपर इस्लाम फंला हुआ था, किन्तु घी 
भोवरी मागोंमें उत्तका प्रवेश लहीं बा | समुद्र-तटके इन व्यापारी नमरोंमें दुनियाके कोने 
कोनेंसे पण्य और घन एकज्रित हो रहा था | मुस्लिम घनकुवेरोंके ऐक्वर्यको देखकर तसटवर्त्ती 
छोटे-छोटे सामन्‍्त और सर्दार सिहाते थे । दाखताका उस समय प्रकुंटक राज्य था| सबसे मूल्य- 
वान्‌ तथा सुन्दर दासियाँ इन मुस्लिम घनकुवेरोंके पास थीं | उतके पास घन भी था, सुन्दरियाँ 
भी थीं, फिर छोटे-छोटे सामन्‍्त उनकी शोर भाकृष्ट हों; तो इसमें झाइच्तवर्य ही रुया 
प्रकार मल्य और सुमाजा द्वीपके तटोंपर फ़ेल्ञा इस्लाम विवाह द्वारा भीतर घस्ततां गया। 
धुमात्रा और सज़ायाके बाद जावाके तटपर भी इस्लामका प्रमाव बढ़ते लगा। जावामें सबसे 
पुरानी मुस्लिम कन्न सेमूनकी कन्याकी है, जिसका समय १०८२ या ११०७२ ई० है। मलिक इब्बा- 
हिमको क़ग्॒पर १४१६९का झजिलेख हुँ । नूदुदहीन इद्राहिस विन-मौलाना इसराइल एक ईरानी 
व्यापारी थे, जो चेरीबोनमें प्राकर बस गये । छुतत गुनों यतीके नामसे प्रसिद्ध बह जाबाका 
प्रथम मुस्लिम धर्मोपदेशक भारी सन्त माता जाता है। जती नाम ही से मालूम. होता है, कि 
उसने हिन्दू साधुझोका-सा बाना बना रखखा था, यद्यपि सबसे पहले बह एक बड़ा व्यापारी 
था । मोलाता मुतो जतीके दो पुत्रोंम मौलाता हसतुह्दीन एक अच्छा थोड़ा था । इस वक्‍त तक 
पोतुंगीज भी इन्दोनेसियामों था पहुँचे थे । 
डच औौर पंग्रेज तो प्रवमें केवल व्यापारके लिए आये थे, किन्तु पोर्तृगीजोंका लय इनसे 
कुछ ऊँचा था | वें मध्यक्ालके उत ईसाई योद्धाधोंमें से थे, जो प्रपने पवित्र तीयोंकों मुसल- 
सानोके हावोंम देखना नहीं चाहते थे। मुस्लिम-जगतसे उनका घर्म-णद्ध छिड़ा हुमा था । 
पहले वहु ईरान और फिलस्तीनमें लड़ते रहे । वे आगेसे उनसे लड़ते थे, फिर पीछेसे ग्राकर अरब 
शध्यापारिक प्रभुताफे मूल्को उल्लाइकर इस्लामकों मिटा देना चाहते थे । १४९८में वास्कों द- 
गामा कालोकट पहुँचा या, तव तक जावाकफे हिन्दू मजपहित राज्यको समाप्त हुए बीस वर्ष बीत 
चुके ये | द-गामाके संरक्षक पोर्तूगालके राजाकी प्राज्मा थी, कि भारत एवं मेसोपोतामियाके बीच 
प्ररवोके यातायातकों बन्द कर दिया जाय | बड़े संघर्षके बाद वह भारत-महासागरके पहिच- 
सार्थपर झधिकार करनेसे सफल हुआ्ला। बाकी कार्यकों नाविक योद्धा असफान्सों घल्बुकर्कने पूरा 
किया। अल्वृकर्कनें प्पने अधिकाराल्ड रहनेके समय (१५०९-१५१५ ) के छ वर्षो्ने सुदृर- 
पूर्वका रास्ता ग्रपने देशवासियोंके लिए खोल दिया । झल्युकक जिस समय भारत पहुँचा, उत्ती 
ऐर्तुगीज जहाज भी मलबकाफे सुलतानसे पीड़ित और धपमानित होकर लौटा था; 
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ग्रल्वुककने कैसे उसका बदला लिया, यह हम पह़िछे बता चुके हैं । प्रल्वृूकर्कने पहले गोवापर 


प्रधिकार किया | भव उसे मारतमे पैर रखनेका स्थान मिल गया था । १५११ ई०“में बह 
सुलतान मलककाकों अपमातका बदला चुकाने चला, जिसके साथ इन्दोनेसियामें इस्ताम और 
ईसाई धर्मका युद्ध शुरू हो गया | मब तक इस्लामकी जड़ हिन्दु इन्दोनेसियामें गहरी नहीं जमी 
थो । पो्तृंगीज मैदानमें उत्तरे, पर अन्तमें विजय इस्लामकी हुई, ईसाइयत सफ़्ल न हो सकी | 
हाँ, घ्रल्वृकर्क अवदय मजक्‍का-सुलतानकों संतमस्तक् करनेमें सफल हुगझा | 

मलिक इब्राहिम झल्वृककके पहुँचनेसे पहिलेही चेरबोलमे पहुँच चुका था । वास्कों द-गामा 
के बाद जाबाकी तरफ गये पोर्तुगीजोंने लिखा है, कि यद्धपि जाबाके तटवर्ती नगर बहुत करके 
मुसलगानोके हायमें है, किन्तु अब मी वे हिन्दू राजाके शासनकों मानते हैं । कस्तनहेदाने इसी 
समय ज़िखा बा--“जावाका राजा काफिर [ हिन्दू) है । वह समुद्र-तटसे भीतरकी कोर रहता 
हैं। बह बहुत मारी राजा है । उसके पास बहुत भूमि झौर प्रजा हैं। किनारोंपर मुसलमान 
अमीर हैं, किन्तु (सभी हिन्यू) राजाके अधीत हैं । वे कभी-कभी राजासे विद्रोह करते हैं, पर 
फिर अझथीत बना लिये जाते है ।” मलवकाका पोर्तुगीज शासक रे द-द्वितोंने जनवरी १५ १४में 
शजा सैनुग्रतके पास लिखा थआा--जावा एक बड़ा महांद्वीप है। यहाँ दो काफिर राजा हें-- 
एक सुन्दाका राजा और दूसरा जावाका । समृद्र-तट मसजल़्मानोंके अपघीन हूं, वे बड़े बलशाली 

। बड़े अमीर भौर व्यापारी प्रपनेंकों इत स्वानोका सुल्तान कहते हूँ । वे बड़े घनी हैं । 

उनके पास बहुत जहाज हे । वे सवा मलक्काके साथ व्यापार करते हैं । उनमें से कछ हमारे 
दोस्त हैं मौर कछ भारी झत्र । 

इतालिपन नाबिक पीगाफेत्ताका जहाज १५२२के जनवरी-फरवरीमें तिमुर द्वीपके तटपर 
ठहरा था। उसने प्मपनी यात्रा-पुस्तकर्म लिखा हें---“जावार्मे सवसे बड़े नगर हैं : मजपहित, 
घुन्दा, दाहा, देमक, गजमद, मेतरामन्‌, जपरा, सिदयू, तुबान, ग्रेसिक, सुरावया झौर बाली ।" 
मजपहितका राजा “राजापती ऊंनुस इन सारे द्वीपोका सबसे बढ़ा क्ासक था| 

मजपहितके प्रतनर्म किस तरह गिरीन्दवर्द्धन रणविजयका हाथ या, यह हम कह आये हैं । 
रुगविजयके इस काममें मुसलमानोंने सहायता की थी, किन्तु भ्रन्तमें रणविजवका भी ख़ात्मा 
हुआ और इत्लासने जावापर अपती छ्वज़ा गाड़ दीं। जब पोर्तृगीज जावा पहुँचे और हिन्दू 
राजाओंको प्रोतुंगोजों तथा मुसलमानोंकी झजुताका पता लमा, तो उन्होंने पोतुंगीजोंसे मदद 
लेनी चाही, किन्तु बे कालकों ग्रधिक मुलावा नहीं दे सके । झ॒त्नु उनके घरमें थे । ऊँच-नीच 
जाति-पाँतिके कारण उनकी झक्ति---सामाजिक एकता--छिल्ल-भिन्न हों गयी थी । वकरेकी 
माँ कव तक खेर मनातीं ? किनारेके तव-मुस्लिम सर्दारोंनें १५२ २से १५२६के बीच सुन्दाके 
हिन्दू राज्यको भी खतम कर दिया । सुन्दा और मजपहितका पतन जावार्म भारतीय संस्कृतिके 
लिए घातक प्रहार था। डेंढ हजार वर्षते फ़ूलती-फलती मारतीय संस्कृति शव दन तोडनेके 
लिए मजबूर हुई ।॥ मौतक़ा वारंट निकल चुकनेपर भी वह वहाँसे तुरन्त नहीं मिटी।॥ 
पुरातत्वके भ्वशेषोंसे पत्ता लगा है, कि आजुश्नोसि उत्पोड़ित हो हिन्दुब्नोंने विन्िश, लवू 
भौर मेरबाबूके दुर्गम पहाडोंसें शरण ली; किन्तु अब घर-घर विभोषण हो चुके थे, लंका 
कव तक खड़ो रहती ! पूरवम स्मेरोय (सुमेर)के पर्वतोंते कुछ दिन शरण दी शौर सोलहवीं 
सदीके मध्यमें एक पोर्तृगीज लेलकफे घनुसार भुसलमान आकमणकारी पदशुरुहननपर घेरा ढालके 
खाली हाथ लौटे ये । झ्कवबरके ग्रन्तिम समय १६०० ई०में पलम्वझनमें श्रव भी एक 
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स्वतंत्त हिन्दू राज्य बचा हुमा था। जावामें जव शरण-स्थान नहीं रह गया, तो बचें-लुचे 
हिन्दू बालीमें भाग गये । जावाके विजयके बाद इस्लाम मंदरामें पहुँचा । वहाँके अजा पौर 
सर्दारोंने प्रसन्नताके साथ इस्लाम स्वीकार किया। इस्लाम स्वीकार करनेके बाद मंदिरों और 
मृत्तियोंकी खेर कैसे रह सकतो थी ! फलतः मदुरामें उन्होंने मंदिरोंका तिश्ञान तक नहीं रहने 
दिया, तो भी हिन्दू शक्तिका प्रन्तिम विनाश १७६७में पलासी-्युद्धके दस छाल बाद हुआ, जब 
कि पलेम्बगन्‌कों ईल्ट इण्डिया कम्पनीने खरीद लिया । हर 

तैड़नके पर्बती इलाक़्रेके लोगोंने घौर पीछे तक इस्लामको नहीं स्वीकार किया था । 

मौलाना मलिक इब्राहीम या गुनाजतीं जावाके प्रथम वली मानते गये हें। समजपहितके 
सभी सामन्‍्तोंकों मुसलमान बनानेका श्रेय इसी मौलानाकों दिया जाता हैं। मौलानाका 
वासस्थान ग्रेस्तिक (चेरीबोन) इस्लामिक ग्रचारका केन्द्र वत गया मजपहितके छोटे-छोटे 
मुसलमान सामन्त देमकके सामन्त रदेनपताके नेतुत्वमें एकताबद् हों गये। परंपरा इसी 
रदेलपताको हस्लामका सबसे वड़ा जहादी बतलाती है । रदेनपताके उत्तराधिकारी .पंगेरनज- 
छताते जेहादका फंडा पहले ही की तरह भागे बढ़ाया | पसूझ्वनके घेरेकें दकत उसके नौकरने 
उसे मार डाला झौर जैसा कि पहिले कत्ा, सेनाको छाती हाव लोटना पड़ा । 

अछनाके मरनेके बाद जो प्रराजकता फैली, उसमें उसका राज्य, चेरीबोतन, जयकर्ता 
घौर बन्तम्‌ पश्चिममें, प्रेसिक भौर कदिरी प्रवर्म तथा देमक और पाजहू जावाके केन्द्रीय भाग- 
में-ग्रतग-सलग रियासतोंनें बट गये । पाजरूमें जीपह झौर उसका सर्दार तिख्िर शामिल 
हो गया । तिद्धिर मजपहित-बंशका राजकुमार या, प्रेसिकके इस्लामिफ घर्माचायने उसे 
सुल्तान घोषित किया । राजा-मंहाराजाकी जगह जावामें यह पहली वार सुल्तान शब्दका 
प्रयोग हुप्ना था । सुल्तान तिर्िरने झपने एक विश्वस्त नौंकरकों मतराम्‌के इलाकेका क्षासक 
बताया । उसका ताम कियाही-अझगेन-पमनहन था । पमनहतने उसके राज्यकी उन्नतिके लिए 
प्रयत्त किया | पमनहुनका पुत्र सुतविजम सुल्तानका दामाद था | विजय सुल्तानकों जहर 
देते हुए पकड़ा गया, उसे क्षमा दो गयी; किन्तु पीछे फिर विद्वोहकर उसने ससुरसे राज्य छीन 
लिया और मताराममें एक नये राजवंशकी स्थापना की, जिसने उसके उत्तराधिकारी भगेह्‌ 
(१६१३-१६४६ ई०)के समय सारे जाबाका ग्याधिपत्थ किया; जावा ही नहीं, मदुरा भौर 
पश्चिमी बोतियों (सुकदन )पर भी उसका प्रधिकार था। 

$ १० परतंत्र जावा 

झागे डच ईस्ट इम्डिया कम्पनीते प्रपने भ्रमावंकों बढ़ाया | मुंसलमानोंकी एकता उतत 
समय बढ़े कामकी सिद्ध हुई। अगेडकों मकक्‍कासे सुल्तानकी उपाधि (१६३० ई०) मिलकेसे 
पहले सुसूहननकी पदवी मिली थी । 

सर्वप्रथम पोर्तुगीज जावामें पहुँचे थे औौर उन्होंने बाबा जहाँत्तहाँ कोियाँ भी 
खोल दी थीं, किन्तु मव डच भी वहाँ पहुँचने लगे झौर उन्होंने १६०० ई०में प्रम्बोयता दीपके 
लोगोंसे सन्धि करके वहाँ दुर्ग बनानेका अधिकार प्राप्त किया | 

ग्रकबरके मरनेंके घोड़े ही दिनों बाद इन्दोनेंसियाम डच पहुँच ही नहीं गये, वल्कि बताविया - 
जाकरतां (? ) में उन्होंने प्पने लिए एक किला भी बना लिया या । १६२८-२९ ई में प्रगेडने 
जाकरता पर पग्रसफल आक्रमण किया | पहिक्ते सुल्तानके बाद उसका पुत्र मंक्रत प्रथम सहीपर 


है 


ढ़ 
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बैठा भौर डच कम्पतीसे मिज्रताकी सन्धि की--ऐसी भिचता जिससे वढ़कर झज्ता कोई हो नहीं 
सकती थीं | जाकरताके ड्चोंने स्व चेरिवोन और बन्तमकों एक दूसरेंसे लड़ाना झुरू किया । 
सुसूहुनत पगर ड्चोंकी कठपुतल्ली बुवानों प्रथमके नामस्ते मतरामका प्रवम सुल्तान माना गया और 
घोरे-धीरे डच्चोंते राज्यकों इतता हाग्रमें कर लिया कि पफोववानों द्वितीयते १७४४९में अपना 
उम्पनीके हाथ लिख दिया । बुबानोफे माईने गोरिल्ला बुद्ध शुरू कर दिया। मतारम राज्य 
सुराफर्ता और जोग्जाकर्ताके दो टुकड़ोंमें बेंट चुका थां, जिनमें पंकोबुवानों तुतीयका चना मंकू- 
बसी जोग्जाकर्ताम रहने लगा, और पंगेरन-अधिपति संकूनेंगरा सुराकर्तामे। मतराम टुकड़े-टकड़े 
होकर प्रत्यन्त निर्वल हो चुका या | १८१५-३० तक डच के अत्याना रसे तंग ग्राकर जावावालों ने 
विद्रोह कर दिया, जिसे ड्चोंन अ्रमानुषिक अ्रत्याचारके साथ दबा दिया । १८८८, १९०२, 
और १९१०७में मी बिद्रोह होते रहे झौर हर बार डच उसी तरह अपने खूनी हापोंसे उनको दबाते 
रहे । जिस समय तेपोलियनने हाज्लैण्डको नी अपने हायमें कर लिया जा पौर अंग्रेजोंसे उसकी 
प्रतिइंदहिता छिड़ी हुई थी, उसी वक्त प्ंंग्रेजोंने भारतसे सेना भेजी । एक सौ जहाजोंके बेड़ें भौर 
बारह हजार सिपाहियोके साथ लाह मिटों मत्तक्कासे चला। ३ अगस्त , १८११ ई०कों वह वताविया 
(जाकरता ) के सामने पहुँचा और छ सप्ताहमें लड़ाई समाप्त हो गयी, जब कि १८ सितम्बरको 
डचोने श्ात्म-्समर्पण कर दिया । तिमोर, मकासर और पल्लेम्बहके साथ जाबा ब्रिटिश प्रदेश 
बन गया, किन्तु तेपोलियनके पततके बाद फ़िर इन्दोनेप्तियाकों ९ ग्रगस्त, १८१६कों ड्चोंके 
हाथम दे दिया; पर प्रंग्रेज़ोंन सिगापुरकों नहीं देता चाहा । १८२४ ई०में डत्रों शौर पंग्रेजोंकी 
दूसरी सन्धि हुई, जिसका प्रभाव वहाँ हाल तक भी चला जा रहा घा । 
6 ११. नवीन जावा 
इन्वोंतेंसिया डचोंके ऋूर झासनके नीचे कराहती कई बार सुक्तिका प्रवत्त कर चुकौ है । 
पद्धपि हर प्रथत्तके बाद हालेप्डका पञजा और कड़ा होता गया. लेकिन हइ्मतंत्रता-प्रेंमियोंका 
साहुस उससे टूटा नहीं | 
प्रंग्रेजोंकी देखा-देंखी डचोंने भी इन्दोनेसियाम फ्राने कांग्रेसियों-ऊंसे नरम टाइपके नेताओं- 
को प्रोत्साहन देनेंकी नीति स्त्रीकार की, किन्तु आन्दोलन प्रामे बड़नेपर में उन्हें कभी अपने 
हाथम नहीं रख सके । 'दारेकत-इस्लाम ने सर सेंयद झहमदके मुस्लिम-लीगके पयपर चलकर 
विदव-इस्लामवादका मरंश उठाया। उसकी स्थापनासे कुछ द्ष पहिले १९०८ ई०गें रादेनसुतोमोते 
धूदीउतमो (उत्तम प्रयत्न) सभा स्थापित की । दोनों संगठनोंने पदह़िलें झराजतीतिक होने 
की घोषणा को थ्री | ब्राज भी ग्रह दोनों स्स्वायें इन्दोनेसियामे हें । श्धम विश्व-यद्धके बाद 
जावार्म सोमलिस्ट-क्लब क्रांयम हुई, जो पीछे इन्दोनेसिया कम निस्त पार्टीके रूपमें परिणत हो 
गईं। १९२६में प्रश्चिमी जावार्म विद्रोह उठ खड़ा हुआझ्ा। डच्चोंने कमूनिस्त पार्टीके ३३० 
म्रेम्बरों शौर दूसरे राष्ट्रवादियोंको न्यूगिनीमे ले जाकर बन्द कर दिया प्रौर कितनोंकों गोलियोसे 
मूंना, इसकी गिनती नहीं । उसके बादके राष्ट्रीय नेताओंमें सुफर्णो बड़े प्रभावशाली वक्ता हैं 
गौर आजकल वही वहाँके प्रजातंबके राष्ट्रपति हें । 
जापानियोंके शणिकारके समय इन्दोनेतियाके नेताप्ोते उतका विरोध किया झौर डचोंने 
उस समय बहुत भीठी-मोठी बातें को; लेकिन जापानकी हारके बाद ही ग्रमेरिकन गोला-वाहूद 
प्रौर ढाज़्रके बलपर इचोंने फिर इन्दोनेंसियाकों जीतकर युरानी ग्रवस्थामें रखनेका प्रयत्न 





2. था 
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किया, किन्तु उसमें वे कंसे सफल हो सकते थे ? जावाके सात करोड़ तर-तारी पहिले ही की 
तरह चुपचाप हालेंडकी दासता कंसे स्वीकार कर लेते ? 
प्पिं इस्लामसने अपनी सर्वत्र व्यवहूत नीतिकी तरह इन्दोनेंसियाकी पुरानी संस्कृति- 
का माम भी नहीं रहने देना चाहा, किन्तु शारतसे झाकर जावाकी ममिपर विकप्ित संस्कृति 
की नींव इतनी गहरी थी, कि उसका मलोच्छेंद करना झासान नहीं था | कोई समय या, जब 
भारतसे सुदूर स्ागरके बीचमें अवस्थित इस डीपकी सत्तानें पाठ किया करती बीं-- 
“मोम । गंगा सिन्धु सरस्वती खुबमुना, गोंदावरी ममंदा। 
कावेरी सरय्‌ अहेन्द्रममा, चअरमण्बती वेणुका। 
भद्रा वेंत्रवती महासुरतदी, स्याता थे था गंडकी 
 प्रण्या:  पूर्णबलाः स्नुइसहिता कुवेन्तु मेमंगलम्‌ 
पहाँ सारे भारतका चित्रपट झंकितत है । वात्ती-निवास्तियोंके सामने झव मी यह चित्र अक्षुण्ण 
हैं। फिल्‍्सु मुसलमान होनेपर भी जावावालोपर उनकी पुरानी संस्कृतिकी छाप बिल्कुल सिटों 
नहीं । एक लेंबकने, उनके बारेमें लिखा है :-- द 
परच्यपि जावबी मुस्लिम झपने बाहरी कर्म-बर्मसें पक्के मुसलमान हें, किन्तु बहु अपने प्रत्येक 
कामसे इस बातकों साबित करते हैं, कि बेयक्तिक या जातीय मनोवरत्ति उनकी प्रागु-इस्लामिक 
विद्यारधारामें निछ्चित हैं। 'बइतयुदा और 'दामायनके नायक और पात्र त़था प्रागू-इस्लासिक 
कालके सन्त झब मी उन्हे भिय हैं । उतकी कहानियों एवं पेंवा रोके “राजा पिरंगोन्‌ पौर 'किताब- 
प्रम्बिमामें के खुवाके पंग्म्बस्के पूर्ंगामी, साथी और सहायक माने बाते हैं।" 
भारत उस दिन इन्दोनेसीय ग्रजातंत्रपर डचोंके घातक-अहारकों सुनकर तिलमित्रा उठा 
धौर उसने इस ग्रत्याचारको मौन रहकर सहनता स्वीकार नहीं किया। उस्तकी गरोहारपर सारे 
एशियाने दिल्लीमें एकत्र होकर झ्रगना विरोध प्रकट किया । उस दित इन्दोनेस्ियाकों भी 
मालूम हुआ, कि भारत उसके प्राने सम्बन्धकों मूसा नहीं है। इन्दोनेसॉब स्वतंत्रता 
प्रेमियोंकों झंतमें जीत हुईं। झ्राज उनका देश ड्चोंसे मुक्त हैं। मारतकी गुलामौकी चार 
शताब्दियों बाद इन्दोनेसिया परतंत्र हुई, जिसमें दो सौ वर्ष तक तो वह हिन्दू रही । हिन्दू 
शब्दर्म वहाँ वौ्ध और ब्राह्मण दोनों ही सम्मिलित समधिये। वस्तुतः प्राजके नेपालकी तरह वहाँ 
भी हिल्दु-यर्मको उस समय शिवा झौर बुद्धमार्ग कहा जाता था | हमने यह भी देखा कि 
हमारे पहाँक़े हरिहरवादकी तरह वहां भी समस्वके लिये झिव-वुद्धधाद मी चला था। झजके 
युगर्मे धर्मको वैबक्तिक माना जाता है। संस्कृति जातिकी सबसे महान एवं प्रिय निषि है । 
इस सिद्धान्तके ग्रनुसार इन्दोनेसियामें भी धर्म वैयक्तिक वस्तु हों गया और संस्कृति--जो 
प्रव भी वहाँके साहित्य, संगीत; कला, नाटबअके रूपमें भारतसे प्रमिन्नता रलतीं है--का 
मान बढ़ेगा और दोनों देश एक दूसरेंसे और समीप प्रा्येंगें; यक्चपि इंसेका यह प्र्थ नहीं कि 
बहाँ फिर हिंदू-धर्म स्थापित हो जायेगा । 
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वाली २०६४ वर्गंमीलका छोटा-सा द्वीप जावासे पूरवमे हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 
थैई मील भ्ौर चौड़ाई ५० मील है । जनसंख्या १० लाख़के करोव हैं । खाली भारतीय संस्क्ृतिके 
लिए बहुत महत्व रखता है--जैसे जावामें बुद्धमार्ग और शिवमार्गकी विभाजक रेखा नहीं 
दिखाई देती थी, उसी तरह वालीमें भी विभाजक रे खा खींचना मुध्किल है । बस्तुतः संस्कृति एक 
होलेपर धर्म व्यक्तिगत विश्वासमाष रह जाता है | जांवामें किस तरह सोलहवी सदीके घारंभसे 
भारतीय पर्म शीघ्षतासे लुप्त हुआ, इसे हम कतज़ा जके हैं, किन्तु बालीमें वह अब भी प्रक्षण्ण 
बना हुआ हैँ | इसके लिए बालीवालोंकों बहुत संघर्ष करना पड़ा | जाडा ग्रौर बालीके बीचमें 
कैवल डेढ़ मीलकी स्वाड़ी हे । इस्लामफे जहादियोंने सदियों तक बालीपर घावा बोला, किन्तु 
इस दुर्गने भारतीय संस्कृति और मपनी जातीय अजित निधिकों हायसे जाने नहीं दिया । वालीके 
लोग जावावालोंकी पपेज्षा अधिक ऊँये ग्रौर दरीरते मजबूत होते हें । उनकी पार्वतीय मूमि 
भी प्रात्मरक्षा्में बड़ी सहायक हुई। बालौतें अपते साथ-साथ पग्लालपासके क॒च्च दूसरे द्वीपोंकों 
भो सुरक्षित रखा । 

बालीके पहाड़ोंकी सबसे ऊँची चोटी गुनइ-भनडू १०४६६ फीट है, तवतत और बतुरके 
क्षिखर कमजः ७४००; ७३४० फीट ऊँचे हैं। उसके ऊंचे पहाहोपर कहीं-कर्हीं हिमालयके 
जंगलोंसे मी सुन्दर दृश्य दिलाई पड़ते हैं। द्वीप छोटा होनेंसे उसकी नदियाँ भी छोटी-छोटी 
हैं, इसलिए वह लौंचालतके योग्ग नहीं हैं, किल्तु सिचाईके लिए बड़ी उपयोगी है। पहाड़ों 
पर छहुत-सी मीले है | चारों स्‍श्ोर समुद्रसे घिरा पौर भूसच्य-रेखासे १३ डिग्री ही दक्षिण होनेके 
फारण वहाँ वर्षा खूब होती हैं। सारा देश एक सुन्दर उद्चान-सा दिखाई पढ़ता है । भूमि बहुत 
उर्वेर हैँ भौर चावज्न, मक्का, मटर, कपास, काफी, तम्बाकू, गन्ना और गर्म देशोंके फल वहाँ 
बहुत पैदा होते हैं । 

5२. ऐतिहासिक रूप 

बालीका उल्लेख सबसे पहिले चीनके लियाइू-वंज् (१५०२-५६ ई० ) के इतिहासमें मिलता है। 
बहाँ ज्िखा हैं--राजाका वंज्च-्नाम कौंडिन्य है, झअबसे पहले उत्तका चीनके साथ कभी संबंध 
नहीं स्थापित हुआ था । उसके पूवंजों और उनके कालके बारेमे पूछनेपर बह सिर्फ इतना ही 
बता सका, कि छुद्घोदतकी पत्नी मेरे ही देशकी कन्या थी । राजा बेलबुलेबला रेशमी वस्त्र 
बरीरमें जपेंटता है । ग्रपतें खिरपर चीनी कझिरस्त्राणकी ध्राकृतिका एक बित्ता ऊँचा नाता नाँतिके 
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बहुमूल्य रत्नोसि जदित स्वर्-मुक्ठ घारण करता है| स्वर्ण-जटित तलवार लिये वह एक खुबर्ण 
सिहासनपर बैठता है। उसके पैर चाँदीके पादपीठपर रहते हैं। उसकी परिचारिकायें सुबर्ण- 
फूल और सब तरहुके रत्नोंकों पहिनती हें | उनमें से कुछ इ्वेत चवर या मोछेल घारण करती 
हैं। जब राजा बाहर तिकल्ञता हैं, तो उसके रचकों एक हाथी ज्ीचता हैं। रथ नाना 
प्रकारके सुगंधित काप्ठका बना होता है । रबके ऊपर पंखोंका चौरस चंदवा होता है, जिसकी 
दोनों तरफ जरीके परदे सटके रहते हें, अंख और नगाड़े वजाते लोग उत्तके ग्रागेन्‍्यीछे चलते हैं । 

इससे जान पढ़ता है कि उस्र समग्र बालीद्वीप बहुत समृद्ध झौर संस्कृत तया लोग दौद्धघर्म- 
को मानते थे । बालीके राजानें ५१८ ई०में अपना दूत चीतन्दर्वोरमें भेजा था। ईचिह 
(सातवीं सदीका उत्तरार्डद ) के लिखनेसे मालूम होता है, कि बौद्धघमंके “मुलसर्वोस्तिवादनिकाय 
का वहाँ प्रचार था| 

नये अनुसन्थानोंसे यह भी पता लगा है, कि बालीने जाबा द्वारा नहीं, बल्कि भारतसे सीधे 
धर्म एवं संस्कृतिकों प्राप्त किया या | बाज्नीमें संबसे प्राना ताम्रपत्र ८६६ ६० (वबेतिन )का 
मिला हैं और ६१५ ई० (वहन )के एक अभिलेत्नर्में सर्वप्रवम जिस वालीके राजाका उल्लेख 
है, उसका नाम उद्रेग्नेल या । यह प्रभिलेख पुरानी बाली भापामें हे, जो कि जावाकी भाषा 
(कवि) ने भिन्न है। एरलाकके झासनसे पहले बात्तीका जावाके साथ उतना पघतिष्ठ संबंध 
स्थापित नहीं हुआ या 

उग्रस्नेन (६१४५-६३ ३ ई०)के बाद राजा तबनेन्द्र वम्मंदेव (€५४ ई०) झौर चन्द्ाभय- 
सिंह वम्मंदेव (६६२ ई० )का पता मित्तता हैं । ६७५ ई०में राजा जनताधघुयम्भ॑देव वहाँ झासन 
कर रहा था और हृ८३ ईण०में राती क्री विजबमहादेवी सिद्ठासनपर थीं। दस्तवीं हाताब्दीमें 
श्री केसरीवर्म्माकों ग्रासपासके सभी द्वीपोंका अधिराज कहा गया है। 

ज़ावाके राजा पर्मवंशने वालीकों जीता और उसकी झोरसे उदयन तथा महेन्द्रकतत्ता उत्तपर 
शासन करते रहे | ईंस प्रकार १०२२ ई० के बाद प्रवप्य बालीके ऊपर जावाकी छाप पड़ती है | 
१२२२ ई०में कदिरी-राज्यका प्तन हुआ । इस समयकी उथल-पुयल्मे बाली स्वतंत्र हो गया 4 
१२५० ई०में वहाँ परमेदवर श्री प्रादिलालछत राज्य कर रहा था | कृतनगरने वाखीपर सेना 
मेजकर १२८४ ई०में वहाँके राजाकों बन्द्री वनाकर मंगवाया । कृतनगरके काद प्राषी शताव्दी 
तक बात्ती फिर स्वतंत्र रहा । फिर सजपहित-वंशने कुछ संघर्षके बाद वालीपर क्‍्रधिकार कर 
लिया, तबसे वह इस वंशके ग्रीन रह, जावाकी संस्कृतिसे प्रधिक प्रभाषित हुआ । 

जब मजपहित राजा इस्लामके सामने न टिक सके घौर प्रपती प्राचीन परंपरापर इड्े जावीं 
हिन्दुशोंने बचावका दूसरा उपाय नहीं देखा, तो वे भागकर वबालौमें चले गये। बाली 'इस 
प्रकार हिन्दू शरणाथियोंका कैम्प बन गया भौर जावाकी प्राचीन संस्कृतिने प्रव वालीकी शूमिमें 

जाकर फ्लना-फ़लनों शुरू किया। बालीका ग्रागेका इतिहास उम्ती इतिहासका प्रमत्ा भाग 
है, जिसे कि मजपहितके पतनके बाद हमने छोड़ा था | जावाफे शरणार्थी वहाँ काफी संब्यामें 
गये थे। भाज वहाँके लोग अपनेकों वोहू-मजपहित (मसजपहिततन) कहकर प्रन्िमान 
करते हैं । कल घोड़ेसे लोग दर्गम पहाड़ोंमं बिखरे पुराने कबीलें वालो-अगा (वाली-निवासोी ) 
कहे जाते है । 

मजपहित-बंशका एक राजकमसार जाकर बालीका ध्धिराज बन गया । उसने गेंतगेलकों 
प्रपतों राजघानों बतायी प्रौर देव-पअगुड केतुत॒की उपाधि छारण की | उसके बंझने समहयीं 
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शताब्वीके प्रन्त तक ज्ञासत किया | करकछसेमके लोगोंते इसे समय राजघानीकों जला दिया; 
जिसके बाद दाजघानों क्लुड़कुड़म गयी। १६वीं झताब्दीके तृतीय पाद अर्थात्‌ अ्रकवरके प्रारं- 
मिक धासन-काकमे बतुरेझोड गेलगेलमें शासन कर रहा था। उसके राज्यमें सम्पूर्ण वालीके 
अतिरिक्त, सम्बेवा और वलम्‌धंगनका भी क्रितना ही भाग था। उसके मरनेंके बाद बालीकी 
झक्ति निर्बल हो मयी। वह दूसरे प्रदेशोक्तो अपने हाथमें नहीं रख सका | वलेमृवज़्नको लेकर मत- 
रामके सुल्तानके साथ वालीका मजड़ा हुप्ना | सुल्तानने १६३६ ई०में बालीपर झसफ़ल चताई की । 
बलेम्वज़न प्रठारहती स्दीके भ्न्त तक बालीके हाथमें रहा, जब कि उसे ड्चॉने ले लिया । 
ड्चोंके हाथमें सारा जावा) सुमात्रा और दूसरे हीप थे । उन्होंने बालींकों भी झपने घघीन 
करना चाहा; लेकित बह काम उतना प्राघ्ान नहीं था। बहुत पीछे १८३६ ई०में वबालीवासोंने 
अन्तमें डच-माविपत्य स्वीकार किया, किन्तु वहाँके राजाझोंकी स्वतेत्रवृत्तिको ख़तम करनेके लिए 
ड्बोंको बहुतसे प्रभिगान भेजने पड़े । मजपहितत्व॑ंगके झन्तिम उत्तराधिकारी कलह्कड़के देव 


न... कांड का, 


(राजा) प्रगुझने और अधिक वर्दाक््त नं कर १६०८ ई* में ढच जुएको उतार फेंकनेकी कोशिश 
की, किन्तु बोसवीं सदीके प्रारंममें डच्ोंकी आधुनिक अस्वरशस्वसे सुसज्जित सेनाका वह कैसे 
मुकाबला कर सकता था ? विजय हरेकके हाथमें नहीं जाती, किन्तु वीर बननेकी क्षमता हरेकर्मे 
हैं। डच सेताने राज-प्रास्तादकों घेर लिया था। सफलताकी कोई ग्राणा नहीं थीं। अपने और 
प्रपते परिवारके श्राण अचानेके लिए उसे बिना करते झ्ात्मसमर्पण करनेकों कहा गया, लेकिन 
क्षत्रिय बीरते इसे अपने शानके खिलाफ समझा और पक्‍पते स्त्री-कच्चों तवा सामन्तोंके साथ 
उसने हाथमें तलवार सेकर रच सेनाके ऊपर घावा बोल दिया । देव अगुड़ एक क्षत्रियकी मौत 
मरा | उसके जीवित बचे प्रनुयायियोकतो इचोंते ले जाकर लंबक द्वीपमें नजरबन्द कर दिया। 
१६११ ई०में कलुछकह राज्यकों डत्न राज्यमें मिला लिया भया। इस प्रकार मारतके परतंत्र 
होनेसे सात सौ वर्ष बाद तक अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा करते हुए छोटे-से बालीने मदित- 
व्यताके सामते प्लिंर कुकाया, यह उसके लिए कम गौरवकों बात नहीं हैं । 


$३. सौं वर्ष पहिलेका बाली 

सौ वर्ष पहिले रैफ़लने बालीके लोगसोंके वारेमें लिखते हुए कहा था: 

“बरषि बालीवाले मूलतः उसी वंदाके हे, जिसके कि जाबानिवासी, किन्तु वे अपने रीति- 
रिवाज और संस्कृतिके तलमें ही बहुतसे उल्लेखनीय भेद नहीं रखते, बल्कि उसकी शारीरिक 
वनाबठ झौर रूण-रंलामं भी झन्तर हैं । बह एशक्षियाइयोके मध्यम आाकारसे अधिक ऊँचे होते 
हैं गौर जावा एवं मलयके तिवासियोंसे शारीरिक बल तथा ब्राकार-पकार दोनोंमें भेद रखते 
है । यद्यपि बह हिन्दुओंके ही धर्मकों मानते है, लेकिन वह हिन्दुओंकी तरह ग्रत्यन्त भीर झौर 
सरकार तथा अधिकारियोंके पूरी तौरसे वश्यंवदद नहीं हें। यद्यपि वह अपने सर्दारोंके 
स्वेच्छात्रारी शासत, . . .के नीचे रहते हें, तो भी अभी दन्व-अवस्थाका ग्रारंभिक साहस और 
स्वेच्छानूरूप कप्ट्सहिब्णुता उनमें पाई जाती है । उनमें कष्टोंके प्रति साधारणतया उपक्षा 
होती हैं । बह हेंसमुख झौर सन्तुष्ट दिखाई पढ़ते हैं । उनमें कर्मण्यता झौर शक्ति भी अधिक 
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मात्नार्में पाई जाती हैं। यह सब गृण भिसकर उतके चेहरेको जावियोंकी प्रपेज्ा प्रथिक 
प्रभावशाली और प्रकृत्या सुन्दर बना देते है। उनमें प्रपते पड़ोसिवोंकी प्रपे्ला अधिक उत्साह, 
स्वतवताकी भावना शौर मर्दातगी पाई जातौ है | बे बड़े कर्मठ और उद्योगपरायंण होते हैं । 
उनमें वह भालप्तीपन झौर मुर्दनी नहीं पाई जाती, जो कि जावानिवासियोंमें देखी जाती है । 
प्रपरिचित आदमीको उनके बतविमें प्रक्खड॒पन, भ्रधिष्टतापूर्ण रूखापन सालूम होगा, किन्तु 
भौर भणधिक परिचय होतेपर वह माव निकल जायेगा तथा उतकी खुली स्पष्टवादिताके प्रति 
आदमीका विद्वास और सम्मान बढ़े जायेगा । उनकी स्थरियाँयूरुषोंके साध पूरी समानता 
रखती हैं औौर बह भी व्यवहारमें खुले दित भर खुलें दिमागकी होती है । वह झपने पुरुषोंके 
झौर सुन्दर साथ पूर्णतवा बराबर स्थान रखती हे। पारिवारिक बातोंमें उनका व्यवहार प्रिय, 
सम्मानपूर्ण और सुन्दर होता है।. . .. 

' मातान्‍पिताक़ा चर्ताव बच्चोंके साथ बड़ा नरम और सहुदयतापर्ण होता है। बच्चे भी 
उसी तरह खुलकर प्रतुवत्तंत और प्राज्ञाकारिता दिखल़ाते है। . . . अपने भीतर वह प्रापनमें 
समान, . . .हैं। एशियावालोंकी घोर दास-मतोवृत्तिका उनके भीतर इसके अतिरिक्त कोई 
पता नहीं लगता, कि बहु झ्निवाये झासक शब्सिके लिए आवश्यक प्राज्ञाझांरिता प्रदर्शित करते 
हैं।. . . .किसी मूंरोपीय था देकीय ब्यक्तिकों; किसने जावायाल्ोंके तरम भौर बाकायदा 
व्यवहार झ्चवा मलाबाबालोंकी साधारण नज़ताकों देखा है, वाली-निवासियोंके प्रदर्शन-रहित 
हें भौर प्रसम्य वर्तावकों देखकर भरादनयं हुए बिता नहीं रहेगा |. . . कह उठ्ती हुई जाति 
है, न स्वेच्छाचारिताके कारण वह पततकी झोर गयी है झौर न झासस्य प्रौर बिलासिताकी 
प्रावतर्म पड़ी है। स्म्यताकी प्रगति झोर सुझासनकी' क्षमता गक्‍्पने पडोसियोंही ब्पेक्ा उत्तमें 
प्रधिक हैं|, . . , 

। शराबी, मतवालापन, स्वैरिता भौर वैवाहिक विश्वासधघात जैसे दोष उनमें बिल्कुल नहीं 
पाये जाते । उत्तका सबसे बड़ा शोक हैं खेल झौर मुर्गा लड़ाना । पड़ोसी राज्योंक स्ाप ज्ञान्ति 
रहते समय इन्हीं खेलों उनके मनोबल, उत्साह धोौर सारी शक्ति खर्च हो जाती हैं। उनमें 
जेंसी शक्ति, जीवन व्यतीत करनेका दंग झौर स्व॒तंत्रताप्रेम है, उसके कारण उनके पड़ोसी निंल 
शाज्य उनकी तरफ आँख नहीं उठा सकते । हिन्दी डीपसम्‌हका कोई देवों राज्य उनके ऊपर 
प्राकृमण करनेका साहस नहीं करता | ग्राज जैसे ये हें, वैसे ही झ्ञावद जावावाले भी अपनी 
जातीय स्वतंत्रताके दिनों में घासिक भौर राजनीतिक दॉँचेमें रहे हों।. . . . 

बाली प्राजकल सात भागोंमें विमकत है, जिनमें से प्रत्येक एक दूस रेसे स्वतंत्र तथा अपने- 
झपने राजाके अधीन हैं।. . . . 

“इन सात राज्योर्मे क्लोइकोडकों सबसे पुराना राज्य माना जाता हैँं। कहा जाता हैं 
कि इसके राणा आरंभमें जावासे शाये थे भोर एक समय या, जब सारा द्वीप उनके ग्राधिपत्यक्ों 
' स्वीकार करता बा |. , , , 

“उनके राजचिल्लो्मं एक खड्ग (हृज्),पमौर कुछ दूसरी वस्तुयें हे, जो पहले मजपहित 
दराजाभोंकी थीं। द्वीपके दूसरे राजा भी उतके उच्चकुलोज्व होनेको मानते हैं।. . . . 

' » »  यहाँक्े निवासी ब्राह्मन, झतिया विश्या भौर शूद्र इन चार जांतिवोरस विमक्‍त 
हैं। बाहमत दो भागोंमें बिनकक्‍त है--झऔव ब्राह्मत प्लौर बुद्ध जाह्मत। शव ब्राह्मनोंका बहुत 
सम्मान है। वे बत्तक, वकरी और मेंस छोड़कर दूसरा मांत नहीं खाते, सूप्तर और गायका 

ह 
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जा. 


उनके लिए वर्णित है। बीद्ध ब्राह्मन सब मांस खाते हैं ।. , ... 

“सब सरहके ब्राह्मनोंका बहुत सम्मान किया जाता है । वह कभी किसी दूसरे प्रादमीको 
ममस्‍्कार नहीं फरते । नमस्कार करनेमें व्यक्तिकी प्ादु, विद्या और गुणकी मात्रापर ध्यान 
पक्खा जाता है। ब्राह्मन प्रपते समालके हाथसे भोजन कर सफता है, किन्त छोटेके हाथरे 

"ब्राह्मत प्रपनेंसे छोटी जातिकी स्व्रीसे ब्याह कर सकता है भौर ऐसी संतान भजंग ऊुही 
जाती है; तथा उसकी झलग जाति बन जाती है । 
 « » बालीमें चंडान तामकी एक छोटी जाति है। वह गाँवके भीतर नहीं बस सकते । उनमें से 
कुछ कम्हार, रजक, चमार; कलवार. . . . का काम करते हें | नर््तकियां वैदय और वाुद़ जाति 
की होती हैं।. . . - 

“जाह्यण अधघीनतावाज़ा व्यवत्ाय नहीं कर सकता, वह घरतीपर नहीं बेंठ सफता पग्रौर 
न दूसरी जातिकों नमस्कार कर सकता हैं। 

“बाज्नीका धर्म दो प्रकारका है---बुद्धका छर्म भर ब्रह्माका धर्म | कहा जाता है कि बौद्ध 
पहले इस देशमें घ्ायें। शैव बाहाणोकों यहां भाये नौ पीढ़ियां बीती हैं । जो दौव ब्राह्मण सकते 
पहले बाल्ीमें प्लाकर बंसा, उसका नाम 'बृत्राहु था भौर तेलज़ाना (झ्रांप्र)से प्राया था । वह 
रास्तेमें मजपहितमें उतरा था । 

“बालीके राजा आमतौरसे क्षत्रिय-जातिके हें ।. , .बातीके लोगोंमें भ्रधिकांझ दैव सतकों 
पानते हैं । बौद्व चहुत कम हैं।. .. . 

"महा पतिके साथ चितापर बंठकर सत्ती होना बहुत देखा जाता है । यह यज्ञ स्त्री जाति- 
वाले कर सफते हैं, किन्तु सबसे अधिक यह क्षत्रियोमें पाया जाता है। इसके लिये कभी बल- 
प्रयोग तहीं किया जाता । सती होनेवाली स्तजियोंकी संल्या बड़ी आदइचबंकर हैं--वतंमान 
बिलिछ राजाके पिताके साथ ७४ स्त्रियां सती हुई वीं।. . . . 

“बालियोंके धामिक प्राचार-विचारकी अह बातें मेरे पास मिस्टर काफ़डने लिख मेजी 
कीं, जो १८१४ ई० में बाली गये थे ।, , . .उनके देवताप्रोके वड़े-छोटेके वारेमें पछ्नेपर उन्होंने 
तुरत जवाब दिया--अबम है वत्तार (भट्टारक] गुरु; द्वितीय है बत्तार ब्रमा (भट्टारक ब्रह्मा) , 
जिसका चिह्न है प्रतग्ति; तृतीय है बत्तार विष्णु, जिसका लांछन है जल; चतुर्थ हैं वत्तार ज्षिव 
वायु-चिह्लुघारी | इनके प्रतिरिकत घौर भी बहुततसे देवता हैं, पर उन्हें बतार (मट्टारक) नहीं 
कहा जाता |. . . - 

बालीम अवस्थित बुद्धका धर्म सकत़्न्‌ प्लौर निष्कलन्‌ दो भाबोंमें विभक्त है । पहला 
राजा, देशके विधान ग्रादि सभी लौकिक व्यवहारोंकों मानता है; दूसरा पादेन्द (पष्छित) के 
नामसे विल्यात है, जो शिक्षित ब्राह्मणों मापेरवीतोंके द्वारा कराये जाते सभी किया-कन्नापों झौर 
घामिक पूजा-पाठोकों नहीं मातता |. . . . 


६४. आजका वाज्ली 
(१) कर्म ह्लौर रिबाज 


 बालीके बारेमें हे जो बातें ऊपर कही गई हैं, वह सवा सौ वर्ष पहलेकी हैं। प्रव मो बात्तौद्वीप 
प्राचीन संस्कृति गौर घ॒र्मका भक्त हैं, यद्यपि ग्रमयानुस्तार हमारे ही दृष्टिकोणकी तरह 
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पहाँके दृष्टिकोणमें भी परिवतंन हुआ है । बालीमें शैव धर्मकी प्ब भी प्राघानता हैं, किन्तु 
उसका आपसमें कोई मतभेद नहीं है । बुद़्को बहां क्षिवका छोटा भाई कहते हैं, औौर 
पन्ञके समय सदा भार शैब और एक बोद्ध प्रोहित बुलाये जाते हें । बौद्ध पुरोहित दक्षिणमुंह 
बता हैं, बाकीमें तीन, तीन दिशाझ्रोंकी ग्रोर और चौथा बीचमें बैठता है । राजाग्रोंके कवदाह 
के समय झेव पुरोहितका लाया मंत्रपूत जल बौद्ध पुरोहितके जलके स्व मिलाया जाता है। बहाँके 
लोगोंकी दृष्टिमें शिव और बुद्ध एक ही हें । जनोक्ति है “या शिव या बुद्ध/---जो शिव है, बही 
बुद्ध हैं। यद्यपि ब्ह्मा-विष्णु-महेशकी विमृतिसे बालीवाले अपरिचित नहीं हैं, किन्तु वहां प्रधानता 
शिवकी है। देवियोंसें उमा, काली, श्री भशौर सरस्वती प्रसिद हैं। इसके अतरिक्‍त इन्द्र, यम. 
वरुण, कुबेर; काम, वासुकि, सूंये, चन्द्र, राहु, गणेश आदि मी विख्यात देवता हैं। जहां पानी, 
वृक्ष, पर्वतके भूततोंको भी प्‌जा-असि दी जाती है, बल्कि दूसरे देवताधोंसे मतोंकी भोर लोगोंका 
विष ध्यान रहता हैं । 

बालीमें जो पूजायें प्रचलित हें, उनमें “सूरयंसेवन'' भ्रघान स्थान रखता है, किन्तु इससे बहाँ 
सूर्यकी नहीं, शिवकी पूजा भ्भिप्रेत है; जिसमें घृष, दीप: भ्रक्षत, संत्रादिसे पूजा करनेके बाद 
गादल्व प्रपते शरोरके भीतर झिवफा झावेदा कराता हैं । 

वालीमें छू मन्दिर सबसे प्रधिक भ्रधानता रखते हैं । इनमेंसे एक शुनू-श्रगुरू पवंतके सानुपर 
वासुकीमें है। इसे प्रथमदेव झगुछने स्यापित किया। वहां प्रतिवर्ष एक ब्रार राजा: लोग 
भी यात्रा-पूजाके लिये धाते हैं । दूसरे मन्दिरोंमें पुरवतुर (बछली ), पुरलेम्पुजलन (करेकृस्तेम ) , 
उरबतूकाऊ (तबनन्‌ ), उरजेजेरोकू (विवाल्जर), पुरयुगलवतुछण (जदोह़), प्रगवाललतना 
(क्तुहनुऋछुछ) , उरसकेनत (बोझ) झौर पुरपेजेन्‌ (गियाञ्जर) हैं। 

पादन्द ब्राह्मणके बाद दूसरा सम्मानतीय पुरोहित “पं-मद्कू' गा “महझुकू कहा जाता हैं । 
पादल्दकी अनुपस्थितिम पुरोछ्िके कितते ही काम यह कराता हैं । उत्तके जिये ब्राह्मण होता 
प्रावदयक नहीं है. किन्तु दिश्लेष शिक्षा प्रबष्म होती चाहिए । पादन्द घौर मछकके ग्तिरिक्त 
एक झौर पदुश्य शक्ति ज्ञोत्कतू था "तकसू' फो प्रावरयकता होती हैं। बह देवता किसी 
प्रावमीके सिरपर ग्राकर सब बातें बतलाता है। कोई महत्वपूर्ण काम करते समय किद्न र- 
बाल्ञोंकी तरह बालीवालें देवताक्ी इच्छा जानना प्रावक््यक समझते हैँ । 

बालीकी नदियाँ हमारी तदियोंके लामयर गंगा, स्धिन्यु, यमुला, कावेरी, सरवथ्‌, नर्मदा कहीं 
जाती हूँ; किल्तु उतका जल उतना प्रवित्र नहीं माता जाता, इसलिये उसे मंत्रपूत करता पढ़ता 
है, जिसके बाद उसे प्रमृत कहते है । 

पह कह चुके हूँ, कि बाह्मयगोंके सतिरिकत दूस ते जातिवाले भी बालीमें पूजा-पाठ करा सकते 
हैं। यही नहीं, वहां स्त्री मी पादन्द बत सकतो हैं प्रौर उते पादर्द सजी कहते हूँ । उब्ब जातिके 
पादन्द झाजीवन प्रविवाहित रहते हेँ, किन्तु बह नियम बौद्ध पादन्दॉपर लागू नहीं हूँ। 
पूजाकोी सामग्रौ्मे से कुछ भाग पादन्वकों सिन्नता है । पादन्‍्दके उच्छिष्ट प्न्न-पानकों पवित्र 
मानकर लोग प्रस्तादकुपेण ग्रहण करते हैं। पूजाके समयक्ता तोय-्तौत्त (तोयतोर्थ) बहुत मंगल- 
कारों माना जाता है भौर लोग उसे खरीदते भी हैं। पोदन्द पुरोहितके प्रतिरिक्‍्त प्रध्यापक 
सौर ज्योतिषीका भी काम करता है| नये प्रस्वकों जब तक वह मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित न कर 
दें, तब तक उसे विश्वप्तनीय नहीं समझा जाता । 

भर ८ ९ 
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(२) बाछीका कघु सारत-- 
१है३० के बाद किसी समय एक पर्यटक स्वासी सवानन्द गिरिने सपनी बाली-मावाके बारेमें 
जो कतलाबा था, उससे पता लगेगा छि घालीकी भारतके प्रति कितनी प्रात्मीयता हैँ । स्वामी 
सदानम्दजी जब वासीके बोलेलेफ बन्‍्दरगाहपर उतरे, तो उनके सामानकों रखवाते हुये एक बाली 
अदजजने कंहा--' हम भी उधर ही देन्‌-पातरकी ओर जा रहे हैं । मुझे सेवा करनेका अवस्तर 
दीजिए । मेने यदि किसी समय उनमें | देखी, तो खर्चका पैसे देनेके समय | उन्होंगे 
उमके लिये इन्कार करते हुए कहां---प्राप महात्मा साधु हे और में बालीका आदमी | 
स्वामीजीकी देनू-पासर कसदेसे लोटते वक्‍त सूर्यंसुत नामक भद्द व्यक्तिसे भेंट हुईं । "वह क्षत्रिय 
थे और उन्हें प्रयने सूर्यवंद्ञों होतेका प्रभिमान था। जाबद वह भ्रमोध्याके रामके ही बंदाके 
हों । वह हमें भ्रगते घर सिहराजामों लें गये । 

उनका घर दूसरे पढ़ोंसिथोंकी भांति हमारे वंबत्तोंकी तरह एकतरफा थां। घर ग्रत्यन्त 
स्वच्छ भौर शुद्ध पा झौर उसके चारों ओर फून्नोफे पौधे तथा फलदार बुक्ष सगे थें। उन्होंने 
पपने वृद्ध पितासे हसारा परिचय कराया, जिनकी हिन्दू देगताशोंर्मे बढ़ी भक्ति थी। 
उन्होंने मुझसे भारतते कुछ देवचित्रोंके मेंजनेंकी प्रार्थना की। 

कवहां प्रत्येक्त घरके साथ एक देवभन्दिर होता हैं, जहाँ कोई भी जाकर प्रार्थना कर 
सकता है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेहय, शूद्र सभी मन्दिर-अवेशफा अधिकार रखते हैं, चाहें वह निजी 
मन्दिर हो या सार्वजनिक | 

"बाज्नीद्वीप सन्दर प्राकृतिक दृश्यों जगमग-वंगमग करता है। एक जगह कछ खेत हें, 
तो दूसरी जगह छोटी-छोटी, टेढ़ी-मेड़ी नदियाँ समुंद्रक़ी घोर जा रही हूँ । एक जगह उद्यान 
हैं तो, दूसरी जगह मौठे जलके सरोवर । कहीं मुमि समतल है भौर कहीं ऊँचे उठे पहाड़ हैं, 
जिनमें भ्रद भी कोई-कोई सजीव ज्वालामुली हैं। सड़कें बहुत सुदंर, सीधी और पक्की हैं, तथा 
नगर बहुत स्वच्छ हें। मेंदानोंके बीच वहुत-से गाँव हैं, जो प्रपते मुकीले शिखरयाले मन्दिरोंसे 
प्रासानीसे पहिचाने जा सकते हैं।. . , . 

बालीकी नृत्यकलाकी स्याति सारे विश्वमें है झौर वह भार तींय नृत्यकलाका एक रूप है। 


५ ४. वास्तुकला 

दालीमें पुरानी इमारतोंका भ्रवशेष॑ बहुत कर्म रह गया है। स्थारहवीं उदीके पहिलेका 
कोई मन्दिर भौर मकात॑ महीं मिलता । पुरानी इसारतॉ्म सबसे प्राचीन. लियातनसे बेदूलू 
जानेवाली संडकपर पेतनू नदीकी एक झाख़ापर प्रवस्थित गोवागज (भुहासज, गजगुंहा) है। 

बहू नाम जिस मूतिके कारण है, वह वस्तुतः गज नहीं, तोरणका काल-मुल्च (कीतिमुल ) है । 
यह गुफा भजन्ता प्ौर एच्ौराकी गुफाधोंकी तरह एक अलग्र-यलगकी विश्लाल डिलामें खोदी 
« गई है | इसका द्वार $ फ़ोट ६ इंच ऊंचा भौर ३े फीट ३ इंच चौड़ा है। इस चौकोर द्वारके ऊपर 
कास-मुल बना हुमा है, लिसकों प्राँसें बाहर निकली हुई हैं। काल-मुखके दोनों ओर पत्यर 
खोदकर सजाया गया है | भीतर जानेपर एक बढ़ीं शाला मिलती है, जो ४३ फीट लंबी और 
है फीट चौड़ी है जिसकी दीवारोंमें अआारह गवाक्ष बने हुए हू | तीनकों छोड़कर बाकों सभी 
गवाक्ष ल्ञालो हैं। उन तीन गवाक्षोंमें से एकमें गणंशकी मूति है, दूसरेमे राक्षसक्री पीठका 
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भाग, सीसरेसे एक लिए है, जिसके चारों भोर ्रांठ छोटेन्जोरे लिग घेरे हैं। द्वारके दोनों 
तरफ दो भक्षर उत्की् हैं, जो ग्यागहवीं झताब्दीके मालूम होते हैं । 

मोवागजके बाद दूसरा पुराना मंदिर गुनुड़ कविका चंदी (मंदिर) तंपक श्ििरीक् 
के समीप प्रवस्चित हैं । यहाँपर भी पहाड़ ख्ोंदकर मंदिर बताये गये हैं । यें पुराने राजा 
एवं रातियोके समाधि-थान हैँ | इन मंदिरोग £ ऐसे हैं, जो कि एरलाडके कनिष्ठ प्राता 
तथा श्राठ रानियोंके दाहकी स्मृति बनावें गये हैं। 

पेजेंड गौर ततिवापीके बीच कलेबेसन नंदीके किनारे दूसरा परव॑तोत्कीर्ण मन्दिर है, जो 
तेरहवी-चौदहवीं सदी बनाया गया था । यह प्रौर इस तरहके कुछ झ्न्य मन्दिर बालीके मध्य- 
बूगके है । 

मजपहितके पतनके बाद बहुतसे जावा-निवासी बालीमें बस गये। उन्होंने कई मन्दिर 
वनवाये | पुरदेशमें एक विशेष बनें (चत,-शालिका) है, जिसे भझगुछ कहते हैं, जहाँ गाँवके 
मुखिया लोग हर अमावस्या और पूर्णिमाकों पूजा करने आते हैं। 

बालीके शिव, ब्रह्मा श्ौर विष्णुके वे मन्दिरोंपें मेब्का मन्दिर मुल्य है । 

कट भर भ८्‌ 
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जावाका सादा पुराता साहित्य बालीमें भी ग्पने साहित्यकें तौरपर स्वीकार किया जाता 
है, भौर कूछ तो ऐसे भी घ्रन्य है, जो जावामें नष्ट हो गये झौर भव बालीमें ही बच रहे हैं । 
प्रजपहितके पतनके बाद जो दारणार्थी मागकर वाक्षोमें ब्लायें, वे पुराने साहित्यकों ही लेकर नहीं 
शाये, बल्कि उन्होंने नये साहित्यफ़ा भी निर्माण किया.। बालोमें लिख्ते गये कुछ प्रत्य निम्न 
प्रकार हैं-- 

(६) जावीका अ्रनुवाइ--इनमें सात बाली भाषाकी कवितायें हैँ: ग्रोदिषव॑-किदृूल, 
रामकिदृक, भारतयुद्ध-किदूड, बीमस्वरगगं, अजुनतविवाह, वृत्तसंचय । चलोड-प्ररछ, वरिका- 
किदूझ । उत्तरकाण्ड गद्यमें लिखा गया हैं। वीरतवर्मे कुल्मकर्ण पौर हनुमानका युद्ध 
ब्रंशित हूँ । 

(२) धर्म, दर्षत झ्लादिके प्रस्व--देगनति (चिकित्सा, राजनीति ग्रादि), यमकुर्व्वनक्षत्व 
(नरक-जीवन ), लिम्बुर (नरक-बर्णन-काब्य ), बगुसदियसी (भटारसुरूकी कथा), पारनचज्जा- 
मवोसपहित (शिव, सदाक्षिव झौर परमक्षिवकी कया) परनचजू्ना मनिक-अडकेरन्‌ (१२६६में 
लिज्ना पति पुरातन वाली गद्य)। 

(३) काव्यादि--चुपक (दुनीयक काव्य), ररवज्छी, वपहुशक्ति, जपत्वकू, मन्त्रीयव, 
पृर्व्व॑ंयति | इतके झतिरिक्त पज्जी नामकी भी कवितायें हें, जैसे भगन्‍्तक, बेंगूसठम्बरा श्ादि, 
ौर द्रेमन, रदेन सपजू, लिझयेता । 

(४) ऐतिहासिक काव्य--जम्वेनसर (मतरामपर डच-विजय), ऊछ्वज्जर (ड्चोंका 
बंजरविजब १८५४८), बुद्बुलेलेल (डचोंका वुलेलेनपर ममितान १८४६), बुछ्िल्जर (देवा- 
मंगिसका इतिहास |), बुछकदिरी, बृहमंगल । 

(५) कहानियोंक्री कबिता---तन्त्रिदालि, गुनकग, सत्व; घ॒र्मंसक्षण । 
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(६) चिकित्सा, पक्की झादि संबंधी बलोकब्द्ध ग्रन्थ । (4 


(७) आरऊक-संग्रह जैसे ग्रन्थ, 

(८) जशिगा (प्रण्चाज़ ) 

संदियोंसे भारत और बालोका सम्बन्ध टूट मया था | वाली बहुत पीछे परतत्र होकर झ्ाज 
स्वतत्न इन्दोनेसियाक्ता एक माग है । उसते मी इल्दोनेसियाके प्रस्य द्रीपोंकी भाँति मुक्तिके लिये 
संघर्ष किया है, भौर वह मुक्त भी हुप्ना | भारत प्राज़ भी इन्दोनेप्तियाक़ी ओर्से विमुल नहीं 
रहा | उसकी सात करोड़ सत्तातोंको स्वतन्त्रताके साथ सबल और सुखी देखता चाहता है-- 
डालीका तो नारतसे झौर औरस सम्बन्ध हैं । हमें झौर प्िक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना 
है। यहाँके तबुणोंकों वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखना भौर देखना है और वहांकि तरुणोंकों यहाँ 
बुत्ताकर मारतकों भीतर और वाहर्से देखनेका अवसर देना है । हमारे घमककड़ोंकों भी झ्पने 
घुमक्कड़ो क्षेत्रके प्ल्दर बालीको रखना हैं । 


अध्याय ६ 
5१. बोनियों 


(१) सौगोकिक-- 

बोनियों सबसे बड़ा हीप है। यह जावासे पग्राव्णुता बड़ा है, पर इसकी जन-संल्या तीस 
लाल ही है । सारा दीप बने जंगलोसे इक पहाड़ोंसे प्रावृत हैं, जो उत्तर-पूरबसे दक्षिण-पश्चिम 
अछे गये हैं। सबसे ऊँचा पहाड़ केरावलू १३६६८ फीट ऊँचा है । मुख्य नदियाँ शूनी रेजन्‌ 
कुयुप्रसत पह्चिममें हैं भौर संपित्‌ कतिज्ञून यरिस्त, महकस या ऊतेइ दक्षिणमें हैं | वन्य-सम्पत्ति 
भी बोनियोम बहुत है। भूमि बहुत उ्वर है। नाना भाँतिका भझन्न. उपजता है। सनिज 
सम्पत्तिमें यहाँ होरा, सोना, चाँदी, सीसा, लोहा, ताँवा, सुरमा, रॉँगा, विस्मय, प्लाटिनम, पारा, 
सलिया, कोपला भौर पेट्रोल है। चोनियोफा सारा उत्तरी झौर पश्चिमी भाग, जो सारे 
भूमागका दोतिहाई हैं, अंग्रेजोंके हाथमें है । 


(२) प्राचीन इतिहाल-- 

बोनियोमें सबसे पुराने सभिलेखण महेकमे नदीकें किनारे कोती (कूती) छकिलेके मउराकासहू 
स्वानंसें १८७६ में मिले थे। चौनों नौकाका एक टुकड़ा भी वहाँ सिला, जिससे 
सिद्ध होता हैं, कि पुराने समय्रमें यहाँ कोई व्यापारी लगर थां। पहाँ भारतीयोंका 
उपनिवेश था । मउरामें तीन सोनेकी चीजें मिली, जिनमें एक छोटौ-सी विष्णुकी मूर्ति है | 
एक पोरुखा ऊँचे पत्वरके यूप (यज्ञस्तंम) पर एक प्रभिलेख खुदा है, जिसमें जिला हें: 

(१) “ठजा मूलवर्म्मने पशु, भूमि झोर वक्ष झ्रादिके दातें जैसे बहुतले पृष्यकार्य किये, 
इसौलिये ब्राह्मणोंनें इस यूपकों स्थापित किया । 

(२) “राजा कुन्दुदका पुत्र अख्यात झ्ह्ववम्मां या, जो सझंशुमान्‌की माँति वंज्ञ-कर्ता था । 
अश्ववम्भकि तीन पुत्रोंमें मूलवर्म्मा ज्येष्ठ या, जो अपनी तप्स्याके लिये प्रसिद्ध था । उसने 
एक वहुसुवर्णक यज्ञ किया । उसी यज्ञके इस यूपकों आहणोंने खड़ा किया। प्रमुल्ल राजा मूल- 
वर्म्मोने बप्रकेश्वरकी पृष्यमूमि्म ब्राह्मणोंकों बीस हजार गांयें दों। उत्ती पुण्पकार्यके लिमे 
ब्राह्मणोनें बह यूप यहाँ स्थापित किया । 

(३] “समरसे उत्पन्न मगीरषकी माँति. . . .मूलवर्म्सा. . .. 

इन शिलालेखॉमें कोई संवत्सर नहीं हैं, किन्तु भ्रक्षरोंके देखनेसे वह ईसाकी चौधी सदीके 
मातम होते हें। इनसे पता लगता है कि चौथी शताब्दीम बोनियो्म हाणपर्मकी स्थापना 
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ही नहीं हो चुकी वीं, बल्कि वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय हजारोंकी संच्यामें दस गये थे और पज्ञदान 
भी होने लगे थे । 

मूलवर्म्माकी तीन पीडढियां कम-से-क्त वहाँ बीत चुकी थीं। कुन्दुड़ शायद कौप्डित्य हें। इस 
गोजफा प्रता हमें बाली झौर कंबुजमें भी मिलता है, अथवा यह स्थानीय भाषाका कोई झब्द होगा । 

पूर्वी बोतियोमें भी कितने ही घ्वंसाकशोषोंमें प्राचीन हिन्दू संस्कृतिके ग्वशेष मिले हैं। 
इनमें कोम्बेडकी गुफाने बहुत-सी पुरातन महत्वपूर्ण सामप्री प्रदान की है। कोम्बेक गुफा मउराक- 
माछसे काफ़ी दूर उत्तरम तेलेन नदोकी कृपरी घान्‍के प्रवर्म है । गुफामें दो कोठरियां हैं । 
पिछली कोठरीमें बारह बलुआ पत्थरकी मूर्तियां, पत्पर काटकर बनाई चीजें और कुछ अर्जी णे 
लकड़ी-लोडेकी कड़िया मिल्री हैं । जात पशता है, हस झेधेरी गफाम एक मन्दिर वनाकर चीजोंकों 
छिपाया गया था । मृत्तियां दूरते लाई गई थीं। ब्राह्मणमृत्तियोंसें शिव, गणेज्ञ, नंदी, प्रगस्त 
नन्‍्दीइवर, ब्रह्मा, क्कघ गौर महाकालकी मृत्तियां हें । गणेशकी दो मूत्तियां हैँ। शेष मूतियां 
बौद्ध हैं। प्रधिकतर मृत्तियां ग्राह्मणोंकी हैं, इससे जान पड़ता है, उस समय ग्रहाँ ब्राह्मणधर्मकी 
प्रघातता थी | इन मुत्तियोंकी एक स्तास्त विशेषता यह है, कि यह कला और ग्ाकृतिमें जावाकी 
प्रत्तियोॉंसे भेद रखते शुद्ध भारतीय कलाफी सालूम होती हैं । जिस मन्दिरमं बह स्थापित थीं 
बह सलकड़ींका था मौर उसके कछ ही ट॒कड़ें वच रहें हें, जिससे मन्दिरफे बारेमें विशेष जानकारी 
नहीं हो पाती । ईंसोकी ग्ारंभिक इताब्दियोंमें इन प्राचीन भारतीय उपनिवेशो में मन्दिर लकड़ीके 
बना करते थे, इसीलिये उनके प्रवरशेष नहीं मिलते । कम्बेड प्रौर मउराकमारूमें चौथी झता 
ब्दीसे पहिले भारतीय उपनिरवेशिक बस चुके थे। शायद झत्रुझोसे बचानेके लिये हन मन्तिमोंको 
कम्बेडकी गुफा छिपाया गया था। मूलमन्विर महकम नदीकी उपत्यकार्मे रडा होगा। 
समुद्से तदी द्वारा ऊपरकी भोर जाकर इस उपत्यकामे भारतीवोने अपती वस्तियां वुसाई थीं । 

महकमफे झतिरिक्त पक्चिसी दोनियोर्मे कय अत्त एक नदी हैँ । इसके किनारे भी कई 
अगह हिल्डू बस्तियोंके अवशेष मिलते हे। यहाँ जो पूराती सामग्री मिली है, उसमें से कुछ 
है“ $ ) सेपौकसे मौक्‌छ, (२) सेपछकके पास नदीकी घारसे मिला दो पंकिलिब्रोका सेल 
(३) चूज़ेझतेकारंकके चश्मोंके पास पत्पहातमें एक चट्टानके ऊपर उत्कीर्ण सात अभिलेख-- 
जो वहाँ उत्कौर्ण मृत्तियोपर लिखे गये मिले हँ--इन अझमभिल्ेल्वोमें से चारमें 

प्रज्ञानाब्लीयते कर्म ज़न्मनः कर्मका रणम्‌ 
ज्ञानाप्न कियते कर्म कर्मालावान्न जायते । 

और त़ीतमें--+' ये धमराहितुप्रमवा हेतु तेषां तबाग्रतोंपह्मवदत्‌ । तेषां च यो निरोध 
एबंबांदी महाअ्रमणः ॥" ज्िखा हुमा कै । 
झाठवां लेख अधिकतर दृष्पाद्य हैं । 
(४) संपति नदीके मुहानेपर एक बर्तनमें चहुतसे सोनेके पत्तर पुराने प्रक्तरोंमें सिखे मिले 
(५) सख्-वेलिरनूमें एक अभिलेख प्राप्त हुप्ना । 

यहां जो वस्तुयें सिल्री हें, बे समी मारतीय हे । कवुपग्रस नदीके इत बौद्ध अभिलेखोंसि 
पता लगता है, कि पग्रहां भारतीय व्यापारी, माविक घौर उपनिवेशिक ईसाकी शारंभिक 
सबिवोंमें प्राने लगे थे । कझस लदीके मुहानेपर पोन्ति-यानप हे, जहाँसे बंका, मलग, 
श्रीविजय प्रादिकों पहुंचा जा सकता था | 
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चोनी इतिहास मड-झूमें, जो तवों शताह्ष्दीके उत्तराद्धेमें लिखा गया था, पोनी (बोनियों) 
का हिन्दीचीनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध होनेका उल्लेख हे । सुझन्बंशके इतिहासमे पू-तीका 
जो वर्णन श्ाया है, उसमें उसके झासकको महाराजा कहा गया है। वहांके लोग कपासका 
कपड़ा पहनते थे। ब्याहमें पहिले नारियलकी मविरा, सुपारी भेजते थे, फेरं झंगूठी और भन्तमें 
सूती कपड़ा या सोना-चाँदी | पू-नीके राजा हवथाहन्ताछने €७७हं० में अपने तीन दूत चीत-दरबार 
में भेजे थे । राजाते सन्नादको पत्र लिखते हुए कहा घा--"में पहिले भी सम्ाट्के बारेमें जानता 
था, लेकित सम्पर्क स्थापित करनेका कोई साधन नहीं भा । हासमें पू-लू-सी नासके एक व्या- 
पारीका जहाज मेरे नदीके मुहानेपर झाया। मेने ब्रादमी सेजकर उसे पहिले अपने झ्रासादमे 
बुलवाया । उसने बतत्ाया, कि में चीनसे श्रा रहा हैं। हमारे देवाके स्ोंग पह संनंकर बहुत 
प्रसन्न हुए ग्रौर एक जहाज तेयार कर उस विदेशीकों दरवारके लिये पधप्रदशंक बननेकों कहा ।' 
राजाने देशकी उपजछी भेट दरवारमें मेजी थीं। 

जान पड़ता है, ६७७ ई० से चौनका बोनियोसे नियमितरूपेण व्यापार होने ज्गां। आगे 
तेरहवीं सदीमें चाहू-जू-कवा पू-जी-(वोनियो )का वर्णन करता है और बड़े किस्तार्के साथ | 
इससे पता चलता है, कि वहाँवालोंके रीति-रिवाज हिन्दुओं जैसे थे शौर वे बृद्धकी पजा करते 
पें। उतका राज्य किसीके प्रधीत नहीं था | 

' आह्वता-यू-प्रनू (१३४६ई० ) पू-नीके बारेमें लिखते हुए वतलाता है, कि वहांके लोग 
बुद्धकी मूत्तियां पूजते थे और गणित तथा बही-खाता रखनेमें बड़े चत्‌र थे | लेकिन १३७० ई० 
के कुछ पहिले जावाने योनियोकों जीत लिया। चाऊ-जु-क्वाने लिखा है कि तहजुद-पर 

(दक्षिण-पश्चिम बोनियो) जावाके हाथमें था। कृतनगर प्लौर ग़जसमदके दिग्विजयोंर्मे भी इस 

स्थानका नाम मौजद हैं | तडून्जुछूचपुरसे ही जावानें भपना भश्राघिपत्य यहाँके दूसरे भागोंपर 
जमाया | १३६५ ई# तक बोॉनियोका बहतन्सा भाग मजपहित-्साब्लाज्यके प्रन्दर था, 
किल्तु १३७ १के बाद बोनियोका राजा मामोझा चीत-दरबारकों मेंट मेजने लगा। मिकजति- 
हास बतलाता हैं, कि पू-ती पहिले जावाके प्रमीन था, फिर पन्द्रहवीं सदौके ग्रारंगसे उसने चौनकी 
अधीनता स्वीकार की । 

मिक-इतिहास कहता है-- 

“!१४०५के जाड़ेगें ासक मराजा (महाराजा) क-लाने दुर्तोके हाथ मेंट मेजी। सम्रादने 
ग्रपने अधिकारी मेजकर उप्तको देशके राजाका पद दिया; राजमंद्रा, पद और नाता रंगीके रेशमी 
बस्च प्रदान किये | शजा बहुत प्रसन्न हुआ और भपनों स्त्री, छोटे भाई-बहनों, पुत्र-पुत्रियों भौर 
गाजपुरुषोंके साथ दरवारमें प्राया | 

“राजाका वहुत्त सम्माब हुमा, लेकिन वह वहीं बीसार होकर मर गया । सम्रादने बहुत 
शोक मताया झौर तीन दिन तक दरबार बंद रहा । शक्‍न्संस्कारके बाद राजाकी समाधिकी 
जगहपर एक मन्दिर बनाया गया, शिसपर हर वसंत एवं शरदमें एक सरकारी अफसर वकरेकी 
बल्लि घड़ाता है।. . . - 

"सम्राठने उसके पुत्र ह्यावडुकों सात्वना देते राजाज्ञा निकालकर उसके पिताकी जगह 
पर देशका राजा नियुक्त किया। हावड और उसके चचाने प्रार्यता की, कि हमारा वेश प्रतिवर्ष 
ग्रधिक परिसाणमे जावाफों कपूर भेंट करता है, प्रतः सम्राट जावाको ध्ाज्ञा दें, कि वह कर बंद कर 
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दिया जाय; जिप्ममें उसे सम्नादके दरवारमें भेजा जा सके ।, , संम्नादते उसकी प्रार्थना स्वीकार 
को और थाज़ा दी, कि मेंट प्रति तीसरे वर्ष सेजी जाय और मेंटके साथ ग्ानेंवालॉकी संख्या 
तिह्वित करता राजाक ग्रधीन है । सन्नादने जावाकों प्राज्ञा निकालकर कहा, कि पृ-तीसे कोई 
कर ने जिया जाय | 

१४१० ई० में राजाने झपने दूलोंके साथ भेंट मेजी | 

१४१२ ई७ में हाापड अपनी माँके स्ताथ दरवारमें स्राया । उनका बहुत घत्कार किया गया 
प्रौर बहुमूल्य मेंट दी गयी । 

:/ १४१४ से (४२० ई० के बीच चार बार वहाँसे भेंट शावी, पर बादमें मेंट आनी कम 
हो गई । 

“बन-लीयुग-[ १५७३-१६१६) में बू-ती-पुका राजा अपुत्र ही मर गया। सिहासनक्त 
लिये संबंधी आपतमें लड़ने ज्गे | देशमें मारी युद्ध हुआ, जिसमें समी प्रतिहृद्दों मारे गये शौर 
पहिलेके राजांकी एक कन्या बच रही, जिसे गद्दीपर बिठाया गया । तवसे धाज तक वहांसे कोई 
भेंट नहीं झ्ायी, किन्तु व्यापारियोंका झआता-जाना बरावर जारी रहा । 

चीनी इतिहासक इन उद्धरणों तथा गौर सामग्रीपर विज्ञार करते हुए बा० रमेक्षचन्द्र 
मज़ुमदार भपने सुवर्णदीप' में लिखते है :-- 

“जह स्पष्ट हैँ, कि ईसाकी झारंभिक शताब्दियोंमें भारतीय उपनिवेशिक इस हीपके मिन्न- 
भिन्न भागोंमें जा वसे थे । ४०० ई० तक वहां एक हिन्दू-राज्य स्थापित हो चुका या, तथा हिंन्दू- 
शर्म और संह्कृतिका वहाँ प्रभाव पड़ रहा चा। हिन्दू-राज्यकी संस्कृतिकों प्रगतिक वारेसें और 
कुछ कहता संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिये झागे कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती । क्न्ति्‌ 
यह निए्चत है, कि हिन्दू-धंस्कृति वहाँ हजार वर्षसे म्रधिक जीवित रही । , ,यह भी मालम होता 
है, कि देर तक हिन्दू-उपतिवेज्ञोकों मातृभूमिसे पोषण नहीं भिला; इसलिये बह अंतर जौ्ण हो 
मुरमा गयौ--अर्थात हिन्दुत्व बोनियोर्में इसके लिये पर्याप्त शक्ति नहीं रख सका, कि स्थानीय 
छोगोंकों अपने प्रभावमें लाता | इसलिये प्रंतमें स्थानीय तत्त्वोंते ऊपरसे चिपकाये हिन्दू-संस्क्ृतिके 
स्तरकों दबोंच लिया | 

जावाने बोनियोपर तेरहवी सदीक झारंममें ही प्रभत्व जमा लिया था । पीछे बोनियोंकी 
कलापर भी जावाका प्रमाव दिखललाई पड़ता है । बीचमे भी कहींकहीं मारतीय प्रभाव दिखाएँ 
पड़ता हैं, इससे यही मालूम होता है; कि भारतका संबंध बिल्कुल विच्छिन्न नहीं हुआ । 

(३) ओोनियोकों कला--जैसा कि पहले कहा गया, बोनियोमें पुरानी वास्तुकलाका कोई 
अवस्षेष नहीं मित्तता, हो, वहां कितनी ही सूत्तियां मि्री हें। दक्षिण-पूर्वी बोनियोके मत्तैपर 
जिलेसें गुनुझ-कूपाइु तथा करकू-इन्तकहु' के बीच खुदाईमें वोधिसत्व मंजबीकी पायाण- 
मुत्ति सिघी है । मृत्तिकी शैली झुद्ध भारतीय है । इससे मी अधिक महत्त्वपूर्ण वह म॒त्तियां है, 
जो कोम्बेडमें मिली हैं भौर जिनके बारें हम पहिले कह चुके हें। एाँव मृत्तियोंमें 
सबसे बड़ी महादेवकी खड़ी मूर्ति है। महादेवजी एक कमनज्ासतपर खड़े हैं। उनकी चार 
भुजाप्रोर्स मे दाहिनेंकी दोर्म माला शोर पविशृल हूँ, तथा बायेके ऊपरवालोमें चमर और 
तीचेवाज्ती ब्ाप्ती हैं। घिरपर ऊँचा मुफूट, मल्तेमें हार, एक मोटा यज्ञोपवीत, कटिकं नीचे मारो 
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कमस्वंद, हाथोंमें अंगद, पैरोंमें कड़ा पहले हुए हैं । पारदर्शक सुक्म वस्त॒ कड़ोंसे बोड़ा ऊपर 
खतम हो जाता है। दूसरी भृत्तियोंमें गृद, नत्दीश्वर, महाकाल, कात्तिकेय प्रोर गणेक्षकी 
भी अच्छी है । जात पढ़ता है, मंदिरमें मुख्य मूत्ति शिवकी थी झौर उत्तक पाँच गवाक़ोंमें सुर, 
गणेश, दुर्गा, महाकाल और नन्दीदबर रकले हुए थे । काश्तिकेयकी मूत्ति दीवारमें लगी थी । 
साथमें एक ब्रह्माका भी सिर मिला है, जिससे जात पढ़ता हैं कि उनका भी वहां कोई मंदिर था । 
फिर जिमूत्तिक तीसरे देवता विष्णुके मंदिरके होनेका भी झनुमान किया जा सकता हैं | 

बौद्ध मूत्तियोंक मुक॒ट बहुत ऊँचे झिंखर जैसे हैं। इन म्‌ त्तियोर्मे एक ऐसी है, जिसका दाहिना 
हाथ बरद मुद्वामें है, औौर बायें हापमें पद्चके ऊपर बचा है । एक चतुर्मुज मृत्ति कुछ महापन लिये 
हुए भी उदर और वक्षस्थन्षमें सुन्दर हूँ । इसके ऊपरवालें हाथोंम दाहिनेसें खमर पौर बायेंगें 
चकर है | नीचेके दोनों हाथोंमें बाय के साथ कमलताल लगी है गौर दाहिता प्मासन बेंठी मूत्तिके 
घुटनेपर पड़ा हैं। मृत्तिके झतीरमें श्रंमद, ककण, भारी कुण्ल, हार, कटिवंध, मोटा उपचीत 
है । एक दूसरी चत्‌र्भुज मूर्तिके दो हाथ पद्मासना मूत्तिक घुटनोंपर हें, जिनमें कमलनाल लगे 
हुए हैँ। दाहिने प्रोरके पिछले हायमें लंबी पोधी है झौर वार्येक पिछले हापमें एक लंबा 
हुंहां-सा, जिसके ऊपर मठिया या छत्ता-्सी कोई चीज सगी हुई हैं । गह कुछ पपरिचित-्सी 
मृत्ति मासूम होती हैं । 

मूत्तियोंके देखनेसे कन्ताका विकास अच्छा हुआ मालूम होता है । कहौं-कहों आऊृतिमें 
संतुलन नहीं है, विशेषकर हाथों ग्रौर पैरोर्में, तों भी इन्हें पतनोन्मुख कलाका नमूना नहीं कहा 
जा सकता | 

कतेईक सुल्तातक पास मउराकमाझुसे निकली कुछ वस्तुयें हैं । इनमें एक छोटीन्सी 
सोनेंकी विष्णमूत्ति है, जिसे सुल्तानका उत्तराधिकारी उत्सवर्क समय पहिनता है भौर दूसरा 
एक सोनेका कच्छप हैं | विष्णुके तीन हाथोंमें शंख, चक्र, गदा हें प्ौर चौथा दाहिनेका निचज्ञा 
हाथ बरद मुब्रामें है। कारीगरी सावारण है। 

बोनियोमें प्राप्त सबसे सुन्दर घातुकी वस्तु एक पीत्तलकी बुद्धमृत्ति है; जो मठरा कमाइके 
पास कोता-बेगन्‌र्में मिली थी | सह लाकरता (बतात्रिया) म्यूजियमर्मे रक्ख़ी गई थी, जहांसे उसे 
१३३१ की पेरिस-अ्रदर्शनीमें भेजा गया। डच-प्रदर्शनागारमें ग्राग लग जानेसे यह झनुपम मूर्ति 
नष्ट हो गयी । मूत्ति खड़ी थीं, दाहिना घुटना जरा-सा प्रागे बढ़ा हुआ था। अत्यन्त सूबम पारदर्शक 
बस्वका उत्तरासंग और ऊंपरसे उसी तरहकी एकांस संघाटी थी | म॒त्तिक चेहरेपर हफ्षकी हल्की 
सी रेखा कन्कती थी । नेत्रोंके बीच ऊर्णाका चिह्न नहीं दिलाई पड़ता था| उष्णीक्ष कूछ झधिक 
ऊँचा था| दांहिना हाय उपदेदा-मुद्रामें भौर वाया ऐसे ही वक्षक पास उठा हुआ था। बाहिने हाथ 
में समकेन्रंक-चक्त तथा दूसरे महापुंष्षनतक्षण अंकित थे । सारी मूलि मारतीय क़लाकों 
प्रदर्शित कर्तौ थी, किनत चीबरमें कहीं-कहीं गंधार-कज़ाकी भी छाया दिल्ललाई पड़ती है । 

इल्दोनेंसियामें मिली धातु-सृत्तियोर्गें इसका सौन्दर्य झद्भृत या। अफसोस वह भव केवल 
फोर्टो-चित्रोमें ही देखी जा सकती है, जो कि कभी शताब्दियोंसे प्रागे नहीं जा प्तकते । वह मूत्ति 
बतलाती है; कि बानियोमें शर्ताब्दियों तक भारतीय संस्कृति, बाहाणपर्म प्रौर वौद्धघर्मका प्रचार 
वा। उन्होंने दायक लोगोंको भी संस्कृत बनानेकी कोशिश कौ होगी, किन्तु अमी उन्हें यहां जाबा 
प्रोर बालीकी तरह अवसर नहीँ मिला था, कि इसी बीचमें इस्लामने प्राकर सबसे पहले संस्कृत 
उपनिरवेशिकॉपर हाथ साफ किया, जिससे दायक एवं प्न्य वन्य जातियाँ पहलेकी ही नाँति 
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रह गईं और उनको पूरा विकास नहीं हो सका। जावाकी भाँति वोनियोगें भी उच्त पहुँचे, 
किन्तु उन्हें उसका एक भाग अंग्रेज़ोंके लिये छोड़ देना पड़ा | 


फिलोपीन, सेलीवीज ह्रीपोंका नाम सुननेसे मालूम होता हे, फि ये भारतीय संस्कृतिकी 
पहुँचक बहुंत दूरके स्थान हें; किन्तु हिन्दू चंपा भौर बोनियों तक ही जाकर रुक नहीं गये । 

१८२७ ई० में सीबमें ताँबैकी एक शिवमृत्ति मिली थी। बह तीन इंचसे कछ बड़ी है 
शोर इसकी ग्राकृतिपर भात्तीय या जावी कत्ाकी छाप है । दूसरी सोतेकी मृत्ति एक भासतवड्ध 
सत्रीदेवोंकी है । यह मिनदातो द्रीपके स्पेराज्जा कसबेके पास बावा नदी बायें तटपर झवस्थित 
एक ख़ड्से मिली । यह दो सेरकी मूत्ति २१ कदात सोनेकी बती है । मूत्तिकं सिरपर सजा हुआझना 
मुकट है, हाथों अंगद भौर ककण तथा भुजमूलमें भी सृषण हें। गलेसें एफावली झौर कंठहारके 
प्रतिरिक्त दोनों कंधों ग्रौर वगलफक़ो सपेटें हुए एक झौर झामृषण हैं । दोनों हाथ दोनों बगलमें 
जानके ऊपर हथेली ऊपर किये पड़े हैं, नाक नुकीली है, झाँखें तथा भैँवें तिल्लों नहीं सीधी हैं, 
कानम भारी छेंद है, कटिके ऊपर कोई झःमूषण नहीं दिखाई पड़ता । मुतिकलाकी दृष्टि 
से बहुत सुंदर नहीं कह्ठी जा सकती, पर कोई भद्ठी भी नहीं है। मूत्ति देखनेसे कोई ऐसी बात नहीं 
मालूम होती, जिससे कहां जा सके, कि यह झवहश्य किसी देवीकी मूृत्ति हूँ । 

सेलीवीछ फिल्लीपाइनसे दक्खिन झौर बोनिमोसे पूरव एक केकड़ेकी शकत्का द्वीप हैं। 
उप्तका वक्षिण-पक्चिमी भाग सिंगापुरकी अपेक्षा प्रास्ट्रेलियासे प्रघिक नजदीक हैं। बहां भी 
बौद्धजरम एक समय पहुँचा था । इसका परिचय वहाँसे मिलनी पीतल्की एक सुंदर मृत्ति देती है । 
बह मुत्ति कर्मानदीके किलारे किल्तु खमुद्तटसे ६ मील भीतर द्वीपके पक्चिमी तटपर मिली थी । 
मूत्ति एकांझा है प्र्यात्‌ उसेका दाहिना हाथ भर कृंघा खुला है। चीवरकी चुननको देखकर 
मघुराके कृषाणकालीन लाल पत्थरकी मूत्तियाँ याद झाती हैं। मृत्तिके हाथ-पैर ट्टे हुए हैँ, चेहरा 
गोल है। यह मूत्ति सुमात्रा झ्नौर जावाकी मूत्तियोंसे द्रिल्कूल भिन्न हैं। ज्ञायद यह अमरावती 
(दूसरी शताब्दी) या आ्ंमिक गृप्तकाज्ञ (४ थी सदी) की वौलीकी मूर्ति है। इस तरहकी 
एक -पीतलक़ी बुद्धमूत्ति दोड-दुवाड (झताम) में भी मिली थी । 
. प्राप्त ऐतिहाणशिक सामपग्रीके बलपर प्रभी हम इतना ही कह छकते हूँ, कि बौद्धघम॑ सेलीवोज 
तक पहुँचा वा । इस तरहकी सुंदर मूत्ति जंगलमें नहीं फंकी जा सकती । यह वहीं गयी होगी, 
जहाँ इसके पूजनेवाले रहे होंगे। यह पूजक भारतीय साथंबाह भी हो सकते हे । सायंवाहों 
को तीततरी-चौयी सदी भी ताहसी बोड़भिशुप्नोंका मिलता दुलंम नहीं था। शिक्षु “बहुजन 
हिताय, बहुजन सुखाय का संदेश लेकर वहां जा चुपचाप नहीं बैठ सकते थे । वहां उन्होंने 
पता सांस्कृतिक कार्य अवश्य किया होगा।| बीजारोपण ही मर वे कर पायें थे, झौर ग्ाये 
जलसिल्ऋनके बिना बोगा बीज धृक्ष नहीं बन सका । यूरोपीय जातियोंते इन सारे निरीह हीपोंपर 
प्रधिफार जमाया प्लौर भ्ाज भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती । उतको झवसर मिला था, कि वह 
इत दी पोंकी पिछेडी जातियोंको संस्कृत बनाती, किन्तु उन्होंने पने सामने बह लक्ष्य नहों रक्खा 
था। ईसाई धर्मेप्रचारकोंने थोडा-वहुत कार्य जरूर किया, किन्तु वह कितना अपर्पाप्त था, 
पह इसीसे ल्मप्ट है, कि यूरोपीय क्ासतकी तीन सदियोंके बाद भी वहां सिरकत्तेक दामक और 
इसरी जातियाँ झपने वन्‍्य-ूपम मौजूद हें। इन पिछड़ी जातियोंकों बन्य-प्रवस्थासे निकाल- 
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कर संस्कृत भौर सुशिक्षित बनानेक लिये तीन सौ वर्ष बहुत थे, यह सोवियत रूसके उदाहरणसे 
प्रमाणित हो चुका है। सोवियत सरफारकों मुक्किलसे बीस वर्ष मिले, लेकिन भाज वहांकी 
एस्किमों यां किसी भूतपूर्व वन्य-जातिकों प्राप शिक्षा-संस्कृतिहीन तहीँ पायेंगे । भारत अब स्व- 
तंत्र हैँ । क्‍या यह अपने पूर्वजोंके अघूरे कार्यफों और ऊँचे तलपर पूरा करनेकी कोश्षिश करेगा ? 

क्या फिर उसके विक्षित निःस्वार्धी तत्ण नव-संस्कृतिका संदेंगा लेकर दुनि्याँत्री पिछड़ी 
जांतियोंकों श्रागे बढ़ानेके लिये बाहर निकलेंगे ! 
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बर्मामें घर्म-प्रचार ही के लिये नहीं, वल्कि वाणिज्य-व्यवत्तायक लिये मी कितने ही भारतीय 
वस्र गये थे, जो कमया: वहाँके निवासियों्में घुल-मिल गये । लेकिन वह संल्यामें बहुत थोड़े 
थे, इसलिये धर्मको छोड़कर खान-पान या रहन-सहनप्र कोई स्थायी प्रजाव नहीं छोड़ 
सके । लेकिन जावा एक समय भारतका उपनिवेश था | बहुतसे व्यापारी वहाँ वाणिज्य करने 
गये । उपेक्षित और निर्वासित राजकुमार वहाँ जाकर नवीन वंश कायम करके बस गये । 
बहुतसे शिल्पी और कलाकार भी कहाँ जा बसे । ४३१ तक तो जावामें भारतीय संस्कृतिका 
स्थायी प्रभाव पड़ चुका था। जावा हमारे दूसरे उपनिवेश्ियोंकी पहली मंजिल थी, जहाँसे वह 


६ २. बौद्धधर्म 
हिन्द-चीनमें हमारा सबसे पहला उपनिवेश्ञ झ्राघुनिक पक्‍्नामक दक्षिणमें सीस्पस 
(प्तीम) प्रायद्वीपके पूर्वी किलारेपर पहाड़ भौर तटके बीच न्हामे नगरके झासपासमें था । आज 
भी वहाँ नवीं झताब्दीका एक भगवती-मंदिर हैं । यह उपनिवेश्ञ ईस्वी सन्के प्रारंभमें स्थापित 
हुआ था | चीनी इतिहासकारोंके झ्नुस्तार चंपा्क राज्यकी स्थापना १६२ ई० में हुई थी । 
ईसाकी पहली सात-झाठ शाताब्दियोें शैवधर्मका वहाँ जोर था। नवीं झताब्दीसे बौद्ध- 
धर्मका प्रभाव बढ़ते लगा। इसी समय इन्द्रवर्मा द्वितीयने लक्मीन्द्रलोफेदबर नामक महाविहार 
की स्थापना की । किन्तु, वहाँ बौद्ध और शैव विश्वासोंका आपसभें कोई संघर्ष नहीं था । 
लोकइवरसे ग्र्थ यहाँ ग्वलोकितेश्वर वोधिसत्व नहीं, क्योंकि लोकेइबर है, बल्कि कर्सीपर बैठकर 
उपदेश्न देते बुद्धकी श्रतिमासे था। ६०२ ई० में इसी प्रदेशमें स्वचिर नागपुष्पने प्रमुदित- 
लोकेइबर विहार स्थापित किया, भौर उसकी प्रशस्तिमं लिखा 
“बज्घात्‌ रसौ पूर्व श्रीक्षाकयमुनिशासनातु | 
शून्योषि वज्ययुद्धेतु: बुद्धानामालयों मत ॥ 
पग्मपातुरतो खोकेश्यरहेत जिनालयः। 
अमितामवचोयुकत्या महाशूल्यों बमूव हु॥ 
चकपातुरसो शून्यातीतों वैरोचताज्ञया | 
बज्यसत्त्यस्थ हेतु: स्पात्‌ तुतीयों भूज्जिनालय:॥/ 


अऊथी०, <7, 277 
१७ 


१४६ बौद्ध संस्कृति [३१६१ 


इस प्रशस्तिसें साफ है, कि चंपामें उस्त समय महायान ही नहीं, वज्लयात (तांभिक बौद्धघर्मे ) का 
भी प्रचार हो चुका था । तेरहवीं सदीके द्वितीयाद्/में भी "मों नमो बुद्धाय का अभिलेल मिलता 
है। वहाँ बहुत-सी पीतल गौर पत्थरकी बुद्ध, प्वलोकितेश्वर, भ्ज्ञापारमिता आदिकी मृत्तियाँ 
मिली हैं । शिलालेखोंसे मी पता लगता है, कि नवीं सदीसे तेरहवीं सदी तक प्रधानता शिवकी 
मूर्ति पूजनेवाले गैव लोगोंकी थी, वज्यानी बौद्ध भ्रप्रघात थे । सातवीं सदीके उत्तरार्डमें चीनी 
यात्री ई-चिडने लिखा घा-- 

“इस देशमें अधिकांश बौद्ध भार्य सम्मितीबनिकायकें हैं और कुछ सर्वास्तिवादनिकायके 
भी |” जाने पड़ता है, तवीं शताब्दीसे प्रहिले हीतयानका भी यहाँ प्रचार था | 

दसवीं शताब्दीमें तोड-किड्के ग्रनामी चौनसे स्वतंत्र हो चंपाकी ओर बढ़ने लगे। 
४७१ ई० में उन्होंने घावा करके राजघानीको जला दिया, चंपाकों लें लिया और वहाँ 
कुनफ्सीमत-मिझ्चित महायान बौद्धधमेका प्रचार किया | थोड़े-से चाम देक्षिणी प्रनामक कुछ 
भागोंम बच रहे, जिनमें से कछने इस्लाम स्वीकार कर लिया, वाकी झ्ंव भी हिन्दू हे, उतपर 
बौद्धधर्मका कोई प्रभाव नहीं है । 





6३. शिला-लेख 


अंपाका दो हजार वर्षोंका इतिहास वहाँकी भारतोंव संस्क्ृतिके उत्वान-पतनका इतिहास हैं, 
झौर उसकी सामग्री भी इतनी झधिक है, जिसका उपयोग वर्तमान निबंध नहीं हो सकता। 
चंपाक कुछ संस्कृत शितालेख् यहां दिये जाते हैँ, जिनके देखनेंसे मालूम होगा, कि हम सुदूर 
अम्पाके किसी राजाका शासनपत्र नहीं, बल्कि अपने ही किसी गुप्त, मौश्चारि या. भ्रतिहार 
राजाके शासनपत्रका पाठ कर रहे हें । 
(१) मारवंक्नी दाजा, .का दानपत्र- 

शा 6 का; , .'प्रजानां... कहूण . ..: - प्रथमविजय 
कं 3 कक कप का डे कफ हआत कि जय 5 “म> 5 मे व मिसवा गे 
प्राज्नापितं. तदस्सि दराजवरेण .... - -.- . - « 


वाक्‍य॑ प्रजाहितकरं. करिणोब्वरेण ॥ 
पहासनाध्यासीनेन पृत्रे आ्ातरि नानत्त्यके स्वत्तमीकरणछन्देन 
(तृ) प्लेषु यत्किझिचिदू रजत सुबण्णंमपि वा सस्थावरूजजूम कोष्ठागारक . .न॑ प्रियहिते सर्व्व॑ 
विसुष्टं मया, तैँदेत मगानू ज्ञानं भविष्येरपि राज़भिरनुमन्तव्यं विदितमस्तु चर में भृत्त्यस्य 





9 0ए के. (... #जिएांतंडा, 0). 7, 2 (70, 7. ४06-४6०्जाट ऐेहटॉ: 





च्रम्पा ] (३. जिला-हेल श्ड७ 
(२) राजा भद्ववर्माने भद्देद्बर महादेवकों एक दास प्रदान किया था 
“नमो देवाय भरद्ेंश्वरस्वामिपादप्रसादात्‌ अग्नयेत्वा लुर्ध्द करिष्यासि पम्मेमहाराज- 
ओभद्रवम्मेणों यावच्चन्द्रादित्यी तावत्‌ पुत्रपोत्र भोक्यति पृथिविप्रसादात्‌ कार्म्म॑स्िड्िरस्त ! 
शिवों दासों वध्यते।" 
(३) हाजा भद्दवर्माने मद्रेश्वर महादेवकों भूमिकर ग्रक्षय-नीविक रूपमें दिया था स्‍-- 
“सिद्धं। नमो महेह्वर्र उम्राज्च प्र, . ब्रह्मार्ण विष्णुमेव च (!) नमो पूथिवों वायुराफोशमप 
ज्योतिष परज्चमं (।) तमस्कृत्वाह मिच्छामि सर्वविश्ेषैरनुष्यातं दुल्क (क) म्मंव्यपोहन (तु) 
सुकृतो नयुतन्तुदा भद्वेश्वरस्वासिपदानुष्या (ने )न चास्माकं महारा (जैन) भद्वस्मंणा मानुष्पम- 
ध्वा्न ज्ञा(त्वा) भद्नेश्वराय अक्षयी नीवी दत्ता यया (पूर्वेण)सुलह पत्वेतों दक्षिणेन महापब्ब॑त्त: 
पश्चिमेन कुचक पत्व॑तउत्तरेण म (हा तदी) परिमाणाभ्यन्तरा सकटंम्बिजना भूमिदत्ता जतपद 
मर्व्यदा पदुभागेपि. .स्वासिता दशमासेनानुगृहीता देवस्य देयेति (।) तदेव यथामिलिखतमकुब्व॑ 
(तो ) देवस्प जल्मप्रभूति धम्मंप्रसवो यः तत्कतलत मद्ववम्मंणः (। ) यदि कक्चिद्‌ (आ ])करम्य हर (त्ि) 
विनाश्षयति बा मुक्तदोषा कूटुम्विनः तस्योपरि पअ्रषर्म्मः स्यात्‌ चातुब्व्॑ध राजा (तम्‌) राजामात्र 
वा सह कृटुम्विभिविज्ञापयामि ममानु कम्पा् यन्‍्मया दत्त मा विताशय (त) ॥ द 


“यदि विताशयथ जन्मनि जन्मनि वो यत्सुछुत तन्‍्मम स्पात्‌ यक््च मम दुष्कृत तद्‌ युष्माकं 
स्यात्‌ (।)भ्रष सम्पक्‌ परिपालयथ तद युष्माकमैव धर्म्म: स्यादिति भूयों विज्ञापयामि य इह प्रमवत्ति 
देववलिकारकाः तेषां कर्म्म न कारमितव्यं स्थाद[।) और . .रंतरतं वा 


(अ)थ गुरोपस्माक राजातों . .यत्‌ किब्चित्‌. . . .. . . .. . फन्नाच्ेेष पादेषु पदितव्यमिति 
““*««» + «5 अशलायतनाः वहुलरत्न च. ,प्रयं ने स्वसतों घर्म्मभय. . पालयति तस्वैष घम्में 
(:) यो न तू पालति प्रभिनाझ्यतु झ्रष विनाशयति . . तस्य भद्नैश्वरस्वामी जानाति।। 

(४) शकाब्द ५७६ (६५७ ई७) में राजा प्रकाज धर्मका भद्रेस्वर महादेवकों दानपभ्रमें 


जिसने राजाकी विस्तृत वंशावली दी हुई है'-- 








प्रासीतू आग्रआ॥उछा. २: _ स्वर्ण: 
गंगाराज इति श्रुतों नुपगुणप्रत्यातवीय्य॑श्रुति: | 
राज्यदुत्त्य (ज) 55॥|55-अग्नहे 

गंगा दर्शंलजं छुख महदिति प्रायादितों जाह्ववीम॥ 
दिलीपमन्घातु पुरस्स (रं5) 

जष्ठाहफ 


बहीं, 09. 5, 4 (70 2.5 (४०-०7 एं०तँ: ॥ऋल्यंफ्रांगा) 
# २?» $ ७ (70 शै 34-0० पा ८ काला "7()7]. 
वहीं, 20, 6-2 (७ए-5०त #लठह एड) 





१्४ंद बोड संस्कृति [| ३॥१६३ 





दौहित्रीतनयों योसमुदु द्िजात्मप्रवरात्मज: ॥ 
शीरुदवर्म्मेणस्तस्प न्‌प्तेर्मुरिते(जसः ) । 
!तिजस्विनां गोभूत्‌ू सुतुर्दीधितिमानित्र ॥ 
घर्मस्थिति कृतयुगालिलपादमाजं 
पस्साम्प्रतेप्यन सरत्यमल ।5॥ 


मुखतिरस्कृतमण्डलामस्‌ 

सोम्य स्वकं न हि जहाति ७ छतोपि ॥ 

वीशम्मवर्म्मंणस्तस्प राज्ः प्रषितते(जतः) । 

 [ग) इम शम्मुभद्ेशं पुनः स्थापितवान्‌ भुवि ॥ 

यस्सूनुरौसर्सो राजा अ्रादुरालीन्लहामश्षा: । 

क्लीमान्‌ कंदर्प्पधर्मेति स्ाक्षाउम॑ इवापरः ॥ 

प्रजा यस्सवैर्धमेंब्यंत्रवतरहितः पाति चुतवत्त्‌ 

न तत्ास्त्याशा मे कलिरिति समुत्सेकविमु (श्रः)। 
स्तेजोसिविषुतविरसः क्वाप्यपगतों 








निदायासह्याशोदिनकुत डइबघ्वान्तनिवह: ॥ 
यस्तस्य पुच्रत्वमुष [) सन्‌ आ5 
स्थितिनिष्नहेत: 


॥|] | | गृणानां बूँक्तिमापादयन्‌ यः 
प्रकृतिहितमघीप्सन्‌ सन्तनोत्यात्मतेजों 


ब्रधुसमयविवस्वद्रश्मिघर्म्मान्‌ पाती ॥ 
प्रमासपर्मन्‌ प्ेत्सोंदर्या तस्य बानुजा समभूत्‌ (॥) 
जगतां हिताबंजननी विश्वसुजः कम्मेंसिद्विरिव ॥ 





तस्याः परतित्वमागादनसूयाया इवाविसुनिः ॥ 
७3 परत्य किले योवभव 
प्रस्यातवीरग्य बुतिस्पकान्तिः । 
क्षत्र कू्त ब्राह्ममय दयं हि 
निरंतर गः प्रकटीचकार ॥| 
(श्री भ)ड्रेश्वरवस्मेत्यतमुरूपोब विस्वरूप इति । 
ते च त्यों अमृजुस्सोवर्यन्नातरों यथ्ञ * 


चम्पा ] 6३. शिक्ला-लेख ह्४€ 


5 तस्मी जगद्धम्म: प्रथितः प्राज्यविक्रमः | 
प्रायात्‌ कैतापि विधिना पुर यद्‌ भवस्ताह्व)गमं ) ॥ 
(तत्र )स्थापितवाज्छूलं कौष्डिन्यस्तद्‌ दिज्षसः । 
अश्वत्यास्नों ट्विजशरेष्ठाद्‌ द्रोपुत्रादवाप्प त॑॥ 
5 कुलासीद्‌ भुजगरेन्द्रफन्या 

प्तोमेति स्ला वंशकरी पृथिव्याम्‌ | 
ग्राझित्य भावंति विशेषवस्तु 

या मानुषावासम॒वास 5 ॥ 








परम्परोपात्तनुपत्वजन्मा । 

प्रदापि योतडऋृतितां प्रजाताम्‌ 
आयात्यनिन्यप्रसवैर 55 ॥ 

तस्य अआीमववर्ममण: क्षितिपतेश्शक्ति-त्रय-इलाधिनों 





भ्राता यः पृथिवीएवरस्सममवद्‌ द्ष्तारिपक्षक्षयः 
तेजोबद्धितशासतों रविरिव प्राज्यप्रमावोदयः ॥ 
स ओऔमहेन्द्रवर्मा विदकश्ाधिपतुल्यविक्रमः प्रथितः। 
यमसजनयत्‌ प्रियतनयं नय इत सुधियां सुलप्रसवम्‌ |। 
ब्रीशानवर्ममा स॒ नराधिपति रुठ 


कप्रान्तविसपितेजा (:) । 
प्रांसूत बामद्यवृद्धिहेतोर-- 
पज्ञक्रियारम्म इवोदयर्द्धिम्‌ ॥ 
(तस्थां श्री शर्ब्वाण्यां सत्यां सोमान्वयप्रसूताबाम्‌ | 
बरविक्रमं प्रिवसुतं गमजनयच्छीजगद्ध्मः ॥ 
गुणानां साफल्यं भवत्ति न फिलेकरवशिनः । 
किमप्येय॑ सुष्टेवरेकमलयोनेमंगवतः 
गुणा यप्ाशेषरा दपति तु पराध्यामतिरति 
महाहाँं रत्नों यों इक जलनिधौ दुस्‍्तरजले ॥ 
प्रविस्तनरदेवब्रह्मवध्यस्स्वतेज: 
शमितरिपुसनावः श्ीसमुत्सेक्हेतु: | 
द्शरयनृपजोयं राम इत्पावाया ये 
श्रयति विधिफ्रोगां क्रहो मुक्तिरूपम्‌ ॥ 








१४० बोद्ध संस्कृति [ ३॥१६३ 
विवृद्चिमेति ज़ितय ममेत्य 
प्चा चर कांतिश्व परस्वती च। 
प्रायेण सत्ववानमभिप्रपन्नं 


पुबीजमानन्त्यफलाय कल्यम्‌ ॥ 
सोयमुदितोंदित-मानवेन्द्र-महतीयात्वयमह॒त्तर-दुरवाय-पर्य्यन्त -क्षी रपपोतिधि-प्‌ व्वंमागोदित 
निर्म्मल-मयुक्ञ-पर्याप्त-मण्डल-क्षपानायः क्षपित-महाभिमान-दुष्कृत-सपत्न-संघ-संस्तुत-निम्तस्ग॑-वी 
स्योवीय्य॑-हुड्तरैकसा्थ॑-पाधिव-गुणोपात्त-पालित-सम्बद्धिताई तीर्यापादितराज्यः लदमी-निरूपित 
वेचझण्य (: ) औमान्‌ श्रीचन्पाप्रपरमेदवरों महाराज: श्रीविकान्तवम्मत्युपात्त-विजवाधिषेकनामा 
शीप्रकाशघर्ममो नव-सप्तत्वुत्तर-पज्चवर्ष-शतातीत (५७६) क्षकावनीन्द्रकालपरिमाणं तपस्य- 
प्तदशाहाकंवासरादित्यक्षंवृषभोदबयैकादश-घटिका-नवद्यहो रादि-पुरस्सरं मीनयुगायाताकंबुघभा- 
मंव॑ तुल्ाधरस्थ-मौम-सौर घटघरसंस्थवाचस्पति नरगयुग्मोपगत-ताराधिषक्षोभनभित्याजवज्जर्व 
भावसामर्थ्य-वीज-संह्ति-चिकीयंया सकलभुवनेकनाथं अीप्रभासेक्वरं भ्रतिष्ठापितवान्‌ | 
स्वाः क्षक्ति: प्रतियोग्यतामुपणता ज्षित्पादयों मूत्तयों 
लोकस्पित्युदयादिकार्य्यंपरता ताभिव्विना नास्ति हिं। 
इत्पेव विगणस्यथ शंक््तिवक्षिना पेंतापियन्तेथवा 
का नामेह विभु: क्रिया न भज़ते या स्यु: पराधोदये ॥ 
सुरासुरब्रह्मनृपषिमान्य: । 
तथापि भुत्य॑ जगतामत्त्यच्ू-- 
छ्मशानममावतिचिः 
यतो जगत्‌ स्थाष्णु चरिष्णुरूपं 
विवर्तते कादिव रधिम जालमन | 
यत्रव भूयः प्रतिलीबते तदू 
झहो विक्तित्रों महतां निम्तग्ग: ॥ 
पस्यातीतमनोंगतेरपि सतों हेतोंज्जेगज्जन्सनां, 
प्रेयोनन््यफलप्रदा स्मृतिरपि व्यक्ति: पुनः का कया | 
सौस्थित्य-प्रमवोपलब्धि-विघये चम्पानगर्य्याँ स्थिर 
स्थेयादाभ्‌ बनस्थितेब्विभुरयं स श्रीप्रभासेह्वरः ॥ 
लीइ-कोष्ठागार्र स-चौमू-विषयं हुवौद कन्नौ यू--चौ-पितौ-कौड-नजोच्‌-पस्ौयू-कोष्ठागार 
दिमिदित्‌ तत्र सहित सल्वंभिदं श्रीमाडञ्छी चम्पेइवरलीषकादधंसग्मा भगवतां ईशानेइ्वर-श्री 
झम्म्‌ भप्ेक्वर-श्रीप्रमासेक्वराणां सततपुजावियये प्रादात्‌ ॥ ये घ्यंसयन्ति ते ब्रह्महत्याफलमनन्त- 
कल्पेप्वजस्लमनू भवन्ति ये परिपालयन्तितेष£श्वमेघफल (। ) ब्रह्महंत्याइवमेघाम्यां न पर पृ ण्यपाप 
योरित्यागमादिति प्रतिज्ञातम (| )तेन तहेँवताविश्येषगलमज्षयोष्स्य स्ब॑स्य प्रदातेति ॥ 
(५) शकाच्द ७२१ (७६६ ई०)में इन्द्रवर्मा प्रथमका अद्वेश्वरकों भूमिदान-- 
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य॑ अस्माचाति गुक्तस्स जग्रति जगताड्जायते जल्मजुष्टः । 
ताक्ष्याक्क निदन्द्रदैत्यंद्ेवि भुवि विमर्वेभ्मविभोगस्प भोकता (।]) 
ग्रक्षर्षकुद्रक्ष: क्षणममपरि सममभृत्तस्य भकत्या स्मरेद्रम्‌ ॥ 


तस्य भगवततोंइसुरासुररिप्पवित्रचरणयुगलस रोस्हमकररन्दस्य॒ क्षीराण्णवतर ज्रगगनसिन्धु- 


फेनशशिक रशुक्लतरमस्मावदातघबलतरशरी रप्रदेदस्य शेषभुवनोपजीब्यमानविप्रतीततर- 
पद्धुजमुणालनातपादविम्वस्प छुरासुरपतिशिक्तरमज्जलपदहयरेणुगज़प्वाहस्यापि सुरसिद्ध- 
विद्याघरगणमुकटकिरीटवरकनत दाद शिदप्पं एस्य. पादयुगलार- 





विन्दस्य शरणमधिकृत्य स॑ भगवान्‌ आऔमानिन्द्रवर्सा प्रतिदिवसमेबमसखिलदिगन्तराल- 
धपम्म स्थितितरतमक्रमप्रतीतः क्षितितले पृण्यमकरोत्‌ ॥ 


क्रीमान राजेन्द्रवर्मा दरजनमहितो यन्नरत्नप्रमुख्यः 

स्यातस्तेषां प्रभाव॑म्मंनरिव जगतो रक्षणे क्षेप्रयूक्‍्तः | 

ब्रह्मक्षत्रप्रधानों जगति दिवि यया बन्नमागैम्म॑हेन्द्रो 

राज्य वंशप्रतीतस्सदचिरिव दाक्षी निम्म॑ल्ाकाध्रदेशें॥ 

स॒ जयति विक्रमतया भजहरयेनोद्रहक्षिव घरणी सकलंचम्पाधिराजब्यवसुमतीतलपतित्तशतमक् 
इव धनज्जय इवाप्रतिहुतपराक्रमोइपि हरिरिव विजिताशेषरिपुयुन्दवृद्धस्सुरासु रगरुच रणद्या रवि- 
इजनितसुस्फीतदेशातिशयविक्रमस्तु भुवि देवराजसदृद्दय: प्‌ व्वजन्मानवरतमलखकदालतपः फलतया 
घनद इव घनत्पांगातिशबेन राजसब्म्मालिज़ितमुदुतरप्तरीरप्रदेश: प्रमुदतिमनता तस्य 
नगरीप्रतीततरवसुघातरतमान कम रक्षणस्वश क््तिप्रमावोज्जितनिस्पद्ववर्ण्णाश्रमब्ववस्थितिस्सु रन - 
गरीब राजपान्यासीत्‌ ॥ 

सत श्रीमान्‌ तुपतिस्सदा विजयतें मूमों रिपोस्सम्वंतः 

चन्द्रेन्द्राग्तियमस्य विग्रहमघाश्चक्षाधिपस्थौजसा । 

ब्रह्मांशप्रमवः प्रमूत विमवों आाम्पप्रमावान्वितः 

शकक्‍तया विष्णुरिव प्रमध्य ञ्र॒ रिपूल्चमस्थितिं पालयेत्‌ ॥ 

प्रीमद्राधिपतीक्ष्रस्विभवने स्यातस्स्वतेजोग्तिभिर्‌ 

गन्धब्वो रगराज्षसेश्च मुनि्भिदृंव्षिविद्याघरें: । 

पातालअभवस्ष्च वीग्य॑तपत्ता पसात्वेन वा योगिनों 

युक्‍्तस्तैम्मंनसा प्रभावविभनेः संस्तूयते सर्ब्बदा ॥ 

तगर्व्या: पहिचिमोद्भुतस्त्रिभिलों क: सम्रच्चितः 

दूरतस्तेजतों भकत्या सोंड्यं भाति महींतले ॥ 

मद्दस्वस्थं शर्भ यस्माज्जगतां पाति तेजसा॥। 

भद्वस्याधिपतिस्तस्मात्स भमद्गाधिपतीश्वरः ॥ | 

ग्रव चिरकालेन कोल्तकोष्ठागारदासदासीरजतसुब्ण्णंस्त्नादिपरिनोगमुक्‍्तस्स भुवनवया- 
ल्वितपादपंकजरेणरेव स्वेन तेजला सकलजगद्धितकारणस्सममवत्‌ ॥| 


काले स॑ एवं शून्‍्यों;मवत्‌ ॥| 
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बहुवर्षसहल्ाणि स॑ बमूव महीतले | 
स्व स्थान दहन गन्‍्तुं छाकरोत्‌ स्वस्थ मायया ॥ 
झय तस्य तदपि राज़ेन्द्रवम्मैणा पुनस्स्वापितमेव सकलकोंशकोपष्ठागाररजतसुव्णंमकुट 
रत्नहारादिपरिमोगसान्त:परविलासितीदासदात्तीगोमहिपक्षेत्रादिद्रव्यं तत्मे तेन दत्तब्न्चित्त 
प्रसादेन ॥ 
तस्यापि पराधिव॑लिजुँ स्थापित श्रीचआवम्मंणा। 
इन्द्रमद्रेजबरोनाम्ता ततद्चाभूत्‌ू स एवं था॥ 
तस्वेव॒ स्थापितन्तेन हगे कोंशक्चरस्थिर । 
समुखज्चरफोर्श हि शाके शणक्षियमाद्रिगे ॥ 
स एवं राजा परिपालयन्महीं 
यदा प्रजास्ताः मुदितास्स्वविकरम: | 
स्वघम्मंयत्नात्‌ प्रथितों महीतले 
सदा रिपनाकलजयति सम तेजसा |॥। 
स॑ धम्मेकूलसम्पन्नस्त्यागी झूरसमस्वितः। 
ककया पराज्च निनित्य महीं पायात्तमन्ततः ॥ 
तस्मे मगवते सकललोर्काः य अीन्‍्दर्मद्रेश्वरायेदमिति स भगवान्‌ आऔीमानिन्द 
वर्मा जजंकोंप्ठागारं. शिवयक्रक्षेत्रयं शिखिशिक्लाग्रिरिप्रदेश  भक्त्या शुद्धेन मनसेव 
दत्तवानिति ॥ 
इन्द्रभद्रेश्वरस्वैव सर्व्वदब्यं महीतले । 
पे रक़न्ति रमन्त्येते स्वग्ग सुरगर्णस्सदा | 
ये हरन्ति पंतन्त्येते नरके वा कूलेल्सह। 
यावत्‌ सुर्म्योषस्ति चन्द्रश्व तावन्नरकदु:खिताः ॥ 
लुब्धेन मनसा द्रंव्यं यो हरेत्‌ परमेइवरात्‌ । 
तरकात्‌ न पुनर्ग्गच्छेत्‌ न चिरन्तु स जीवति ॥ 
(६) छाकाब्द ७३३ (८०१ ई०)में राजा इन्द्रवर्माका कोशकोष्टागार, दास-दासी, गो- 
महिक-क्षेत्रादिका दानपत्र--- 
“झ्रोम्‌ | नमोइस्तु सर्वदेवेभ्यों प्रजानां निरुषंद्रवाः। 
राशश्व विजयों नित्यं सम भवन्तु महीतसे ॥ 


का. ख्था 








अम्पाञज्च सकलां मक्‍ता स एव परमों तृपः। 
तस्पय राज्ये सुभिक्षा स्पान्नाना द्व्याणि सन्ति च्‌ ॥ 
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न्यहनत्‌ तस्करान्‌ सर्ब्वान्‌ तमों सानुरिव प्रमुः। 
शितरदिमर्य्यंधा व्योम्नि तथा वंशें स शोमते ॥ 
झ्य कालेन महता दाम्मोम्म॑क्तिपरायणातू । 
कीर्तमा च धम्मेंण सता दरुद्वलोकमगाह्नुपः ॥ 
तस्यैव भागिनेयोइसौ श्रीमान्‌ वीस्यंतमों नूपः। 
सत््यवम्मति नामाह्यः ख्यातो लोके स्वकम्मंभिः ॥ 
सादिदमाण्णंवा भूमिद्दिशश्च विदिशस्तया । 
ततस्य भावन महुता घरण्णिताश्व पमन्ततः ॥ 
तस्य संमुख्नतः स्थात न शाक्तों वा परो युधि। 
विण्णोग्यंयासुरक््वामृंददुष्ट्वा तन्‍तु पराइमुखः॥ 
कान्त्योव्व्याँ कुसुमामुघेन सदृष्इशक्रेण तुल्यों जये 
शक््तयुग्रेण यशोथिने४तिवलवान्‌ देवेन्द्रपुऑोपमः। 
सात्यों मानवत्तंगमेषु च सत्ता ताक्ष्योंग्रर्पो विभुर्‌ 
आवानाज्जयति प्रमण्य च रिपुन्‌ ओखसत्यवर्म्मा नुपः ॥ 
विरकालेन महता प्राप्त स नि्घर्न गतः। 
ज्ञानेन घर्म्मेंसयुक्तों लोफमेश्वरमाप्नुयातू ॥ 
तस्यानुजश्च नृपतिइ्थीमान्‌ धर्म्मपरों भवतु। 
इन्द्रवर्म्मेति विल्यातस्तेजला बज़वान भुवि॥ 
स गुद्धे ्यग्रमत्‌ श्ुब्रुपोएपि परवीरहा। 
समीक्ष्य बलहंय॒क्तों मृंगेन्द्र एवं कुज्जरानू ॥ 
भूमौ विजयते राजा वीर्ब्यवान्‌ यशसान्वितः । 
सोधहनत्‌ परसन्यानि वज्हस्त इवासुरान्‌ ॥ 
व्यरोचत महाप्राजों राजा शुरसमन्वितः | 
राज्ये हि पम्मंसंयुक्तों पर्ममराज इवासबत ॥ 
स॒ एवं राजा श्रीमात्‌ प्रथमतरन्तावदिन्द्रमोंगेहवरं वीरपुरें स्वयमेव स्वापयेत्‌ तिथिकरण- 
मुहर्तनक्षत्रदिवसलग्नपोंगेन तदनन्तरमिन्द्रमद्रेश्वरमुपस्यथापितवान्‌ ॥ 








अझथापि शरदि निर्मेलफरशशिराजवंशसंभतेन घराघरतन जकफान्तिकोमलशझरी सप्रदेशेन तारा- 
गणोदयगिरिशिखरनिशाकरेणेव एमवनगवाक्षप्रदेशविनिद्वितवदनकमलक्ड्मलेन._ मृग- 
दर्पणोत्करसुगन्घधचन्दनानलेपनमवलिनो रस्थलवापूद्रयेन पृथुतरमाग्यसंपदुपव हितपरमराज्य- 





तुकम्मस्वभावेत परवलस्ववलघन्‌ ज्यानिष्पेषनिर्धोषपरिकम्पितस मरनूमि- 
मोगनिहइ्चलचित्तचन्द्रभ्रमावेण राजेचद्रवम्मंणेह से भगवानिनद्रपरमेश्वरस्सकः 
सत्यवम्मंणों वरमवनस्थाने स्वापितश्वापि परमश्चु देन मनसा समस्तमुनिजनतपोघनविवृषविध्र- 
गणेभ्यः परस्परम दितप्रवत्तचित्तेम्योरिकृतप्रयत्नेन घनदानैरपि शकपतिसमये लोकयमपर्वते 
कपालेबक्सितपतनवम्यो: निशायाम॒त्तराषाढ्क्षेण चन्द्रवारसहितेन कक्‍्कटलग्नेन गावद्रसुमती 
पर्ष्वतमहाण्णंवाकाशझ्मित्यस्ति तावदित्येव स्थिरों भवतु । 


धझोम । जयति महासुरपुरत्रवावम्द्नविविधविक्रमोंईपि सितमस्मप्रभावथोगादिजय 
हुद्वारनिर्म्मलत रशरी रप्रदेशवच गगनान्तरस्फूरितविद्यदनेकबञज्चज्बारकमचिरविततशिखि- 
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शिखावतीज्वलितनेत्रतरयज्योल्नोद्योतितसकलजमगन्मण्डलस्वितिर्भाति बहुतरकतकरजततऊ 
गुष्िततुहिनगि रिशिखरुगहनविवरान्तरस्वितो5 वततप्षिद्धवा रणहरिपण्मुख़शतमखम्‌लतिय - 
गैटर्मा' ज्छारितपादबिम्बों निपतितरक़्तवन्धुजीवकसुमर ण्‌ रज्जित 
लक लनालस्त नमस्तलनित्सतगम्भीर गझह्ाजलनिपातवाराधोततरजटा- 
धारोंइत्यहुछ्वारकामाजूदहनस्स सुरासुरमुनिस्िद्धयरक्षेगत्पर्वक्तिन्नस्व॒राप्स रोगशपवित्रचरणयुग- 
तलाम्भोस्ह्श्व ती [(ब्र)वतदप्पन्पासुस्म्नक्ष स भगवान्‌ महेश्वरोप्षि जगत्तः स्वथित्युत्पत्ति- 
प्रलयका रणस्तु तथापि नारामणस समस्तमुवनपरिस्क्षणसंमर्थभावः क्षीराण्णवतरजूसबूुात- 
न्रष्यनानन्तमोगमुजगपरिसेबितचतुर्भजमुवतस्तम्भवचापि गोवर्धनगिरिघरणसुरासुरमुनिवन्दित- 
घरणारविन्दस्तु कृतमघुकंसासु रकेशिचाणररिष्टप्रलम्बनिधनो:पि मघुर्कट भरुघिरसन्ध्यायमान च रण- 
नल्लमणिदप्पंणइवापि यदेकमृत्तिस्च्रितत्तत इति शन्गुत्नारायणोंइपि भगवान्‌ सुरच्षितामरण- 
कनकेपिस्जरीकृततन्‌ वरैकदेशस्तु तस्य प्रसावो5स्तु भगवते श्ीमत इन्द्रवम्मंणें सत्दोपभोगानू- 
त्‌ ददातु तस्मैं सत्दे दवर्स्पागीहामुत्र बा तस्य राज्ञों यबेप्सिता: भवन्तु सम ॥ 
तस्मे सकलकोशकोप्ठागारसान्त:परविलासितीदासदासीगोमहिपफक्षेत्रादिद्व्य हेमकटिसूच- 
वलयनप्रकिरीटमणिमक्तिप्रवालहारांदिनषणं_ रंजतकम्भान्नमाजनव्यजनातप्रत्रक्दंवकलणंच 
मरशराबादिपरिभोगं स थीमानिन्वर्म्मेति परमेद्वरचरितनिरन्तरमनास्‌ सुरप्तिरिव दत्तवान्‌ 
सकललोककारणप्रसादातिश्षयेंम्पों विगतकलुषचित्तमावत ॥ 
गे एवं राजा परिरक्षति प्रम॒ 
परस्य द्तत्तन्तु नुपस्य शासनम्‌ | 
हि तस्प टाज्ञः परिरिक्षतु स्वकम्‌ 
परोष्रपि राजा व्सुंघातले घनम्‌ ॥ 
य एवं राजा तु विनाशयन्‌ घर्ते 
परस्य दत्तन्तु नपसय शासनम | 
परो:पि राजा तु विनाशपेत्पुनः 
स॒ तस्य राज्ञों वसुघातले स्वकम्‌ ॥ 
प्रथमतरन्तावत्‌ आीकोष्ठागा रं पविश्नेज्वरस्य कोष्ठामारं ममौच्‌ कोष्ठागारं भुवनाग्रपुरकोष्ठागा- 
रद्यं कतजदटीप्रदेशग्रामैक चलप्‌ गिरिशिलरोतु ज़ूदीर्घ सर्वाणि तेन दत्तानि तस्मे चित्तप्रसादेन ॥। 
ये केचित्‌ साधुपुरुषाः स्वपुष्णपरिरक्षार्न ते तानि स्वाणि संरक्ष्य दीर्घायुषा भवन्तु सब्ये 
कुलसनतानैस्सवर्गें वसन्तु यावदित्द्रोए्पि दिवस्थों हमस्त्येकशतसहस्रकल्पेषु तावद्रेबताविश्वेषेः 
रमन्तु सम ॥ ये केचित्‌ पापपुरुषा: लर॒कतिर्मयाः तानि दव्याणि वा हरन्ति नाझ्मयन्ति ते ह्ाल्पायषा 
वन्तु नरके पतन्तु सर्वे: सप्तमकूुल: यावत्‌ सूर्म्याच्षनद्रमसों भ्रहनज्ततारागणास्सन्ति तावतू 
नरके वंसत्तु सम ॥ 
सर्वाणीमानि वचनतानि प्रोहिताशासब्राह्मणपण्डिततापस्गणानों ग्रदा आ्ीपरमपुरोहितेत 
हयमाते वर्ण्णोले लिहामाते ज्वालमाने तदा सब्ब झापमवदनू ॥ ये तान्यतुचरान्ति ते दोर्धायुषा 
भवन्तु ॥ उक्त हिंः-- 
पाकमेदः- कृतघ्नश्च भूमिहर्ता ल ते वयः | 
नरकात्‌ ते निवत्तन्ते यरावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 
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(७) शकाब्द ८११ (८८६८ ई०)में राजा इंद्रवर्मा द्वितीयका महालिगदेव महादेवकों 
दास और भूमिका दान-- 
करों नमः शिवाय | 
ब्रह्मादिम्‌ निसुरतुतस्सअआीमद्रेश्वर: प्रमुर्मगवान्‌ । 
जयति जगदगुरुरा्यस्त्रिपु रजयी योगिभि: साध्यः ॥ 
मन्त्री नुपतेः छ्यातो विविधगुणंराद्रयेशमकत्वाशः । 
दमायां विभाति धर्मेराज्ञा मणिन्रैत्यनामायम्‌ ॥ 
शाकाब्दे शकिरूपर्मंगलयुते मैत्रे घुतेन ग्रहे 
कम्मस्थे भूगु जे ।$| मुजगैसौरिवारे शुभा। 
स्थाप्या तेन कमारिकासुरगुरों नागेंस्द्र सौरे महा (॥) 
देवों फाल्गुणनील पञ्चदिवसे गोंलग्न ईझभ्िया ॥ 
श्री महालिज्ञ देवोश्य स्थापितस्तेन तत्पितु: | 
स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरि प्रिया ॥ 
तस्मेद्वरदेवाल्यों प्लुजः स्वकीत्य: सेतुर्घरामाज्च | 
पेत स्थाप्यः सुमुदा ख्रीववरदेवादिदेवोह्यम्‌ ॥ 
ओऔमहालिड्ु देवाष प्रादात्‌ क्षेत्र सदासकम्‌ | 
श्री जयइन्द वर्मद शात्तझो लोकघम्मवित्त्‌ ॥ 
चम्पेश्वरा वरनपा ग्राचन्द्रार्कात्‌ पदाशया: | 
शुणुयुः वचनमिद परमार्थ सु (घामिकम्‌ ) ॥ 
श्रीजयइम्द्र वर्म राजस्य ॥। 
श्री महालिज्देवं केचिद्‌ प्रतिकृत्य नरके पतन्तु केचिद्‌ वलात्कारेनास्य द्ज्यदास-| 
क्षेत्रगों महिषान्‌ हरिष्यन्ति देइनशिखाकराले महानिरये पतन्तु (१) 
थे घर्मज्ञा स्यायेन पालयन्तिश्नक्तिमन्तमिम्ं ते दिवि वसन्तु ॥ 
(८) झकाब्द ८४० (९१४६०) में राजा इन्द्रवर्मा तृतीय द्वारा स्वजंम्रमी देवीकी स्थापना + 
प्रीमद्रवर्मन॒पतिज्जंगद्विमवदायकः । 
भुनक्ति सकलां भूमि परयोनिधिपयोस्वराम्‌ 
तस्य सूनुम्महीपालदचम्पारज्ञणतत्पर: ॥ 
श्री इन्द्र वर्म्मनामास्यात्‌ पृण्णंचन्द्र इवास्बर ॥। 
प्रीमांसपट्‌ त॒क॑ जिनेन्द्रसू स्मिंस 
सकाकझ्षिकाव्याकरणोंदकौष:ः । 
ग्रास्यानशैवोत्तरकलपमीन: 
पटिष्ठ एतेष्वितिं सत्कवीनाम्‌ ॥॥ 
ब्योमाम्बुराशितनुगे शकराजकाले 
देवोमिमों भगवती कलधौतदेहाम्‌ । 





'बहीं, 0. 89. 'प, ३2. (90. एशाए्ट ड2॥० ।75.) 
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 एकांदशेहनि शुचेरसितेकवारे 

(स्लो )तिष्ठिपदुमुवनमण्डल कीतिकांक्षी ॥ 

(९) शकाब्द ९७(१०५०ई०) परमेश्वरवर्मा द्वित्तीवकका मुकटभृंगार(गड़बा) छत्र 

आदिका दानपत्र - 
“स्वस्ति । 
भूतामृतेतमृता मवि भवविभवोद्भावभावात्मभावाः । 
मावामावास्वमावा भवरभवक्रमवासावमाबकमावाः | 
भावाभावाप्रशक्तिः शशिम्‌ कुटतनो रघंकाया सुकाया 
कार्य कार्यक्षकाया भगवति नमतों तो जयेव स्वात्तिदृष्या ॥ 
सारासारबिवेचनस्फूटमना मान्यों मनोतन्दनः 
पापापापन्रयप्रियः प्रियकरः कौत्य॑ज्जनेकोद्म: | 
लोकालोकिकलोौ कत्तौ सति सतस्वातूं भवदूभावितों 
माबोदुभावसुमावत्तरदुणगर्णघ॑र्म तनोत्येब यः ॥ 
बेलाड़ि नवमे ह्मेज्: लीड: क्ीपरमेह्वरः । 
स्वर्णविद्धघटन्‌ तस्याः स्थापयेत्‌ स्थानकस्पले ॥ 
इदन्तु पुजार्थमुत्तम मकटमृषणसेक बिचित्ररशनागुण एक: रूपमयभुज़ार एक: 
मयूरच्छतमेक पृथ॒रजतिवितानमेकमेंतत्‌ सर्वकृल-धौंतमये: सुकलश्षाष्टादंवाल- 
भाजन पृथुभाजनैः साक॑ तेनास्‍्ये प्रहितमिति ॥ 

(१०) शकाब्द १०८५ (६११६३ ई०) में श्री जम्र इंद्रवर्मा ऋतु्ंबंका दानपत--' 
पुचिय्‌ झनाक श्री जयइन्दरवम्मों 
प्रावादिदं ग्रामपुरप्रदेश: | 
वानाष्टखेन्दाथिव रत्नसानु 
प्रीक्षानमद्रेंदघर ईइ्वरेशे ॥ 
सनीक्वरात्मा मह॒दीश्वरीकृतों 
हिरण्यगर्मो न स ईश्वरोह्चुना | 





दुझ्चस्ततो येन स नु स्तुतस्मता ॥ 
तेवाशिपषस्तत्सुधियात झ्षक्त:--- 
तस्मिनू स॒ दातूं दशदिक्षु देव: । 
रक्षाकृतों भूमृति पत्चवरुत 
पुनविग्मत्त्यंध मुखानि पञु्च ॥ 
दुष्ट म्मेहास्येबंहुवाकू स शम्वंत्‌ 
स्तुत्यात्म यद् त्तमुवर्णकोशः | 


'बहीं, [?. 7$2, 7४०. 55 (?06-ाव7॥7 7१ ८७ए!८ ॥05.) 
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तत्नैककान्त्यावचनों न्‍्वलामादू 
देयस्य दत्तेत समानकान्ते: ॥ 
दयाय कीतिश्च गुणदव यस्व॑ 
इपउच वीर्यवच मुखानि पतज्च । 
एतानि वक्ष्यद्‌ युगपन्‌ महेणे 
सत्कोशन पञ्च विमत्ति बेंदम्‌ ॥ 
सत्कोश्चनें तब पण्णे सुबर्ण्ण 
मुक्तासू घात्ीघरषद समुहे 

एप्ये पण्णेप्पस्वरशुन्यकर्ण्णा: ॥ 





धंपाके पद्िचमर्मं एक दूसरा प्रदेश प्रवस्थित था, जिसे चीौनी लोग फूनान कहा करते थे । 
ईसाकी प्रयम शताब्दीमें यहाँ जावासे कुछ मारतीय पहुँचे थे | प्रथम राजदंद्स्थापकका नाम 
कोंडिन्य बताया जाता है। कहते है देवताकी कृपासे उसे घनुष मिला। वह नावपर चढ़कर फूनान- 
की गोर झाया । उस समय फूनातमें कोई रानी राज कर रही थी, उसने कौंडिन्य और उसके 
साधथियोंको देखकर टोकना चाहा, किन्तु कौडिन्यका पक्ष सवल था | उसने रानीकों हराकर 
उससे ब्याह कर लिया । रानी तंगी थी, कौ डिन्यने उसे पहननेंकों बद्च दिया। इत्त कहानीसे 
पता चन्नता है, कि उस समय फूनानके लोग सभ्यतासे बहुत दूर थे, जवकि कौंडिन्य भौर उसके 
साथी वहाँ पहुँचे । लेकित इस कथाका भौर दूसरी कथाप्रोसे भी सादुश्य मिलता हैं | सुवर्ण- 
मूसिन स्लोण गौर उत्तरका भी स्वागत कुछ इसी तस्ह किया गया था| पल्लदोंके पू्वज स्कंघ- 
जिष्यकों द्ोणपुत्र अदवत्वामा शोर एक नागीकी संतान बताया गया हैं । पल्‍लवोंके दूसरे क्षित्रा 
लेखन स्कघशिष्यको वीरक्र्च तथा नागौोंका पृश्र कहा गया हैं । जावाका सबसे प्रथम घनिष्ठ 
संबंध पललवशझासित दक्षिण-मारतसे हुमा । जान पड़ता है, यह कथा वहींसे जावा होते हिन्द- 
चीन पहुँची । हिन्द-चीनमें नागमूतियाँ भी बहुत पाई जाती हैं। कौंडिन्यने जिस विवस्या 
नागीसे ब्याह करके उसके राज्यपर ग्रधिकार जमाया था, उसका नाम स्ोमा था। शायद 
सोमाके कारण ही फूनातके राजा सोमवंशी कहलाने लगे । 

फ्नानका राज्य बढ़ते-वढ़ते दक्षिणी हिन्द-चीनसे बंगालकी खाड़ी झौर उत्तरमें लाव देशसे 
मलय-प्रायद्वीप तक फैल गया । द्वारावती (स्याम) के सोन तथा प्रबकफे खूमेर इनके झघीन 
थें। ईसाकी प्रयम पाँच द्ताब्दियोर्म हिन्द-चीनमें इन्हींका प्रम॒ुत्व था | 

कौडिन्यके बादके राजा फान्‌-चे-मन्‌ ( मृत्यू २२५ ई० ) ने राज्य-विस्तार करते हुये मलाया 
तक जीता। २४०-४५६ “में फूनानसे भारत दूत भेजे गये, जो पाटलिपुत्रम मसण्डराजाके दरवारमें 
पहुँचे थे। वहाँ उन्हें घोड़े और दूसरी चोजें विदाईमें मिली थीं। फूनान-राजदूतके साथ भारत [ शक 
राजा) के दूत फूनान आये, जहाँ उनकी चीनी राजदूतोंसे मुल्ताकात हुईं। भारतीय डूत 
(जिसका नाम चीतियोंने चेन-सोझ उल्लिखित 'किया है) ने पूछे कानेपर भारतके बारेमें बताया 
पा +- 

“उस देझामे बुद्धघर्मका वहुत अचार है । ज्ञोग ईमानदार और भूमि उ्वर है। राजाकी 
उपाधि मू-लुन्‌ (मुरुण्ड) है । लदियों गौर जलाशयोके जलकों बहुत-सी छोटी-छोटी नहरोंसे 
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लें जाकर त्राफारकी परिल्ाप्मोर्में कहाते हुये एक बड़ी नदीमें पहुँचामा जाता है। प्रासादों, मन्दिरों 
और मृतियोंको उत्कोर्ण मलंकरणोंसे सजाया जाता हैं । सड़कों, बाजारों, गावों, घरों, पान्य- 
शालाझों गौर नगरोंमें घंठे बौर बाद्यके हर्पोत्पादक झब्द छुने बाते हैं। वहाँ बहुमृल्य वस्त्र शौर 
सुगंधित पुष्प देखें जाते हैं । स्थल और जजके रास्तेसे प्राकर व्यापारी बड़ी संल्यामें डमा होकर 
रत्त तथा सब तरहकी मनोहर वस्तुएं बेचते हे | (उस देशके ) वाहिने और बायें कपिलवस्तु, 
श्रावस्ती ग्रादि छ बड़े राज्य हैं । भारतवर्षसे दो-वो, तीन-तीन हजार ज्ञी व्रके रहनेवाले कितने 
ही राजा वहँके राजाके ग्राज़ाकारी हैं, और सममते हे कि यह राज्य दुनियाके केन्रमें झवस्थित 
है 

ज्ञीन-सम्राट हुं (८९-१०७ ई०) के समयमे कई दृतसंडल मास्तसे मच्य-एशिया होकर 
घीन पहुँचे थे और सम्राट ह-अन-ली ( १४५७-६७ ) के समयर्मे भी कितने ही दूत दक्षिणी समुद्रके 
रास्ते चीन गये | कालिदास गौर चन्द्गुप्त विक्रमादित्के समयमें खतम होंनेवालें 
छिन-वंश (२६५-४१६९६० )के इतिहासमें २४५ ई० में भेजे चीनी राजदूतोंकी सूचनाप्रोंमें 
फूनानके बारेमें लिखा मिलता है -- 

“यह देश तीन हजार ली के घेरेंमे हैँ। वहाँ प्राकार वृद्ध नगर, प्रासाद, तथा मकान 
हैं । धादमी करप, काले भौर कंचित-केश होते हैं । वे नंगे रहते हैं और नंगे पैर चलते हें । वे 
सीघे-सादे होते हू पौर चोरी नहीं करते। वे ख्लंतीका पेशा करते हैं । इसके श्रतिरिक्‍त 
ग्रामषणोंका खोदना और जड़ना जानते है । भोजनके वर्तेन उनके बहुतसे चाँदीके होते हें । 
कर सोना, चाँदी, मोती पग्रौर सुगं घित द्रव्यके रूपमें दिये जाते हैं। उनके पास पृस्तकाघानी झ्ादि 
होती हैं । उनकी वर्ण माला हु (मध्य-एपियाकी एक जाति, जिनकी स्िपि भारतोय थी) जैसी 
हैं । उनके विवाह, दाह-संस्कारका रीति-रिवाज प्रायः वैसा ही है, जैसा चंपावालोका । 

इससे साफ है, कि तीसरी शताइ्दीमें फूनान बहुत कुछ भारतीय वन चुका या) चौयी 
शताब्दीके प्रंतम दूसरा कौंडिन्य फूतान पहुँचा, उसके बारेंमें च्रीनी इतिहासमें कहां गया है-- 

“भारतके एक ब्राह्मण कौंडिन्यतें दैवी वाणी सुनी--तुम जाकर फूनानमें राज करो ।' 
कौंडिन्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ग्रौर दक्षिणमें जा फात-फान पहुँचा । फूनानी लोगोंते उसके 
बारेमें सुना । सारा देश ह्षोन्मत्त हो गया । उत्होंते ग्राकर उत्ते ग्रपता राजा चुता । उसने 
देशके इंगकों भारतौय बना दिया। 

४३८ ई० में फ्तातमें जयवर्म्मा कौंडिन्य राज्य करता था। उसते अपने ग्रहाँके व्यापार्यिकों 
बापिज्य करनेके लिये कान्तन भेजा । जब वे लौटने समें, तो मारतीय भिक्षु नागसेन -भारत 
लौटनेंके विचारसे उनके साथ हो लिये । लेकित आँधीके मारे उन्हें चम्पा्में उतरता पड़ा, झौर 
व्यापारियोंका स्व कुछ लुट गया । नागसेन किसी तरह निकलकर फूनान पहुँच सके । 

यह बहू समय था, जब गुप्तोंकी शक्तिका क्लास हो चुका था पौर हेफ्ताल (तथाकथित 
दे तहण ) उत्तरी भारतके कितने हो भागोंपर अधिकार कर चुके थे । 

राजा जयवंर्माने ४८४ ई० में मारतीय शाज्यभिजल्लु नागसेनकों (चीन-दरबारमें) प्रावे- 
दनपंच देकर मेजा । इस पतरमें चीत-सम्ाटकों वौद्धघर्मका संरक्षक तथा उसके राज्यमें घर्मकी 
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प्रधिकाधिक अभिवृद्धिकी प्रशंसा की गई बी । उस समय फूलातके राजाका एक विद्रोही संबंधी 
 अंपामें भाग गया था झौर वहांसे प्रतिरोध कर रहा था । प्रावेदनर्म उसे दवानेकी प्रा्ंता की 
गई थी | नागसेनते चीनकौ राजधानीमें पहुचनेपर बताया, कि चंपा देशमें महेस्वर देवताकी 
पूजा अधिक होती हैं॥ फिर वह किसी बोधिसत्वकी बात करने लगा । 

“उसने मूलतः एक सावारण वंशर्मे पैदा हो बोधि (परमज्ञान) के बोग्य हृदय पाया था । 
बह ऐसी अवस्थाम पहुँच गया, जहाँ दोनों यान नहीं पहुँच सकते थे। उसकी (तपस्याके) फलने 
जनताको संस्तारिक बंधतोंसे मुक्त कर दिया |. . . .बुदका सुपारक प्रभाव दसो विश्लाप्रोर्मे 
फेला हुआ्ना हैँ, और वहाँ कोई ऐसा नहीं है, जो उसकी सहायताका पात्र न हो । 

५०३ ई० में जयबर्माके दूसरे दूत चीन गये । उसी समय सम्राटने फूतात-राजको “ प्रशान्त- 
दक्षिणसेनापति-फूनन-राज ' की पदवी दी । 

फूतानके रस्म-रिवाजके बारेमें लिखा है--- लोग देवताझ्मोंकी पूजा करते है । इन देवताओं 
की वे पीतलकी मूर्तियाँ बनाते हूँ, जिनमेंसे किसीके दो मुंह भौर क्षार हाथ तथा किसी-किसीके 
चार मुंह और ग्राठ हाथ होते हैं । मरनेपर शोक-अदर्शनके लिये वे केश और दाढ़ी मुंड़ाते हूँ । 
वहाँ शवोंका घार प्रकारसे संस्कार होता है: (६) नदी भ्रवाहमें फेंक देता, (२) जलाकर 
राख कर देना, (३) गाड़ देना; (४)गिद्धोंके तिये छोड़ देता ।* 

$ २, धर्म 

(जैव, बौद्ध) फूतानका राजवंश झेव था, इसीलिये जाति-मेदपर भी प्रधिक जोर देता 
स्वाभाविक था | किन्तु साव ही वहाँ वौद्धमरंका भी कम प्रमाव नहीं था । संस्कृतका पठन- 
पाठन खूब होता था। उप्त समयके फूनानमें झ्राजका स्पास भी सम्मिलित था। फूलानके दक्षिण- 
में मलय प्रायद्वीप मुल्यतः बौद्ध देश वा। वहाँके चौथी सदीके झिलालेलोसे पता लगता है, 
कि लिगोर भौर दूसरे इलाकोर्मे समुद्र-तटपर कई बौद्ध केन्द्र थे। का-स्यलडमह्मध्यके दक्षिण- 
में प्राप्त ग्रोठ वीं-नवी झताब्दीके शिजालेलोसि भी इसी बातरी पुष्टि होती है । इनमें से एकर्मे 
७७५ ई० में प्रवलोक्तिद्वर, बुद्ध और बज्मपाणिके लिये ओविजय (पर्लेबढ) के राजा द्वारा 
बनवावे तीन स्तुपोंका वर्णन है। भपने प्रतापके मध्याह्ृलके समय फूतानमें मलय भी शामिल था, 
यह बतला शाये है। फूनानते जयवर्माके राज्यकालम दो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु दिये, जिन्होंने 
बौद्ध ग्रन्थोका चीनी भाषामें अनुवाद किया । उनके झनुवादित ग्रल्य झब भी दौनी विपिटकर्मे 
मिलते हैं । इन भिक्षुग्रोंके नाम थे संघपाल झौर मन्द्रसेन | संघपाल एक पोतसे चीन गये थे । 
वह कई भापायें जानते थे । सम्नाट ऊ ने उन्हें घर्म-ग्रन्थोकों अनुवादित करनेके लिये कहा । 
संबपातल [(संघवर्मा) ने ५०६-१२ ई० में अपने झनुवाद किये । वह ५२४ ई० में मरे | मंद्रसेन 
५०३ ई० में चीन-राजघानीमें पहुँचे । सम्राट ऊ ने उन्हें मी संघपालके साथ मिलकर भनुवाद 
के काममें लगा दिया, किन्तु उनका चीनी माधापर कमी श्च्छा अधिकार नहीं हो पाया । 

जयवर्मा ५१४ ई० में मर गया । उसके पुत्र रुद्रवर्मानें अपने माईको मारकर राज्य लिया । 
५३९ ई० में चीन-सन्नाटके पास उसका दूत गया था । उसके बाद राज्यमें ग्रश्ांति फैल गई 
पौर फूतानके सामंत ल्ुमेर (कंबोज)-राजानें उसे घ्वस्त कर दिया । 
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कम्बुज (स्मेर) 
$ १, आरम्मिक काल 

कम्दुज राजाके तामसे इस देशका नाम कंबोज पडा | संमव है, जिस तरह चंपा मारतीय 
नामसे लिया गया, वैसे ही भास्तकी पद्चिचमी सीमापर टह्थित कंबोज देशके नामपर यह नाम 
पड़ा हो । मुरुड-झक लोग कम्बोज (वर्तमान उभप-सताजिकिस्तान) से पूर्ण परिचित थे, बल्कि 
तीसरी झतान्दीमें बहाँ क्षकोंका ही राज बा । उस गताब्दीमें मुरुण्ड राजदूत फूनान पहुँचा था 
भौर दूसरी मेंटोमें घोड़े भी ज्ञाया घा, जो संमवत: कम्बोजके प्रस्यात घोड़े रहे हों । जो भी हों, 
इस भ्रदेशमें झानेबाले भारतीय उपनिवेक्षिकोक्ते लिये कम्बोज सर्वधा अपरिचित शब्द नहीं था । 
लेकिन ९४७ ई० (८६९ शक्ताब्द ) के अ्भिलेखमें कंबु-ऋषि और पप्सरा मेरासे कबुज राजबंद 
की उत्पत्ति बतलावी गई है । 

कम्बोज नाम ही भारतीय नहीं है; बल्कि एक समय था, जब यह देश हर बातमें भारतीय 
था। सस्कृत पठन-पाठन, समा-आस्त्रार्यका थहाँ वैसा ही प्रचार था, जैसा हफ और पीछेंकी 
शताब्दियोंगें मारतमें। खुमेर जातिफे बीचमें चाहे उनकी संल्‍््या कम ही रही हो, किन्तु उन्होंने 
वर्णगाअरम-व्यवस्थाकों वहाँ रोपित करनेकी पूरी कोशिदा की, वद्धपि वह उसमें उततों कड़ाई नहीं 
कर सके । यहां ब्राह्मण-कन्या क्षतिदले पौर क्त्रिम-कन्या ब्राह्मणसे शादी करती देखी जासी थीं । 
कम्बोजके संस्कृत पथवद्ध शिलालेलोंकों पडफर कालिदातस गौर मवमूर्ति याद पाते हैं और उनके 
निर्मित अड्कोर-घोम, प्रद्धोरवाट जैसे नगरों तमा प्रासादोंकों देखकर एलौराके कँलाश तथा 
गुहा-प्रासादोंके रूपमें प्रवक्चिष्ट मारतके भव्य सौध सामने भाते हैं । कम्बोजकी इमारतोंकों 
पुरानी प्रशस्तियाँ ब्राह्मणघर्मकी प्रवानता बतैताती हैं, किन्तु बौद्धघरमंका नौ प्रमाव वहाँ नगष्प 
नहीं था मौर नहीं वह बहुत पीछेसे वहां पहुँचा । वस्तुतः बोद भौर द्ाह्मण विभार-बारायें 
बाति-हीनता धौर वर्णाअमग्राबल्पके सहारे प्रायः सबल झौर निर्बल होती सथौं। जहाँ वर्णाअम 
या जातिवाद प्रबल हुप्ता, वहाँ ब्राह्मणघर्मकों प्क्ति मिली; जहाँ वर्णाअमर्म प्रंसिमरब्पण 
, विजयी हुआ, वहाँ बोद्धधर्मको मंतिमल्‍्पेण परात्त होना पंड़ा। स्वयं मारत इसका एक उदाहरण 
हैं। इसी तरह जहाँ जातिहीनताका पलरा भारी हुप्ता, बहाँ बौदघमंका पतरा मारी हुमा; 
पौर जहां वर्णाश्रगका उन्देंद हुआ, वहाँ ब्राह्मणघर्मका उच्छेद हुआ प्लौर बौदघर्मको झंतिम 
विजय हुई । कम्बोंज इसीका उदाहरण है । पद्मप्ति भव फम्बोजमें बाह्मण-क्षत्रिय-मेद नहीं रहा 
भौर पुराने ब्राह्मण-क्षत्रियोंके वंशज एक जाति हों भाज बौद्धके रूपमें दीखते हें; दिन्तू इससे 
भारतीय संस्कृतिको क्षति नहीं हुईं । झ्राज बौद्ध उच्च संस्‍्कृतिके रक्तक हैं । कितना प्राइचर्य 
होगा, जब इन पृष्ठोंसें ग्राप कम्बोजका जो चित्र श्पनें सामने देखेंगे, वह आरतीयोंके लिये 
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कोई ग्रस्तित्व तहीं रखता मालूम होता । कितनी प्रात्मव्रिस्मृति है ! हम जैसे ह्षवर्घ न, घर्म- 
पात्त, महीपाल, मोदिंदचंद, कर्ण और भोजका स्वेंहसे स्मरण करते झात्म-गौरत झनुभव करते 
हैं, उसी तरह झाजके कम्बोज-पुत्र ग्रपने श्रुतवर्मा, जयवर्मा भौर सूर्यवर्माकी कृतियोंकों प्रपने लिये 
झमिमानकी चीज समकते हैं । हे वस्तुतः दोनों ही परम्परायें एक ही संस्कृतिकी दो शाज्लायें । 
भारतीय संरक्ृति जितने विशाल भूभागरे फेली, उसके इतिहासको देखनेंसे ब्राह्मण झौरू- 
बौद्धसर्मोंका उत्कर्ष जाति-होनता प्रौर जातिवाद-प्रवलतापर आधारित रहा । जातिवादके 
बातावरणम बौद्धघर्म नहीं पता सकता भौर जाति-हीतताकी स्थितिमें बाह्मंणपर्म नहीं टिक 
सकता | नो क्या मविध्यके जातिहीत भारतमें बौद्धधर्मके लिये कोई स्थान है ? इसका 
उत्तर देना उतना झ्ासान नहीं, तो भी हम कह सकते हैं, कि जातिहीन भारतमें बौद्धधर्मकी 
पुत्ः जागृति अधिक संभव हूँ । 
(२) संस्कृत ओर वर्णाक्षम-धर्मका प्रचारं-- 
“झ्ोल-सु-वाम-क्षांति-संपम-धो-निधि' ।” 
“नमोस्तु परमार्थाम व्योमतुल्याय यो दर्षों। 
धर्म-संमोग-निर्माणकायां जैलोक्यमूर्तयें । 
भाति लोकेक्वरी मूपूर्ना योडमितार्भ दिन दघो । 
मितरब्मिप्रकाशानां अवकल्दीवर दर्शनाद्‌ । 
प्रज्नापारमितार्थायं भगवत्पे नमोस्तु ते । 
यस्यां समेत्य सर्वज्ञाः सर्वज्त्वं उपेपुषः | 
झभषयवा ११८६ ई० का क्षिवलालेल---- 
“सम्भार-विस्तार-विभावित-घर्मकाय 
संभोगनि्ितिवपुर्‌ भगवान्‌ विभक्‍तः | 
यो गोचरो जिन-जिनात्मज-देहमाजां 
बुद्धाप भूतशरणाय नमोस्त तस्मे । 
बन्दे निरुत्तरमनुत्तरबोधिमार्गं 
मूताघ॑ दर्शन-निरावरणैकदुष्टिम्‌ । 
धर्म त्रिल्लोकबिदितामरवन्धवन्दम 
झल्तवंगत्‌-पडरियंट-विस्ंद खड़गम्‌ः 
सम्पग्‌ विमुक्ति-परिपंणितया विपुक्त- 
संगोपि द्वीतप्रदार्थससरु: । 
सछगीयमान-जिनकजातसतन-आसितान्‌ बान्‌ 
संघोभिसंहित इति प्रभवोवताद बः । 
अलोवय-कां छित-फलप्रस वंक-पोनिर्‌ 
ब्ग्मागुल्नीविटप-भमूपितवाहुशखः | 
हैं मोपदीत-लतिका-परिवीत-छायों 
जझ्ोकेस्वरों जबति जअहूगमपारिजातः । 
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मुनीछ-धम्मग्रिशरि गुणाटयान्‌ 
धीमद्धिरध्यात्मदुशा निरीदब्राम | 
निरस्तनिः शेष विकल्पजालां 

भत्तया जितानां जनती तमध्वम्‌ ।'' 


दूर पूरब प्रशान्त महासागरके तटपर, फ्रांसीसियोंकी दास्तताके जुयेके नीचे कराहते हिन्द 
चीनके लोग इन और ऐसे हजारों कलोकॉफो वंनाया करते थे ? 

फिसो कम्बोज राजाने फूतानके राज्यका उच्छेद किया, उस समय ब्राह्मणंघर्मकी वहां 
प्रधानता थी, वौद्धघर्म भी था, किन्तु न वह वहाँ तंत्रवानके रूपमें था झ्ौर न आजकी तरह पाल 
वेरवादके रूपमें । वहांके भि्षुभोंकों ज्ञील-ब्त-शम-झांति-दया-संयम-धीका निघान कहा जाता 
था, अर्थात्‌ ये आदर्श उनके सामने थे । बहां शिव और बृद्धके भक्त बड़े स्‍्नेंहके साथ रहते थे, 
हाँ, राज्यके लिये राजाप्रोंके कगड़े होते ही रहते थे । 


(३) फझूतानपर कम्बुज़की विजय 

उद्वर्मा फूलानका अंतिम राजां था, जिम्कों पराल्‍्त कर भववर्माते कम्मोज राज्यकी 
स्थापना की | फूलानके साथ बुद्धमें सेतापतित्व भववर्माके अनुज चित्रसेतने किया या, जो पीछे 
महुन्द्रदर्माके नामसे कंबुज-सिहासनपर बैठा । नये राजवंगकी स्थापनामें ब्रह्मदत्त सौर ब्रह्मसिह 
दो प्रभावशाज्ीं ब्राह्मणोंका मी कुछ हाथ था। ये दोनों ही रदवर्माकि वैद्य थे || भवंव्माते 
साम्नन्त उग्रपुरके प्रधिपतिने हानूझेवाजे शिक्षाल्लेखमें घपने स्वामीकी प्रशंसा री है 

उमाके कोखसे निम्रंत्रित-तरंगा गंगा जिसके प्रिरमें माला बनी; उस चन्द्रशेखरकी जय हो 

प्रविजेय, उदार, द्वितीय मेंद्र समान मह्ान्‌ राजा क्री नववर्मा मूझासकोंका स्वामी था । 

सोमवंझर्में उदभूत समुदपर चन्दिका समान जिसका वीर्य युद्धक्षेत्र्में सदा चमकता रहा । निरा- 
कार अतएवं मानववज्ातीत उसने झाम्यन्तरिक क्त्रुझोंकों जब जीत लिया, तब बाहरी 
शत्रुओफे बारेमे क्या कहना ? . . . सर्वप्रताप-समन्वित सूर्यस्ते मी श्क्तिमें प्रधिक जब बह करदूनें 
प्रमियानके लिये निकलता, तो उसके छत्रु सामने तहीं झहर सकते थे । उसकी सेनाकी घृत्ति 
अतु-लत्षताअंकि कपोलले प्रसाघत-चूर्णकों मिटाकर चन्दन-चूजे-्सी दिखाई पड़ती थी।. . . . 
उसकी प्रज्वलित शक्तिके रहते प्रवदुद्ध नेगरके प्राकारोंमें ध्राग लगातो व्यर्व होता ।. . . . पं तके 
दाजाप्रोकी विहुयके बाद पृथ्वीके चारों कोनोर्मे वंदीजनों और उसके सद्गुणोकी सेतानें उसके 
यश्कों फैला दिया । उसके विजयोंने पृथ्वीकी सीमाझोको लाँघकर उसके रूपमें ऐल राजवंदकों 
सर्वो्रि स्थानपर पहुँचा दिया । समुद्र-मेखल़ा पृष्वीको पद्ििले भ्पनी झक्तिसे जीत अपने शासन 
में मधुर व्यवहार द्वारा उसे उसने दूसरी बार जीता।. - - . राजाभोंकी मुकुट-मणियाँ उसके- 
चरणोंकों प्रकाक्ष करतीं, किन्तु उसके निर्मल हृदयमें गरभिमान नहीं पैदा कंर सकती थीं । 

इसके वाद थोड़े दिन तक शासन करनेवाले भववर्माके बारेमें कहकर झगत़े राजा महेन्द्र- 
वर्मा (चित्रसेन) का वर्णन है, फिर उप्रपुर-प्रश्िपत्तिका गण गाते भद्गेश्वर महादेवकी प्रतिष्ठा 
करनेकी बात कहीं हैः 
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“दास, पशु, भूमि, सुवर्ण प्यादिको देवसंपत्ति कहकर दिया। इसपर देवताके विरागी-सेवक 
ही क्‍ग्रधिकार रकछेंगे, दाताके वंशज धौर संबंधी इस संपत्तिके उपभोग केरनेका श्रधिकार 
नहीं रक़ते |, . . . 

जववर्मात किस दर अपने राज्यकौं स्थापना कौ, इसका उल्लेख किसी अभिलेलमें नहीं है, 
किन्तु उसके झमिलेखोंकी लिपि दोजापुर जिलेके बादामीमें ५७८ ई० के मंगलीशवालें शिलालेल 
से मिलती हैं । जावाके सबसे पुराने तथा पद्िचिमी जावामें प्राप्त पूर्णवर्माके झिलालेख और 
बोनियोंमं क॒तेइसे प्राप्त मूलवर्माके ब्रमिलेखोंकी लिपि भी इससे बहुत समानता न्खती है । 

भववर्माने फूनानके विजयम प्रमित संपत्ति पाकर उससे झपने यज्य-क्ी तिकों बहुत बढ़ाया । 
फ़ोम्‌-वन-तैप्रा-नेग्राड: (स्थासी सीमांतपर अवस्थित बतेब॑ग प्रान्तमें ) से प्राप्त एक शिवलिज्ञकी 
पीठिकार उत्कीर्ण भववर्भाके लेखसे इस बातका झामास मिलता हैः 

"पनृषके पराक्षमसे जीती निषियोक्नों प्रदातकर उभयलोक-करपघारी राजा श्री मवर्द्माने 
अम्बकर्फ इस लिझ्जकी प्रतिष्ठा की ।” 

भिप्नल़कन्तेल़से मी उस्ती समयका एक लेख मिला हैँ, जिसको तीन पंक्तितियाँ ही पढ़ी 
जा सकती हैँ -- 

“बह थी मववर्माकों मगिनी तवा भरी वीरवर्माकी पृत्री घी, जो अपने पति झभौर घर्मकी 
भंक्तिमें दूसरी मसन्यती थी | उत्ती हिरण्यवर्माक्नी माताकों, जिसने पत्नीके तौरपर ग्रहण किया, 
उस बाह्णोमें सोमन्‍्समाल स्वामी. . . .सामवेद-विदग्रणी श्री सोम क्र्मोनें पूजा-विधि और 
अतुल दानके साथ सूर्य झौर विभुवरेक्वरकी अतिष्ठा की । भ्रतिदित झखंड पाठके लिये उसने 
रामावण झौर पुराणके साथ सम्पूर्ण भारतकों प्रदान किया | जब तक जिमुनेश्वरकी कीति 
ग्रवशेष है, जो कोई भी ऐसे शुमंकर्मकों करेंगा, वह इस महान्‌ घामिक कृतिका भागी होगा, किन्तु 
जो दुष्ट पामर एक भी पुस्तक यहांसे ले जायेगा, . . . . 

इस लेलते मालूम होता हैं कि मववर्मा क्षत्रिय या, उसकी बहन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण 
मे ब्याहीं गई थी, भौर उसका पुत्र हिरुष्यवर्मा पिताकी भांति ब्राह्मण नहीं, बल्कि माताके 
समान क्षत्रिय था। गह ईसांकी छठों शताब्दी अर्थात्‌ प्रायः बाणभट्टके बात्यकालकी बात है । 


२, महेन्द्रवर्मा 

जववर्माका भाई अहेन्द्रवर्मा हर्षवर्दधशके बात्यकालमें कंबोजका शासक हुझ्ा । 
इसीके राज्यकालंगें ६०४-२४ (५२६-४६ शकाब्द) का जिखा शिक्नासेल व्याऊमें 
मिला है। इसमें एक शिवपदके दानका वर्णन हैं। भास्तमें तो प्राज गयामें विष्णुपद मिलता 
है; शिवपद कहीं नहीं मिलता। मूत्ति बनानेसे पहले बुद्धके पदक्ता भी वर्णन पालौ-पन्योमें 
पाया है । एक ऐसा ही पद सर्मदा लदीके भीतर किसी चट्टानपर था, जिसके ग्रनुंकरणपर हीं 
सिहलवाल्नोंने वहकिे धर्वोक्ष शिखर श्ीपादपर बुद्धके चरणकी कल्पता की | संभव है, भारतमें 
विष्णुपदकी तरह शिवपद भी रहे हों ।' 
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“सम्यक ध्यानके निरंतर भभ्यास्त तथा प्रशांत मत ढ़ारा जिसे धीर (लोग) प्रंतस्में झातीन 
प्रनुभव करते हैं, . . . . . - परम ब्रद्मकी प्राप्तिकी इच्छासे जिस भ्रन्त्ज्योतिकी प्राराघना करते हूँ । 
तप, स्वाष्याय भौर यज्ञकी किया तनन्‍्मय होफर की जानेपर बर्णनातीत फल प्रदान करती है 

उन्हींके लिये नहीं, जो कि इत (सत्कर्मोके) फलोंमें ग्रासक्ति रखते हैं, वल्कि उनको भी 
जो कर्मफलं-त्यागी और विरागी हूं |. , . , - - मगवानका पद उनकी कृपासे यहाँ स्थान पाया 
समृद्धिका स्थान द्विजोत्तम एक ब्राह्मण धुवक्ा पुत्र श्रवपुण्यकीतिके पौत 
विद्यावितने इस झांभूषदके पृष्मकार्यक्रो किया।. . . ... उसीने पर्वत-उपत्यकामें भगवागके 
प्रभिषेकके लिये सरोवर खनाया। शकाब्द ५२६ में भगवानका यह पद ईटकी दीवारोंसे घेरा 
भया भ्ौर ५४६* में स्तरोवरमें पानी भरा गया |. . . . «- ॥/ 

इस झभिलेखसे मालूम होता है, कि तत्कालीन कंबोजबासी संस्क्ृत-पत्य-रचना भौर शिवके 
ब्रति अद्धार्मे भारतीयोंसे कम नहीं थे । यहाँ एक यह भी बात ध्यान देनेकी है, कि प्कोर्मे संख्या 
प्रदेश्ित करनेवाला यही सदसे पूराना (छठी त़दीका) भ्भिलेल्न है। भास्तमें ऐसे शिलालेख 
प्राठ्वो-नर्वी झताब्दीसे ही मिलते हैं। 

महेन्द्रवर्माके बाद उसके पृत्र ईशानवर्मानें शासत धपने हाथमें लिया । वह स्वेन-चाडू, 
हववर्धन और वाणमटुका समकासौन था कंबोजकों राजघानी ईशानपुरका यह नाम झायद 
उसीके नामपर पड़ा । उसने ६१६ ई० झपना दृतमसंदल चीन भेजा था। सई-राजवंशके 
इतिहासमें यि-ज्ञो-ता-फ्षियेत (ईशानसेव ) के वारेमें लिखा हैं:--- 

“राजा सप्तरत्नमंडित पंचविध मंघसुगंधित प्रासनपर बैठता है। गजदन्त तथा सुवर्णे- 
पुष्प द्वारा मंड्ति बहुमूल्य दार्स्तम्भोपर तना चेंदवा उसके ऊपर होता है। सिहासनके दोनों 
तरफ एक-एक झ्रादमी घूपष जलानेकी धृपदानी लेके चलता है। राजा गोटेदार पाण्डवर्ण 
रेशम पहनता है, बहुमुल्य मणियों और मोतियोंसे घलंकुत मुकट घारण करता है झौर उसके 
कानोंमें स्त्रियोंकी मांति पोतेका कृण्डल होता है । उसके जुतोंपर भी बातकां काम होता है | 

ईशानवर्माके बाद ६४७ ई७ में मववर्मा ट्वितीयका झासन था, किन्त्‌ यह अधिक अखिद्ध 
टाजा तहीं वा । उसके बाद जयवर्मा प्रथम ६६५ ई० में पहले ही गद्दी पर बेंठा । उत्तरी मारत 
में यह समग्र हर्षवर्धनके वादकी प्रराजकर्ताका था। कंबोज-राजाप्मोर्में सबसे पहले इसीके 
प्रभिलेसमें बौद्धघर्मका नाम झाता है । यह लेल वत-ओ-वियर स्थान मिला था। बह कंबोज 
राजवंज्का सबसे पहला संवत्सर झंकित संस्कृत-अभिलेख है । प्रभिलेस्का प्रारम्भ किसी 
ब्राह्मणिक देवताके नमस्कारसे होता हैं । लेखका कुछ भाग हैं--- 

“विजयी राजा ली जयवर्मा, जिसके साथ चंचला माग्यदेवी लद्मी दृढ़न्वद्ध है,. . . « 
जो जगत-पालन-फत्पमें चतुर है। मुनियोने जिसे सहल्ाक्षदेव घोषित किया हैं । जगत-रक्षा करते 
उसने और विस्तृत मुमि जीती । उसके राज्यमें एक ही मकि पूज दों ओेप्ठ मिल्लु रहते थे | 
दोनों शीज्ञ-श्रुत-शम-झांति-संवम-घी-निधि थे । उनका नाम था रत्नमान स्‍ग्रौर रत्नसेन | दोनों 
विमलयक्ष माइयोंकी बहनकी पृन्नीका पूत्र शुभकर्मरत शुमकीत्ति था। परिवारकी झन्न॑ंड दाय- 
परम्परा तथा राज-प्राज्ञाके प्रनुसार उसके पुर्वंजोंकी भ्रमित संपत्ति उसीक़ों प्राप्त है।” इसके 
बाद धाब्दोर्म पाँच सो छियाती झकाब्द (प्र्यात्‌ ६६४ ई०) का उल्लेख है । 
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१६६ बौद्ध संस्कृति [ ३६३ 


जयवर्माके राजवैद्य तथा धाडचपुरके क्‍त्धिपति हिसदत्तका एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्रंशुनिकर्में 
मिला है, जो शकाबद ५८९ (६६७ ई० ) का है। सिंहदत्तनें इसमें अपने वंदका भी वर्णन 
किया है। वह रुद्रवर्भाके प्रभावशाली वैद्यों ब्रह्मदत्त प्ौर बह्मसिहके भागिनेय धर्मदेशका पौत्र 
तथा सिहवीरका पुत्र घा। उसके पिता और पितामहं; भववर्मा, महेन्द्रर्मा और ईद्ममबमकि 
मंत्री थे। प्रभिलेज्ञ बहुत सुंदर संस्कृतमें है, जिसका कुछ अंश है-- 

“त्रिविक् [विष्ण)की भाँति झजेय राजा श्री रुड्वर्गा था, जिसका सुखमय शासन आज 
मी दिलीपकी भाँति स्मरण किया जाता है। उम्तकी लेवामें ज्येष्ठ बरह्मादत्त और कनिष्ठ ब्रद्मा- 
सिंह दो भाई भ्रध्विनकी भाँति प्रधान वैद्य थे। इन दोनोंके धर्मदेव ज्येप्ठ शौर सिहदेव कनिष्ठ 
दो सौभाग्यक्षाली भागिनेव थे । राजा भववर्माने झपनती जझ्क्तिसे राज्यकों ले लिया। उसके 
लिये श्री गंसीरेशवर फल (राज्य था) भौर कल्पदुम सदृश थे दोनों उसके मंत्री थे। दोनों ही 
सुंभन्‍व्रदाता, ग्रनुभवी, न्याय झौर राजनीतिसे पारंगत, प्राष्यात्मिक शौर व्यावहारिक ज्ञानके 
म्रत्तिस्वरूप थे | पीछे समुद्ध भृूछासक महेंन्द्रयमके भी ये दोनों मंत्री हर बातके साथक थे। 
कनिष्ठ सिहदेवकों व्यावहारपटके तौरपर राजदूत बता राजाने चंपा-राजाके पास मंचौके लिये 
भेजा | ध्मदेवका पृत्र था स्वजातिसिह सिहवीर,. ,. . . .जो इस यूगर्मे रहते हुए शुम 
कमोमें दृढ़रत था, जिससे एक पद भ्रवदिष्ट रहने पर भी कलियुग़र्में घर्म नहीं लड़खड़ाबा, ...। 
बह राजाप्रोमें सिहंविजयी जयंदर्माका वैद्य था। 

लेखसे मालूम होता हैं कि राजाने इस बैद्यको अपनी माता रानीके भाईकी सेवा करनेके 
लिये भेजा, फिर उसके कामकी सराहना करते उसे भादयपुर (ग्राइ-चुन्निक) का भधिपति 
बनाया | सिहदत्तनें ही ५८९ शकाबमें श्री विजयेश्वस्की स्थापना की । 


जावा (आऔविजय) के राज़ाने कंबोजपर ग्राक्मण किया, इसका वर्णन अरव व्यापारी 
सुललेमानते ८५ १में किया था, जिसपर ९६१६ ई० में अवू-जंद हसतते व्याल्या की । सुलेमानके 
कथनानुसार उस समय छमेर जैसी जनसंख्यावाला कोई दूसरा राज्य नहीं था । वहांके लोग नंगे 
पैर घुमते हैं। सभी प्रकारका मच झौर शराब वहाँ वजित है। सारे देदामें झौर नगरोंमें एक 


मी शराबी और नशा पीनेवाला तहीं मिल सकता ।. . , , , . ऋतुके अनुसार जावाते खमेर 
दससे बीस दितमें पहुँचा जां सकता है। 


श्रीविज्नमके राजाकफे खमेरपर स्‍झाफमणके गारेगें अरव सलेल्कने लिखा है-- 

“ख़मर राजाकों तव तक पता नहीं लगा, जब तक फि (श्रीविजयप) महाराजाने राजधानी 
की और जानेवाली नदीमें पहुंचकर सेनाकों उतार नहों ज्ियां | उसने एक झाक्रमण करके 
राजपातीपर प्रधिकार कर लिया | घखमेरका राजा गिरफ्तार हुआ । लोग शाजुक सामनेसे 
भागने लगे ।' 

प्ररद-लेककने यद्यपि इस विजेताकों जावाका राजा बतलाया है, लेकिन वह वस्तुतः श्रीविजय 
(सुमात्रा) का क्षैसेन्द रा था। इौैलेन्द्रोका जावापर भी प्रधिकार था । इन्होंने आउवीं सदीके 
उत्तराढ्ग और नवीं सदीके पूर्वाद्धमें जावामें बहुतसे भव्य बौद्ध विहार शौर स्तुप बनकाये थे, 
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कम्वोंज ] (३. भ्रारस्िक काल १६७ 


जिनमें एक बरोबूदुर भी था । जान पढ़ता हैं, जगवर्मा प्रंचमके बाद शैलेन्द्र-राजबंदाने कंबोज- 
पर भी भ्रधिकार कर त्िया | 

चीनी लेखोंसे ईशानवर्माके समयके कंबोंजक (सातवीं शताब्दीके पूर्चाद्ध झ्र्थात हुं सम- 
कालीन) लोगोंके जीवनका पता लगता है । कंवोजकी राजदाती ईशानपुर थीं, जिसमें बीस 
हँजार परिवार बसते थे । नगरके केंन्रमें महाणाला थी, जिसमें राजाकां दरबार लगता था| 
राज्यमें तीन नगर ये। हरेक नगरका एक ग्रधिकारी होता था | राजक उच्चाधिकारियोंक चार 
वर्ग थे । राजाक सम्मुख झ्ातेपर वह सिहासनक सामनेकी सीढ़ीमें तीन बार पृथ्वीकों ( ऋुककर ) 
छते थे। दाजाके सीढ़ीपर शझ्रातेकी झाज़ा देनेपर वह अपने हार्थोकोी दोनों कघोंपर लगाकर 
प्रणाम करते थे। फिर वह राजाके चारों शोर वैठकर राजक कामोपर विचार करते थें। 
जब मंत्रणा पूरी हो जाती थी, तो वें प्रणाम करके चन्न देते वे । 

(प्राचार, व्यवहार |--कंबोजक प्रादस्रियोंक बारेसें चोनियोंने लिखां हैँ : प्रादमी कदसें 
छोटे भौर काले रंगक होते हे, लेकिन हिवियोंमें साफ रंगको भी कोई कोई-होती हैं । लोग प्रपने 
बालोंका जुड़ा बाँधतें है और कानोंमें कुण्डल पहनते हैँ। वह दृढ़ पझ्लौर कर्मठ होते हूं । 
उतके घर और घरक घसबवाब स्याम जैसे होते हैं । वह दाहिने हाथकों शुद्ध और वायेकों अशुद्ध 
समभते हैं। वह प्रतिदित संवेर नहाते गौर वक्षकी लकड़ींसे दांत साफ करते हैँ | पोंधी पहनेके 
बाद वह प्रायंना करते हे और फिर नहाते हैं, तव भोजन ग्रहण फरते हैं । मोजनक बाद बह फिर 
अपना दाँत धोते प्रौर एक वार गौर प्रार्थता करतें हें। धपने मोजनके लिपे वह थीं, मलाई, 
चींतीं, खावन गौर वाजरा--जिस्तकी वह रोटी बनाते हे--का इस्तेमाल करते हें। विवाहमें 
बह कम्याक पास सिफ़े एक परिधान व्याहकी भेंटके तौरपर भेजते हैं। तिथि निष्िचत हो बानेपर 
घटक वर्क पास जाता है। वर-वघु् परिवार सप्ताह-मर बाहर नहीं निकलते । रात-दिन दीपक 
अंलतों रहता है। विवाह-संस्कारई हो जानेपर पत्ति, परिवारकी स्रम्पत्तिम से अपना भाग 
से, अलग घरमें रहने लगता हैं। संबंधियोंके मरतेपर जो बचा रहता हैं, उसे पीछे 
प्तम्पत्ति मिलती हैं. ध्न्यथा बह सरकारी कोषमें चल्नी जाती है । प्रनेका सुृतक मनाते हैं-- 
बिना खाये, बिना वाल कटाये सात दिन तक स्त्री-परुष रोते-कानते हैं । बौद्ध भिक्ष्यों सौर बराहाण 
(ताव) पुरोहितोंक साथ संबंधी एकत्रित हो बाजेके साथ गान करते जलृत निकालते हैं । 
सु्गंषित लकड़ीकी चित्तापर शवकों फुँक दिया जाता है भौर चिताकी राख सोने या चाँदीकी 
डिब्रियामे रक्‍्सी जाती है, जिसे नदीके बीचम फॉक दिया जाता है । गरीब, चितज़ित तथा नाना 
प्रकारसे प्रलुंकृत मिट्टीकी दिविवा काममें लाते हूँ । कर्मी-करमी जीवॉक खानेके लिये शवकों 
पहाहपर भी रख दिया जांता हैं । 

खुमेर-घरोंक बारेमें चोनियोंनें लिखा हैं“--इस देशमें समी घर पूर्वामिमुलल होते है । बैंठते 
बकत भी जल्ोग प्रवकी ग्रोर मुंह करके बैठते है । बहाँ ध्तिथिके सत्कारम सुपारी, कपूर प्लौर 
सुगंध प्रदान करनेका रवाज है । वहां प्रगट कौई झराब नहीं पीता, लेकिन अपने धरके मीतर, 
परिवारक डड़ोंके न रहतेपर पति-पत्नों झराव पीते हैं । राज्वकें पास पाँच हुजार युद्धकें हाथी 
है, जिनमें सबसे अच्छोंकों ल्ानेके लिये मांस दिया जाता है । 

कंबोजक प्रषम कालमें मकान ग्रधिकतर लकड़ोकों बनतें थे, फिर ईंट और वीछे चलकर 
पत्वरक बनने लगे । लकड़ीके पुराने मंदिरोंका प्रव्शेष नहीं मिल्तता, पत्थरकें विशाल म॑ंदिरोका 
प्रचार भगत्ते कातमें होने जगा | इंटके मकान पाँचवीं शतताू्दीमें बतने ज्गे थे। इंटके 
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प्रौतारोंक कुछ शझवशेष भी मिले हैं । नवीं झताब्दीमें जयवर्मा द्वितीयके समयमें जब लुमेरकी 
वास्तुकला उन्नतिके कझ्िखरपर पहुँची, भी इंटोंक़ा इस्तेमाल होता वा; पर सिर्फ साथारंण 
इमारतों । झब बलुआ पत्यरका ही सबसे भधिक प्रयोग होने लगा बा । 


5४, कम्बुज़को पुनः स्वतंत्रता 
(१) जत्तापी जयवर्मा द्ितोष (८5०२-६६ ई०)-- 


प्रथम जयवर्भांक वाव प्रायः सौ वर्ष तक कंबोज शैलेन्च राजाप्रोंक ग्रधीन रहा । इस 
समय परतंडताके बोकझसे दबे जाते कंबोजमें नये मंदिर और विहार कैसे बनते ? इसीलिये 
इन सौ वर्षोर्मे भ्भिलेजों और इुसरे स्थानीय चिन्होंका पता नहीं मिलता । जयवर्मा द्वितीय 
झकाब्द ७२४ (सन्‌ ८०२ ई०) में महीपर बेंठा । इसके समरगसे कंब्रोज़के इतिहासमें एक 
तया युग आर्रेभ होता है । जयवर्मा द्वितीय कंबोज़का महावीर है, बह हिंद-चीनका सबसे बड़ा 
शासक हैं । शताब्दियों तक कंबोजमें उसके गीत गाये जाते रहे हें । मरनेके बाद उसे “'परमे- 
इबर नाम दिया गया थां, और वह इसी नामसे लोगोंमें ध्लाज भी ज्यादा प्रसिद्ध है। 
स्दोक्-काकू-बोमू्म प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण प्रभिलेल में राजा प्रमेश्वरकी प्रश॑सामें 

“बह (महापुरोहित-) परिवार पहले इन्द्रपुर विषय ( किला ) के भद्रयोगी गांवमें रहता था । 
फिर परमनट्टात्क ( मन्‌-ब्राह-पाद ) परमेश्वर जावासे शासन करनेके लिये इन्द्रपुर नगरमें पाये । 
पुज्य और घोमात्‌ पुरू शिवफवल्य परममट्टारक परमेश्वरके राजपुरोहिल बते । फिर परम- 
अड्रारक परमेड्वरने इन्द्रपुर छोड़ दिया और शिव-कंवल्य कन्दास्होमके साथ राजसेवाक लिये 
चत्तें प्राये । परममद्टारकने उनके संबंधियोंकों ज्ानेंकी ब्राज्मा दी । जब थे आ गये, तो परम- 
अद्वारकते क़ृपापूर्वक उन्हें भूमि दी झौर क्ती गाँव बसाकर उन्हें प्रदान किया | फिर परममड़्ारक 
परमेदवर हरिहरालय नगरीमें राज करते रहे । इसी तगरीमें प्रपते परिवारके साथ शिवकेवल्य 
जी वास करने लगे |. . फ़िर परममटद्ठारक परमेब्वरने अमरेंन्द्रपुर नगरो बसाई और झिव- 
कंवल्य भी परमभट्टा रककी सेवार्में उसी झहरमें चले गये । उन्होंने परममट्ठारकसे अमरेन्द्रपुर- 
के पास एक भुखंड माँगा और क॒तीसे भपने परिवारको बुलाकर वहीं मवाखब नामक ग्राममें वसा 
दिया ।. , फिर परमम्ट्टारक प्रस्मेश्वर महेंन्द्रपवंतमें झ्ासन करने गये भर शिवक॑वल्य भी 
प्रमभड़ारककी सेवा करते वहाँ रहने क्षगें । फिर दरण्यदामा नामक ब्राह्मण, जो मंत्रविद्यार्मे 
निष्णात था, देश (जनपद अर्थात्‌ भारत) से ग्राया । परम भट्टारकने उसे इसलिये बुलाया 
या, कि वह ऐसा विधान (प्रर्तरण ) तैयार करें, जिसमें कंबुज देश जावाके मातहत न रहे और 
उडाज़्यम प्रपना स्वतंत्र चक्रवर्ती हो | ड्राह्मगने विनाक्षिक (तंत्र )के झनुसार विधि बनाई और 
देबराज (जगतु-ता-राजा ) काम्‌-रतेनकी स्थापना की । ब्राह्मणने प्रादिसे झंत तक विनाझिक, 
नेयोत्तर, सम्मोह भौर क्षिरक्छेव्कों बोलकर लिलवा दिया । फिर उन्हें उसने शिवकंबल्यकों 
सिल्लाया | उसने श्िवकेबल्यको जगतु-ता-राजाकी विधिको कैसे किया जाय, यह भी सिखा दिया ॥ 
परममट्टरारक परमेश्वर झौर ब्राह्मण हिरण्पदामाने तब क्षपत्ष की, कि जगत-्ता-राजा विधि 
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सम्पन्न करनेके लिय केवल शिवकंवल्यक परिवारकों ही काममें लगायेंगे, दूत्तरेको नहीं। छ्िव- 
कैबल्यने यह विधि ग्पने सभी संबंधिमोंकों सिल्ललाई | तब परमभट्टारक परमेश्वर झाप्तन 
करनेके लिये हरिहराजय लौटे प्रौर जगत-ता-राजा (वेवराज) को भी बहों जाया मया.। 
शिवकैवल्य और उनके संबंधी पूय॑वर्त्‌ प्रोहिती करते रहे । शिवकवल्य उन्हींक़े शासनकालमें 
प्र गये । परमभद्रारक जगत-ता+राजा-के निवास हरिहरालयपुरीर्म म्रे--समी राजघानियोंमें 
नहाँ-जहाँ राजा जगत-ता-राजाकों जे गये, वहाँ वह रक्षकफें तौरपर उत्तरोत्तर राजाप्नोंके 
राजकालमें सभी राजबानिपों्मं देवताकी भाँति वास करते रहे | 

इस लेखसे पता लगता हैं, कि जयवर्ना द्वितीय मृत्युके बाद-जिसे परमेदवर नाम दिया गया- 
जावासे शासत करनेके लिये कंबोज सेजा गया था। जावाके प्रधीन क्ासनाधिकारी रहतें उसने 
कंबोजके कई सगरॉपर झासन किया और पंतमें कंबोजको स्वतंत्र राज्य बनानेमें सफल हुआ । 
उससे हरिहरालयपुरीकों अपनी राजधानी दताया | जगत-ता-राजा या देंवराजको कोई विशेष 
तांत्रिक विधि बी, जिसका ग्रारंभ जयवर्मा इितौयने कराया या । यह भी पता लगता है, कि मड्ेंश्वर 
(प्िव) भौर इस राजवंशका कोई कुल देवता जैसा विशेष संबंध था! जानें भी राजदेंबता 
धौर राजवंशका संबंस पाया जाता था। राजदेवताके साथ उसका नित्यपपृजक राजपुरोद्धित भी 
विज्ञेष स्थान रखता था, जैसे कंबुजमें हिरण्यदामा, च्रपामें टूगु ऋषि झौर मध्य जाबामें ग्रगस्त्य- 
ऋषि, जावान इस तांत्रिक विधिकों दक्षिण-भारतके कुंजर-कुंज स्यानसे प्राप्त किया था भौर 
जावासें फिर यह हिन्द-चीनकी झोर फैला । ज़मवर्माके समय शिवकबल्यका परिवार 
देंबराजका पुश्तेनी पुरोहित था | 

(१) ब पह्ंब्कोरबोस झौर बौद्धभमें--जयंवर्ना द्वितीस जावासे शासक बनाकर क्बोज 
भेजा गया शौर उसने स्वतंत्र राजा बत बायोन्‌र्क विशाल मंदिर तथा गछ्को रथोम्‌ नगरका सुन्दर 
कल्ापूर्ण निर्माण किया | प्‌ रातत्वकी लोजोंने यह भी बतल़ा दिया, कि वायोन पहिले बौद्ध विहार 
था, जो पीछे कैव देंवालपरमं परिणत हो गया। यह स्मरण रख़नेकी बात है, कि गप्तवंचके बाद 
विशेषतः समसामयिक गुर्जर-म्रतिहारोंके झासनकालमें सारे उत्तरीं भझारतमें परान्‍्तुपत 
(शव धर्म ) का प्रचार वा। उसी पाश्ुपत घर्मका जोर इन शताब्दियोर्में कंबोजमें भी 
पा | यद्यपि हरिहर-पुजासे शैव-वैण्यगव एकता स्थापित करनेकी कोक्िश प्रतीत होंती हैं, 
किस्तु कंबोजमें वेष्णब सम्प्रवाकका कमी उतता जोर नहीं रहा। जबवर्मा द्वितीयने 
बलेदोंसे प्रमावित होकर चाहे झारंमम वौद्धधमंकी झोर झधिक भक्ति दिखाई 
हो, किनत्‌ वह मक़्ति स्थायी नहीं दिखाई देती, श्र उसके उत्तराधिकारों तो निश्चय 
ही बौद्ध नहीं, क्व थे, इसोलियें वायोनका निर्माण पूरा होतें-होते वह कौव संदिरमें परिणत 
हों गया । 

मरनेपर परमेइबर नाम प्राप्त जयबर्मा द्वितीय हिन्द-चीनके कितने ही कथानकका 
नायक़ बना | जयवर्माले सौं साल बाद शकाज्द ८१७ (९०५ ई० ) में झिवपुरके सोमशिव सुनि 
के एक झिप्यनें एक शिलालेखमे जयवर्मा द्वितीगके बारेगें लिखा हैं-- 

“राजाप्ोंका सनातन भ्रधिपति श्री जग्रवर्मा था, जिसके चरणोंकों प्रणाम करते राजाओंके 
मुकछूटकी चमकीली मणियां प्रधिक प्रकाशित हो उठती थीं। फ्रजाकी मलाईके लिये इस परिशुद्ध 
शाजवंदर्ग भूमिसे असंबद्ध महापप्त हो एक ताजे पद्मकी भाँति वह॒उद्भूत हुप्रा । जिसे देखकर 
लक्षताएँ कहती--मेरो प्राँज्ञो | तुम बंद रहना, जिसमें यह क्ुमरूप एक क्षणक लिये भी 
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हमारे मतसे वित्तग ते हो। उसके सौन्दर्यकी कोई उपमा नहीं हो सकती । उसके मुखर्से सावुद्य 
रखते भी चन्द्रमा कोई दोष हैं, जिससे कि राहु उसे ढेंक लेता है । समुद्रमेखला घरा उसके 
बाहुओंक लिये प्रधिक भारी नहीं है। उसकी भुजा पृथ्वीके शासकोंकों प्रणत करनेके लिये 

प्त है। उसका झासनत सिहोंके सिरपर है, उसकी भाज्ञायें राजाओोंक्े सिरोपर झासीन हैं 
उसकी राजघाती महेंन्द्रपव॑तक ऊपर हैं। तो मी उसे झभिमान नहीं । . . 

जयबर्मा द्वितीय, हयंवद्धन क्षौलादित्यकी भाँति क्षेव होते बद्धमें भी बढ़ी श्रद्धा रखता थों, 
इसौलियें उसके बनवायें बहुतसे विहार और देवालय लोकेध्वरकों समपित किये गये हैं | वह 
६७ बर्य राज्य करनेंके वाद ८६९ ई० में मरा । 

जयवर्मा संबंधी जन-कवायें ग्राज भी कंबोजमें प्रसिद्ध हे सौर उसका खड़्ग तो कंबोजकी 
ग्त्यन्त पवित्र संपत्ति है। प्राचीन बाह्मणोंके वंशज बाकू लोग रात-दित उसकी रखवाली करते 
हैं। जरा-सा भोर्चा या मैल लग जानते पर राष्ट्रपर भयंकर झ्ाफत झातेका मय होने लगता हैं । 

(२) जयवर्भाकी वास्तुकला-- ( हिन्द-चीनकी वास्तुकला झोर मूत्तिकलामें जयवर्माकी 
देन प्रद्भुत है। कंबोजको वास्तुकलार्म तो उसका काल स्वर्णयुग है। श्री विजयके 
शैलेन्द्र-वंशने ऊोवाक बरोबुदूर-जैसी विस्मयंकारिणी कृतियोंका निर्माण किया था। जावार्मे 
रहते जान पड़ता है, जयवर्माका वास्तु-झिल्पसें बहुत प्रेम हों गया धौर उसने कंबोजमें झातेपर 
झपनती कल्पनाग्रोंफो साकार रूप दिया |) 

(कि) प्राजकल प्रस्तानके नामपें प्रसिद्ध हरिहरालय उसकी प्रथम राजघानी थी। मगरह 
झंकोरथोमक पास ही उत्तरमें हैं। हरिहरालयपुरोत्ते उत कृंतियोंका निर्नाण शुरू हुग्रां, 
जो प्रंकोर-प्रवेशकी अद्वितोंग मंहात कृतियोंके रूपमें पृर्णताकों प्राप्त हुई । नगरक लिये 
बहुत ही उपयुक्त स्थान चुना गया था | पासमें महान सरोबर है, जिसके तलसे ऊपर सुखा 
स्थात नगरक लिये चुना गया | कृत्रिम सरोवर दो मीच लंबा और तिहाई मील चौड़ा हैं । 
बह सरोवर झाजकल शा-कव्‌-दाल्के नामसे प्रसिद्ध है-दाशख तड़ागका अपन्रंश्व है। 
तालावक किनारे संदर हरिहर (शिव झट दिष्णु) का मंदिर हैं। शिव झौर विष्णु 
उपासकॉर्क बीच कभी बहुत विवाद होते थे, हरिहरके नांमसे उसका समन्वय किया गया । 
भोरतमें झाज भी हंजारों पुरुषोंकें हरिहृर नाम उसी समन्वयक शोतक हें। विहारमें गंदकके 
किनारे गंगासे नातिदृर हरिहरक्षेत्र है, जहाँ मारतका सबसे बढ़ा (सोनपुर) मेला सगता है | 
 सरोवरक त्रीचम दो सागोंसे धपटा एक छोटा-सा मंदिर है | मंदिर जिस द्वीपपर हैं, उसपर कई 
भर छोटे-छोटे तालाब क्रमसे बने हुए हैं | 

सरोवरक पास प्रख्तानकी पूरी (राजमवन ) है । पुरीके चारों भोर क्चौड़ी परिख्ता है, जिसपर 
कई पत्यरके पुंछ बने हुए हैं। यहाँ समृद्रमंधनका दुष्य दिखलाया गया है। ऊवे दरवाजोंपर 
विकराल मानव-मुखेबाले मीलार बने हुए हैं । पुरीके भीौतरकी इमारतें ध्वस्त हों चुकी हैं, 
लेकिन मांतव-मुख्वाले ४७ सेतालिश मीतारोंमें ग्रधिकृतर घव भी पहचाने जा सकते हैं। इस 
बुगमें यद्यपि मकानोके बनानेपर पत्थरका ठपरयोग किया गया, किन्तु कड़ियाँ लकड़ीकी थीं; इस- 
लिये प्रधिक दिन तक टिक न सक्ती । दीवारोपर म॒त्ति-शिल्पक जो सुन्दर नमुने दिखाई पढ़ते 
हैं, उनसे मान्तम होता है, कि इसे प्रथम प्रयातमें नी वाक्‍्तुकला कितनी उन्नत हो चुकी थीं । 
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बहां एक पुराते इंगके बुद्धके सिर झ्ौर तापपर ग्रासीत भंगवानकी मूत्ति भी पायी गयी है । 

(ख्) जयवर्माकी टूसरी राजधानी भमरेन्द्रपुर थी, जो प्रंकोरमोमू्स प्रायः सौ मील 
उत्तर-पद्चिम एक बालुकामैदानमें बन्तऐशयर (मार्जारटूर्ग) के ध्वंसके रूपमें ध्रव भी मौजूद है । 
यहां निर्जल मूमिक बीचमें एक कृत्रिस सरोवर बनाया गया था, ज़िसे भरनेके लिये एक नहर लाई 
गई थी | सरोबरक बीचमें एक जल-मंदिर था। सरोवरको पश्चिमी किनारेपर पुरीके ध्व॑स हैं । 
पुरी डेढ़ मील लंबी और सवा चार मील चौड़ी थीं। घु्सोके पीछे परिन्ना और फिर पत्वरका 
प्राकार है। प्राक्षरके भमीतरका भाग चतृष्कोण है। परिघापर चार पाषाणसेतु है, जिनकी 
बाहियाँ बड़ी सुन्दर भोर नागोंसे प्रलंकृत हैं । सेतुग्रोके सामने चार विशाल द्वार हें, जिन्हें 
विशाल गषड़ोंसे पज्तकृत किया गया हैं ध्ौर जिनके ऊपर मनष्य-्मुखवालें मीतार खड़े हैं । 
प्राषाणसिहेस सुझोभित चारों द्वारोसे पत्वर बिछाये प्च भीतरकी शोर जाते हैं ।. . . . . 
चतुष्कोणकी दीवारॉपर रूपावलियाँ प्ंकित हैँ, जो केवल बायोन झौर ग्रक्कोरवात में हो मित्र 
सकती हैँ। इत सृत्तियोम ब्राह्मण देवताधोके सतिरिकत बहुत-सी ऐसी मृत्तियाँ हें, जिनके मुकूट- 
पर एक-एक बुद्धकी म॒त्ति उत्कीर्ण हैं । इनमें घामिक जलूस, पवित्र ग्रग्तिका जलूस, पालकियों 
पर चलती राजकमारियाँ, चत्तती प्तेनायें, युद्धके दुष्य, नौ-सेनिक-युद्ध स्‍्रादि-धादिं दुदय प्रंकित 
किये गये है । 

इस महामंदिरके बनानेके म्िए बहुत दूरसे बलुआ पत्थर मेंगाये गये थे ग्रद्घोर्वात ग्लौर 
बायोनके बाद यही सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं । मंदिर संभवत: महायान बौद्ध घर्मका या, किन्तु 
उसपर एँव घर्मफा भी काफी प्रमाव था | यहाँ कितनी हीं बौद्ध कबायें प्रंकित की गयी हैं और 
भंगवात चुद्धकोीं भी बहुत-सी मुत्तियाँ हे । इसी कालम राजाने एक बौद्ध विहारकों दान भी 
दिया था । 

(ग] जयवर्माकों तृतीय राजधानी थी महेख पर्वत । प्रद्धोरबयोससे उत्तर-पच्छिम बहुत 
दूर, फ्नोमकर्लेन्के ताससे प्रसिद्ध यह स्यान, पर्वंतके ऊपर नहीं उसकी जड़में हैं । फ्नोमकलेन्‌ 
(कलेत---पर्वत ) की जड़से झागें ब्यह-मीलयाका विश्ञाल ध्यंसावशेष फैसां हुआा हैं। यहाँ 
भी एक विज्ञाल कृतिम सरोवर है, जिसके बीच एक वहुत छोठा-सा जत्त-मंदिर है। राजभवन 
इसके पच्छिममें थे | यहाँ भी विस्तृत परिखा, चौड़े पाघागस्तप, भव्य द्वार, चौकोर भवन-बग्रॉँगन 
आवि हैं, वैसे ही जँसे दूलरी राजघानियोंमें। हाँ, यहाँ मंदिरके पासमें दो विशाल भवन है। 
शायद ये राजांके रहनेके महल थे |.बहाँ पुरीके भीतर बहुततसे तालाब हैं | पांपाणकों ल्लोदकर 
फूल्-्यत्ती बड़ी बातेकीसे बतायी गयी हे । यहाँ वेवी-देवताझोॉंके मंदिर बहुत कम हूँ । 

कंबोजीय जन-कथाके घतुसार इन प्रदुभुत इमा रतोंकों मनुष्यते नहीं, वल्कि इन्द्रकी प्राज्ञासे 
देवक्षिल्पी पोपुशनौकरन बनाया था। 

(३) जपवर्मा तृतीय (5६६६-७७ ई०)-- 

जयवर्मा द्वितीयके बाद उस्तका पृत जयवर्दधननें जगपर्मा तृतीयके नामसे गद्टीपर बैठ, नौ 
वर्ष (८६९-८७७ ६०] शासन किया। उसके साथ ही जयवर्माका अंश छतम हो गया। 
जयवर्मा तुतीयकां मामा रुदवर्मा इन्दवर्मा प्रथमका नाता था | इन्द्रवर्मा प्रथम ८७७ ईण०में 
गहीपर बैठा । इन्द्रवर्माने भी कितने ही मंदिर और दूसरी इमारतें बनवायीं । इसकी बतवायी 
इमारतें अयवर्मा द्वितीयकी क्‍्पेक्षा फूनातकी इमारतोंसे ग्रधिक मिलतों हैं, जिनकी बास्तुकसामें 
पह्लव-बास्तुशिल्पकी प्रधिक छाप पायी जाती है | इन्द्रवर्मा ८८६९६ ई०में मरा । 


१७२ बोद्ध संस्कृति [ ३॥३६४ 
जयवर्मा द्वितीयके प्पतती ओरसे लिखाये मभिलेख नहीं मिले, किन्तु इन्द्रव्मके राजकीय 
ग्भिलेश मिलते है । 


(४) प्रह्चोवर्मा (८5८६६-६०६ ई०)-- 

इन्द्रवर्माका पुत्र यशोवरद्धेन यशोवम्रकि नामसे गदहीपर बैठा । कंबोजीयमें वास्तु-शिल्पकों 
इसने बहुत झ्रागें बढ़ावा । यज्ोवर्माकी शिक्षा क्षिवसोमके दिष्य वामशिवने दी थी | उसने 
बहुत अंधिक अभिलेख लिखवायें। एक भ्रमिलेखर्मं वह लिखता है-- चन्द्र-चनर्द्र-झ्ाठ 
(८११ शकाब्द-----८८५९ ई० )में क्‍प्ंभरिधिक्त हुए राजाप्नोंके राजा श्री यक्षोवर्माने अपने द्वारा 
प्रतिष्ठित परम भमगवातके लिए दास प्रादि दान दिये। 

८६३ ई०में यश्चोवर्मानें गौरी झौर भगवानका मंदिर बनवाया | बन्तेडकृमारमें प्राप्त 
छुमेर भाषाके एक सभिलेछर्म लिखा है-- जब भरतराहु समबुद्धिने परमभट्ठारक यशोवर्माके 
विरुद्ध विद्रोह क्रिया और राजसहलपर हमला किया, तो दराजाघातीकी सेलायें भाग निकलीं 
थीं, लेकिन राजसामन्त स्वयं लड़तेके लिए प्राये । संयक (भक्त) ग्र्जुन भौर संयक् ख्ीघर देव- 
पुरने राजाकी रक्षा करते हुए अपने प्राण दिये । भरतराहुके बिद्रोह्कों दबाकर उसने संयक 
प्री घर्मदेवपुरके पूत्र संयक देवपुरको ब्राह्म-कमरतेत-अन श्री नरसिहयर्माकी उपाधि और दोनों 
मृतमक्तों (संबकों)कों प्म्तेनकी प्रदवी प्रदानकर उनकी मूत्तियाँ स्थापित कराईं तथा उनके 
परिवारोंकों घनमान दिया।. . - . 

राजाने पूर्व में चम्पा हीपपर झाक़मण किया झौर छेक पर्वतपर चम्पाराज श्री जयइन्द्र 
बर्मा द्वारा बनवाये दुर्ग को छीत लिया । उसने राज़ाके स्थानपर अम्पाके एक सेनापतिकों सिहा- 
सतासीन कराया |. . . - 

इस लड़ाईमें पीछे यक्ञोवर्मांकों बड़ी मफ्किलसे जान बचाकर मागना पड़ा। राज़ाके 

प्राणकी रक्षामें संयक ख्लीदेव भौर संयक श्रीबरद्धत मारे गये । उक्त श्षिलालेल्में बताया गया 
है, कि किसी मंविरके दक्षिण-पुर्व में देवता पधर्जुनदेव घौर पूर्व-उत्तरमें देवता श्रीघरदेवपूर, पश्चिम- 
देक्षिष्र्म देवता भ्रीवेवदेव गौर उत्तर-पच्छिममे देवता बर्दनदेवके मंदिर अनवायें गये । 
बीरोंको फैसे देखताके रूपमें परिणत किया जाता है. यहाँ इस बातका स्पष्ट उदाहरण है । 
,. आक्षोवर्माके अभिलेखोंम कहीं-कहीं सुन्दर काब्यकी छटा दिखाई पड़ती है ।' उसके घझिला- 
लेखोंमें एक परिवत्तन ध्ौर मिलता है | इसके पहिलेके शिल्ालेखोंकी लिपि पल्लव (दक्षिण- 
आरत) लिपि श्री, ज़ेकित अब इसीके शिलालेलॉसे पहिले-पहिल उत्तर-सारतकी लिपिका 
प्रयोग होने लगा | इस तरहका परिवत्तंन सिर्फ कंबोज ही में नहीं, इसी समय जावामें भी दिख- 
जाएँ पड़ता है । जात पड़ता है, इस समय उत्तर-भारतसे काफी झादमी बुहृत्तर मारतकी तरफ 
गये । यमृना-तटबासी एक ब्राह्माणके भानेका उल्लेल एक शिलालेख भी मिल्नता है, लेकित 
ध्रैकि उत्तरी भारतकी लिपि जावामे मी फैली देखी जाती है, इसलिए संभव है, लिपि जावासे 
कंबोज पहुँची हो | 

ब्याह-संबंधके बारेसें कितती ही बातें इन शिलालेखोंसें मालूम होती हे । यशोवर्माकी 
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माता इन्द्रदेवीं ब्तिन्दितपुर-सधिपति पृष्कराद्की पुत्री थी, किन्तु उसकी माँ ब्रार्यदेश-बिनि- 
गत बेंदवेदांग-पंडित पगत्त्य ब्राह्मणके वंद्की थी । सशोवमकि पिता इन्द्रवर्मा प्रशमने सपने 
मामाकी लड़कीसे शादी की वी, जिसमें दक्षिण-मारतीय प्रभाव स्पष्ट है । देवताझोंके मंदिरके 
बारेमें यशोवर्मानें कछु नियम बनायें बे, जिन्हें उसने बहुतसे मंदिरोंमें खुदवा दिये ये । इनके 
देखनेसे मालूम होता हूँ, कि दक्षिणी भारतके झ्षिवर्मंदिरोंके साथ उनकी कितनी समानता है-- 

'मौती, सतोता-चाँदी, माय-घोड़े, भेंस-हाची, पृरुष-स्त्रों, उद्यान आदि सभी चोजें जो कि 
राजा यक्ञोवर्माने प्राश्षमकों दिये हें, उन्हें राजा या किसी दूसरेकों नहीं के जाना चाहिए | 
राजकुटीके भीतरी भागमे केवल राजा, बाह्मण, क्षत्रिय ही झपने ब्ाभूषणोंकों उतारे बिता 
जा सकते हैं । साधारण लोग जो कूलीनोंके पीछे-पीछे झायेंगे, बहु बिना मालाके साधारण 
वेश ही. . , .भीतर जा सकते हैं ।. . . . साधारण जन वहाँ भोजन या छुपारी नहीं खा सकते, 
(यदि कुलीनोंके प्रनुचर न हों तो) साधारण जन भीतर नहीं जा सकते | वहाँ मगड़ा नहीं करना 
होगा । दुष्ट चरित्रवालें साधू वहाँ तहीं रह सकते । शिव झौर विष्णुके अंक ब्राह्मण सदाचारी 
मद्र पृष्य बहाँ बैठकर धीमे स्व॒रमें त्तुति-पाठ तथा ध्यान कर सकते हूँ । राजाके ग्रतिरिक्‍त 
जो कोई भी मठके सामनेंसे गुजरे, उसे रघसे उतरकर बिना छाता लगाये चलना चाहिए । 
विदेशियोंपर यह नियम लागू नहीं है । मठके प्रधानके तौरपर नियुक्त महंतकों चाहिए, कि 
वाह्मणों, राजपुत्रों, मंजियों, सेतानायकों, झेव भौर वँष्णव सम्प्रदायके साधुओं तम्रा साघारण 
जनोंमें श्रेष्ठप रुप जेसे अतिधियोंका स्वागत करें, उन्हें प्रश्न, पान, ताम्बूल झादि दें तवा सभी सेवायें 
करें । यहाँ दिये हुए नियमके झनुतार उनका सत्कार करना चाहिए । यहाँ घोषित शासन 
(आज्ञा ) को जो तोड़े या प्रतिक्रमण करें, वे जब तक चन्द्र भौर सूर्य हूँ, तब तक नरकमें जायें । 
यहाँ दी गयी झ्ाज्ञाका जो प्रनुगसत और समन करे, वे आधे पृण्पके मागी हों । 

मंदिरों जानेंके संबंधर्म जो नियम थे, उनमें कुछ ये हे-- 

नीखे घ्ौर कई रंगके कपडोंकों पहनकर भीतर नहीं जाना चाहिए । 

देवपूजाकी इच्छा सखनेवाले स्त्री-पूरुष पूंजा-सामग्री लेकर जा सकते हैं । 

जिनके पास भौर सम्पत्ति नहीं, केंवल अद्धान्मर है, वह फुल लेकर जा सफते हैं | 

प्रंग-भंग, कवड़े, कृतघ्नी, बौने, महापातकी, उठलुवें, विदेशी; कोढ़ी प्लौर दष्छित व्यक्ति 
शिवमंदिरके मीतर नहीं जा सकते। 

महेश्वर-सम्पदायके भनुगामी, झात्मसंयर्मी, कुल्लीन, सदाच्ारी झौर शान्तचित्त पुरुष भीतव 
जानेंके प्रधिकारी हूँ । 

नियमोल्संघत करनेवाल्ोमें यदि ब्राह्मण हों, तो चकि दूसरा वण्ड नहीं दिया जा सकता, 
एसलिए उन्हें सिरे हातेके बाहर निकाल दिया जायेगा | 

दाजपुत्रोंकों बोस पल सोनेका दण्ड होसा, उसका प्राघा राजाके संबंधियों तथा मंत्रियोंकों 
होगा । ५ पत्र सोना केवल उन्हें दण्ड होगा, जो सोनेके दण्डबाले छाता घारण करनेके अधि- 
कारी हे । उससे भी झ्ाषा व्यापारियोंकों । 

उसका भी आधा शिव और दविण्णुके पृ जकों भौर उसका भी झाषा जन-साधारणको दृष्ड 
दैना होगा । 

साघारण जनोंमें जो जुर्माना देनेंकी शक्ति नहीं रखते, उतकी पीठपर बेंत खमेंगे । 

मंदिरके पूजा-प्रकार, वर्तन घादिको शुद्धिके समय कोई प्रपराष करनतेपर मंदिरके प्रमुजसे 
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लेकर भ्रसनली दोषी तक मीस पल सोना तथा निश्चित कमसे दूसरोंकों दण्द देना होंगा। 

“अंबुजाधिपति-समान प्रतापी पंबुजाछ,, कंबुजाधिपति इस कंबुज लिपिका लेखक है ।' 

आम (म्रठ) में सम्मान प्रदर्शन करनेंके बारेमें एक अभिलेखमें कहा गया है-- 

/ (राजाफे) बाद बाकी सबसे फ़पर ब्राह्मणका सम्मान होना चाहिए, गदि बहुत हो तो 
विश्यां भ्रौर गुणके गनुसार सम्मान होता चाहिएं। फिर राजकुमार, मंत्री, सेनाध्यक्ष, भच्छे 
पुरुष कमश: सावधानींसे सम्मानित किये जाने चाहिए । जिसने युद्धमें वीरता दिलज्नाई है, ऐसे 
बीरका विशेषतया प्म्मान करना चाहिए | अ्योद्धाकी प्पेक्षा मोद्ाका विशेष ख्याल रखना 
जाहिएं, क्योंकि उपीके ऊपर धर्मकी रक्षाका भार रहता हूँ । 

“ब्राह्मणके बाद शव पाशुपत ध्ाजायका सम्मान करना चाहिए, यदि उनमें कोई वैयाकरण 
हो, तो उत्तकों पहिले | शव भोर पाशुपत प्लिद्धान्तके विद्वान्ोमें ब्याफकरणका भारी पण्डित 
ग्रध्यापक इस महाश्रमर्म सबसे बढ़कर स्म्मानका पात्र है। बअंहुपठित गृही भी आाचायंके 
समान ही सम्मानित होना चाहिए, क्ग्रोंकि मनुने कहा है . . . . घन, मित्र, झाबु; सदाचार 
और पाँचवीं विद्या, इनमें उत्तरोत्तर विशेष स्म्मानके प्रधिकारी हैँ ।. . . .सभी साधारण जन, 
तहण, बुद्ध, रोगी, दरिद्र श्ौर प्रताध जनोंको भलीभमाँति भोजन, औषधि भादि देनी चाहिए । 
प्रतिदित नियमानुसार होना देना चाहिए झौर कपिला गायकों घास धौर पुजासे सम्मानित 
करना चाहिए |. . . - जो भक्त युद्ध-क्षेत्रमे मारे गये, जो भक्त मर गये, जो भक्त चल दसे, निस्स 
स्तान होतेसे जो आ्राइसें वंचित रहे, इन सबका प्रत्येक मासके झन्तम चार पाठक चावलसे 
श्राद्ध करता चाहिए | शआआाद्धपिण्डकों झाममर्मे बताकर यज्ञोघर सरोवरके तटपर उत्तका दान 
करना शाहिए ।" 

आगे यह भी लिखा हूं कि मोजन, तांबुल्पत्र, दंतकाष्ठ भादि झाचाय॑, साधु तथा प्रतिथियों 
को देता चाहिए | विद्याथियोंक्ों भोघन उनकी प्रायुके प्रनुतार मिलना जाहिए | कौश्मोंको 
(भी घोंडा चावल पकाके देता चाहिए । जैसी संल्या हो, उसीके गनुसार तीन हँडिया मात धौर 
दस हूँ ड़िया तेमन उनको देना चाहिए । आचार्यों प्तौर साधपोंकों दाल घोतेके लिए भस्म झौर 
रेहपुंक्त विशेष मस्म देता चाहिए। उन्हें मस्म रखतेंके लिए एक पांव, गंवके लिए दूसरा, आग 
के लिए तोसरा धौर जब रखनेके लिए एक पड़ा देता चाहिए । 

सावापष (तात्रपत्र ), मसी झौर खड़िया मिट्टी तया पाँच पर्व जैसे विशेष दिनों उन्हें विशेष 
भोजन देना चाहिए । अपती कोठरियोंमे साघुओंके रहते समय प्रमुखका नियंत्रण नहीं रहेगा । 
प्रंगर तिरपराघ न्यक्ति डरकर शरण लेने भार्ये, तो उन्हें ने उनके उत्पीड़ककों पकड़ना चाहिए, 
ते उनके हाथरस देता घाहिए । कोई धाणी सन-बंचन-कर्मसे बहाँ किसी प्राणीकी हत्या नहीं करे । 

« « » «आश्रम या सरोबरके समीप निरीह प्राणी नहीं मारे जाते चाहिएँ । राजाकी पृश्री, 
पौत्री, राजपरिवारकी दुद्धार्ये भौर साध्वी स्कियोंका धतिधिकी माँति सत्कार करना चाहिए 
किन्तु उन्हें कोंठरिगोम नहीं जाना चाहिए । प्रसिद्ध दुराचारिणी स्थ्रियोंको शरणके लिए 
भी भीतर नहीं प्राते चाहिए। 

कंबुजके शिल्ालेल्ञोर्प कितने ही संस्कृतके क्रवियों भौर काव्योंका मी उल्लेख प्राता हैं 
जितमें कुछ तो इन लेखोंसे कुछ ही पहिले गुजरे थे । इससे मालूम होता है, कि वहत्तर भारत 
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भारतकी स्वंतोमुन्नीत प्रगतिसे कितना प्रवगत रहता थबा'--'राजा (यज्ञोवर्मा) क्‍ग्पती 
प्रवर सेना द्वारा स्वापित घ॒र्म-सेतुप्रोसे दूसरे प्रवरसेनकों पीछे छोड़ गया, क्योंकि उसने केवल 
एक साधारण सेतुका निर्माण किया था ।” यहाँ प्राकृत कात्म सेतुबंध की शोर संकेत हैं, जिसे 
काल्िदासने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी पुत्री प्रभावती देवीके पुत्र ब्राकाटक राज़ां प्रवरसेनके 
तामसे लिखा बा और जगहोमें राजा बश्चोवर्माक्ती तुलता कल्याण समन्वित पारस, (जैन 
तीबकर ), प्राकृत कवि गुणादय, राजतीतिकार विज्ञालाक्ष भौर कबि धूरसे की गगी है । 
एक दलोकर्म कहा गया. हूँ 

“सू एक मयूर (करवि)के पद्यमय प्रशंसासे सन्तुष्ठ हो गया, किन्तु राजा उसके विरुद्ध 
प्रतिदिन हंसगणसे भ्रपने चरण पुजवाता रहा मयुर महाकवि बाणका ससुर था, जिसने 
सूर्य-कझतक खिला था।| 

एक सामुद्रिक युद्धमें बशोदर्माके विजयका बर्णन करते हुए लिखा हूँ --- 

 विजयाभियानमें महास्तागरमें चारों शोर प्रपती सफेद पाज़ोंके साथ फैले हुए पोतोंकों 
उस (राजा) ने उसी तरह छिल्ल-भिन्न कर दिया, जैसे प्राचीन कात्नमें ब्रद्माके कमत्तकी भगिनित 
पंखुरियोंकों मधू प्लोर कंटलने किय्रा था। 

इसी तरह बहंत्कवाकार गुणाइघ, कामसूृत्रकार वात्स्याबत, मह्याभाष्यकार पसंजलिके 
संवंधकी भी इ्लेषोकितयाँ दूँ। 

(५) बौद्ध प्रभिलेश--- 

प्रछुरयोगके राजप्रासादके बिल्कल पास तैपूनमके मंदिरमें उत्तर-मारतीय लिपिमें 
एक बौद शिलालेख' मिला है । यशोवर्माने ब्राह्मण-माझय (मठ के लिए पहिलेंकी ग्रशास्तियाँ 
लिखवाई थीं, लेकित इस शिलालेखमें उसने एक बौद्ध विहारकी प्रशस्ति खुदवाई है। पहिले 
दो इलोकोर्म झ्िवकी रतृति करके तीसरेमें कहा गया हैं-- जिसने स्वयं गवगत करके इस भवके 
दंबनतसे मुफ्तिके साधनोंकों तीनों ज्ञोककों संमक्ताया, जिसने निवाण बरकों भ्रदान किया, उसी 
वेद्यचरण, कदुणहूदय बुद्धकों नमक््कार है। 

इसके वाद दूसरे घमिसेद्दोर्म भी मिलनेंवाली वंज्ष-परंपरा पनदह इलोकोर्म वर्णित को गयी 
है, फिर झतली प्रशस्ति प्ट्ठाईस दलोकोर्म लिखी गयी है, जिसमें सेतालौसवाँ इसोफ है--- 

“राजाधिराजं कम्बु-भूमिपति राजा यशोवर्माने बौद्धोंके हितके लिए इस सौंगताशमन्तों 
बनवाया । 

इसके बाद महंत (कुलाब्यक्ष ] द्वादा सम्मात झ्ादिके नियम बताये गये हैँ, जो बहुत-कुछ 
शैव-आजमको भाँति ही हैँ-- 

“विद्या-सम्पन्न घाचारयय, जिसने बौद्धशास्त्र शऔर व्याकरण पड़े हैँ, उसका सम्मान ब्राह्मैणसे 
कुछ कम होना चाहिए ।" 
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इससे मालूम होता है, कि कंबोजमें ध्राह्मणोंका सान्‍्य बौद्धोसि प्रघिक था। वौद्धोके लिए 
भी आाद्ध ग्रादिकी वहीं बातें लिखी हें, जो शैवोके लिए थौं; जिससे जान पड़ता हैं कि कंब्ोजीय 
बौद्ध भी इन क्रिया-कज्ापोंकों मानते थे। 

श्तात-वंरेके प्रभिलेखमें यह श्लोक घिस गया हूँ, ले किन यहाँ वौद्धोंके लिए लिखा है-- 

“जभस्थ (प्राश्विन) शुकक्‍त चतुर्दक्षीक्ों महोत्सव करके बुद्धशास्‍्त्रोके प्रनुसार दान देता 
चाहिए । इस दिन कौर तपस्य (फाल्गुन) मासकी पुणिमाकों मी यशोघर सरोबर नामक 
तीयथ॑में स्तान करनेवाज्ञोंकों भोजन कराना चाहिए । सौगताअंमर्म उन यतियों (भिक्षुप्रों )को 
रहने देना चाहिए, जो इन्द्रियविजयो, अध्ययनशील, सदाचारो, गृहमारमुक्त, वर्षाकालमें प्रन्य 
झरणरहित, एकाहारी, स्वधर्म कर्म-परायण हैं ।” 

इसके बाद भिक्षुओंकों प्रतिदिन जीवन-निर्वाहके लिए कया मिलता चाहिए, इसके बारेमें 
शिक्षा है-- 

“चार दंतकाए्ठ, श्राठ सुपारी, साठ ताबुलपत्र, भाषा प्राइक चावल, एक मुट्ठी दीपिका 
(पाचक-पान्य) भौर एक गट्टा ईंघन--थह सब एक झाचारयकों देना चाहिए ।” बुद्ध यतीकों 
यह सभी चीजे किन्तु कुछ कम परिमाणमें और तरुण य्रतीकों झौर भी कम परिमाणमें देनेकों 
कहा गया है| शौवाअमर्म जहाँ भस्म, घुप, गंघ प्ादि देनेकी बात लिखी गई है, वहाँ सौगता- 
श्रम (बौद्धविहार) में भाचाय॑ और स्थविर-भिक्षुको एक ८घपदानी, एक घट और एक अंगीठी 
ग्रादमी पीछे चार महीनेके उपयोगके लिए देनी चाहिए । शैवोंके मस्मपात्रकी जगह यहाँ भिक्षा- 
पावका नाम प्राया है। प्रंचानबेसे सौ तकके पाँच छलोकोर्मे दास-दाप्तियों कीसेवाके बारेमें 
सिखा हूँ-- 

"दो लेखक, दो राजकुटी-संरक्षक, दो पुस्तक-रक्षक, दो ताम्बुलपत्रदायक, दो जलहारक, 
छू प्र (-तालपत्र ) प्रस्तुतकारक, चार मशालधारक, साम ग्रादिके पकातेवाले चार सेवक, 
इनके निरीक्षक दो ग्रौर ग्राठ मोजनपाचक, बारह चावल पकानेवाली दासियाँ--कुल मिलाकर 
पचांस होंगे । 

विद्वान्‌ अध्यापकोके लिए तीन विशेष दास, छूलपतिकी सेवाके लिए नौ दास, एक दांसी, 
दो घस्तुरें, पाँच वस्च, वो सूइयाँ, तीन चखेतिहर होंगे । 

“ब्दि कुल्लाधिप इस नियमका झनुगसन न करे, तो राजा बिना दया दिखाये उसे दण्ड दे 
तपंस्वियोंके हाथमें दे देगा। 

(६) प्रंकोरबोसू-- 

यक्षोघरपुरु (कंबुपूरी) यश्ोवर्माकी सर्वश्रेष्ठ कृति हैँ। स्दोक-काकू-घोम्‌के घभिलेखमें 

“तब परममंट्टारक परमश्चिवलोक (यशोवर्माका मत्यूके बादका नाम) ने यशोघरपुर नगरी 
बसाई झौर राजघातोमें रखनेंके लिए जगतु-ता-राजा ( राजकीय देवता ) को हरिहरालयसे लाये। 
फ़िर परममंट्टास्कने केन्द्रीय क्षिल्वर बनाया | शिवाअमके स्वामी (वामक्षिव)ने मध्यमें पवित्र 
लिगकी प्रतिष्ठा की । 
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यश्ोघरपुर अ्द्घो रथोमका नाम है; और केन्द्रीय पंत (यशोधघरगिरि) बायोनका केन्द्रीय 
महाशिखर है । बायोतको ही धभिलेदोमें क्षिवाश्रम कहा गया हैं । शिवसोम और वामशिवने 
बौंद्ध प्राअ्मसे परिवत्तितन करके इस झ्ाश्ममको तैयार किया । 

हिन्द-चीनके इस अद्भुत नगरघ्वंसकी प्रस्तिद्धि भाज सारी दुनियामें हैं। इसके चारों 
भोर ३३० फूट चोड़ी परिला हूँ । भीतर चारों ओर पत्वरके भ्रासाद हैं । नगर अत्येक ओरसे 
दो मील लम्बा और बर्गाकार हूँ । साधारण जनता परिलासे बाहर रहा करती थी, प्राक्षारके 
भीतर केवल मंदिर, मठ, सरकारी घर झौर उच्चवर्गीय लोगोंकी हवेलियाँ थीं | ईसाकी नवीं 
शतताब्दीमें दुनियाका शायद ही कोई नगर झाकार और वैभवसें भंकोर (नेगरका अपन्नंञ्ञ ) की 
तुलना कर सकता हे। | नगरके ठीक केन्द्रमे बायोनका विश्लात्त मंदिर या, जो शुद्ध खमर वास्त- 
कलाका नमूना या | इसके उत्तरकी तरफ एक विशाल मंदान था, जिसके चारों झोर दूसरी 
इमारतें थीं। नगरद्वारोंते तीन महापथ बायोतकी तरफ जाते थे स्‍श्ौर दो मंदानकी भोर | 
नंगरमें पाँच महाद्वार थे, जिनमें प्‌र्वकी ओर दो और बाकी झोर एक-एक थे । मंदानके झामने- 
सामने बायोन, बापुओन (पीछे बना) विमानाकाश्की इमारतें थीं। फिर राजदरवार था, 
जो सुन्दर मूर््तिकलासे झरल्कृत था। यहीं साथमें तेप्र-नाम्‌ (बौद्ध विहार ) प्राहुविध (विद्यापीठ ) 
प्रोर बौद्ध चदूतरे थे | यह वस्तुयें ग्राज भी कुछ ध्वस्त रूपमें विद्यमान हैं । 

राजपथोके दोनों तरफ, सरोवरों और मंदिरोंके चारों झोर ईंटें, लपरेल झौर दीकरे भारी 
परिमाणमें पड़े हूं । कंबुज नगरीकी बस्तो बड़ी घनी थी, जो झाज निर्जन भर ध्वस्त हो 
गयी हूँ । 

सौ फीट चौढ़े, एक-एक मील लंबे पाँच राजपथ दरवाजोसे नगरके केन्द्रकी शोर जाते 
थे। इनके किनारे बने महल्तों, नगरके भौतरके सरोबरों, प्राकारों आदिको देखकर दर्शक चकित 
रह जाता हूँ । 

बायोन--एलौटाका कैलाश पहाड़ काटकर निकाला गया हैं, जब कि बायोन पत्वरंतति 
जोड़कर बनाया गया हैँ, इसलिए श्रम श्ौर कौशलमें क्षायद इसे कछ कम कहा जा सके; सेकिन 
वायोत्‌र्मे एक नहीं, कैलाश जैसे भनेक शिवालय हें---शायद दोन के निर्माण-कालमें बहुत भप्न्तर 
नहीं हैं । बायोन्‌ यह नगरकी सबसे बड़ी इमारत है, जो नगरके केन्द्रमें अवस्थित है। इसके 
शिख्चरमें भारतीय मदिरोंके शिल्वरोंकी छाया मिलती है । इसकी पत्वरकौ दीवारोपर अनेक 
प्रकारके दुश्य हूँ, कैलाशकी तरह, किन्तु उससे कहीं अधिक परिमाणमें ये मृतिरूपमें उत्कीर्ण हैं। 
मृख्यद्वारके सामने मेंदानमें हरेक तरफ दो पृष्करिणियाँ हैं। मंदिर्से हटकर अपेक्षाकृत 
छोटी दो इमारतें है, जिनमें कमी पुस्तकालय था । वायोन्‌ शझिल्चरकी ऊँचाई डेढ़ सौ फीट है, 
जिसके ऊपरसे चालीस दूसरे शिखर (मीनार) दिखाई पड़ते हैं। श्िल्तरोंमें चारों दिज्ञाप्रोंकी 
झ्ोर चार मुख्त बने हुए हैं । ये मुख विनेत्रघारी झिवके हैं। उनमें जटायें बड़ी वारीकीसे उरेही 
गयी हें । ये केश कभी सुवर्णरंजित थे। बायोन्‌के भ्रंगुल-पंगुल्में सुन्दर कलाका परिदर्णन 
है, लेकिन बायोन्‌ भ्राज उतना सुरक्षित रूपमें नहीं है, जितना प्रद्भोरबातका नगर, जिसकी 
र्याति ज्यादा हैं | भित्ति-पंकित दृश्योंमें तरह-तरहके कथानक ह--कहीँ युद्धका दृश्य है, सामंत 
द्ाथियोंपर बंठे हायमें घनुष लिये है, पदाति छोटे भाले भौर ढाज़ लिये, कछ लोग छांतीमें रस्से 
लपेठ ल़ड़ें हैं । कहीं दाढ़ीवाले ब्राह्मण जनेऊ पहने वृक्षकी छापामें बैठे हे । क्‍न्यत्र कष्ती हो 
रही है, वादक वीणा बजा रहें हैं, नंट-चाजीगर प्पनी कल्ना प्रदज्ञित कर रहे हैं । कहीं राजा 
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केवल एक घोती पहने ,गलेमें केवल एक जह्ञार डाले खिड़कीपर बंठा हैँ । उसके चारों और परिचा रक 
बैठे हे। खिड़कीके तीचे हरिन, साँड, गेंडा, स्तरगोश ग्रादिकों ग्रादमी एकके बाद एक ज़िये जा 
रहें हैँ। कहीं मृतक अस्थियोंकी यात्रा हो रही है। राजकुमारियाँ पालकियोंपर हें, इके रघ बेलोंसे 
खीचे जा रहे हे | मछली मारनेके दृश्य, सामद्रिक युद्ध, विजित देक्षोसे अपार निधियोंकों लाते 
हाथी . . . .। कहीं कुद्ध आंकर क्‍्पती तुतीय लकी ज्वाज्ासे कामको मस्म कर रहें हें । 

वबायोनमें पीछे म॒ति-पंक्तियोंका एक तीसरा तल प्राप्त हुआ है, जिसमें अवलोकितेदवर 
बोधिसत्व कमलपर छड़े हँ। उनके मकटमें अमितान और हाथोंमे कमल, प॒सतक, माला और 
वर्षण हैं; उनके चारों झोर उड़ती अप्सरायें हें । इस तलको देखकर फ्रेज्व विद्वान फि-नो की 
प्रव राय है, कि बायोन्‌ पहिले महायान वौद्ध देवालय था, जिसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वरकी 
प्रधान मृति थी । पीछे उसे दैँव मन्दिरमें बदल दिया गया । बौद्ध मन्दिर होनेपर भी उसपर 
भारतीय संस्कृतिका उतना ही अधिकार है, जितना दौव मन्दिरपर और हिन्द-चीनमें तो उस 
समय एौव झौर बौ्धका मेद उत्तता स्पष्ट नहीं था । 

न्चोंवर्माकी कृति अड्चो रघोंम बड़ी भव्य थी और श्राज भी हैं । उसने तीस साल राज 
किया होगा, क्योंकि ९११० ई० के एक शिलालेरूमें उसे हाल ही में मरा बताया गया है । 


(७) बौज्ञधमेका उत्कर्षे--- 
यजशोवर्माके बाद उसका ज्येष्ठपुत्र हर्षवर्मा और कनिष्टपुत्र ईशानवर्मा (द्वितीय) यश्चोघर- 


लिये छ सुंदर दासियां प्रदात की थीं, इसीलिये:---'कम्बोंजके इस राजाका गुणगान सारी 
दुनियाम हो रहा था| 

दासताका वह युग था, इसलिये मन्दिरॉपर दास-दासियोंका चद्ञानां कोई अचरजकी बात 
नहीं थी | जयवर्मा चत॒र्यके बहुत॑से क्षिल्ञालेल़ मिले हैं, जिनमें मन्दिरोंकों दान किये दास-दापियों 
की बहुत लंबी सूची दी हुई हूँ -- 

“ताई (दाती ) ज्ञा ताईपाऊ, सी (दास) रत, सी पाऊ।” सूचीमें ऐसी चार हजार 
संल््या गिनाई गई हूँ । ह्षवर्मा द्वितीय अपने पिता जयवर्मा चतर्थकी ज़गह ९६४२ ई० में राजा 
हुआ । एक प्रभावशाली सामंत कवीन्द्रारि-मक्षनका नाम इसी समयसे मिलता है। पिताकी 
भांति इसने भी कोहकेरकों राजधानी बनाई | मरनेके बाद इसका नाम “बहालोक" 
पड़ा । इसके समयके एक झिलालेखमोे मेंस झौर दासकी बदलाईके ऋगड़ेका निर्णय दिया गया 
है; -- 

“ब्रह्मलोक गये राजाके समय बप (बाप ) रव्‌ नामक व्यक्तिने वनम-अंन्‌क॑ स्तेन (ब्राह्मण ) 
से एक भंस उघार ली | सरकारी बेंगारसे बचनेके लिये उसने धान-टेक्स-उगाहकोंके मुत्तिया 
बपनोसकों उसे दे दिया । बपरबने भेंसके बदलेमें वनम-अनूके स्तेनकों ताई कन्‌-हान्‌ नामक 
दासी दे दी । उसने उसे शिवपत्तनके मन्दिरकों दात कर दिया | थोड़ें समय बाद दासी भाग 
गईं । स्तेंननें बपरवकों बदला लेंनेंके लिये कहा। पहिले उसने कन्‌-हानकी जगह मन्दिरमें 
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सेवा करनेके लिये ताई कम्पितकों देना स्वीकार किया, किन्तु पीछे इन्कार कर दिया | उसपर 
मुकदमा चला और दोषी ठहराया गया । ताई कम्पित स्तेनकों दे दी गई, जिसे उसने भगवान- 
की सेवार्में लगा दिया ।--स्यायाधीश कम-स्तेन-अन श्री मपतिवर्मा; सहायकर--लोनपिज्रा- 
नन्दन, लोनई, सोन-मानन्दत, लोन-पण्डिताचा्य, गवाह-- ऋतन, श्री घरणीन्द्रपकल्प, स्तेन-अन्‌ 
« पवित्र न्यायात्षपका पेंशकार 

यद्यपि उत्त समयके संसारके झौर देज्ञोंकी भांति दासताकी कठोरता ब्राह्मणिक जातिवादसे 
मिलकर कम्बोजमों काफी कड़बी रही होगी, किल्तु कम्बोजममें स्वियोंका स्वान मारत तथा 
दूसरे देशोंसे काफी ऊँचा था। 

लोबेकके एफ एंस्कृत शिलालेख'में सप्तदेव कूल नामक एक परिवारके बारेमें लिखा है:--- 
“प्राण (राजा राजेन्रवर्माकी इस वंदामें उत्पन्न स्त्री) अपने कुल, झाचार झौर प्रतिमाकी 
श्रेष्ठताके कारण राजेन्क्रवर्माकी मृत्युके बाद जयवर्माके प्रन्तःपुरके लेखकोंको मुखिया बनाई 
गई । 

घीनी लंख़्कोंने भी कंबुज-दरबारके वारेनें लिला है, कि वहां पदाधिकारी झ्धिकतर 
राजवशके होते हूँ और पुरुषोके न होनेपर स्त्रियां उन पदोपर नियुक्त होती हें । चीनी लेखकोंने 
फलित ज्योतिषमें उनकी निपुणताकी दाद दी हूँ। वत्तुत: भारतका ही एक छोटा 
संस्करण था और वहाँ मारतकों जाति-पाँति, छुप्माछत खूब प्रचलित थी। पुराने अरब पयंटकों 
ने जावा और कम्बोजको हिन्दू-देश लिखा हँ । तो भी वहांके जाति-भेदका भारतसे पन्तर था । 
यद्यपि प्‌राणों और श्राचीन ग्रन्योंमें ब्राह्मणोंका क्षत्रिय-कन्यासे विवाह बैध समझा जाता थों, 
किन्तू व्यवहारमें शायद ही कमी उसे देखा जाता घा--महाकवि राजझेखर एफ अपवाद थे । 
किन्तु ब्राह्मण पु रोहितोंका राजकन्पाश्रोंसे विवाह कम्बोजमें कोई विचित्र बात नहीं थी । ८९० 
शकाब्द (९६८ ई० ) के एक शिलालेख में लिखा हूँ, कि राजेन्द्रवर्मा' (मृत्यु ९६८ ई०) के “वृत्र 
(जयवर्मा पच्चम) ने वर्णों और आश्रमोंको दृढ़ ग्राघारपर स्थापित करके भगवानकों प्रसन्न 
किया, किन्तु “इस प्रसिद्ध राजाकी कनिष्ठ मगिनी राजा राजेन्द्रवर्मांकी कन्या इन्द्रलक्ष्मी एक 
प्रल्यात ब्राह्मणकी पत्नी ची, जिसने ८९० शकाव्दमे प्रेमके साथ अपनी माँक़ी मृति स्थापित की । 
भूपाल राजेन्द्रवर्माका जामाता गौर राजा जयवर्माके भगिनीपति देवभट्ट दिवाकर थे, जिन्होंने 
मघुबनमें तौन देवता स्थापित करके भद्देश्वरके रूपमें उनकी प्रतिष्ठा की । भंद्देश्वरकों सबर्ण 
भौर दूसरे बहुमूल्य रत्नोके एक यान, ग्रदुमुत रत्न-आमूषण देकर बहुत-सी भूमि, ताँबा, चाँदी, 
सोना, गाय, दास, दासी, मेंस, घोड़े, हाथियोंको देनेंके बाद, ... . देव (दिवाकर) नें स्व 
प्राज्ञा दी, कि हस स्थानपर ब्यानेवालोंके भोजनके लिये प्रतिवर्ष छू छारी चावल दिया जाये।” 

एक राजाके जामाता और दृसरेके मंगिनीपति भट्ट दिवाकर कम्बोज नहीं, भारतके ब्राह्मण 
शायद मयुरिया चौबे थे--“ जहां सुंदर कार्लिंदी (यमुना) प्रवाहित होती है, छत्तीस हजार 
ब्राह्मणों द्वारा तीनों साँफ़ गाये जाते ऋक्‌-यजु झौर साम्‌के मंत्रोंकी घ्वनिसे जहांकी सारी भूमि 
प्रतिध्वनित होती है, जहां कृष्णनें काल्लीनागका मर्दन किया, दैत्योंको मारा और बचपनमें 
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कीड़ा की, वहीं यह देवमट्ू दिवाकर पैदा हुए । चोबे पहिले मी उदार होते थे, यह तो दसवीं 
शताब्दीकी बात हूँ । पहली-दुसतरी सदीर्म कम्बोज तक जातेकी झावश्यकता न थी। घरमें 
ही दाक-राजा अपने पृ रोहित माथुर बाहाणोंको दामाद बनानेके लिये तैयार थे, बस्तुतः मायुर 
चौवोंकों सलग इकाई शकोंके ही प्रभावसे हुई सौर मथुरा तो मथुरा बनी ही शकोंके हाथों । 
जयवर्मा परत्बमके द्वितीय उत्तराधिकारी सूर्यवर्मा [(मुत्यु-पदच्नात्‌ “निर्वाण-पद ] 
१०२२६० के लोपब॒रीके शिलालेलमें मंठों भौर झाश्रमोंके बारेमें राजाज्ञा उद्धृत है । यद्यपि 
यह राजा बौद्ध घा और स्थविर तथा महायानी भिन्नझोके पुण्यमेंसे हिस्सा बँटाता चाहता 
था, किन्‍्त्‌ साथ ही वह वर्णाक्षमघर्मका भी प्रतिष्ठाता होना चाहता था। उसने ब्राह्मण 
शिवाचार्यकों “उत्तकी श्रेष्ठ धार्मिकताके कारण भ्रपनी जातिका मुश्चिया बनाया ।” किन्तु 
यह जर्णाश्रम-प्रतिष्ठा कहाँ तक सफल हो रही थी, इसका प्रमाण यही है, कि गोगीश्बर 
पंडित ब्राह्मणं-कन्या मास्वामिनीकी सनन्‍्तान थे ओर भास्वासिनी परमेक्वर (जयवर्मा द्वितीय) 
की रानी थीं--अर्थात क्षत्रिय राजाकी कन्या ही ब्राह्मणकों नहीं व्याहीं श्री, बल्कि 
प्रतिल्लोम-विवाह भी वैध था | परममदड्रारक “निर्वाणपद' (सु्दवर्मा) के राज-कालमं 
वेंशपरम्परासे राजपुरोहित चले ग्राये परिवारके स्तेन्‌-अन्‌ लदाक्षिव जगत्‌-ता-राजाके 
पुरोहित थे । परमभट्टारक रक तिर्वाणपदने उनसे साधुता छड़ा अपनी रानी बीरलक्ष्मीकी 
बहनसे झादी करा दी और सदाशिवकों कम्‌-स्तेनू श्री जयेन्द्र पंडित राजपुरोहित तथा प्रवम- 
श्रेणीके सरदारकी उपाधियोते भृषित किया। छमेर साधारण जनताकी उपाणित हंपत्तिका 
बड़ी स्वच्छुल्दतापू्बंक उपयोग राजबंध्षी और पुरोहित बहुत भप्रच्छी तरह आपसमें बाँटकर करते 
थे । इस समयके शिल्ालेखोंसे बह भी पता लगता है, कि ब्राह्मणोंका प्तम्मान प्ब स्वेच्छापूर्वक 
नहीं, बल्कि राजाक्षयक्रे कारण होता था, इसलिये उतका मान कम होने लगा था । 
झागे भी ब्राह्मण-क्षतिय-विवाहके उदाहरण बहुतसे मिलते हैं । जयवर्मा सप्तम (११८२) 
को प्रथम राती जयराजदेवी एक ब्राह्मणकी लड़की थीं, जिसे उत्तकी बहुन एक परम श्रद्धालु 
पर्डिता बौद्ममहिला इन्द्रदेवीने धर्मंग्रन्ब पढ़ाये थे । इस रानीने एक प्रश्मस्ति स्वयं रची वी, 
जो फी-मे-प्त्‌-अकाञके दिलालेखों के रूपनें मौजूद हैं । 
झाठवीं, तवीं, दसवीं क्षताब्दियोंमें अर्थात्‌ जिस समय कन्नौजमें गज प्रतिहारोंका शासन वा, 
कुंबुज गपनी ब्राह्मण-मक्तिके लिय बहुत प्रसिद्ध बा। जगह-जगहसे ग्राह्मण विद्वान उसी तरह 
उधर छिंच रहे थे, जैसे दिल्‍लीके मुसलमान शासकोंके समय ईरान, क्लल्न, बुल्लारातकके मुल्ता | 
नरपति (वर्मा) देशमें भरताजपोत्रो हृषिकेश नामके एक पंडित ब्राह्मण रहते थे । कम्बोजमें 
बेंदोंका बहुत सम्मान है; यह बात सुतकर वह कम्बोजमें झ्ाये | जयवर्मा सप्तमने “श्री जय 
महाप्रघात' की उपाधि दे उन्हें राज-पूरोहित बनाया । हृषिकेश पीछे भीमपुरके क्षिवालयकी 
यात्रा करने गये । वहां उन्होंने एक झैवक्ल-कन्या श्री प्रभासे ब्याह किया । शी प्रभाकी ड्वितोंय 
कत्मा “चक्रवर्तों राजदेवी” को उपाधिसे विभूषिता हो जयवर्मा अष्टमकी रानी बनी | श्री 
प्रभाकी छोटी वहन सुभद्राका ब्याह प्रध्यापकाधिप मंगलाबंसे हुआ । इन दोनोंका पत्र 
महाताथ एक भारी वैयाकरण या झऔर राजा इन्द्रजयवर्माफे झासनकालम “अध्यापकाधिप'' 
की उपाधिते भूषित किया गया था| अष्टम जयवर्माने मंगला्य और उसकी माता सुमद्राकी 
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मूति राजधानीमें स्थापित कराई थी, पीछे उनके नामका एक मन्दिर भी वनवाया, जिसमें राजा 
इन्द्रवर्मा और राजा हन्द्रजयवर्माने भी वृत्ति दी थी | 

इससे जान पड़ता है, कि कंब॒जर्म जन-साधारणके लिये वर्ण-व्यवस्था भले ही कड़ी रही 
हो, किन्त्‌ जहां-तक ब्राह्मणों भौर राजवंश्का संबंध था, उतकी रोटी-वेटी खुब चत्तती थौं-- 
ब्रह्मक्षम-विवादका नाम नहीं घा | 

ध्ट ्ः जुं 

सुयंवर्मा प्रथम ( १००२-४९] से बौद्धघर्मका प्रभाव बढ़ने लगता हैं ,उसे श्रथम बौद्ध राजा 
कह सकते है । यद्यपि उसका यंह झर्य नहीं, कि वह ब्राह्मणघर्मसे उदासीन था । इसने झ्रपनी 
सालीका ब्याह सदाशिवसे करके उन्हें जयेन्द्र पण्डितकी उपाधि दे राजपुरोहित-पदसे सम्मानित 
किया, वह हम बतला चुके हैं| सूर्येवर्माने वस्तुतः एक नये वंदाकी स्थापना की थी, इसीलियें यह 
प्रावश्यक था, कि लोगोंका विद्यास अपने प्रति पंदा किया जाय | सूर्यवर्माने प्रमुख सरदारों 
झौर दूसरोंसे राजमक्तिकी जो शपथ ली यी', वह निम्न घौं--- 

“0३३ शाकाब्द (१०११ ई०) भादइकृण्ण नवमी रविवार | ग्रह शपथ हैं, जिसे कि हम 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय भौर चौथी श्रणीके तमबाच (दरबारी) ले रहे हैं. ..., भौर अपना 
हाथ काटकर कृतज्ञता झौर विज्वुद्ध मक्तिके साथ ९२४शकाब्दसे पवित्र प्रग्ति, पवित्र रत्न, ब्राह्मणों 
भोर आजायाँके सामने पूरी प्रभुताकों भोगनेवालें पुरमभद्वारक जी सुर्यदेवको प्रपित कर 
रहे हैं । हम कमी दूसरे राजाका सम्मान नहीं करेंगे, हम कभी विरोध नहीं करेंगे, हम कभी 
किसी शत्रुसे साँड-गाँठ नहीं करेंगे, हम कभी किसी तरह उन्हें क्षति नहीं पहुँचावेंगें । हम इस 
बातका वचन देते हैं, कि परमभट्टा रकके प्रति कृतज्ञतापूर्ण ग्रपती मक्तिके साथ हम समी कार्मोंका 
प्रनुष्ठात करेंगे। युद्ध होनेपर प्रपने प्राणोंकी कोई चिन्ता न करके उनके लिये ईमानदारीसे 
लड़नेकी प्रतिज्ञा करते हूं। हम युद्ध-क्षेत्रसे नहों मागेंगे। . . सारे जन्म-मरके लिये हमारा जीवन 
परमभट्टा रंककी सेवार्म प्रप्ित हैं | इसलिये प्रपनी मृत्यु तक प्रत्येक काल और परिस्थितिमें, 
हम॑ दराजांके प्रति ईमानदारोसे झपने कत्तंव्यका पालन करेंगे। यदि कोई बात हो, जिसके बारेमें 
सब कुछ जाननेके लिये परमभंट्रारक विदेश जानेकी प्ाज्ञा दें, तो हम उत्तके सारे विवरणकों 
लोज लायेंगे । यहाँ उपस्थित हम सब दीघंजीवी परममट़ारकके प्रति राजमक्तिकी शपथपर यदि 
डर्ट न रहें, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैँ, कि वह हमें सव प्रकारका दंड दें । घदि हम अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करनेसे बचनेके लिये ग्रपनेको छिपायें, तो हमारा जन्म यावत्‌-चन्द्रदिवाकर बत्तीस 
नरकोंम हो । यदि हम अपनी शपयकों ईमानदारीसे पूरा करें, तो परमभट्रारक हमारे देसकी 
पुनीत प्रयानुसार हमार परिवारकी रक्षाके लिये झ्ाज़ा दें, क्योंकि हम प्रपने स्वागी परमभद्ठारक 
श्री सूयंवर्मदेवके प्रनुरक्त अनुयायी हैं, जो परमभट्टारक ९२४ शकाब्दसे पुनीत झासनको पर्णतया 
हायमें लिये हुए हे । भक्त सेवकके लिये इस लोक और परलोकर्में उचित बदला हमें मिलें |” 

प्रायः साढ़े घ्ाठ सौ वर्ष पहिले यह शपथ ली गई थी, जिसे गाज भी फ्नोमयेनमें सरकारी 
प्रफसर लेते हें। शब्द प्रायः भी वही है । दोनोंमें अन्तर यही है, कि पहिलेके “बराहाणबर्मी 
पाब्दकी जगह “बौद्ध शब्द लगा दिया जाता है | ् 

कम्बोजमें ग्रंव न ग्राह।णघ्र्म रहा, न महायान बौद्धपर्म, बल्कि उसकी जगह पाती (स्थंबि- 
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रवादी) बौद्ध घर्मने सी हैँ । सूर्यवर्माफे समय महायानका प्रचार था । कम्बोजमें स्थवविरीय बौद्ध 
धर्मका इतिहास १३४० ई० से शूरू होता है, जब कि वहां हीनयानका प्रमुत्व स्थापित हुआ | 
लेकित सृर्यवर्माका नाम आज इतिहासमें भी लिया जाता है, यह ज्ञायद उसकी वौद्धर्घमके लिये 
को गयी आरंभिक सेवाह्नोंके लिये ही हूँ । 


(५) झड्भनरवात-- 

प्रक्ोरवात्‌का झर्थ हैं “नगर देवालय ' । भ्रद्भोरथोम “नगर धाम” का अपअंश है। शता- 
ड्दियों तक यह विद्याल नगर निर्ज़न रहा। जहां कभी मनृष्योंकी घनी बस्ती थी, वहां घोर जंगल 
त़्ग गया था | हमारे भी किसी नगरकों यदि तीन-चार सौं साल छुआ न जाय, तो वह भी घोर 
जंगल झौर वन्य प्रशुओंका बसेरा बन जायेगा, जैसी कि पिछली जताब्दीमें भ्रजन्ताकी हालत 
हुई थी। १८६० ई० में एक फ्रेंच प्रकृतिश्ञास्त्री आँरी मूवो ने इस विस्मृत नगरीका पता लगाया 
था । इस भीषण जंगल विशाल देवालय देखकर वह स्तब्घ रह गया। उसने लिखा था, बह 
दुनिवाकी भ्रत्यन्त ग्राइचर्यंसय इमारत हूँ। ऐसी इमारत यूनान और रोममें मी कभी नहीं बनाई 
गई | 

प्रक्कोरवात्‌ (नगर देवालय) को किसने और किस देवताके लिये बनाया, इसके बारेमें 
कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता । लेकिन झनुमान होता है, कि इसे सूर्यवर्मा द्वितीय और 
उसके गूर दिवाकर पण्डितते बतवाया वा और शायद यह उस समय विष्णदेवालय था, जो गाज 
हीनयानी विहार बना हुप्ता हूँ । सुर्येदर्मा द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी सप्तम जयवर्माके 
शिप्तालेखोंम जिस तरहकी लिपि मिलती हैँ, वही यहां मी मिल्तत्ती है। इसके पिन्नालेखोंमें 
परमविष्णुल्ञोक राजाका जिक पात्ता हूँ, जो सूर्यवर्मा द्वितीयका ही मरनेके बादका नाम था | 
लेकिन इसमें आपत्ति यह हूँ, कि जहां सूर्यवर्मा महायाती बौद्ध था, वहां इस मन्दिरमें महायानका 
कोई चिह्न नहीं पाया जाता । प्रद्भोरवातकी बनावट और वास्तुकला झ्द्लोरथोमसे पीछेकी 
हैं । इस विज्ञाल कृतिका निर्माण एक पीढ़ीमें लहीं हो सकता था । दिवाकर पण्डित जयबर्मा 
पष्ट घरणीद्धवर्मा प्रथम झौर सूर्यवर्मा द्वितोय--इन तीनों राजाभोंका गृरु रहा | शिलालेंखो्मे 
उसके झनेक देबालय बनानेंकी वात मिलती हैँ, इसलिये वहुत सम्भव है कि दिवाकर पण्डित 
ही ने इसे बनाया हो । 

भ्रंदोरवात्‌ भ्रद्घोरथोमसे प्रायः एक मोलपर हैं । इसमें स्थानकी कमी न होतेके कारण 
हरेक चीज बड़े आका रमें है । परिखा, परिला नहीं, बल्कि सात सौ फीट चौही एक मील कही 
जा सकती हैं । उसपर बना पुल छत्तीस फीट चौड़ा है । मत्दिरका आकार प्रव-पच्छिम दो- 
तिहाई मोल लंबा भौर उत्तर-दक्षिण आघ मील चौड़ा है । मुख्य द्वार पच्छिम तरफ है | म॒त्ति- 
कला यहां भी बड़ो सूंदर हू । दरवाजेके दो तरफ दो पुस्तकालय थें। मुल्य मीनार ममिसे 
२१३) फीट ऊंची हूं । उसके भीतर स्थापित मूृति न जाते कव गुम हो गई। पाषाणोत्कीर्ण गलंक रण 
बहुत विश्ञाल और कल्ापूर्ण है | दीवारोंपर फूल-पत्ते और देवकन्यायें बहुत बारीकीसे बनाई गई 
हैं, लेकिन कलाकी द्‌ प्टिसे ये बायोन्‌का मुकाबिला नहीं कर सकती । मूर्तियोंकी प्रथम पंक्तितमें 
कितने ही ऐतिहासिक महत्वके कंबुज दरबारी ददय हैं। पहिला दह्य राजा, रानी, राजकुमारोंका 
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हैं। फिर भाला और घनुषवाले अंगरक्षक दिल्लाई पड़ते हें, जिनके सामने सिरपर लंबे केश स्‍झौर 
कानोंमें कुण्डल पहने ब्राह्मण बड़े गवंके साथ बैठे हैं । इनमें तीन खड़े हैँ, जिनमेंसे बीचका प्रादमी 
बाकी दोकों फल-सजो थालो लानेका हम दे रहा है । साथके छोटे-से लेखमें 'पण्डितोंकी झोरसे 


विश्णुलोंक शिवपादगिरिपर सेनाके जमा होनेकी ज्ाज्ना देते हैं ।' 

ग्रागें कितते ही सन्दकियोंकी मृतियां अंकित हैं । स्मेर मंत्रिमंडलर्मं चार मन्‍त्री होते थे | 
बही चार मन्‍्त्री यहां अंकित हे । फिर स्ेनापतियोंकी मूर्तियां बनी हैं | बहुत-सी मृतियों प्रौर 
दु स्योंके नीच नाम भी ख़दे है । 

झाज भी अद्भोरवात ब्द्घोरघोम॒के रूपमें भारतीय संस्कृतिके स्मृति-चिह्न हिन्द-डीनमें 
भी पड़े है | समय झा गया है, जब भारतीय संस्कृति और कलाके विद्याधियोंके लिये प्रद्भोर्वात 
तथा भ्रद्धोरघोंमका दर्शन प्र ग्रध्ययत वैसे ही भ्रतिवार्य होना चाहिये, जैसा प्रजंता और 
एलौराका | 

(४५ अन्तिम वेभव 

(१) धरणोंहर्मा-- क्‍ 

धरणीन्वर्मा ह्वितीयके शासनमें स्रिहल प्ोर कंबोजके बीच मंत्रीपूर्ण संबंध था। यह 
सिहलके प्रतापी राजा पराकमवाहु (११६४-९७ ) का समय था । प्रिहलराजने कम्बोज-राजके 
पास उपायन भेजा था, जिसमें लंकाकी एक राज्यकन्या भी थी | व्मके राजातनें रास्तेसे उसे 
पकड़ मेंगाया | इसपर पराक्तमबाहुनें नौसेनिक अभियान भेजकर दक्षिणी वर्माके कुसुमी बंदर- 
गाहको लुटवाया झौर इस झपमानका वदला जयवर्मा सप्तमने पेंगूपर अपनी विजयध्वजा गाड़- 
कर लिया | क्षायद सिंहल राजकुमारी जयवर्माके ही लिये भेजी गई थी । 

(२) कम्बुजका झद्योक जयवर्मा सप्तम (है १ं६२-१ै२०२ ई०)-०+- 

जयवर्मा के मरने के बाद '“महापरमसौगत का नाम दिया गया था, जिससे उसके घामिक 

विचार स्पष्ट हें । वह कंबोजका महाप्रतापी राजा था । जववर्माके राज्यमें चंपा ध्ौर पुकाम 
(पान) भी थे । क्षायद पगानसे अभिप्राय पेगू (वर्मा )से हैं ॥ सलाया भी जयबवर्माके अधीन 
था | जगवर्माके राज्यकी सीमा चीनसे पश्चिमर्मे बंगालकी खाड़ी प्लौर दक्षिणमें मलयप्रायद्वीप 
तक यी । 

(क) बोद्धप्मंतरे प्रेस-- 

ता-प्रों-हँ म शिलालेखों में बुद्धके नमस्कारके साथ प्रशस्तिर्मे लिला है--“प्राणिमाजके दरण 
बुद्ध प जित हैं; फिर बोधिमार्ग पूजित है । जिससे जात संसारका भर्ष स्पष्ट ज्ञात होता है; फिर 
जो सब तरहके रागोसे मुक्त होते भी दूसरोंको मलाईके कार्यमे सदा रत है, उस संघका वर्णन हैं 
फिर कल्पहुमके सजीव झवतार सोकेश्वरकी दंदना है . . . .। इसी लेलूमें कहा गया है--' उसने 
चंपा जाकर युद्धक्षेत्रंमें वहाके राजाफो पफड़के फिर दयावश्ञ उस्ते राज्य देकर छोड दिया । उसके 
इस गौरवप॒र्ण कृत्यकों दूसरे राजाधोंने सुना . . . -। राजाते अपने गुरुके परिवारकों राजवंशिक 
की भाँति सेनापतिकी उपाधि दी । | 
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जयवर्मा सप्तमते राजविभार नामक नगर बसाया और उसे 'मुनीन्द्रमाता' (प्रज्ञापारमिता) 
की सेवाके लिये दात कर दिया । उसने प्रज्ञापारमिताके रूपमें प्रपनी माँकी म॒ति बनवाई थी । 
इस लेखम मन्दिरमें पूजाके लिये दिये हुए बंधानोंकी सूची दी गई हैं, जिनमें चावल, तिल, मूंग, 
कांगुन, घी, दूघ, दही, मधु, गुड़, तिलतेल, तरुफलतेन्न, वस्त्र, देवमृतियोंके लिये चीनी रेशमकी 
मसहरीका भी उल्लेख है । भठारह त्योहारोंके बंधान वे । राजा और मृमिपतियोंने ३१४०गाँव 
मन्दिरोंकों दिये थे । “सब मिलकर १२,६४० व्यतित (मन्दिरके भीतर) रहते। ६६,६२५ 
स्त्री-पुरुण देवपरिचारक हें । बर्मी और चंपा (के बंदी) सब मिलाकर ७९,३६५ ब्यक्ति होते 
हैं। जीती दतिहासमें मी १२९५ ई०७ के प्ासपास जयवर्मो सप्तमका धगानकों जीतकर अपने 
राजमें मिल्ाना उल्लिखित है । 

राजाने भोरी परिमाणमें चाँदी-सोना, पतीस हीरे, चालीस हजार छ सौ मोती, चार हजार 
दो सो चाज्ञीस मार्जारनेत्र (रत्न) तबा दूसरे बहुमुल्य पत्थर . . . ., एक बड़ी सोनेंकी थाली, 
कुछ खड़िया भ्ौर मारी परिमाणमें सीसा प्रदान किया था । वहां ९७० विद्यार्थी प्पने ग्रध्यापकों- 
के साथ रहते थे । 


(छा) धारोग्यशालायें--- 
बसंतम चंतकी धष्टमीसे पूर्णिमा तक प्रत्येक वर्ष बौद्ध परम्पराके प्रनुसार वसंतोत्सव मनाया 

जाता था और दो यज्ञ किये जाते थे । कृष्णचतुर्दशोकों भगवानफी तीन वार प्रदक्षिणा-मेला 
होती, उस समय मगवती (अज्ञापारमिता) भी रहती भौर पूणिमाको वीर, शक्ति आदि दूसरे 
देवता भी साव रहते। उस समय नर्तेक-नत्तेकियां चारों झोर नृत्य करतों गौर लोग सत्य-सदाचार 
आदि अच्छे गूणोंका ग्रम्पास करते। तौनों गुरुओं, हजार देवताओं और ६१९ दिव्यश्ञक्ततियोंको 
मेंट पूजा चड़ाई जातो, हजार विड्भात भिक्षप्मों और ब्राह्मणोंका मोजन होता | लेखके झगले 
भागमे जयवर्माकी वनवाई आरोग्यशालाशोंका विवरण हैं -- भिन्न-भिन्न ध्रान्तोंसें १७ 
शारोग्यशालायें और ६९८ सन्दिर (प्रौपधालय) स्थापित हैं, जिनमें रहतेवालें बौमारों 
और दूसरोंको १,१७,२०० ख्ारिका (स्राढ़े तीन ज्ञालख़ भमतसे अधिक) प्रतिवर्ष देता 
होगा ।" लेखमें कई वातोंके भाँकड़े दिये गये हैं। अस्पतालों और मन्दिरोंका खर्च चजानेंके 
लिये ८३८ गांव लगे थे । वहां ८१,६४० स्त्री-परुष काम करते थे। सरकारी भंडारसे जो 
चीजें दी जाती थीं, उनमें अन्नके क्‍झ्तिस्क्ति मघु, मोमबत्ती, पीपल, अजवाइन, क्षार, दो 
प्रकारका कपर, इलायची, सूखा प्रदरत्त गौर दवाइयोंके १९६० छोटे-छोटे वक्‍्स ग्रादि ये । 
झन्तमें राजानें प्रांना की थी ---मेरे इत पुण्यकर्मोसे मेरी माँ शवसागर-मुक्त हो बुद्धपद 
प्राप्त करे | 

प्रशाध्तिके भन्तमें लिखा है, कि राजा श्री जयवर्माके पुत्र श्री सर्यक्रमारने इसे महादेवीके 
सम्मानमें बनामा । 

जयवर्ना सप्तमके झारोग्यशाला-संबंधी दस शिलालेंल भिले हैं, जिनकी प्रद्नस्तियां करीब- 
करीब एक-सो हैं। शित्ालेलॉर्मे पहिले बुढके निर्माण, धर्म शौर सम्भोग इन तौनों कार्योको 
तमस्कार किया गया हैं, रोगान्यकारके दूर करनेवाले मंपज्य गुर बुद्ध, वोधिंतत्त्व, स॒र्य वैरोचन, 
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चन्द्र रोची भौर चन्द्र वैरोचन रोहिणीक्षकी महिमा गाई गईहै। फिर राजा जयवर्मा के बारेमें लिखा 
है--- “भनुष्यकी शारीरिक व्यथा उस (राजा ) के जिये ग्लात्मिक ब्यचा मालूम हुईं। वह रोगीकी 
प्रपेज्ञा उसे ग्रधिक कष्टकर थी, क्योंकि प्रपना नहीं, प्रजाका दुल्व राजाप्ोंकों दुखी बनाता है । 
/ « उसने चिकित्साश्ात्वमें निपण बंजद्योकी सहायतासे राज्यके शत्रओं--रोगों को नष्ट किया । 
प्रभिचेखसे पता लगता हे, कि आरोग्यपश्ालायें बुद्धमैधघज्यगुरके मन्दिरके बारों ग्रोर बनाई जाती 
थीं झौर बिता भद-मावके चारों वर्णोंके लिये छुल्ी थीं | उनमें दो प्रकारके भृत्य ये---झारोग्य- 
पाला-भवनमें रहतेवाले (स्थितिदायी) और बाहर रहनेवाले (स्थितिदा) । पहिली शेणीमे 
थे दो चिकित्सक, चिकित्सकोंके दो सेवक, दो मंडारी, दो रसोइया, दो म्ौपघका रक; चौदह घातजी 
श्र प्राठ दूसरी गोरतें, जिनमें दो चावल कंटती थीं। दूसरी थंणीके ग्रादमी ६६ थे। फिर चीजों, 
विशेषकर दवाइयोंकी एक बड़ी सुत्री दीं गई है, जिसे कि राजकीय मंडारसे प्रत्येक रोगीकों दिया 
जाता था | अन्तमें प्रारोग्यश्ञालावाल गाँवोंके लोगोंकों जो सुविधायें प्राप्त थीं, वह भी गिनाई 
गई हँ--वहू के लोग कर और बेंगारसे मुक्त णे, प्राणियोंके साथ कुरताका बर्ताव करनेपर ही 
उन्हें दण्ड मिलता था | 

यह था कंबोजराज सप्तम जयदर्ना, जो कि कन्‍्तौजके राजा जयचंदका समकालीन था । 
उसने अपने राज्यमें एक-दो नहीं, एक-सौ-दो झस्पताल गौर ७६९८ नैपज्यगुरु-मन्दिर ( प्रौषधालय ] 
“बनवाये थे | विनयपिटकके भह्ावग्ग्में मैघज्य-स्कंघकके' नामका एक प्रध्याय है, जिसमें ब॒द्धने 
निम्त प्रकारकी दवाइंयोंका विधान किया है--पांच प्रकारके भैषज्य (दवा), चर्बी, मुलकृषाय, 
पत्ता, फल-गोंद-लवण-चुर्ण, कच्चे मांस, कच्चे खुनकी दवाइयां और साथ ही दवा बनानेंके लिये 
कल, मूसल, छलनी, प्रज्जन, क्‍ग्रज्जनदानी, सलाई, सिरके तेल, नस, घुमवत्ती, बातके तेल, दवाममे 
मद्यमिश्रण आदिका भी उपदेश है । मंपज्य (दवा) के बारेमें उपदेश देनेके कारण ही वद्धका 
ताम भेबज्यगुर पड़ा | भघज्यगुरुफी मृतिके एक हाथमें हूर्रो बना रहता हैं | ब॒ुठ़के शारीरिक 
व्याधियोंके हर्ता होनेका यह रूप भिन्न-भिन्न देशों और कालोंगे कितने ही लोगोंको प्रभावित 
करनेमें सफल हुआ । सदसे प्रथम अशोक इससे प्रभावित हुये थे, जिन्होंने जगह-जगह मनप्य- 
चिकित्सा और पशु-नचिकित्साके लिये चिकित्सालय बतवायें झौर मौषकियों तवा जड़ी-बूटियोंको 
प्रपने देशम हो तहीं, यूनानी लोगोंके देश तकमे भेजा था | कोई प्राइचर्य नहीं, यदि जयवर्मा 
ने भेषज्यगुरुके इस हूपसे प्रभावित होकर चीनसे वंगालकी खाड़ी तक अपनी विशाल प्रारोम्य- 
शाज्नाप्नॉंका जाल बिछा दिया। जयवर्माते ११९० ई० में चंपाकों जीता था, प्रर्धात्‌ उससे 
दो साल पहिलें, जबकि मुहम्मदगोरीने मारंतपर विजय प्राप्त की । 


(६५ कंबुजका पतन 
जयवर्मा सप्तमके बाद इन्द्रवर्मा द्वितीय ( १२० १-४७ ६० ), फिर जयवर्मा झष्टम ( १२४८- 
९५ ६०), फिर ओन्दवर्मा (१२९६-१३०७) भौर क्री इन्द्रजयवर्मा कम्बोजकों गद्दीपर बंठे । 
इस सारे समयमें यद्यपि सामाजिक ग्रौर घामिक जीवन में कम्बोंजका विकास रुका नहीं रहा, 
किन्तु अब राजनीतिक तौरसे वह पतनोन्‍्मुख था । तेरहनी शताब्दीके झन्तमें चीनपर कूबले- 
लानका शासन था | वह सारे पूर्वी एशियापर अपना एकछत्न राज चाहता था। भत्ता कस्बोज- 
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को बहू कैसे अछुता छोड़ देता, जबकि चीनवाले उसे सुवर्णरत्नकी खान समभते थे । कंब॒जमें 
इतनी शक्ति नहीं थी, कि चम्पाकों अपने हायमें रखे रहता, इसीलिये १२२० ई० में चम्पाको 
छोड़ना पड़ा। स्थामी (थाई) भी मंगोल्ोंसे उत्पीड़ित हो अब उत्तरसे कंबंजकी ओर 
बढ़े । झौर उनके दक्षिणके भादयोंने कंबुजका जुद्या उतार फेंका | कुबलेखानकी सेनाने 
६२८३ ई० में चम्पापर प्ाक़मण करके उसे झपने राज्यमें मिला लिया । वहीसे चीती दूत श-ता+ 
क॒वान्‌ करद बतानेके लिये १२९६ ई० में कम्बोज गया । यद्यपि झू ने अपनी पुस्तकों कार्यमें 
सफल होनेकी बात लिखी है, लेकिन चीनी इतिहासकारोंका कहना है; कि १५७२० तक न जावा 
में भौर न॑ कंब॒जने हो चीनंका करद होना स्वीकार किया । 





(२) कम्बज समाज--- 

बू-ता-कुवानकी सराझाके समय कब॒जमो श्रीन्द्रवर्मा (१२९६-१३०७) का राज्य था| 
का वस्तृत: सरकारी तौरसे नहीं गया था.। उसने कंबुजफ़े बारेमगे बहुत-सी ज्ञातज्य बातें लिख 
छोड़ी हैं । दूसरे चीनो यरात्रियोंकी तरह उसने नगर, वेश-भूषा, रीति-रिवाजका काफो 
बारीकोसे अध्ययन किया है । 

प्रंद्भो रवातके वबारेमें उधते कया घुनी थी, कि उस्ते लुपानू (विश्वकर्मा) ने एक रातमें बना 
दिया था । हमारे यहां अजन्ता-एलौराकों भी इसी तरह देवशित्पी विश्वकर्माकी कृति माना 
जाता रहा । लोगोंके वस्च्र-मृषाके बारेमें बह कहता है-- पुरुष-स्त्री दोनों घ्तिरपर अपने 
केशोंका जुड़ा बाँघते हैं ।, . . वह केवल एक लुंगी पहनते हैं, किन्तु बाहर जानेपर एक चादर 
मी ले लेते हैं । उनके सबसे अच्छे और बारीक कपड़े पश्चिमी समुद्र (भारत) से पाते हैं । 
राजा बड़ी-बड़ीं मोतियोंकी एक माला झौर हाय-पैरमें रत्वजटित कट-कंकण पहनता है । वह 
नंगे पैर चसता हैं और उसके हाथ-पर महावरसे रंगे रहते हें |. . . जन-साधारणमे केवल 
स्त्रियां ही ग्रपनें हाथ-प रको रंग सकतो हैं ।. . . 

“ऊंचे परोपर साधारणतया राजबंशिक ही रक़ले जाते हैं । उच्चतम पदाधिकारी सोने- 
की डण्डेवाली पालकियां घौर सुनहले डंडेवाज़े छत्ते इस्तेमाल करते है ।. . . . 

शुले कम्बोजके मिन्न-भिन्न धर्मावलम्बियोंके बारेमे कहा हैः--- 

“विद्वानोंको पण्डित (पं-कि) कहा जाता है, भिक्षुओंको शू-कू, (भाज भी स्यामी भिक्षुझों- 
का गही नाम है) और तावू (ब्राह्मण )-धर्मी पाणुपत (पाहओ-चेंद्र) कहे जाते हैं । पण्डितोंकी 
पहचान गर्दनमें पड़ा सफेद घागा है, जिसे वे कभी नहीं हटाते । पण्डित राजसेवाम ऊँचेंसे उँचे 
पद्दों तक पहुँच सकते हैं । 

“शू-क (भिक्षु) अपना सिर मंडाते है, पीले कपड़े पहिनते हैं, दाहिता कंघा नंगा रखते हैं, 
प्रौर नंगे पैर चलते हैं । वें माँस-मछली लाते हें, पर मद्य नहीं पीते । बुद्धको भी वह मछली 
मॉसका भोग लगाते हैं । जिन पृस्तकोंका वें पाठ करते हैं, उनकी संख्या बहुत है झौर वे तालपत्र- 
पर लिखी रहती हें। इन भिक्षओझोम फकछके पास सोनेके इंडेवाल़ी पालकियां ग्रौर सोनेके 
मूठवाले छत्ते होते हैं। गंभीर बातोंपर राजा उनसे सलाह लेता है | वहां बौद्ध भिक्षुणियाँ 
नहीं हूँ । 
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इस वर्णनसे मालूम होता है, कि तेरहवीं शताब्दीके प्नन्तमें कम्बोजमें महायान या संस्कृत 
बौद्धघर्मकी जगह पाली बौंद्धधर्म प्रचलित हो चुका था । “प्राशुपत अपने जुड़ोंको लाज़ या सफेद 
कपड़ोंसे बांघते है । उनके मन्दिर बौद्ध मन्दिरोंसे छोटे होते हैं। क्योंकि ताव्‌ (ब्राह्मण) घर्मं 
उतना समृद्ध नहीं हैं, जितना कि बौद्ध धर्म | पाहझ्मपत सिफे एक पाषाण-ख्षंड (लिग) की पूजा 
करते हैं । ब्राह्मणघर्मिणी साधुनियां भी होती हैं | वह दूेसरेके हाथसे भोजन नहीं प्रहण करते 
ओर न खुले झ्राम खाते हूँ | 

गहस्थोंके लड़के पहनेके लिये भिक्षओओंके पास जाते हैं और बड़े होनेपर गहस्थ॒ बननेके 


लिये ज्ौट जाते हें ।” 
“लोग मोटे झौर बहुत काले होते हैं ।, . .गोरा रंग राजमहलके ज्ञोगों घा कूलीन परिवार- 
की स्त्रियों पाया जाता हैँ ।. . . . र्त्री और पृरुष दोनों साघारणतया झरीरके ऊपरी भागकों 


संगा रखते है, वालोंको जुड़ेके रूपमे बांघते हैं और नंगे पेर घुमते है । रानतियां भी इसी तरह 
रहती हैं। राजाकी तीन रातियां और ग्नेक रल्लेल्ियां हैं |. - . . राजा अपनी प्रधान रानीके 
साथ झपने निजी वासस्थानमें सनहले करोखतेपर बैठता है । ररोल्तेके नीचे महलके लोग पांतीते 
बरामदेकी दोनों श्ोर खड़े होते हे प्रौर वारी-बारीसे राजाके पास जाते हें |... . . 

“लेख साधारणतया काले मृगचरमंपर लिखा जाता हैं, जिसपर लिखनेके लिये सफ़ेद चरनसे 
बनी इंडी (वर्तती) काममें लाई जातो हे । 

पीनके बहुतसे स्थानोंमें म्रव॒ भी स्नानको ग्रच्छी दृष्टिसे नहों देखा जाता । दा ने कम्बरो 
जिवोंकी झ्ादतपर असंतोष प्रकट करते हुए लिखा है--- ' लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, जिन्नका 
कारण उनका बार-बार नहाता हूँ ।” शव ने प्रधिक स्नानके कारण ही कंबुजमें कृष्ट रोग होनेकी 
बात कहीं हूँ । 

“जुस देझ्षमें प्रतिवर्ष तीन-चार फसल काटी जातो है।., . . -खेतकों उतर बतानेके लिये 
पाल्ाता इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि गंदा सममकर उससे घृणा की जाती है ।. , , 

“इस देक्षमें घौरतें व्यापार करतो हे । सोना और चीनकी चाँदीका दाम बहुत होता हू 
धौर उनके बाद चीनके रेदामी वस्त्र, राँगा, चीनी वर्तन, हल्दी, कागज, शोरा आदि झपिक महत्व 
रखते हूँ । गेहेंकी बहुत माँग हैँ, किन्तु चीनसे उसका निर्यात निषिद्ध हैं |. . . .'' 

“प्रत्येक गांवमें ग्रपता मन्दिर या स्तप होता है । चाहें बस्ती कितनी ही छोटी हो, किन्तु 
हरेंक गांवमें एक सरकारी मुखिया होता है, जिसे मयित्नी कहते हैं। सड़कोंपर पान्यशालायें 
होती हैं । हालमें स्वाभियोंके साथ लड़ाईमें देशकी बड़ी बर्बादी हुई है । 

शु-ता-कवानने नये राजा [ल्रीनद्वर्मा) को पिछले राजाका दामाद सिख्ता है। उसका 
पहिले राजाफो कन्यासे प्रेम हो गया । राजकन्याने सोनेंकी तलवार (राजकीय खड़ग) लेंकर 
पग्रपनें पतिकों हे दी । पिछले राजाके लड़केने विरोध करना चाहा, किल्तु उसके बहुनोईने 
उसे बन्दी बना लिया । ५ 

ओऔन्‍्द्रवर्मा के समयम यद्यपि ब्राह्मणघर्मका प्रभाव बहुत कम हो गया था, किन्तु ग्रभी उसके 
समाप्त होनेंमें कुछ समय था । इसी समय प्रंद्छी रसे सोलह मील उत्तर-पूरब ईश्वरपुर (वंतेल 
श्रेष्ठ) में “त्िमुवन महेशवर” नामक शिवालय बताया गया यां, जो खूमेरकलाका उत्कृष्ट नमूना 


हे । 


श्ध्प बोद्ध संस्कृति [ ३॥३(७ 

(३) झल्तिम संस्कृत अभिलेख-- 

श्री इन्द्रब्मके उत्तराधिकारी क्री इन्द्रजयवर्माके समयका अंकोरवात्में प्राद्निरी संस्कृत- 
विज्नाल्ेस़ है, जो चोंदहबी शताब्दीके मध्यका मालूम होता हैं। उसकी लिपि यरत्धपि 
सुन्दर नहीं हैं, पर भाषा शुद्ध हूँ । उसमें किसी हॉवमन्दिरके लिये जयवर्मा परमेन्वर 
द्वारा विद्येशके स्थापित किये मठ (आंजम) के लिये दानका उल्लेख हैं। अभिलेखमें 
बताया गया है, कि विद्येशके पूर्वज सर्वक्मूनि झारयदेश (भारत) से झाये थे। एक दूसरा पृर्वज 
विद्येशविदु झ्रष्टम जयवर्माका होता तथा श्री इन्द्रव्मके अब्रमिषेकर्मे ऋत्विज था। विश्वेश्विद- 
के मरनेके बाद एक दूसरा ब्राह्मण श्री इन्द्रवर्माका होता बना और उसने यत्मोघर सरोवरके 
किनारे गंगाकी मूर्ति स्थापित की । चोदहवों सदीके अन्त या पन्द्रहवों सदीके श्ारम्भका एक 
प्रशुद्ध संस्कृत शिलालेख वहां मिला है, जिसमे अवलोकितेदवरका नाम है, जिसका अथ् है, 
कि झभी महायान कंबुजसे विदा नहीं हुझा था । 

(४) क्रांसकों झात्मसमर्पण--- 

तैरहवीं क्षताब्दीके ग्रन्तमें स्थामियोंका प्राक्मण कंबजपर होने लगा । कंबुज राजा धसमर्ष 
हो राजघानीको पंड्टोरसे हटानेके लिए मजबूर हुए । उघर दक्षिण-पुव॑र्मं अनामियोंका जवर्देस्त 
प्राक॒मण हो रहा वा, जो चम्पाकों लेकर अब कंबुजको तप्ट-अ्रष्ट करनेमें लगे थें। कंब॒ज दोनों 
झ्ोरसे सिमटते-सिमटते घोड़ा-सा रह गया झौर झन्तमे झनाम तथा स्पामके भी कुछ प्रान्तोंके साथ 
बह उन्नीसवों सदीर्म फ्रांसके सामने नतमस्तक हुआ । 

(५) कम्बुज भाषा झौर बंश-- 

ग्राज यदि कंबजमें संस्कृतका प्रचार नहीं है, लेकिन उसका स्थान धामिक क्षेत्रमं पाली- 
ने लिया हैं, जो संस्कृत-बंशजा हैं | कंबुज या लूमेर वर्णमाल्रा दक्षिणी मारतके पल्‍्लव और 
पूर्वी चालूक्य लिपिसे तिकती है । अब भी क्ब॒ज भाषामे संस्कृतके बहुतसे शब्द हैं, किन्तु कम्बो- 
जियोने उनके उच्चारण अपनी तरहसे कर लिये है--ग' क' में बदल जाता है गौर त' 'द में 
इसी तरह प--त, प--व, ब--प, ज--च, श--स, 'व--य । हमारा देवता साधारण खूमेंर 
में तेपुदा ओर साहित्य-छुमेरमें तेवदा हो जाता हैं; पुरुष ->वरोष ->प्रोस; झासन-+>शास्ना-> 
वात्स; स्वर्ग ->सुझोक्य ->सझोर; वाक्‌्->वेग्रया ->पेंग्रक: विभान->फौमेपन | 

हमेर (किरात ) भाषा मोन्‌-खूमेर-वंबसे सम्बन्ध रक्तती है| वर्माकी सलेग भाषा मोन- 
भाषा हैं । लसिया (प्रास्ाम ), मुण्डा (छोटा नागपुर) भाषासें भी सोन्‌-छमेर-बंशकी हैं। 
नेपालकी नेवारी झोर हिमाचल प्रदेशकी कनौरीका भी इस भाषासे सम्बन्ध है । खमेर-भाषा 
में बहुतसे पुराने शिलालेल्न हूँ, जिनसे ६२९ ई०की भाषा तकके नमूने मिल सकते हें । 

(६) महायानसे हीनवान-- 

यदि कंबुजका बौद्धघर्म भारतकी तरह वद्षपान तक न पहुँचकर भहायान तक ही रह जाता, 
तो सम्मव है वह चीन-जापानकी भांति वहां भी बना रहता । मारत या भासर्तसे बाहर जहांसे 
भी बौद्धधर्म लुप्त हुआ, वहू वद्मघान तक पहुँचनेके बाद ही । जावा और सुमात्रापर भी यही 
बात लागू होती हैं। वहां नातन्दा झौर विक्रमशिला तकके तन्वनिष्णात झ्ाचाय॑ मन्त्र सीखने जाते 
थे। कम्बोंजमें तन्त्र-्यात जावासे पहुँचा था| पाद्मपत मतका भी मन्त्र-तन्व्रसे बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, इसलिये भी कंबुजके दोनों धर्मोक। वज्यानमें परिणत होना सहल हो गया । 


कर्मोज ] (७. कंबुजके प्रसिलेख १८ 


वर्तमान झताब्दीके ग्रारम्ममें नेपालमें भी वौद्धघर्मकी हालत डावाँडोल हो चुकी थी, किन्तु पिछली 
दो दप्मान्दियोंमें पाली बौद्धघरंने वहां पहुँचकर सहारा दे दिया और अब भले दिलोंकी ग्राशञा 
है। कंबुजमें यदि पाली बौद्धधर्म न पहुँचा होता, तो उसकी भी वहीं हालतठ हुई रहती, जो कि 
जावा, सुमात्रा और मत़ायामें हुई | 
स्थामके थाई कस्ब॒ुजकों इस धामिक परिवतंनमें सक्तयक हुए । 
(७) कम्बजपर स्थासकों विजय-- 
तेरहवीं सदीर्म मंगोलोंके प्रह्रसे जब पगान (वर्मा) राजवंश्ञका पतन हो रहा था, उससे 
थोड़ा पहिले उत्तरी पहाड़ोंकी शान-जातिकी एक शाखा थाई झपने मुल-स्थानसे आगे बढ़ी । 
उनका एक जाग बर्मापर प्रधिकार जमानेमें सफल हुमा भौर दूसरा मेनाम-उपत्यकामें पहुंचा, 
जहां उनका कम्बुजों (खूमेरों) के साथ संघर्ष हुआ । उन्होंने सुखोदयाकों खूमेरोंते छीन 
लिया । 
बहुत वातान्दियां हुईं, तब कंबुज गुठका हूपमें भारत था | उस समय उसका भमारतरो 
धनिष्ठ सम्बन्ध था । दुनियानें बड़े-बड़े परिवर्तन हुए । भारत भी परतन्त्र हुआ । यद्यपि आज 
भी उस देक्षका नाम टहिन्द-चोन है, किन्तु वे सादे सम्बन्ध कबके विस्मृत हो चुके हैें। आज 
भारत स्वउ॑न्ञ हूँ। हिन्द-चीन भी फ्रांसीसी साम्राज्यवादके जुयेकों निकाल फेंकना चाहता है | 
यद्यपि रास्तेमें बहुत-सी कठिनाइयां डाली जा रही हैं, किन्तु चीत और हिन्दके स्व॒तन्त्र तवा रावल 
होनेके बाद हिन्द-चीन परतन्त्र नहीं रह सकता। भ्ाज दोनों देक्षोका पुराना सम्बन्ध पुनः 
स्थापित करनेका समय भरा गया है, जिसमें बौद्धधर्म भ्रौर संस्कृतिका कम हाथ ने होगा । 
»७ कंबुबके अभिलेख 
(१) (प्रवम) उदयादित्यवर्माका झभिछेल 
बेनेकेन वितन्वता तनुभुतामात्मान्तराण्यात्मना 
भिन्नाजन्त ॥॥॥55 5७5 | 
नाताकारविकाररूपगलिज्ञान्न स्वीकृतन्तत्वत- 
सत बन्दे हरिम आआ॥॥5६छाछा5॥१॥ 
बेनारविन्दनिलयप्रिजनाशिपक्म॑ 
यो अध्ा।आ।डा55 । 
व्याल्यायत निज रमाणिपत्य- 
झ्ारायणम्‌ ॥9555 ॥ र।। 
यस्यात्मेन्दुनभों ।8॥ नलक्षित्यम्तरु तीढ्णांजुमि- 
बग्राह्माभिस्तनु सिर ।8॥॥ 55555 | 


निर्मतित्वमुदीरयन्ति मुं।55 बचों नास्पद- 
भ्रिर्वाणाभ्युदयादिकारण ।5अ्5ञ5 ॥३॥ 
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बौद़ संस्कृति [ ॥३( ७ 


झ्ासीदासिन्धुतन्वे सस्फ्रितश्नरकरीनिजित () रातिवगों 
राजेन्द्र: कम्बुजेन्द्रान्वयगधण ॥55॥:555. | 
श्रीमान्यस्त्रिट्वि रल्वेघंरणी भुग्रदुदया दित्यवर्मा ग्यकर्मा 
दोभ्यामर्वीमसह्मामधिपति ॥555855.॥ ४ ॥। 

वर्शान्त युधि नाम विश्नदजितइश्नी राजपत्यादि यसू 
सेनानिरजंयवर्मणों ध्वनिमृतां पत्यु:सुपत्नी च या । 
मातुस्श्रेष्टपु रेशवरात्वब॒मुदों यस्याग्रजस्सों ह्नतुज़ा 

सा सोदयंतयामवद्वस्वझस्त्यागादिभिल्सद्गुणः ॥ ५ | 
बोंदुश्ने युद्धसमुद्धताय रिपवे दिव्यं सदिव्याजून॑- 

दाता ज्ञोकमिहोदयन्नतिकृते योररप्यमाजे्दते । 

उद्धतुंघं ४णीवरस्य घरणीमम्बोधिमस्नां पुरा 

लीला लिप्सुरिवोद्घार पतितान्तां विपूलवाब्घों पुनः ॥६ ॥। 
कार्म दग्ध्वा तदड्डद्युतिनिद्वचिलंघनान्पात्मसात्कृत्य गाते 
कीतिर्मृताधंचन्द्रों रिपुजनमयक्ृत्कालकुटाग्रयवीर्य: । 
गज्जान्मस्सुमसादो ध्यूगनयनभजद््लितेजोनुजात : 
गर्बोश्सावीरवरों बस्सकलगुणनिधिस्साम्बुधि क्ष्मामरक्षत्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्पात्रजों धृतातियुधि वैरिग्णरुदीरितोन्ताम्नि : 
गृणगणमणिनी रनिधिएइश्वीन रपरतिवी रवर्मा ये : ॥ ८ ॥ 
प्रेड्डरखजू मृतानुजेन हजुयिना बस्तेन बुद्धे युतों 

दुघंघो ४रिगर्णरिवामरपतिक्भीजानिता सारिणा । 
गत्कारुण्यमुवष्टिहुष्टडुदयान्य॑तानि शुष्कान्यपि 

प्राह्ढानि पुनः फलन्ति च जगत्सस्थानि भात्ता5जुकत ॥ ९ ॥ 
विद्यापचतस्स्चतु रत्प बस्य 

ऊचिप्रकर्षण कृतप्रकर्षा: । 

विवुद्धमीयुजंगतां समृद्ध्य 

पूर्णोड्पत्यंद पयोधिमालाः ॥ १० ॥। 

तह्मिन्धर्म निधौ पयोधिरशनां क्षोणों प्रदायानुजे 

कात्तां नित्पृहधीयंवापि प्व वज्षी वद्घधासिधाराह्रतः | 
सड्भक्तिहँरयें हरि कलिजिते हैम॑ स्वमृति परां 
प्रादादुत्सवयामिन सुरच्ितं त॑ तारतादर्यस्ण्तिम ॥ ११ ॥ 


(२) श्ाकाब़्द ८७४ (£५२ ई०) में राजेजवर्माका क्‍्भिलेख-- 


श्गृण्याध्यशिह्वीन्दुभास्करक रप्द्योतनोद्गी बज - 
र्ग्रयः पलहडा किस [भि ] | 
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कप्योज | 


(७. कंगुजके अभिलेख श्ष्ृ्‌ 


संरोघस्थितिसंभवात्मरतग्रे भिन्नस्त्रिघकोडपिदृष्य॑ यस्‌ 
तस्मै नित्यचिते शिवाय विभवे राज्ञोड्यसिड्धम नमः ॥१ ॥। 
हूप यर्थ नवेन्दुमण्डितशिरखं तव्यष प्रतीत परं 

बीज ब्रह्महरीशवरोदयकरं भिन्न॑ कल्ाभिस्त्रिषा । 
साक्षादक्ष रमामनन्ति मुनयों योगाधिगम्य ननस 

संसिदुष्व प्रणवात्मनें मगवते तस्मे शिवायास्त व; ॥ २ ॥| 
एका प्राक्कलहंसविज्नमगतिः कान्तोन्मदा या सती 
भिन्त्वाज़ूं गगनोदुगतात्मरतये या तानवत्वं पुनः । 

पद्म मानससंमृतं निजहूचिप्रोज्जटम्मितं बिश्वती 

सा झतव्तिष्षिवताडुतोदयकरी गौरी परा पातु कः ॥ ३ ॥ 
बेनेतानि जगन्ति बज्वहुतभुग्मास्वन्नमः स्वन्नन: 
क्षित्यम्भ:क्षणदाकरै स्टवतनु भिव्यतिन्वतैवाष्टमि: । 

उच्च: कारणशक्तिरप्रतिहुता व्याख्यायतें नक्रं 
जीयात्कारणकारणं स मगवानधंन्दुच्ुडामणिः | ४ ॥| 
नारायण ननत यो विभुतां वितन्वन्‌ 

ज्ोकत्रयं तिपदलड्लितमात्रमेव । 

दृष्ट्वा तुरीयपदमाप्तुमिवाधुनापि 

निद्राच्छलेन विदधाति समाधिमब्धों ॥ ५ ॥ 
प्रम्भोजमूर्ज यति गो बदनेड्चतुि- 

रोद्दारवारिदरस्व सममुज्जगार । 

क्ेत्राहितं भिभुवरोदयप्रणार्व 

उत्सुकततामिव नयपज्षिजबीजमाचम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्वाशुमण्डलविनिगंतवारिघारा 

मन्दाकिती जयति घूजंटिना घृता या । 

मृधूर्ना नर्गेन्द्रततयाधंशरी स्सन्दे: 

प्रमानुवन्ध्मिव दक्ष॑यितुं प्रकाशम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्राप्तीदाती रराह रवनिपतिशिरो रत्तमालाचिता डघिर 
गलादित्याभिधानोञ््यरिक्लकमतोप्लेववालण्डजन्द्र: । 
सोमाकौण्डिन्यवंज्ञास्बरतलतिलकों भपतिर्मूरिकीतिर 
दोद॑ण्डोद्योतितानिन्दितपुरभरितां राज्यलक्ष्मी बहनू यः ॥८ ॥ 
प्रोद्ृष्तद्विपतांदघद्धधि व्धूवंधव्यदीझाविधिं 

बघ्तन्‌ यद्क्षिशिरांशुरश्मिविशदां सत्कीतिमालां गुणैः । 
स्वर्गद्वारपुरे पुरन्दरपुरप्रस्पर्दधि संब्ध॑ने 
सर्वश्शाव॑म्तिष्ठिपतृस्वविभव लिख विधानान्वितम्‌ ॥ ९, ॥॥ 
ब्रहाझजपरम्परोदयकरी तज्भागिनेगी सती 

पुष्ण नाम सरस्वतीति दघती ब्याता जगत्पावनी 





१९२ 


बौद्ध संस्कृति [ ३३७ 


-माताम्तायंगिरां गभीरमधिक पात्र दिजानां वरं 


सिन्चुनामिव सिन्घुराजसगमद्या विश्वरूपं प्रियमू ॥ ३० ॥ 
सोमाध्चे सारमते निजकलनिवहे भूरिघास्नि व्यतीते 
झद्रोपचद्रामरेन्द्रममु तिसुरवर॑स्स जूते ननन्‍दनार्वम्‌ । 
तदंधक्षीरसिन्धो: प्रविकरितयण:ः पारिजाताभिजाता 

अंभे जन्मावदाता भुवनहितकरी या द्वितीयेव लक्ष्मी: ॥ ११ ॥ 
या नास्तापि महेनददेशामिहिता भभत्सुतंवेश्वरी 

देवी दिव्यविलासितीमिरसकृतू संगीयमानस्तुतिः | 
भास्वद्वंश ।॥३॥। पुराधीजाबनीशात्मजे 

यां सम्प्राप्य महुन्द्रवर्मन॒पतिः स्रार्षामघादीशिताम्‌ ॥ १२ || 
लक्षमीं तीक्ष्मतरांशो राधिकमघरयनध्वस्तदोषान्धकारो 
दन्वन्पग्मानुबन्ध प्रकटिततपसा तेन पत्या अजानास । 
देव्यां तस्या [सदि] त्यां दिवसकर इबोत्पादिद!ः काइयपेन 
ध्रीमदा बेन्द्रवर्मावनिपतिर भवत्तेजसामाकरो यं: ॥ १३ ॥ 
दः्घास्वुराणे रिव पूर्णचन्द्रः 

चुंडाशु रत्नादिव चित्रमानु: । 

शद्धान्वयाद्यों नितरां विशुद्धः 

प्राइवंभवाखिलशुपवन्यः ॥ हैंड ॥ 

तेज:प्रकाशस्तमसों विनाशों 

दिल्लां भसाद: सफुटता कलानाम्‌ । 
यत्तिश्मतेजस्तृहिनांशुकृत्यं 

येनोदयें तन्निखिलं बितेने ॥ १५ ॥। 

रम्योषपि सम्पप्प्रसवेत सौम्यः 

महाफले ये समवाप्य भूस्नः 

झरोंह कोटि रमणीय्रतायाः ॥ १६ ॥॥ 

विवर्घधमानोन्वह [मि] दहुकान्ति- 

बंपुविशेषेण मनोहरेण । 

येः सर्वपक्षोंदयमादघानस्‌- 

तिरश्वकारँव हिमांशुलक्मीम ॥ १७ ॥॥ 

मइझ्दावेप्याणु तथा कलामिः 

पूर्णोज्न्चहं दाम्दगुणंऑतिदीप्त: । 

यथा कल्ावत्त्वमपीन्दुलब्धं 

जाडग्ान्वितं दृरमघइचकार ॥ १८ ॥॥ 

निरस्य दोपा [ न्‌ श्र ] सर सफुरन्ती 

प्रकाशितार्पा ुवनेझनुवाना ॥ 


कड्बोज ] 


२५ 


(७. कंबुजके प्रभिलेख १९१ 


विद्यानवच्चेत मुंचेन यस्य 

प्राक्संगतेनेव दिनश्य दीप्ति: ॥ १९ ॥ 
प्रासद्य धाक्ति विवधोपनीतां 

माहेंश्वरीं ज्ञाममगीममोघषाम्‌ । 

कमारभावे विजितारिबर्गों 

यो दीपयामास महेल्वलक्ष्मीमू ॥ २० ॥ न 
पृथुप्रतीतप्रचितर्गुणौ॑स्‌ क्‍ 
सद्वंशजातं प्रयने प्रधानम्‌ । 

धनुमंहत्‌ क्षत्रकुल॑ च॒ तुल्य॑ 

यक्शिक्षया नामयतिस्म तुड़ुंमू ॥ २१ ॥ 
शिष्टोपदिष्ट. प्रतिपद्य सच्चः 

क्षेत्र यमुत्कृष्टमकृष्टपच्यमू । 
श्रद्धाम्भसा सिवतमरुक्षद्च्चे: 
शास्त्रस्य कब्मरय व बीजमब्यमू ॥२२॥ 
पासबंतस्सवंगुणान्पटिम्ता 

रुचेस्सदाधार विशेषमुज्मन्‌ | 
उपाददें लॉकहिताय भात्वान्‌ 
रसानिव भ्रत्यहमस्ततन्द्रि: ॥२३॥॥ 
उचद्चानभागस्य वस्नन्तसम्प--- 
दिवामृतांशोरिव परौर्णमासी | 
प्रामुष्यती यस्य विशेषश्ोमा 
समुज्जजुस्भे नवयौवनजी: शा 
यत्रापि परंलोॉंनहतः अ्रकृत्यां 
निरूपित॑ लक्षणमन्तगेपम्‌ । 


प्रकाशयामास॒ महेशभावम्‌ र्र्‌५। | 


यद्यस्प॒ सौन्दयंमनत्यतब्धमू  ॥ 
प्रुव॑ विधातावववीबकार 
तदड्जयन्यौवनकाल्तिमृतद्ास्‌ ॥२६॥ 
निरुन्यमानों सतत मनोभ्र्‌ 

पत्य स्फुट नूततयौवने्प । 





इक्न्तिक ससप॑ दर्पातू ॥रजा। 
बस्याजूलापपण्पमनन्यर्ूड 
दइष्ट्वा रत्ति;ः प्रेमनिमीखिताक्षी: | 


ह्श्ड 


बौद्ध संस्कृति . [ ३३४७ 
मनन्‍्यें नम मेंतें पतिमात्मनीत॑ 
पिनाकिनेषार्लिशिखाबलीढमू ॥२८॥। 
धनुविकर्षप्रततोदशक्तिर्‌ 
युवप्रवीरों. युवराजलक्ष्मीमू_|॥ 
अयोनिजां यो जनकोपनीतां 
सीता सती राम इवोदुबवाह ॥२९।। 
यदाकंबिम्वादिव हेमक म्भा-- 
द्‌ 
ततः  अ्रमृत्येव- किवृद्धिमाजा 
भुतां हिमांझोरिव ग्रस्प लक्ष्म्या ॥३०॥ 
तेजोपनलों. मस्य समेधतेस्म ॥। 
॥३१॥। 














हद्चेनिजाजूदन क्‍ ता निम्त्गंकान्तः । 
शग्मास्यनूषोण चयेत येंत 
विभूष् मंगल मित्मुपात्तरू ॥३२॥ 


'मबां लवाँ ध्यानमहाभिषेके 


यो उभुक्तरत्ना भरणों वभार | 
पीताम्मसः कुम्भ सवेन लक्ष्मीं-- 
मम्भोनिधेद् दृगतरलराज्षे: ॥३३॥ 
उच्चावचैदच्चपदाधिरूडे र्‌ 

ग्रहैभियेव (7) कृतविश्नहोईपि । 
घारोपितों यह हर्ष 
सिंहासरे अाहकपनतुजे बैलतुज्ज ॥३४॥ 


बत्याज़ुकान्ते: कक तथानव्द्य 





प्रनहेमाधारवशाज्षिर्य मंत्‌ू ॥३५॥ 





वृसुन्धरा ६5:22 वारिपिचादकाज्ची । 
ऊर्ध्वीचका रैंक. मिवातफपत्र 
पश्स्स्फूरझ्बन्द्रकलावदातम्‌ ॥३ ६॥। 
स्वनक्षणलक्षितसबंसम्पत्‌ 

फसं समाख्याति पुरों विपाकृम्‌ । 


कम्बोज | 


(७. कंबुजके प्रभिल्‍्लेत्ल श्ह्पू 


पस्याशिषो. विप्रगणप्रयुक्ता: 
कृतानुवादां इब संवभवः ॥रेजा। 
द्वरेफमाला इव  पारिजात॑ 
घधियों मुनीतामिव बात्मयोगम्‌ । 
व्यापारमन्य जगतां विहाय 
दुश्ोद्वितीयं प्रतिपेंदिरें बम ॥३८॥ 
इतस्ततों विद्युदिवाद्युतच्छीस 
तावन्नपाणां प्रचला प्रकृत्या ।॥ 


_रम्या शरत्पादरभूप् यावदु-- 


पदीययात्रासमयों निरश्रा ॥३९०॥ 


दीप्तों महामण्डल्दीक्षया बरः ॥ 
विद्याज़मन्तैश्न॒ जृतात्मगुप्ते-- 
रसा [ घय ] स्तिद्धिमदारमतिम्‌ ॥४०॥ 
यस्मिन्दिषत्पप्रचलस्पताकां 

पताकिनों दिग्विजयाय बाति। 
ट्रिड्राजलक्मी:.. प्रचचाल पर्ब-- 
मुर्वीं तु पदचाद्‌ बलमारमुर्वी ॥४१॥ 
निश्चस्थ सौमितिमिवाभियाने 
अभिगजित निवितमेषनादम । 
तूर्यध्यनिं. ग्रस्यइद्चास्थतुल्यै -- 
दुराद द्विपड्धिविभयांबनव ॥४२॥ 
प्रतापवन्नेरिव घुमजालं हे 
बलोदुतं यस्य रजः  प्रयाणे + 





मुदखयामास॒ बिलोचनानि ॥४३॥ 
क्षमा लिपीड़्य प्रवम॑ प्रवृत्त: 
ल्लोवांसि कालृष्यमयों रजोंमिः | 
याने_ तथनू बस्य  समृत्पपात 
पसंघशचम्‌नामिव बद्धरोष: ॥४४॥ 
रन्वस्यमान: परवाहिनीभिः । 
क्वचिज्च यस्थ प्रततः श्रयातुः 
स्वर्वाहिनीमार्स इवास मार्ग : ॥४५॥| 
वियत्‌ । ५५ बरणं जनानां 
चंष्टास्वज्ञक्ति. विह॒त॑ प्रकाशम | 





१९५६ 


बोढ़ संस्कृति [ ३१३६७ 


यद्यत्प्रदोषस्तनुते तमोभिस्‌ 
तत्तज्च॒कारारिषुडचलेय: ॥४६॥ 
वितत्य पक्षद्ययमात्तनादं 
पस्मिययात्ताद्य इब॒प्रपन्ने ॥ 
द्विणुनागवुन्द॑ हतवीयंसम्पद्‌ 
गन्तच्यतामदतयाकतस्थ ॥४9]। 
55॥55॥5॥ 55 | 
55]5$5॥5॥55॥ 

5]554॥5॥] 5 & ॥ 

६६॥|६55॥5]5 5. ।४८॥| 

वाणासनं बिज्ञति यत्र खुढ़ें 
झुद्धे बरत्काल इंबाभिदृष्टे  .... 
इतस्ततों लीनतयाशु मोंघा 
मंघा इवासन्‌ लघवो नरेन्द्र: ॥४९॥ 


हि. हा & 


वह उहि हित कक की -कक, किए. पूछ बा मी कं वडी.. हि। का का 5 का मी 


सत्याविमुकय पतज्जेसाम्य 
समेत्य सानन्द इवारिवर्ग: | 
यद्माहुदष्डारणिज ज्वलन्तं 
तेजोज्नलं ग्रद्धिपदे अभिषेदे ॥५१॥ 


55।5। णातू नमसि प्ररद्ः ॥५२॥ 
निजासनं प्राप्य रिपून्रिरस्य 

झदुध्वा मरदत्मं मनोरयत्च | 
ऋयतन्द्र 55॥॥ 5 । 5 5. ॥५३॥ 


वा नाक पक तह बके वहा बका वी कु" जा की बडी की. जी कि 


बा के की मे ' क्र की का जा का का पृ करा कु लक सका वा 


वार्ण: सम संयति संजहार ॥५४॥ 
शिल्लीमुखा मूर्घनि चापमुक्तपा 
ऋद्भधाररम्या द्िवता निपेतु: । 


कम्बोज ] 


(७. कंबुजके प्रभिलेख 
मन्दा रगन्धानुगतास्तु ग्रस्य ॥५५॥ 


है। के पके कि की का जा पके की मी के # के की #॥ का 


चकते भूभन्नरिवहोत्तमाज़ुम ॥५६॥| 
शस्तब्रणाललुतिवारयादरी 

शुद्धों प्यरीन्द्रे युधि यो दिदीपे । 
द्विदुल्लाययाच्छादित एवं भानु- 
बिश्वत्तनुत्र त्यजति स्वदीप्तिम्‌ ॥५७ा। 


व. की की बी का के आआ जओी.. की अब जं - डे को पा बा 


55 | (दु]वंयंबिकौर्णकीतिर 
दशाननन्दुहू दमज्लिताय ॥५८॥ 

न स्वीविकीष॑युधि चक्रिचकरं 
बच्चत्च नो दज्मृतोर्षप जिष्णः । 
यदशक्तियुकतों नु महेरवरास्तर 
सुदुस्सहूं प्राप्य जितारिवर्गः ॥५९॥ 


कक की की पका की करा का बा जो फ़ा प्र पा का छा का मं के -क 


मभिद्यतारादुघद्यं स्वयवूच ॥६०॥॥ 
यो मश्यमानस्समरे्रिवीर्‌ 
गाम्मीयंयोगान्न जहाँ प्रसादम्‌ । 
हृूदो हि कालुष्यमुर्पेति भोगात्‌ 
स्तम्बेरमैरम्बुनिघिन जातु ॥६६४१॥। 


कक! ता! वहा वा! पाक या जा कहा या जा का छा करा का-त्यात्ला 


विदिद्युते विद्युदिव स्फु्रन्त्प- 
जिल्लापि जिकुंव मुजोरगस्य 0६२॥ 
स्निधासिपातप्रतिघातहाने 
मुष्टेलंघ॒त्वात्स्मृतिविश्वमादा ॥ 

पुनः प्रहारंग ऋतेजरिपाते 
मुजापदादं बुमुज मुझ यः ॥६२र॥ 


हा वड आ को का पक क। व वढ़ कं पड पके कि हा पाक के || 


हर 


१९८ 


बोद्ध संस्कृति [ ३४३॥७ 


दिव्याज़ूनानामवतारणार्ष 

सोपानसम्पत्तिमिवाकरोद्च: ॥६४॥ 

रन्बें इभियोग निजपक्षरक्षां 

विभज्य यो दूषणसाघताभ्याम्‌ । 

हृतोत्तरप्राकममाततान 

कूर्वेनू पटु तिष्प्रतिमं विपक्षम्‌ ॥६५॥ 

॥5:घततया, फलत्वम्‌ । 

विधेविधेयं विपरीतवत्तेर्‌ 

दत्त कृती यो ध्लुचकार युद्ध ॥६६॥। 

सह्यानुनीतापि सदाभिमुख्ये 

ग्रागल्म्यमिच्छत्यपि झज्सेना | 

पराहुमुल्ती वीक्ष्य बमूव हू रादू 

वधुनंवोढेंव समिद्रतों यम्‌ ॥६७॥॥ 

दिलष्टे महाजों चिजयकियां च | 

तापार्थवो.. विक्रमसंपदेति 

यो मुक्‍्तमुक्तः खलु युक्तिविज्ि: ॥६८॥ 

गुहाननालोचनलोलदृष्टि: | 

यस्यारिसेंघो मुग़कृत्तिवासा 

बने स्थितः स्वाणुसमो5प्यनीवः ॥६९॥ 
202, दी बरस 

मनोरथों यत्य वृुधा बमव | 

बदान्यतायामपि नाज्मर्थी ॥४०॥ 

प्रेडख॒त्परूदस्फूटविदुमौषों 

हरेस्समाकरान्तितिमग्ततागः । 

झन्तवंनदुर्गतयानितुल्यों 

ग्रस्यारिदेशयर्पप जहाति लम्मीमू ॥७३॥| 


मुद्योगगुक्तस्थिगणस्थ वृद्ध्ष । 
दिशण्वतसत्रों विदितप्रयामा 
जब्राह दिद्या इव बआलमभाबे ॥3२॥ 
कृत्वावकाञझं मुवने विभूता- 
इस्पृष्टमन्यैगुंगिनिर्महीय: । 


फम्बुज-स्मेर ] 


(७. कंबुजके अभिरेख 


संब्ययनुते धाब्दगुणानुबन्धं 
प्रशों यदीयं ख़मिवाकलडूम ॥७३॥ 


प्राकुसुश्रताचारविचा रणाभिः । 
निदशंवदोपक्षपणे तिदक्षों 
यष्पड्साजुधंरणीं पुपोष ॥७४॥ 
तदेव तेजी विजितान्यतेज: 

पूर्व महस्मण्डलमेव तच्च ॥ 

भुष दिदीपें महदाधिपत्यं 

प्री: प्राप्प भास्वानिव सखच्यमज्लः ॥9७५॥ 
[सिहास]तादीच्डमुदीर्ण सिह 
यत्राधिझडे सति तीज़घाम्नी | 

ने तारकाः केवलमस्तमास्ों 
पतन्नपाणां मणिमोलयोउपि ॥७६॥ 
एकत्र ग््नेषपि शाशादुद्योभे 
समुद्घृते पत्य महातपत्र । 
महीमझेगां प्रविदह्दाप तापस्‌ 
समाससाद द्विषतां मनांसि ॥5७॥ 
[बि]राय यद्रपनिरूपणच्छा: 
सज्चोदिता नुनमश्षेपज्नोंकाः । 
मरैरसछऋश्येर निमेष भूय॑ 
भूयोउम्यवाल्छप्िजवाल्छिताप्त्मे ॥७८॥ 
लक्ष्मी दिवुक्षुस्स॒ह॒जां सुहृत्सु 

ग्रवाकृ॒म॑ स कंमयाञ्चकार | 
सदर्पणां यो मणिवर्षेणेषु 
ल्छायामिव स्वां परिमुक्‍्तभूषः ॥9७९॥ 
बस्थातितेजिष्ठतया सनीति- 
नितान्तम॒ज्बी न यथा वरेषाम्‌ । 
मुवत्वाकचन्दौ न गतिग्रंहाणां 
प्रतीपव्ायस्पतमस्यथ कस्य ॥८०॥॥ 
सन्मन्त्रमलेक्चतुरश्चतुभिस 
सामादिभियों विविश्रप्रयोगे: । 
प्रपाय संरोधिभि रभ्युपाय रु 
वेदेड्ल संसाधयति सम सिद्धिम॒ ॥८॥॥ 
सदापि मूल्नप्रकृतिः प्रतीतष 
चित्र महृत्कम॑ च दशंयन्‌ यः । 





० 


ब्०्क बोद्ध सस्कृति [ ३॥३६७ 


पांड्ग्ण्ययोगात्त्रिगुर्ण प्रघान- 
मंतुल्यमाचष्ट विनापि बाचा ॥८२॥। 
प्रायेण जिह्यो5पि विधिविधेये 
मन्त्रप्रभुत्साहविशेषशक्तिः । 
अपायदुष्टे: अ्तिकलपढ़ों 
ध्नुकलयामास भियेव ग्स्य ॥८3॥ 
त्रिवर्गसंसगंसुहद्धिराराद 

राष्ट्र गणौधेरवमत्स्य॑माता: | 
दोषा इुषवाशविपक्षपक्ष- 
मजिश्चियन्यस्प गुणाश्षयस्प ॥ट४।॥ 
तिभिद्य सद्यः स्वमवद्यमुछन्‌ 
योज्स्यायिनी प्यास्विनिनाय युक्‍त्या । 
तेमांस्पपि ध्यन्‌ सकल कलछू- 
मुपेक्षते स्व क्षणदाकरों हिं ॥८५॥ 
सुशासनादब्यसनाच्च यस्य 

भ्रजास जाता न विपत्तिंशद्ा । 
ग्रजातशत्ोरपि राजपुत्री 
दृदशासनात्पमाप परा पूरातिमू ॥८६॥ 
छिद्रप्नतीज्षा प्रशमात्तशीलास 
सुदुर्धघरा: खष्डितघाममिकज््च । 

यं पाथिवं पाजमसवाप्य लक्ष्म्यास्‌ 
स्थेष्ठा इवापस्सुविदेग्धमासन्‌ ॥८७॥ 
ग़ह्शक्तिसिही परितदचरन्ती 
विद्वाब्य हिस्लामरिव्ग॑मा्ग । 
वृषेण ग्रोभाुद्वितप्रजां तां 

पुपोंष लक्ष्मीं महिषीमवाष्य ॥८2॥ 
सहल्नदोष॑ धघुरि कार्तवीयंम । 

पदा तदा संबंगणेरनने 

नून कया का पुनरेंव यस्मिन्‌ ॥८९॥ 
दिव: प्थिव्योरपि गीयमानां 
जिष्णोगंश्नोप्यजितवी पंस म्पत्‌ | 
कर्णासु्ं ओवसुलस्ग गसुूं 
ग्रस्योपमाहँ यशसों न जातम ॥९०॥॥ 
प्राफान्तदिग्य्योम्नि पयोगुच्चीव 


(७. कंब्र॒ज॒के अभिलेख श्ढ्र्‌ 


न केवल रत्तमंपानवन्द्राक्‌ 

प्रादाद्‌ गजाबज्च विदरमूमिः ॥९ १॥ 
लक्षाघ्वरोत्व: स्यगयज्िराजशा 

घूम निरुदृध्वाककराकरय: । 

दिवञजच छातक्रतवीज्च कीर्ति 
मलीमसत्त्वं पुगबल्निनाय ॥९२॥। 
यदूमसंदर्सनतो5नुमात- 

मग्नें तदेवाव्यभिचारमसुक्तम्‌ । 

नवन्तु. तहान्मखघूमदब्टो 
वुष्टेबंसूनामनुमानमंव ॥६३३॥ 
स्वयं प्रपक्षाभिरयाचमारन 

पूर्ण सुसम्पद्धिरिवाड्िरब्धिम्‌ । 
रिक्तो४षपि मां प्राप्प यर्थेष्टपर्ण 
पुनवंव्ष श्र. इवाथिसा्थ: ॥९था। 
चल्षमनोहायपि दर्वायच्च 
कराग्रशोमार्मपि सदसाईमू ॥ 
मस्यैन्दुबिम्यं शभरजूुवत्ते- 
नत्तोपमाहूँ न॒ क्रजुदुष्टमू ॥दृथा। 
छायाश्रितोपप्यन्यनुपों विजेता 
दुप्तद्रिषोज्ल किमृत स्वयं य: । 
ग्रात्तां रविस्सककमितोंत्तेजा 
इचन्द्रों नकि सन्तमसान्युदस्येत ॥९६॥ 
सन्दर्शयामास॒ तथान्यमूषा 

ने भूरिशोभा मणिदर्षणाजव । 
राज्ां णयाज्ञानिजकर्षपूरी- 

कृत्वा यदींणों नखदर्पणश्री: ॥९७॥। 
अन्यो5पि सन्‌ केनबिदे +त॒ल्यो 
गुणेन नो. यन्महिसमानमाप ।ै 
नृत्तततों याति हि. नीलफण्ठों 
न तावरतवंइबवरतां मयूरः ॥एृटा। 
सदागतिः स्नेंहकरी विमभुत्वं 
ब्रिमर्तू्यंदक्नं दघती. प्रकाशर्‌ | 
पृथ्वीमबीया रचनां जबत्सू 
घत्ते महाभतमयीव कीर्ति: ॥९%९॥ 
बदान्यता-शौर्य-वपुवित्तास- 
गास्मीयंमाधुयेदयादयों. में ॥। 


०२ 


बोद्ध संस्कृति - [ ३॥३६७ 


पघियांधिको यो विदेधे विधात्रा ॥£१००॥! 
प्रतीतवीर्यों भुवि कातंवीर्यों 

वीष॑ यदीयं॑ द्िमुजोजितं प्राकु | 
बीक्षेत चेंदात्ममराय जेन्‍्ये 
मन्येत मन्‍्ये स्वसहल्नहस्तानू ॥१०६१॥। 
दूरात्पतप्तैद्ििषतां विजेतु- 

यंस्य स्वयुद्ध | नितरां दुरापम्‌। 
गन्घद्विपस्येव मदोत्कटस्थ 
विवासिताल्यद्ि रदत्य गन्धे: ॥६१०२॥। 
विहाय सज्ज॑ परदेवतासु 

श्रद्धा च भक्तिइव परा यदीया | 


श्ीकष्ठमुत्कपण्ठितया प्रपन्ने 
गज़्ाभवान्याविव देंवदेंवम्‌ ॥१०३॥ 
सौन्दयंस्ग , . ,. , , - . « - - - विधाता----- ॥ 


जातरूपमवध्तम्म॑ गमेक॑ भुव----  ॥१०४॥ 
इत्वंकतों मया कामों दखख [:] किल पिनाकिनता । 
इतीवेश्वरता नीतों विघात्रा यो उतिसुल्दर: ॥१०७५॥ 


.--«» »» »«»[चि] तरास्य प्रजा [(पति] म्‌ ॥१०६!॥ 
लद्ष्मीं वक्षेस्पले क्षिप्वा कीति पारे पयोनिषें: । 
विद्या कामतों रेमें बुद्धयव युवापि यः ॥१०७॥ 
जुगोंप माँ वसिष्ठस्य दिलीपः प्राप्रजेच्छया | 
लब्ब्वा प्रजा: स्ववीयंगण भागंवीयात्त . .. ,म्‌ ॥$०८॥ 
भुवनापलापनोदेले यक्कीतिक्षीरसागरे । 
छायाव्याजेन मूर्भीत्या मूनभिन्‍्दमुपाशिता ॥१०९॥ 
प्रहल्लमोंगमरितों ब,. .. .मवोष्पिे ये: । 
झनन्तगुणयुक्तोडपि बिनतातिहितों भूशमू ॥११०॥ 
उर्वीनवृण्वताम्भोण्मिंखलाभोगमप्डितास्‌ । 
एकच्छूत्रणः: महुता मरझयन चुथचा कृत: ॥११४१॥ 
कलिकंटकसंपर्कादास्सलन्यादहानितः । 
धर्म: कृतर्बतारस्तु (! ) थ॑ समागम्य सुत्यितः ॥ ११२॥। 
यत्य वीर्गानिलोदडतों घामघुमध्बजों श्रुधि। 
द्िडवघुनां विघनो$पि वाष्पघारमब्ंयत्‌ ॥8११३॥ 
ग्रचिरभानिमा रिश्रीस्स्थेकस्या . .बरमाश्िता । 
गुणानुवन्धवद्धांपि कीति, . प्रदिसुता ॥११४॥ 





कम्बुज-स्मेर ] (७. कंबुजके अभिलेख २०३ 
रूढः ओऔनन्दने यस्य रणें रक्तासिपल्लवः । 
बाहुकल्पट्ट्मों विक्षु गर्म: पुष्पमवाकिरत्‌ ॥!११५॥ 
यद्चाते वृष्तदन्तीचदन्तनिर्षातताडिता । 
रुपेवोर्वी महं:रुएवायजमातन्प्रमावुणगोत्‌ु ॥११६॥ 
समिदिद्धे कृपाणास्तों मच्वसाघनबंहितः ] 
कृत्वारिववत्वपद्मानि_ सस्संराज्यमजीजनतू. ॥११७॥ 
दृढोप्यपघृष्यसत्त्वोषपि. सुज्जोध्युस्मुख्निति +- | 
मथनेध्नल्तवीयंणग थो न मम॒स्कलोदुगत ॥११८॥ 
तुपितेव द्विषां हद्मीः प्लुष्टा तेजोडग्निना मुझम्‌ । 
यत्य पृष्करजां घारां प्राप्य चिक्षेप नक्षणमू ॥११९॥ 
पादास्बुज रजो यत्य चरितानुकृतेरिव । 
८ “मभूदराज़ेषपु._ पर्ददत्वा स्षियं दो ॥१२०॥। 
निद्राविद्राण दृक्‍्सस्‍्त्रीवज्जठरेंगावह्पजा: । 
हरियस्तु हृदेवंग्रस्सुवोधस्फूटपोदष: ॥१२९।॥ 
इप्तारीन्ड विजित्याजोँ बोहलजग्राह तत्कलमू ॥ 
2 ,» - -  -भिन्नेमेन्द्रों. मंगाधिपः ॥१२२॥ 
निस्म्रिंशवल्लमां वदंवा गुणयुक्‍तस्तु मार्गरण: । 
ऋजुभिरयों विजित्यारीस्मेंजेंडर्धाल्सद्गुणेरिव ॥१२३॥ 
निपीत॑ नौलकण्ठेल कण्ठालंकृतवे. विषम्‌ | 
विबुधानां . ...« गैद्वान्त॑ व्चोमृतम्‌ ॥१२४॥। 
सान्दर्यस्याध्वरे. घूमेरूध्वगैरद्धदृष्टिम्ति: । 


बम व र५७॥ 





[झ्र]क्षीणां दक्षि [णां] कीति दिगश्विजभ्यस्सतमादिश्वत्‌ ॥ १२६॥। 
हद्विषता स्थवस्तशस्त्राणां प्रणामशिथिलीकृत | 

चापस्येत गुण गस्व विरतिन तु घन्विनामु ॥१२७॥। 
सुवृत्तोप सुहृदुचों भुजों यस्य महीनुजः ॥। 

दुहं दानसुह् [दाज्च] प्रत्तीतस्सवंदा. रजें वाश्शदा। 
एकद्रव्याल्षितं भाव ज्ञात्वा द्विहडजातिभावितम्‌ ! 
कार्मकेषुचितं कर्म सविश्नेष॑ व्यघत्त याः वाश्रणा। 
शुलिनाध्याप्तितां भक्तिगम्मीरां यम्य हुृदूगुहाम्‌ | 
सन्नेजोनलमभी त्येब विविद्युर्नान्यदेवता._ ॥१३०॥ 
रामाणां हृदगारास॑ तिप्ठन्तं कामतस्करम्‌ ॥ 
प्रजिहोपुरिवाध्रान्तों यो विवेश मुहुर्मुहुः ॥१३१॥ 
गोगोर ग्रहशान्ती नसास्तैव ड्विहमगदूरः:। 

दूरादि राजसिहस्प पन्षं ब्लात्वा द्विपा दुता: ॥है३२॥ 


अब 


बोद्ध संस्कृति [ १३६७ 
मन्त्रवीय॑प्रयोगाढ्यं प्राप्यानन्यवरेव यम्‌ । 
कृतार्या कामदा पृथ्वी करजामर्डमार्दबातू ॥१३३॥ 
पुक्तिरेतावता त्यक्ता कान्तिरन्तेषपि दक्षितें । 
यज्जगच्चित्तसवेरवमाहुत गेने सबंदा ॥(१३४ा। 
न्यस्तझ्ास्तों बनें सुप्तों हरियोगपरोश्यजः। 
कान्ताधाणवरों छड्रों यं जिगीयूं रुमरन्तिव ॥१३५॥ 


स्फूटासीन्दीवरलस्तरक्तमध्वासवेच्छ॒या 
द्िट श्रीमुज्जीब बश्नाम यस्य दोज़ाद (? ) सन्निधों ॥१३६॥ 
नक्षत्रकलसम्पन्नं भूतानामवकाशकुत्‌ । 


व्योगेवारिपुरं यल्‍्य वब्दमातंण ख्क्षितम्‌ ॥१३७॥ 
शरकर्माकलों यस्य वबाहिनीदुर्गंसंगतः । 
वने खज्भसहायोपरिस्संयत्संस्थ इब द्ुतः ॥१३८॥ 
वैरिणो घ्याननिरता बीतराबगा गुहाश्याः । 
यस्पेशस्याडिप्रयोंगेन बिला नाले विमुक्तें ॥8३९॥ 
काहू भर्ता परित्यक्ता बब्रापद॑स्स्‍यातुमुस्तहे । 
इतीवारिप्री ग्रस्थ प्रातिश्षह्ावपावकरम्‌ ॥(४०॥ 
पस्य स्तलववतों वीर्य रणें दृष्ट्वा ट्विपदूगणः | 
स्तवेषायंव सिहादियक्तमन्ववसदनम्‌ ॥१४१॥ 
मदोन्मत्तोएण तुझ़ोईपि नियोज्यों धमंसाधन । 
इतीमेंन्द्रणणों ब्रेन द्विजेम्योंज्यायि भूरिश्तः ॥६१४२॥ 
विभक्तिप्रकृतीनां ग्रस्लप्तता विदधात्पदें ! 
तद्धितार्थपरशवासीदागमाह्यातकृत्यवित्‌ ॥१४३॥। 
प्रतापानजसन्तप्ता झद्छें दाह्मभिशरूया । 
प्राप्लाविताइकुद्धात्री गेेने दानासम्बबुष्टिभि: ॥ १४४॥ 
सुमनोहारिणी यस्य गुणणबंद्धा विकासिनी ॥। 
लोकत्रयश्चियातद्यापि कीतिमाज्ञा घृताविकमू ॥१४५॥ 
पस्य सागरगम्भीरप्रिल्ा भस्मसात्कृता । 
चम्पाधिराजनगरीं वीरैराज्ानतुकारिमभि:ः ॥ह४॑द्धा 
विवर्णो चरणों यल्‍्य नृपमौलिमणित्विषा । 
स्वेवर्णनूरक्ता तु. नलिर्मलोर्वी मभुजोंद्ता ॥१४आ। 


'कतिरेकान्तवामोर्पप. दक्षिणों वल्य चासनें । 


द्रतारीननुद्द्राव तेंजोजनलभयादिव ॥8४जा। 
तथा नीरनिध्धेयंतर क्षोणी निष्कष्टकीकृता । 
नाद्यापि स्लत्िता कौतियंयबका सर्वतों गता ॥१४९॥ 
गुणेषु मुख्यया बृत्या गौण्या द्ब्येष्ववर्तत । 
गणनापि मत प्रस्य काश्यपीयवमनुक्फ्त:ः ॥श्पण॥ा 


कम्जुज-्स्मेर ] 6७. कंबुजके अभिलेख २०४ 


यथाकाम द्विपत्काम: कक्‍य तनिलिल्ये नू निर्भयम्‌ | 
गच्चस्य याने घूलिभिस्सान्धकारीकृता दिल्वः ॥१५१॥ 
प्राध्यकृता सदा प्रेम्णा विदग्घधियमुत्सुका । 

ते निरास्वत य॑ं जातु राजविद्या कुलाज़ूनता ॥१५२॥ 
मंकल॑ सकलडू यः कलिदोषाकर कृती ॥१५३)॥ 
[स] दा कृते मखछते बस्ततैर्[मतीरड: । 
शरजक्ञपि नमक्यक्रे प्रावषीव मज्तीमससम्‌ू ॥ै१८४। 
परस्त्रीविमुखे योष्पि सदाचारविचक्षण: ॥। 
कंनाप्याजौ परेश्रीणां पाणिब्रहृविधि ब्यधातू ॥१५५॥। 
पस्येनस्थान्यतेजांसि तेंजता जयतोचते । 
नूनमौर्वानलोग्यापि लीनो स्पधितयाम्ब॒धो ॥१५६॥ 
बद्धा विधात्राहीनदेण रिक्‍ता सूनषियं घरा ॥ 
पेन स्वकीतिरत्नेंन पूरमित्वा वृषाद्रिता ॥ १५७॥। 


. सिन्नेमकुम्मनिर्मुक्ता मुक्ता ब्रेन रणाकूणे ॥। 


रेजिरें विधवारिश्रीवाष्पाणामिव विन्दव शूट 


, , -»»» »नस्विमुवनक्षेत्रे घर्मबीजमवर्धवननू ॥१५९॥ 
सिहेन नोपमानाहों ग्रस्थ छौयण पंधुगे 
तथा हि. बड्धिवारातिरध्यशत गुहां हरे: आएु६ृरणा 


५६५ ५८३४ सि]रोजानि तियंन्ति मुखमण्डज्ातू ॥१६१॥ 
४४२ «| अल तेजो ।नलसगता | 
क॒रलि न्यकक्‍्कर्वती यस्य राज्यश्रीदममन्‍््यमूत्‌ू _ ॥१६२॥ 
पश्ठों विस्तारसंक्षिप्ता .. क्षितिर्यसथ -- | 


नुनमुल्लखितस्त्वष्ट्रा शममारोप्प भास्करः ॥३६४॥। 
योग्यं वर यमासाथ  मर्व्यल्षोफे -- । 
टला,» दो ० « करन नमक «: ० व घटने पी लिपि जि 
[वार] बित्री तितीषूंणां गम्भीरापस्महानदीम्‌ । 
वेदब्यास॑ न सुषुने यस्य बाक्सत्णवत्यपि ॥१६६॥ 
ऋजवों. गुणसंपर्कादापदा श्रतिघातिका:] । 

इंजकेमी पक के ७० हेनक्तक हक कक है 378 » » >>» ॥7९६७०॥॥ 
जीर्णाहीनद्रेंण विधघृता लाचलंयं चलेदिति । 

यूनि नूत ब्यथाद्रेघा बताहीनें वसुन्धरामू ॥१६४॥ 


ब्०ण्ष 


विभूतिर्भुतपूर्वापि राज्ञां ज्. गृणसंहत्तिः । 


शक धन है 202: हम हम पा 2 ॥१६९%॥॥ 
संमता ह्माभतां चॉंब्मीरावाल्थात्कन्यता इव । 
प्रयाकालमुपायय निरूपायेरुपायत ॥१७०॥॥ 
शब्दक्षास्त्रेश्यपीती यो विना द्विवंबनं मरोंः। 
की 0 जज व जज ण-ण है | को के हक पक ० | ० है 7॥॥| 


पस्योपमान॑ सज्जातं न किड्न्चिदू गृणविस्तरैः । 
बुदृष्वा बौद्ध मतं मेनेंउ्यतीर्येरपि तान्यथा ॥₹७छ२।॥ 
कातलदोषाम्बुधों मग्ता दुर्ग गंभीरभीषणें ! 


०००८ तंज: ज्र ५०००५ ॥१७३॥! 
शुर्भ शुमंयुन! यूनामनुवर्त्यानुवतिना । 





रसायतें विता भावी पेन वर्पीयसाजरमू ॥१७४॥ 


विध्वग्विकीर्णर्यूगपदस्य * तेजोनिरुज्ज्वनै: | 
0]: है 20 700 72 27 0०% ४:5७ » ।«5 १ ७५॥)॥| 
राज्ञां कृत्यमिति ज्ञात्वा यत्य दुर्गंसमाश्रयः । 


न दानवभयादब्धिमधिकेते रिपमंधों ॥8७६॥॥ 


भपि काम्ादयों दोषास्स्यानें बेन तियोजिताः ॥ 

॥ जा आ के के हक हक शक का जे डक ७ 5 के /> ७ «६ ॥१७9७७॥ 
म्रतीषीमिम॑नोहत्य पिवद्धिश्वरितामृतम्‌ । 
प्रतिपानादिवोदूगीर्ण बस्य का्ज्यनिजस्स ॥१०ट।॥ 
दोषान्धकारबहुल॑ जगज्जातं यथा फ्था । 
करता खाया कलाजो कील), ॥६१७९॥ 
घर्मण संस्तुतानां यो निविध्यजगतामपि । 
विनाशहेतूं. नातस्थे क्षणभजुप्रसडद्धिताम्‌ ॥१८ंगा। 
प्रनेककर्तुरप्युज्चं:. पदों गोपतिर्यगातू । 
भकोषनत्य | (८. . ७ ०७४५७४....... .., >> वारट्शा 
मूगूमानमपि प्राप्य बच्चें: प्रतिहतं पुरा । 
तेज सत्वधाक्षीचस्थापि महान्त॑ वाहिनीपतिम्‌ ॥१८२॥ 
वदान्यस्ट्वक्षियं: अक्रे सुहृत्साघारणी हरिम्‌ । 
वक्षोनिक्षिप्तलक््मी , - . . . ; . ; .. .... . . ... ॥१८३॥|. 
तर्षों हर्षेणः संग्राप्य ब्यनीयत बतीपकौः । 
ये महान्त हूदमित प्रसन्न स्फ्टपष्करम ॥१८2४॥| 





*०+ ४ ०७» :*५- ॥<८५॥ 
पतच्चिली मुच्नच्छायाच्छन्नदिडवदनाम्बुजे । 
राज राजमसिहों यश्चरन्‌ रणमहा हुेउे ॥१८६।॥ 


[ ३३६७ 


कस्बुज-्हमेर ] 


(७. कंबुजके प्रभिरूंस 
संमुखीनों रणमुले गस्य लासीदसीदतः । 
प्रेह्वत्ययखड्यसंडकान्तमप्र . . .. .. . . -« ««* (८ट७॥ 


धनुरुदर्शनमात्रेण तीर्थध्वांक्षा द्विपों दुताः । 
काम॑ पुरों न यस्‍स्याजी भुजज़ारिरपि स्थित: ॥१८८॥ 


सालकाततरम्यां येः स्फुटपुष्पणशिलीमुखास । 


द्र तेम्य: पटवीं द्विडम्यों योद्षृभ्यों, . . ... . . - ॥१८९॥ 
प्रोल्लसत्की वकशता कदच्भ[दिभिरुषाशखिता । 


शुन्पाप्यरिपुरी येने विराटसगरी कता ॥£१९०॥ 
केवल राजतागांनां वीय॑ भझन्‍्त्र इवाहरत । 

यो नाशुनतया प्राणान्क्षिपन्ताद्म इव - ॥१९१॥ 
दृष्ट्वा यस्याष्वरं कक्रमशों विज्वेशशंकया । 
घमस्पर्शच्छलान्नूनमुदशुनय जझची !१९२॥ 
रंद्धान्यतेजलों. यस्यथ. पादच्छायामशिक्षियन्‌ । 
मेरोरिवेलापतयरिसतच्छरत्यजोइनिश्यमू ॥१९३॥ 

सृष्टौ चन्द्राकंयोर्षाता नादरादिव भिन्नयोः । 
ममेकेन्तपनाह्वादसमर्थमस्मं व्यघात्‌ ॥१९४॥ 
उपान्तस्रेवां. वाडछुल्त्पों . यत्पादन्तीव्रतेजसम्‌ । 
मौलिसत्लप्रमाम्वोबिरसिज्चन्‌ भूपपछक्‍तय: ॥१९५॥। 
नव. प्रियमहोलोंके यद्धिहायथ धतुस्स्मरः | 


उन्ममाथाजूुनाचित्त पत्कान्त्यानुपमानया ॥१९६॥ 
स्फूटाष्टदिफ्प्रान्तदले हेमशलोरकणिके । 


यों गन्धायते बस्य भुवनंकसरोरुहें ॥१९७॥ 
उद्ान्तरागाः स्फूरिता यस्पाडप्लिनल्ञरश्मयः । 
ग्रस्पर्धन्त नतोर्वीन्‍्द्रमौलिरत्वमरीचिभि: ॥१९८॥ 
अन्वश्भ्यत यस्याज्नां फलप्रसवसम्पदे । 
प्ाजन्मबन्घ्यश्चूटो (? ) अप वसिष्ठस्थ दिलीपवत्‌ ॥१९९॥ 
सहस्तरमछसंकीत्य गम्भीर गुणविस्तरम्‌ । 

यस्य भाष्यमिवप्राप्य व्याख्याखिन्नापि धीमताम ॥२००॥। 
श्रीमत्सिड्धेश्वं लिझ्ज सिद्धे शिवपुरे गिरी । 
वर्धधामास यों भोगरपवे झिविकादिभिः ॥२०३१॥ 
तत्ापि लिझ्जं क्र्वस्य॒शर्वाणीप्रतिमें झूम । 
सस्सम्प्रक्‍स्थापयामात पितृणां. घमंबुद्धये ॥२०२॥ 
गदुपकममासेव आ्रीमद्रेश्वरशुलितः । 
भोगोप्यवापि देवान्य: पुजामिद्दमीमिल्त्‌ ॥२०३॥ 
विविदिं. चर्मसिन्चूनां आओद्धवर्मादिमूमृताम्‌ । 


स्वमण्डलस्प चर सम॑ बश्चके नृपचन्द्रमा: ॥२०४॥ 


२०७ 


भ्ण्८ 


बोध संस्कृति [ ३३७ 


यशोघरतटाकस्य दक्षिणेतापि दक्षिण: । 

परश्नौरिगौरीशनिमाः (? ) शम्मोतिज्ञमतिष्ठिपत्‌ ॥२०५॥ 

स॑ सोमवेंशाम्वरभास्करइश्ी 

राजेंन्द्रव्मा तंदिद नपेन्द्र: । 

स्वर्गापवर्गाघिगसस्य लिज्ले 

लिजूँ प्रतिष्ठापितवान्स्मरारें: ॥३०६॥ 

सम्पाप्तयों: प्राप्तयशास्स्वपित्रोर्‌ 

भुवः पतिः सोअभपि मवोझ्भूजेन । 

संस्थानतां स्थापितवान्स्थितिन्नों 

रिमे (? ) इमे हें शिवयोदिशिवाय ॥२०७॥ 

महामजरसो5पि चतुर्मुजस्य 

निमाभिमामंबुजजन्मतक्ष्त । 

बतिष्ठिपन्निष्ठितराजकृत्प 

लिज्जान्यवाष्टावपि बाष्टमू्ें: ॥२०८॥ 
पा रे 

से चाप्यहीन इविणस्य राशिस्‌ । 

ग्रगेषगप्येध्वदितेव झघं 

देवेषु देवेन्द्रसमानवीर्य: ॥२०९॥ 

स॒ कल्पयामातत महेन्द्रकल्पस्‌ 

सदा सदाचारविधिं विधेयम्‌ । 

शैवलुतिस्मृत्युदितां. सर्पर्वा 

पर्याप्तमासामिह देवतानाम्‌ ॥२१०॥। 

से चापि वाचस्पतिधीस्सघीरं 

धर्मानुग घम्ममृत्तां पुरोगः 

तान्माविनों भावितराजघर्मा- 

निद॑ वचोध्वोचत कम्बुजेस्द्रानू ॥२१६१॥ 

रयस्य संरक्षणम्‌ . . .(य])त्‌ 

प् क्षत्रधर्मों बिदितों बदा वः | 

पृण्यन्तदेतत्प रिस्क्षतेति 

विज्ञापता साधयतीव सिद्धम ॥२१२॥। 

धर्मो बगेंडस्मिन ह्थिरमेकपात्स 

कर्थध समस्यत्यत सुस्वितोंवम्‌ । 

भवावुश शास्त्रदृश्न॑ स नो चेनू 

महामृजस्तम्भमुपातजधिष्यत्‌ ॥२१३॥। 

धर्मापदस्साधु कापि 

ज्लज्जेत कर्ता किमुत स्वयं चर ॥ 


कुम्बुजन्ह्मेर ] ५७. कंजुजके झभिलेख २०९. 


रक्षाधिकारी नृपत्तिविज्षपा- 

दिति प्रतीत भवतामिदन्ततं ॥२१४॥ 
सन्‍्तों यह्ों घ्मंघता न बाह्रां 

घर्त घनायेयुरिहात्मनोषपि । 

प्रागंव देवादिधन सता वो 
विनिदचयों यज्ननु बद्धनूलः ॥२१५॥ 
तथापि भूय ” ” यापि युध्मां- 

स्तदकत रक्षत पष्यमेतत्‌ ! 

मा हार्प्ट देवस्वनिति प्रकाश 

न भर्महेतोीं: पुनरक्‍्तदोषः ॥२१६॥ 
अभ्यपितोज्सूनपि सम्प्रगच्छेन्‌ 
महान्महिम्ना किमुत स्वकृत्यम्‌ । 
अतदव बिल्लम्मबल्लप्रगल्मा 
वाफप्रार्थनामज़ूमयोज्मितेैषा ॥२१७॥ 


शकाब्दे गष्पमान्ये कतनगवस्‌तिर्माचसासस्य पृष्ये (८७४ झाके ) 
बक्‍लस्यैकादशाह निमिषम्पि भें बाति वर्षाधमिन्‍्दी । 
प्रचाभिद्शौरिगौरीगिरिशकजमबां सा्मपन्‍दुर्मौलेश 
श्रीराजन्द्रेदवराक््यं स्थवितिमकृत परो लिम्भमजेदमामि: ॥२१८॥ 
स्रोत ग्रंथ 
॥, (भाटी छ. हे, : 'पतांका एॉफ्शों क्रीएलाल्ड कर (०ता- 
ए०ता4 | (<तटाए%४, 7028. 
2, 4०ण्, हि. (:, ; "फऋठ्कततशांक 500८5", (८05, 7937. 
३. साँकुत्यायन राहुल: विनयपिटक (झनुवाद) महाबोधिसभा, १९३५. 


१६ 


अध्याय ३ 
थाई भूमि (स्थाम) 


0१. गंघार (थाई) 

थाई लोगोंका मूलस्थान युनू-नन्‌ (चीन) था । उस समय उनका भारतके साथ घनिष्ट 
संबंध था। सेचुभान झौर यत्ननके रास्ते आसाम होती चीनकी पषण्यवस्तुयें--विशेषकर रेडमी 
वस्त--ईसापूर्य दूसरी झतताब्दीमें भी भारत आया करती थीं। ईसाप॒र्व दूसरी झताछ्दीसे चीनी 
ग्रात्री चढ्-क्याहझुने वाज्लीक (बलल ) शौर तुपारमें भारतले झाये चीनी रेशमकों देखा वा । 
हुसी रास्ते भारतीयोंनें च्रीनके प्षपर चिन्दवीन, इरावदी, सालंबित, मेकाहू, लालनदीके तटपर 
प्रपने उपनिवेश बसाये थे झौर इस प्रदेशकों उन्होंने गन्धारका नाम दिया था, जो तेस्हवों सदी 
तक प्रचलित था । इन उपत्वक्राप्तोमें कई राज्य थे । मनीपूर झौर प्रामामके बाद ता-चिनका 
हिन्दू राज्य था, जिसते पचरहत्तर कोस और पूरव चिन्दविन नंदीके पार दूसरा हिन्दू राज्य 
यगा। आजकलके चीनी प्रान्त यन-नन॒र्में ननूचाऊ या तलोका राज्य श्रा। स्थानीय परंएराके 
प्रनुसार इसे प्रश्शोक राजाके पृत्नने बसाया घा,--यहीं थाई लोगोंका राज्य था। 

चीनके इतिहासके प्रारंभसे ही पृश्नतके घाइशोका उतके साथ संयर्ष था। थाई बराबर 
झपनी स्वतंत्रताके लिए लड़ते रहे। वह झपने गन्धार गौर उसकी राजधानी ताली, अपने विदेह 
धभौर उसकी राजघानी मिथिलाके लिए गव करते थे। उनके पास भारतीस वर्णमालाके अक्षर 
थे। ब्राठ्यीं शत़ाब्दीके झन्तसें खाई राजाकों चीनी वेश-भूषा, रंग-इंगसे बहुत प्रभावित हुझा 
देखकर सात भारतीय शिक्षकोंने उसे बहुत फटकारा । 

नवों खताब्दीके प्रारंभरमें मगघ-निवासी भिक्षु चन्द्रग॒ुप्तका वहाँ बहुत प्रमाव था। उस 
समय तलीके राजाकों महाराजा" कहा जाता था। इरावदी भौर सालवितके बीचके एक 
थाई राज्यका ताम कौगजांबी था | उत्तरसे दक्षिण युनू-नतसे स्याम तकके कुछ राज्योक्ते नाम 
धें---प्रालविराज्य एष्ट्र, सुबर्णग्राम, उन्मरार्गशिला, योनकराष्ट्र, हरिपंजय । 

बीती यात्री ई-चिड्के अनुसार थाई लोगोंके इस पुराने देशके भीतरसे बीस चींनी तीर्थ 
यात्री ईसाकी पहिली, दूसरी, तीसरी झताब्दियोर्मे भात्त गये थे | चीन-सम्जादनें ९६४ ईल में 
इसी गास्तेस झपने तीन सौ घर्मदू्तोंको बौद्धधर्म-ग्रंधोंकी खोजके लिए भेजा घा। राज्य-विस्तारके 
साथ चीतका बाहयेसे संबंध हुमा, इसीलिए हमें चीनी लेखोंसे उस कालके थाइपोॉका पता 
मिलता हैं। गन्धारके हिन्दी थाई बड़े स्व॒तत्र क्लौर स्वामिमानी थे। पहिले वह झान्ति और 
सुलहंसे रहना चाहते थे। ७५० ई०में कोलोफ़ेड (चीनीमें लिला नाम) गदह्दीपर बैठा। उसने 
ताली नग्रस्को बफनी राजघानी बनाया । घोतनदरबारमे जानेपर उसे घसम्मानित होना पढ़ा । 
बह जड़े धमरखके साथ देश लौटा धौर फिर उसने चीनपर चढ़ाई करके बतोस नगरों एवं गाँवों 


थाईनूमि (स्थाम) ] 6२. थाईमसिमसे थाई (स्यामी) २११ 


पर भ्रधिकार कर, चीनी सेनाकों तीन वार हराया | उस समय तिब्बतमें शक्तिशाली ल्लोडचत- 
बंशका राज्य था| स्लोड्चनके प्रपौत्र ब्वि-स्दे-गगच्रुग-बर्ततके साथ मेज करके उसने ७५४ ईणमें 
चीनी सेनाकों फिर करारी हार दी | उसके पोते इमोशुल्नें ७७० ई०में दादाका स्थान लिया 
झऔर भोटके साथ मिलकर चीनपर फिर आक्रमण किया, किन्तु क्‍श्रसफ़ल रह कर चीनके साथ 
सुलह की । उसने मोटके प्रभावसे मृक्‍्त होनेके लिए अपने राज़्यमें प्राये भोटियोंकों मारकर तिब्बत 
पर आक्रमण किया, उसके सोलह नगरोंपर अधिकार करके लूटमें भारी सम्पत्ति पाई। इसोशन- 
के एक उत्तराधिकारीने ८२०ई०में चीनपर सफलतापूर्वक झाक्मण किया और लूटकी सम्पत्तिके 
साथ वह बहुतसे चतुर शिल्पी भी बन्दी बनाकर ले गया। ८५० ई०में गन्धारके राजाने 
सब्मादकी उपाधि घारण की | यह बात चीनके बाछू सज्नाटकों बहुत बुरी लगी भर उसने 
लम्डी कितू झसफल लड़ाई छेड़ दी । गंघार सम्राट्का भगले कुछ सालों तंक इतना बल बढ़ा, कि 
उसने ८५८ई०में त्तोकिगपर आक़रसण किग्रा और ८६३में ग्रतामकों जीत लिया, जिसे चीनने 
तीन बर्ष बाद लौटा पाग्रा । गन्घारका गला सन्नादू, जिसे चीनीमें फा कहते हे, ८७७में गही 
“पर बैठा | चीनसे उसते सन्धि की । ८८४ ई०में चीन-सम्रादने उसके लड़केको झपनी कन्या 
दी। चीन गन्धारपर सारा जोर क्गाकर थक गया था, इंसलिए घाकू-वंशने फिर उघर ज्ञालच- 
भरी निगाहसे नहीं देखा। सुकृ-बंगके प्रथम सम्राट (२९६०-७६ )के सेनापतिने गन्धारपर 

प्राकृमण करनेंकी प्लाजा माँगी, किन्तु सम्राट्नें पहिलेकी मूलकों दुहरानेसे इल्कार कर दिया । 
१२५३ ई० तक गन्खघार राज्य स्वतंत्र शौर सवल रहता चला जाया था| इसी साल 
चोनके मंगोल सम्राट कूबलेखानने गन्धारपर घावा किया--भंगोलियासे चल्नकर समातन 
हिमसे ग्राक्छादित हिमको ओशियोंकों पार करतां वह गन्बारकी सीमापर पहुँतचा। गन्धार 
राज्यने अधीनत्ा स्वीकार करनेसे इल्कार कर दिया और उनका डेंटकर मुकाबिला किया. लेकिन 
कई लहाइयोंके बाद हार गया । राजघानी मंगोलोंके हाथ चली गई और १२५३ ई० में राजाने 

प्रात्मसमर्पण किया--जिसके साथ गन्धारके हिन्दी-याई राज्यक्रा नाम लुप्त हो गया। 

धाहयोंने पहिले डंटकर मुकाबिला किया । हारनेंके बाद मंगोलोंकी दांसता स्वीकार 
करनेकी जगह बहुतोंने देश छोड़ दिया और वे बारों शोर बिल्वर गये । इन्हींमेंसे एक ग्रहोमके 
रूपमे आसाममें पहुँचे । दूसरा क्लातके नामसे वर्माकी पूर्वी सीमापर पहुँचा झौर आगे चलकरे 
प्राय: दो शताब्दियों (१२८७-१५३ ६) तक उत्तरी वर्मामें राज्य किया | उनमें से एक बढ़े 
भागने दक्खिनमें जाकर स्थामकों लिया। पहिले कितनी ही खताह्रदियों तक स्यामी कहें जानेके 
बाद अब उन्होंने अपनेकों थाई झौर अपने देशकों वाई-भूमि कहना झृरू किया । 
रु # रू 


(२. थाई मूमिमें थाई (स्थामो) 


(१) उुल्लोदया-- 

स्याम (इ्याम) ज्ञान शब्दका रूपान्तर है । क्षान-जातिके लोग शब भी बर्माके प्र्वोत्तरी 
आगमगमे रहते हें । झ्ञान शाब्दसे ही हानहाम, अ्रहोग, अहाम, ग्रसाम, झसम, चना। इसी 
शान-- ग्रहोम-जातिने तेरहवी स़दीमे श्ासासमें पहुचकर उस देशकों यह नाम दिया । अहॉम, 
ज्ञात झौर थाई (स्यामी) सभी ला (गंघार )-वंशकी शाख्ायें हैं । मेंनामू नदीकी उपत्यकामें 
थाई (मुक्त, स्वतंत) लोग सम्यतामें प्रविष्ट होनेसे पहिले ही दस चुके थे । कम्बुजकी विकसित 
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संस्कृतिके स्ताथ उनफा यहीं सम्पर्क हुआ | तेरहवीं सदीके मध्यमें हम लाव-जातिकी अहोम 
शाखाकों झासाम जीतते देखते हैं । ज्ञान जिस समय वर्मापर प्रधिकार प्राप्त करते हैं, उसी समय 
थाई मी झागे बढ़ते हैं। कुबलेखानूने १२५४ ई०में शानोंके नातू-चाऊ-राज्यकों झपने हाबमें 
लिया शौर युनृ-नन मंगोल-साम्राज्यका अंग वन गया | यही समय है जब सीमान्तके घाइयों 
प्रौर दूसरी लाव-जातियोंपर दबाव पड़ा और वे आगे वढ़नेके लिए मजबुर हुईं । (तैरहवीं 
शताब्दीमें मीनम्‌-उपत्यकार्मे दों पाई-सरदार कम्बुजके सामन्तके तौरपर रहते थे, उनमंसे 
एककों कम्बुज राजाने 'श्लीइन्द्रपतीन्द्रादित्य को उपाधि दी थी | 


0३ सुखोदया 

उसने इस उपाधिकों दूसरे प्र्दारकों देंकर १११८ ई०में सुक्तोदयार्मे एक स्वतंत्र थाई 
शाज़वंशकी स्थापता की । यही प्रथम थाई राजा इन्द्रादित्य हैं। इसे कहनेकी अवद्यकता 
नहीं कि कम्बुजके सम्पर्कर्मे रहनेसे मौनाम्‌ तठबासी घाइस्रॉपर पहिले ही से काफी कम्बोजीय 
प्रभाव पड़ चुका था। स्यामी दाजवंशकफा आरंभ सुत्नोदयासे द्वोता है। इन्द्रादित्यका दूसरा“ 
नाम श्री सूर्यफाः महाराजाधर्माधिराज भी या । 

एन्द्रादित्यके रानी नाझ सुराह्से तीन पृत्र हुए, जिनमें पहिला पहिले ही मर गया, बाकी 
दो वानमुराहू भौर फ्राः राम (ख्रम्हेंड) थे । इन्द्रादित्यके बाद राम खम्हेड राजा हुप्ना। 
उसने एक विलालेखमें भपने पिताके बारेमें कहा है-- मेरे पिताका नाम सी-इन्यरा-चित््‌ 
(श्रीइन्द्रादित्य) प्रौर माँका नाम ताहू सुराझ (देवी सुराहू) था| मेरे बड़े भाईका नाम 
वान-मुराद (राज्यरक्षक) था। हम सहोदर तीन भाई और दो बहने थे। मेरा ज्येष्ठ 
भाई छूटपनमें ही मर गया 

इन्द्रादित्यके समय दुश्मनोंके साथ बहुत संघर्ष रहा, जिसमें राम खम्हेछले प्रमुख भाग लिया 
था । राम स्वयं कहता है-- जब में उन्नीस चावल-कटाई (वर्ष )का हो गया, तो मोवाछलचोन- 
का ग्धिपति खुन-साम-चोन (तोन जातियोंका राजा) मुवाछ्ताकू्ें झ्राया । मेरा पिता दाहिनी 
भोरसे खुतनसाम-चोनके साथ लड़ने गया। खुल-साम-चोनते बाई ओरसे उसपर आक्रमण 
करके बहुत जोरसे दवाया । मेरे पिताके लोग छिन्नू-भिन्न, तितर-बितर दो जल्दी-जल्दी माग 
निकले । में नहीं भगा। मेने नेफ़ा-फोनू (योद्धाप्-ोंकी सेना) नामक हांथीकों झागे बढ़ा 
प्रपने पिताके सत्मलकी मंगदड़में छे गया। मेने खुन-साम-चोतसे गजहंद् किया, खुन- 
स्ताम-चोनके हाथी मतृस्वारहु (राज्यनिधि ) को ऐसा दवाया कि वह परास्त हो गया। खुन-साम- 
चौन हारकर भाग गया |. . , .इसलिए मेरे पिताने मुझे फ्रा: राम खम्हेझकी उपाधि दी, 
क्योंकि मेने खुन-साम-चोनके हायीकों परास्त किया था |. . . . भपने पिताके जीवनमें में उनका 
सहायक धर प्राघार रहा; में ग्रपती माँका सहायक झौर बाघार रहा । यदि मुझे शिकारमें 
हरिन या मछली शिज्नती, तो में उसे झ्रपने बापके पास लें जाता | यदि में ख़ट्टा-मीठा फल 
पाता, चख्रके स्वादिष्ट देखता, लानेमें प्रच्छा मालूम होता; तो म॑ उस्ते मपने बापके पास ले जाता। 
यदि में हाणियोंके क्षिकारमें जाता भौर पा लेता, तो उन्हें ग्पते बापके पास लें जाता | यदि 
में गाँव प्रौर तगरमें जाता, हाथियोंकों पाता, हाथियोंका दाँत पाता, चाँदी पाता, सोना पाता, 
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कुमा रियाँ पाता, तो उन्हें प्रपने बापके पास लाकर छोड देता ।” इसे प्रकार राम खम्हेझ्ने अपने 
पिताकी सेवा की | पिताके मरनेपर बड़ा भाई गद्ठौपर बेंठा--- 
“मेरा पिता मर गया, में ग्रपने बापकी माँति भाईकाी सहायक भझौर ग्ाघार बता रहा । 


(१) शाम खम्हेडु-- 

बड़े भाईके मरनेंके बाद राम लम्हेझ १२८३ ई०से पहिलें सुख्ोदग्राकी गदह्ीपर बेठा : 
“मेरा भाई मर गया, इस तरह राज्य मुझे मित्रा ।” 

रान खम्हेंड (रामराजा) स्यथामके सबसे बड़े राजाझोमें था। उसका एक बड़ा काम पा 
स्यामी-मायाके लिए नई लिपि बनाता। उसने झपने शिलालेसमे इसके वा रेमें लिखा है--- पहिले 

स्थामी लिखनेका कोई झक्तर नहीं घा। १२०५ संबत्‌ (१२८३ ई०) झजवर्षमें राजकुमार 

खुन-राम जम्हेकके दिलमे इच्छा हुई और उसने स्यामी-लिपिके लिए प्क्षर बताये।” पुराने स्यामी- 
झग्रहारका इस तरह आरंभ हुआ, जिससे आजकी स्यामी-लिपि बनो। इसमें वर्णोचक्चारणके 
साथ-साथ सुरा भी संकेत है | रामने प्रपनी लिपि कम्बोज-लिपिकी सहायतासे बनाई थी । 

रामने झपनी राजधाती सुखोंदयाक मी समृद्ध किया । वहाँ कई बौद्ध विहार बनायें, जहाँ--- 
“पुज्य ग्राचाय॑ हैँ, मानती भिक्षु हें, एक महास्यविर हैं | सूर्यास्त (पर्चिम)की प्रोर एक 
बनारास है । राजा खुन-राम-खम्हुझने उसे अतवाकर फ्रा; महास्यविरकों दे दिया। महा- 
स्थविर नायक भिक्ष और धिन्यान हैं, जिपटक्के पारंगत, झपने संघधके मुछिया, अपने देशके 
संभी पःचायकि ऊपर हैं । वह सीबम्नरात ( श्रीघर राष्ठु ) से यहाँ प्राये हैं । वतवाले आरामके 
बीचमें एक मंदिर-मवन है, जो बहुत तम्बा, चौड़ा, ऊंचा झौर अत्वन्त सुन्दर हूँ | उसमें एक 
झ्ठारह हाय ऊंची खड़ी सूत्ति हैं ।” 

राभने न्यायकों सुलभ बतानेकेलिए हरेक ग्रादमीको अपने पास तक पहुँचनेंकी सुविध/के 
लिए घंटों टांग रखौं थीं। रामके समय सुखोंदयाका राज्य मेकाझ-तटसे छावा पग्ौर 
पक्चिमर्म हंसावती (पंगू) तक था | 

राजा रामका यह शिलालेख १२१४ झकाब्द (१२९२ ई० |में लिखा गण था | 

इस जाजाका उपाधिन्सहित पुर; नाम थां फ़ा-ल्लुन-राम-लम्हेड-चाव-मुरार श्री 
सज (ज्ज)कलय-मुल्तोदय ।” कमी-कभी उसे मा-कावु-लाबू भौर याई-वातिका खुल-ताइ 
(राजा और स्वामी) कहा गया हैं । 

शामके पुत्रका ताम श्री घर्मंराज था, जिसे पिताने श्री सजनालथ (सुखोदय )का फ़राः महा- 
'उपराज बनाया था । 


(२) झ्ीसु्यंबंध रास-- 

झिलालेखसे मालूम दोता हैं कि पिताके बीमार होनेपर सामन्तोंन उसे गधिकारबंलित 
करना चाहांयां, पुत्र चारों मोरतसे उनपर हमला करके दवा कर अपने पताकी गद्टौपर 
बंठा। १३५५७ ई०में उसका ग्रभिषेक हुप्मा, उस्ती समय उसने “फ्राः पादु-कामरत नन्धन्‌ क्री 
सुवंश राम महाघर्मराजाधिराज की उपाधि श्रहण की । 

यह चोदह्नवों शताब्दीका मध्य था | इस समय संखोदया-राज्यमें बाहाणधघर्म भी मौजुद या, 
किन्तु सम बंशकी बोद्धघर्म में बड़ी श्रद्धा थी । वह स्वयं भी लोगोंमें बौद्धघर्मका प्रचार करता था । 
उतने बहुत-से विहार बनवाये थे । १३५७७ ई० में उसते नगरजम्‌ (खम-फेनू-फेत ) में श्रीरत्न- 
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महाधात॒की प्रतिष्ठाके लिये एक बिहार बनवाया ग्लौर तबसे वह झधिकतर यहीं रहता था | उसने 
ब्राह्मणों और तपस्वियोंकी पूजाक लिये परमेदवर (महादेव) प्ौर विष्णकी मृत्तियाँ भी स्थापित 
कराई । 

प्रपने धंर्म-प्रदारकी लगनमें राजाते प्रनुभव किया, कि परिशषुद्ध बौद्धधर्म सिहलमें है, इसलिये 
वहाँसे किसी धर्माचार्यकों बुलवाकर घर्मका सुघार क्रिया जाय, तो ग्रच्छा होगा । वाईस वर्ष राज्य 
करने के वाद १३६२ ई०में उसने सिहलसे महास्वामी संघराजको' ज्ञानेके लिये म्रपना एक राज्य 
पंडित मजा | संघराजने घाता स्वीकार किया। संघराजके चन्ननगर (झांघुनिक फित्‌-स-नु 
लोक) के पास भारेकी बात सुन, उसने स्वागतकी तैयारी की । सुल्लोदया नगरके पद्चिमी भागमें 
भिक्षुप्रोंके किये कूटी शौर विहार बनवाये गये । महाथेर (महास्थविर ) भिक्षमोंके साथ राज- 
घानीकी ओर प्रग्नसर होने लगे । राजाने प्रपने अमात्यों, मंत्रियों, राजपुत्रोंकों महाभिक्षओंक 
स्वागत-सत्कारके लिये मेंजा | उन्होंने चन्नपरमें जाकर राज-प्रतिथ्योंका स्वागत किया और 
रास्तेके नगरोंमें टहराते सुलोदणम्म लाये । 

भारी सत्कारके बाद राजाने महास्वामी संघराजसे ग्पने बनाये विहारमें वर्षावास करनेंकी 
प्रार्थना की, भिक्षुप्रोंक सन्मानमें ताता प्रका रके घामिक दान दिये। उसने भगवान बृद्धकी एक बड़ी 
प्रतिमा बनवाई और स्ोना-चाँदी दस प्रकारवी बहुमुल्य वस्तुयें, चीवर तथा दूसरे परिष्कार 
ग्रपित किये । 

वर्षाकि अंतर्म राजाने महास्वामी संघराज तथा उनके साथी भिक्षझ्ोंकों झपने हेमप्रासाद 
नामक दाजमंदिरमें बुलाया और उनका स्वागत-सत्कार करतें हुए अ्रमुजलि बॉघकर कहा-- 

“में चक्वतीसम्पत्ति, इन्द्रसम्पत्ति या ब्रह्माकी सम्पत्ति नहीं चाहता । में चाहता हूँ केवत्त 
बद्ध होना, जिसमें मवसागरमें पढ़े जोवोंकी सह्यायता कर सके | 

फिर राजाने बुद्ध-च्मं-संघकी शरण ली, प्रग्नज्या (भिक्षुत्नत )ग्रहण को। राजाफें इस तरह 
विरत होनेको कारण राज्यमें मड़बड़ीं होते लगी । प्रजानें राजाके पास जाकर प्रार्थना की । 
प्रंतमं यह बात महारवामी संघराजके पास पहुँची | संघराजने प्रजाके पक्षमें निर्णय दिया और 
उनकी सलाहसे राज़ाते फिर राजकाज संमाला और कात्रु लु-मछ-प्रकडके लोगोंकों हराकर 
फिरसे शांति स्थापित को । इसी राजाकं दूसरे शिलालेखसे पता चलता है फि १३५८ ई० में 
सिहलसे महाबोधि-व॒क्षकी एक शज्ञात्ता स्थान लाई गई । 


5४ अयोध्याके राजा 

हृदयराजके कालमें हो घाइयोंने मेतानकी उपत्यकापर ग्राकरम भ करके वहां अयोध्या 
(अयुथिया ) नामसे एक नगर साया । धीरे-धीरे उसका वैमव बढ़ता गया और१ ३६ १ ई७ में वह 
ध्यामका सांस्कृतिक केन्द्र बन गयी । चौवहवीं सदीके मध्यसे लेकर अठारहवीं सदीके मध्य तकक 
प्रयोध्या स्पामकी राजघानी रही । अ्रमोध्याका पहला राजा रामाधिपति संवर्णदोल था। 
१३५७ में सेतीस वर्षकी प्लायूमें बह प्रयोध्याके स्िहासनपर बेँठा | उसने १३६९ ई० ज्ञक 
उन्नीस वर्ष राज किया । रामाधिपतिका तीसरा उत्तराधिकारी परमराजाधिराज (वो रोम- 
भरखला-घिरघ्‌ ) था | ग्रह रामाधिपतिका साला तथा दुसरे राजा रामेसरका मामा था | उसने 

अपने ऋंजेकों एक ही सान्न राज करनेके बाद हटाकर गद्दी अपने हाथमें ने ली । 
. स्माममें बौद्धपर्मका प्रचार तथा ज्िपिटकका अध्ययन-अध्यापन बढ़ता ही गया | १४०६ ई० में 


थाई भमि (स्थाम) ] (४. श्रपोष्याके राजा सर 


राजाकों सचितंकर भिक्षझोंने फ्रा: परमगुरु त्रिलोकतिलक श्री रत्न शीलगंध वनवास धम्मँ- 
कीत्ति संघराज महात्वामी चावकों अपना संघराज बनाया | हुक्षेपर्मे उतकी उपाधि “संघराज" 
घौर 'महारवामी ' थी, जिसमें “परमगुरु” और जोड़ दिया गया | इस परमगझुके मरनेपर 
राजाघर्मराजाधिराजके परामश तथा माता-रानी और भिल्लप्नो्के झनुमोदनसे फ्रा रत्न 
मंगलविलास महाथेरकों संघराज बनाया गया । 

परमराजाधिराजक बाद चार झौर राजा गदह्दीपर बैठे, फिर पांचवां परमराजाधिराज़ 
(१४१७-३७) स्थामका शासक बना । इसीके समय ६४२६-२७ ई० में बृद्धपादकी स्थापना 
हुई | विष्णुपद गयाम घोर शिवपद कंबज़म प्रसिद्ध थे। ख्षंकार्म बुद्धपाद वहांके सबसे ऊँचे 
पर्वंतपरहै, स्थासमें मो महास्यथविर श्री मेधंकरने पत्थरमें बुद्धधभाद बनवाया। प्रदचचिह्त 
बनाकर उसीमें एक सौं झाठ चिह्न छ छ्रोंस प्रंकित कराये | पैरके नीचे झ्स्सी आआवकों-- 
बुद्धक शिष्यों--की अंकित किया गया । 

पाज़ीम भी अस्सी महाआवकों्म से ७४ के नाम मिलते हैं, किन्तु इन दोनों सूनियोंमे पनद्रह 
ही नाम (कोप्ठक वाले) एक है, जिलसे संदेह होता है, कि महायेर मेघंकरक हनवाये हुए इस 
ब॒द्धपादमें अंकित नाम किसी दूसरी परंपरासे सलियें गये हैं । नाम इस प्रकार हें:--- 

१. ग्राज्ञा कौंडिन्य' 

 सारिपुत्र (७७) 
« पहामोंग्गलान (८०) 
- महाकस्सप (६३) 
 पनिष््ध (७९) 
कालिगोघापत्त 
लकट भट्टिय 
- पिंडोल भरद्वाज 
 मेत्रायणीपृत्र 
« महाकात्थाश्रत 
- चुल्लपंथक 
- महापंथक 
- सुभृति 
 खंदिरबनिस 
!७. कंख्ारंबत 
१६. क्लोण कोडिवीसम (४५) 
१७. क्षण कटिकन्न 
१८. सोवलि 
१९. ववकसि 
२०. राहुल 
२१. रद्पाल 
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बोढ़ संस्कृति [ ३॥३६४ 


कुड़धान 

बंगंतपुत्र 

दब्ब मल्लपत्त 
पिलिन्द वात्सि 
वाहिय दाएचीरिय 
कुमार काश्यप (३९) 
झानंद (६०) 
उस्वेल्त काव्यप 

काल उदायी 

बक्‍्क्ल 

उपालि (६५) 

नंदक (५४) 

नंद॑ (७६) 
महाकाप्पिन 

स्वागत 

बाण 

मोघराज 
महाए्रजापती गौतमी 
छेमा 


. उत्पलवर्णा 


पटाचारा 
घम्मदिष्ना 


« गंवा 


शोणा 
कंडलकेशा 


, भद्गा कापिलायनी 


भद्ठा कात्यायनी 
शूगालमाता 
तपस्सु 

भल्लुक 

सुदत्त गृहपति 
चित्र गहपति 
हस्तक  झालवक 
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५१. महानाम झत्य (५) 
६०. जंग गृहपति 
६१. उद॒गन गुद्पति 
६२. शूर अम्ब्द 
६३. जीवक कौमारनमुत्य 
६४, नकलपिता गुड़पति 
६५. सुजाता 
६६. विज्ञान्ना मगारमाता 
६७. खुज्जृत्तरा 
६८, सामावती 
६९. उत्तरा नंदमाता 
७४०. सुप्रवासा कोलियदुहिता 
७३१. सुप्रिया 
७२. कात्यायनी 
७३. नकलमाता 
७४, काली क्ररघरिका 
१५४८ ई०» में वर्‌ दीर राज अगोधष्याधिपति था । क्यासने पहले वर्मापर प्रात्रमण किया । 
हसपर बर्मा (पेगू)क# (तविन्‌-स्वेथि) राजाने एक बडी-सेना लेकर स्पांसियोंकों हराया | फिर 
नवंबरके महीनेमें स्थामपर उसने चढ़ाई कर दी । कई महीने तक पंग॒के राजाने प्रयोध्याकों घेर 
रक्‍्खा । म्ंतमें स्मामराजके पत्र और दासाद बंदी हुगे। स्पामकों तीस यद्ध-गज़, ३३० तिकल 
चाँदी मौर तेनासिरिसकी चुंगी तथा दों सफेद हाथी देकर सुलह करनी पड़ी । इस हारे 
राजाकों बहत श्लेद हप्मा और उसने झपने पूत्र महामहिन्दर्क लिये गद्टी छोड़ दी । 
बस्तुतः सफेद हाथी नहीं हुआ करते, किन्तु काले रंगमें जरा कमी होतेपर इस देक्षमें उसे 
सफेद हाथी कहके महासुलक्षण समझा जाता है । १५६३ में पेगू्क राजाते सुना कि स्यथामके 
पास दो नये सफेद दाथी हैं। उसने उनमें से एककों माँगा । स्थामके राजाने टालमटोल किया, 
फिर एक बड़ी बर्मी सेनाने ग्राकर ग्रयोध्याको घेर लिया और लंबे मुद्धके बाद राजाकों ब्मियोंके 
हाथमें झात्मसमएंण करना पड़ा । राजा, राती प्लौर एक छोटा राजकुमार बंदी बनाकर ले जाये 
गये, झौर युवराज ब्रामहिन्‌ १५६४ ई० में राजा घोषित हुप्मा। कायद इस समयफा वर्मी राजा 
व्िन्नौ था | (५६८ ई० में तीसरी बार वर्मा नुप स्यामपर प्राकरमण करके स्पामके राजाकों 
बंदी बनाकर ले गया। स्यामके राजातें देश लोटकर भिक्ष्‌ बननेकी पग्राज्ञा माँगी | लौटनेके बाद 
उसके पुत्र ब्रामहिनुने बर्माकी झ्धीनता छोड़ विद्रोह कर दिया । बूढ़े पिताने उसका समर्थन किया | 
फिर एक बड़ी बर्मी सेना स्याम झायी । ब्रामहिन्‌ बंदी बना और उसकी राजघानी लूट त्ती 
गयी । ब्रामहित्कों मृत्युदंड दिया गया गा उसने स्वयं श्ात्महत्या कर ली | वर्माकी घाछकी 
झोरसे र्यामी करद राजा बना | 
इसी तरह बर्माके साथ युद्ध-यराजय-विद्वरोह होते-होते सत्रहवी सदीका प्रारंभ प्राया प्रौर 
पोरोपीय व्यापारी प्रवर्मे भाने लगे । १६०४ ई० में डच्च ईस्ट इण्डिया कंपनीने अ्रयोध्यामें 
प्रपती कोठी छोली, फिर फ़ेल्च भी स्याम पहुँचे । 


र्श्८ बौद्ध संस्कृति [ ३३६५ 


१६५६ ई० फ्रा-नराईने स्यामी बंदरगाहोंकों स्पेन, पोत्तंगाल, इज़ूलेड, हालेंह और कांसके 
व्यापारियोंके लिये खोल दिया झौर पन्‍द्रहवें लुईके पास व्यापारिक तथा पारस्परिक रक्षा-संधि 
करनेके लिये दो वृत-मंहल भेजे । अब तक वर्मा और स्यासका केगड़ा चलन्हा था, योटोपीय 
जातियोंने स्थामके साथ कूटनीति चलनी शुरू की । अयोध्याकी दाक्त क्षीण होती गयी, किन्त 
प्रव भी बोद्धघर्म वहां इतना प्रभावज्ञात्ती था, कि सिहलने धपने यहां लिक्षसंघकी पुनः स्थापनाक 
लिये स्थामस मदद माँगी । स्थामराजा महाकालने सिहुलक राजदूतका स्वागत किया और 
अपने यहांसे उपालि प्रमुख भिक्कु भेजे; जिन्होंने लंका जाकर शरणंकर संघराज प्ौर दूसरोंको 
उपसम्पदा दी | ग्रह भठारहदी सदीके मध्यकी बात हैं । 

१५६० ई० में स्यामर्म दो राजदंझ राज्य कर रहे थे, और जिस वक्‍त प्रदारहवी सदी मच्यमें 
प्रलासीकी विजय अंग्रेजी राज स्थापित करनेंमें सहायता कर रही थी, उसी समये बंकाकर्मे एक 
नई राजबानी तैयार हो रही थी | वर्भियोंका पझ्राक्रमण ग्रव भी बंद नहीं हुआ था और उन्हींके 
आक्मणक फलस्वरूप १७६७ ई० में भ्रयोघ्या ध्वस्त हुई । मालूम होने लगा, प्रत स्यामराज्य 
समाप्त हो जायगा। इसी समय प्रध॑-चीनी एक स्यामी नेता फाया-ताक्‌ू-सिनने तितर-वितर 
हुई स्थामी सेनाकों एकत्र कर वर्मी सेनाकों मार भगाया झौर बंकाकर्मे नई राजधानी स्थापित 
को । बोद्ठभिक्षु उसके विरोधी हो गये, क्योंकि उसने भिक्षओझोंमें फैलते दोषोंकों दूर करनेके 
लिये कुछ कड़ाईसे काम लेना चाहा थां। १७८२ ई० में फायाको राज्यसे हटा दिया गया । 


५४. आधुनिक राजवंश 


घाउ-फसा चक्रीने बंकाकर्मे १७८२ ई० में नया राजवंश स्यापित किया; जो पश्लाज तक 
चला जा रहा है। उस समय भिक्षओंमें कई दोष झा गये थे | त्रिपिटकके पाठोंम भो 
ब्रहुत-सी गड़बड़ी हो गईं थी । नये राजान इस दुर्व्यवस्याफों दूर करनेकां बीड़ा उठाया । 
राजा श्क्रीनें विपिटिकके पाठकों ठीक करनेके लिये एक सभा (संगीति) ब॒लाई झौर नये 
प्राठवाले शुद्ध जिपिटककों रखनैक लिये खास तरहकी एक शाला तैयार कराई | चक्रीका उत्तरा- 
- घिकारी फ्रा बुद्ध लोतला स्यामी-मापाका बहुत बड़ा कवियां | इसके दो पुत्र थे । बहा 
कलावू राजा बना और छोटा मोडक॒त्‌ भिक्षु हों गया । फ्रा-माझ-क-लाब ने १८०१ तक शासन 
किया । २६ वर्ष सिक्ष्‌ रहनेके बाद मोहझकत अपने माईक बाद राजगद्दीपर बैठा । मोहकतके 
सामने एक ओर वौद्ध-संपकी क्रीतियोंकों दूर करमेकी समस्या थी झौर दूसरी ओर पाएचात्य 
देशोंक संपर्क तथा पूरब फ्रांस और पक्चिमसें इज्ूलेंडकी नोंच-खसूटसे बचे देशकों सुरक्षित 
रखनेके लिये प्राधृतिक शिक्षा और विि्ञानंके प्रंचारकी बड़ी अवश्यकता थीं। मोझकत्‌ने 
इतिहास, व्याकरण आदिपर स्वयं ग्रन्य लिखे, देशसे दास-प्रधाका उन्मूलन किया, क्‍्रफीम 
प्रौर जुएपर रोक-बाम की | 

उसके बाद मोहुक्॒तका पुत्र चुलालोडकार्न (चूडालंकार १८६८-१९१६१ ई० ) गद्दीपर बैठा । 
इसने सम्पूर्ण पाली तिपिटककों स्थामी प्रक्षरोंस छुपवाकर प्रकाशित कराया, भिन्न-भिन्न माषाओं - 
के ग्रध्ययनक लिये स्कूल खोलें । गब स्याम आधुनिक यगमें झा गया । ४४ वर्ष राज करनेके वाद 
चुड़ालंकारके मरनेपर उसका पुत्र वजिराउद (वज्ञायघ) १९११ ईल्‍०में गद्दीपर बैठा | उसकी 
शिक्षानदीक्षा भाकसफोर्ड्म हुई थी, इसलिये स्यामी भद्रसमाजपर पाक्यात्य अभाव प्रधिक पढना 


| 
ही 
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स्वामाविक था । १६९२४ ई० म उसने प्ठ रामकी उ्नाधि घारण की । बहू १९२५ ई० में 
भारतमें भी चौद्धतीयोंके दर्शनके लिये श्राया था। 

१४५२६ में राजा रामके मरनेंपर टसका छोटा भाई प्रजाबिपोकू राजा बना । ह्याम यद्यपि 
वौद्धघर्मका बहुत ही ग्रन्रक्त देश हैं, भारतीय संस्कृतिकी तो उसपर भ्रमिट छाप है, किम्तु देशकी 
नई समस्यायें ठीकसे नहीं हल हो पाई हूं । कभी वहां समाजवाद झागे बढ़ता है, तो कभी फासिस्त- 
वादकी जय-जय वोली जाती है । चक्री-राजवंशका एक बच्चा श्रव भी राजसिहासनंपर है, 
किन्तु ग्रव प्रतिदद्विता है भ्रादूववर्ग शौर साधारण कमाऊ जनताके स्वायोंके बीच। बाहरी 
गक्तियाँ चाहती हैं, कि स्थाम अपनी भौतरी समस्‍यायें हल ने कर सके | 

स्याम ते रहवों शताब्दीमें अस्तित्वमें ग्राया, इसका यह प्र्थ नहीं कि तभीसे उत्तका सांस्क- 
तिक इतिहास शुरू होता है| स्यामका सारा इलाका पहले कंबजका एक भाग था। १९०५ की 
जनगणनाके घनुसार बासठ लाख तीस हजारकी ग्ावादीमें प्रस्सी हजार कम्बूजीय थे । दूसरे ये--- 
स्यामी तीस लाल, लाव बीस लाल, चीनी चार लाख, मलायी एक लाख पन्द्रह हुजार | स्थामियों 
झौर लावोंकी ५० ज्ञाल संख्यामें भी काफी कम्बुजरक्‍्त है, संस्कृतिका तो कंबुजसे प्रट्ट संबंध 
है ही। यद्यपि वहां राजा-प्रजा दोनोंका धर्म वौद्धघर्म है, किन्तु पहिले वहां काफी ब्राह्मण और 
उनके देवलाय भी थे । झब भी कुछ ब्राह्मण वहां रहते हैं, जो दाजाप्मोंके अभिषेक तथा दूसरे 
घामिक कृत्योंम पुरोहित होते हँ--ब्राह्मण शब्द वहां विगड़कर फ्राम हो गया है। बंकाकमें 
उनका एक मंदिर (वत्-बोतु-फ्राम) भी है, जिसमे त्रिमृत्तिकी विद्याल प्रतिमायें हैं । 

स्यामरमम बीस हजार विहार (बत ) प्रौर एक लाखसे ऊपर भिक्षु हें; इसे घर्मका अजीण्ण 
कह सकते हैं, क्‍योंकि भिल्लुप्रोंकी इतनी बड़ी सेता सामाजिक-अआवषिक क्षेत्रोंसें महत्वपूर्ण भाग नहीं 
लेती । स्याम ऐता देश है, जहाँ चावज्ञ अवश्यकतास प्रधिक पैंदा होता हैं, इसलिये वहाँ प्राहा रकी 
कोई समस्या नहीं है । हाँ, इसमें भी संदेह नहीं कि इतनी बड़ी संख्या भिक्नु अतनकर जनसंख्या- 
वुद्धिमें रोक-याम पैदः करती है, किन्त यह भिक्षओओंके लिये कोई ऊँचा श्ादर्ण नहीं हो सकता । 
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हम कह चुके हूँ कि स्यामियोंका संबंध प्रासामक अ्रहोमों झौर वर्माके शानोंक साथ है । 
उनकी भाषा भव भी बहुत-कुछ एकवणिक हैँ । उसमें प्रनेक वर्णवाले झल्दोंको भी एकवर्णिक 
बनानेको प्रवृत्ति देंत्री जाती है। तो भी स्यामी भाषाने संस्कृत झौर पालीसे बहुत प्रधिक 
शब्द लिये हें । राजनीतिक, वंजानिक परिभाषायें घ्ौर राजवीय यद तो प्रायः सारे हो 
संस्कृतसे लिये गये हूँ। प्रधान मंत्रीकों वहां मोनूत्री कहा जाता हैं। झासन-सभाके सदस्य धर्मंच 
(प्रमात्व) कहें जाते हैं । इसी तरह राजपुरोहित परोहित, राजकीय छत्रधारक छत्तखाहों 
(छत्नग्राह) और खतलाहों (खड्गग्राह) है। हाथियोंका श्रफमसर राजकीय छुड़घारक 
छत्तन्य (छट॒न्त) प्लौर घोडोंका ग्रसुतव (अइव]) | पटरानी अक्‍्खमहेंसी (अन्नमहिषी) 
कही जाती हैं। दूसरे परदाधिकार्यिर्नें कुछ हे रामोन्‍्त्री (राजमंत्री), बम्मरात 
(यमराज८-प्रघान दंडन्यायाघीश ) । 

यदि स्थामो-भाषाक प्रारिमाषिक कोषको उठाकर देखें, तो वहां सस्कृतके तत्सम भौर तद्भव 
शब्द भरे मिलेगें। भाषामें साधारण बन गये झब्द संस्कृत उच्चारणसे कछ भेद भी रखते हेँ:-- 
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स्यामी 
प्रहन्‌ 
प्रात 
आकन 
प्राकात 
प्रमित 
धरम 
ग्रस 
गअधित 
प्रहय 
वन्‌फत 
बसिक्‌ 
वात 
सत्र 
बोछकोचा 
बने 


बत्स 
न्क 


चिप 
ऑल्लमान 
चोद फू-यवीब 
ख़म्म 

सोबन्‌ 
खोदोम 

खो हखा 
लखोन्‌ 


लब्‌ 
लोल्बन 
महेसएन 
मख: मात 
मंचल 
मज़्सा 


मोन्तर 


संस्कृत, णली 
अहर्‌ 

प्राय 

झाकार 
श्ाकाश 
पझ्ामिष 
आराम 


. अषव 


ग्रादित्य 
झा 
पवंत 
उपासिका 
पाश्ष 
पत्र 
पंकज 
पुण्य 
पृष्प 
जय 
चक 
जल 


जलमाग्ग 
जम्बूद्वीप 
ग्राम 
गोपाल 
गंगा 
नगर 
नव 
लोकपाल 
महंदवर 
माघ गशास 
मंगल 
मांत्त 
मेघ 

मंत्र 


स्यामी 


प्रंधुलि 
अछखर 
ग्रतरोच 


दारा 
जाल 
जन 

जतुर 


झिन्दा 
दुत्सदि 


प 
होलोमान 


कायि 
क्म्म 
कंजनबुरी 
क्ंथ 
कःसतीष 
नमोतमों 
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संस्कृत, पाली 
झननन्‍्तर 
अ्रज्जनत्ति 
धंगार 


नमोनमों 
ताना 
झग 
गौषघ 
पश्ष 
भाव 
वचन 
वाहू 
भाग 
बंघन 
बंध 
वाराणसी 
वायू 
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स्यामी 
नाख 
नखोन्‌ 
नमत्सकन 
फ़्बन 
फ्म 

प्ेत्‌ 

रछा 
शच्छवोड 
रक्सोत 
रोक्‌ 
सदुदि 
पाल 
शजिक 
सम 
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संस्कृत, पाली 


नाग 
संग 
नमस्कार 
भूचाल 
भूमि 
बुद्ध 
प्रेत 
राजा 
राजवत 
राक्षस 


स्तुति 


शाल 
सारिका 
समुद्र 
हारीर 


स्रोत ग्रन्थ 


5. 3... उिएफंएीडी डाण्ताट्ड, 


स्यामी 


फ्रा 
फ्यम्‌स्ड्ठण 
तलबत 
धक्सिन 


२६९ 


संस्कृत, पाली 


वेद 
भिन्न 
बर 
दइ्यामराष्टर 
तालपत्र 
दान 
धनु 
हारावती 
श्प 

दल 
विहार 
विजय 
विवाह 
वियोग 
जीव 
दशघर 
इ्याम 

















भाग ४ 


अफगानिस्तान, मध्य-एसिया 








हक 


है 


अध्याय १ 
अफगानिस्तान 


प्रफानिस्तान प्रागैतिहास्चिक कालसे भारतका प्ंग रहा हैं । प्राज के प्रफगान भी सांस्कृतिक 
तौरसे भारतके पग्रतिसमीप हैं। दिसंबर १९४८में भारतीय पत्रोंम निकला, कि काबुल-विद्वविद्या- 


3 खयने पदतो-साहित्यके विद्याथियोंके लिये संस्कृतकों ग्रतिवार्य कर दिया है । कुछ ल्लोगोंकों इसमें 


विखित्रता-सी मालूंस पड़ी । वे समर नहीं पाये, कि अफगातिस्तानमें की जड़ भारतीय संस्कृतिसे 
बहुत मूलबद्ध है । किसी भी संस्कृत जातिके लिये झपनी संस्कृतिका इतिहास समकना, उसके प्रति 
सम्मात प्रदर्शित करना झावदयक है। मवेचेतना आतेपर अफगास्तिनमें वैसा होना ग्रावक्ष्यक था, 
जो कि उस दिन काबुल-विद्वविद्यालयते किया । अफगातिस्तानका मानवबंशिक इतिहास मास्तीय 
इतिहाससे प्नल्नग नहीं, इसके बारेमें हम पहिले कुछ कह प्रायें हैं घौर झ्ागे मध्य-एसियाके 
बारेमें लिखते वक्‍त भी कछ और कहेंगे । वैदिक कातमें प्रफानिस्तानमें कई जातियाँ (जन) 

रही होंगी, जिलमें से कुछके नाम झब भी प्रफगान कबीलों में मिलते हे । बुद्धके समय प्रफगानिस्तान 
दारयोवहुके साम्राज्यका झंग था गौर गंघारके नामते पुकारा जाता था । प्राजकल्न भी अफगा- 

निस्तानमें कंघार शहर है और पेशावर (प्राचीत पुरुषपुर ) तो गंघारका प्रमुख नगर रहा हैं | 
काबुलके पासकी उपत्यका, जिसे ब्राज़कल कोहदासन कहते हैं, पहिले कपिशाके नामगे विस्यात 
थी। झाज भी वहांका प्रंग्र बहुत मधुर होता हैं। पाणिनिके समय (ई० पू० ४थी सदी) तो 
कापिशायती सुरा बहुत प्रसिद्धि रखती गी । तक्षझ्षिला (रावलपिडी जिला) पहिले पूर्वी गंघार- 
को राजधानी थी। इस प्रकार गंधार एक सबृय रावज्पिडीसे हिन्दूकुश तक फैला हुआ था । 

रावतपिडी जिलेमें प्रव बहुत कम गाँव पछ्त (पह्तो) भाषाभाषी हूँ, किन्तु. सरिन्दके दक्षिणी 
तटसे काबुल झौर कंघार तक पक्ततो-भाषा बोली जाती है । तक्षशितला बुद्धके समय विद्या और 
वाणिज्य दोनोंका केन्द्र थी और उसका उत्तरी मारतसे बहुत पनिष्ट सम्बन्ध था । पोक्कसाति 
राजाने इंद्धका यज्ञ सुनकर राज्य छोड़ दिया था और बह तक्षशिलासे बुद्धके पास मगघमें जाकर 
भिक्ष बना था । इससे जान पड़ता हैं कि व॒ृद्धका सन्देश उनके जीवन-काल हीं में गंघार पहुँच 
गया था । उनके निर्वाणके बाद तो बौद्धनर्म अवश्य ही वहाँ पहुँच चुका था । ६ प्‌ृ० तृतीय 
शताब्दीमें झ्झोक धर्म राजने प्रपने राजमें जो ८४ हजार स्तृप जगह-जगह वनवापें थे, उनमें एक 


< पघर्मराजिक [स्तृप) तक्षश्षितामें भी या। प्रशोक्के समय भिक्षुसंघते भिन्न-मिन्न देशॉमें 


धर्मं-प्रचारक भेजते समय कद्मी र-मंधारमें स्थविर मध्यात्तककों दूसरे सांथियोके साथ मेंजा था। 
मौर्यवंशके बाद धीरें-धीरें कव्मीर भौर गंघार वौद्धधर्मका केन्द्र बत गये, झौर प्रीक तथा 
शक जातियोंकों भारतीय संस्कृतिकी शिक्षा देनेमें सबसे बड़ा हाथ गंवारके बोद्भिक्षभ्रोंका ही 


 सडवन> वारहत्‌, पह्तुन-> पक्‍य 


रेफ. ; 


२२६ बौद्ध तंस्कृति [४१ | 


था । गंघार पहिले ईरानी झौर पीछे ग्रीक संस्क्ृतिकी सीमापर पड़ता था, इसलिये इसे भिन्न-भिन्न 
संस्क्ृतियोंके सम्मिश्रणसे नवीन संस्कृतिकों जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त हुप्ा । गंधारने हिन्दी- 
ग्रीक मूर्तिकलाकों जन्म दिया । मंधारने बौद्ध-इशंनके झसंग और बसुवंधु जैसे भरद्वितीस दा्श- 
निक दिये । सूफीदर्शन झौर शंकर वेदान्तके पिता मारतोय विज्ञानवादकों अ्रपम कल्पना 
वेशावर-निवासी प्ार्य असंगने इसी मुमिर्में की। दिकतागके गुरु वसुवन्धु यहीके थे, जिन्होंने 
न्यायशास्व॒के प्रथम ग्रन्थोंको सिखा था। प्राचीन गंघार और प्राजकी प्रठान-जाति यदि 
म्ंघार-मूतिकलापर झमभिमान करे, यदि पठान असंग प्रौर बस॒बंधु जैसे अपने महान्‌ विच्ारकोंका 
गवे करे, तो इसे कौन प्रनुचित कह सकता है ? ईसापूर्व दूसरी छझताब्दीसे ईसाकी दसवों 
झताब्दी तक गंधार (झफगानिस्तान) बौद्धधर्म, साहित्य, संस्कृतिका केन्द्र रहा है | पश्चिमसे 
झातेवाले घुमन्तुओंके प्रहारकों पहिले वर्दाक्‍त कर यही उन्हें भारतीय संस्कृतिका पाठ पढ़ाता 
था | इसने खुशी-सुशी झ्पनी संस्कृतिको ध्वस्त होते नहीं देखा । प्ाँचवों सदीके आर्म्ममें 
गंघारमें बौदघमंकी क्या झवस्वा थीं, इसे हम फा-ओोतकी यात्रासे जानते हैं, सातवीं सदीके 
बारेंगें स्वेनन्चाड हमें बताता है। संक्षेपर्में हम कह सकते हैं, कि अफगानिस्तान बौद्धवर्मके 
गौरवमय इतिहासका एक महत्वपूर्ण क्षेत रहा ] | मध्य-एसिया और चोनर्मं धर्म-प्रचार 
करनेमें भी महांके मिक्षुभोका विज्येय हाथ रहा हैँ, इसमें सन्देह नहीं। 
मह भी स्मरण रखना चाहिए, कि चीन शौर मध्य-एस्िग्राकों जानेबाले पुराने रास्ते 
कपिशा (कोहदामन) होकर हीं जाते थे । चीती पर्यटक चाझ-क्याहु (ई० पू० १३८-१२६) ने 
चीनके रेशम मौर दूसरी च्ीजोंकों भारतके रास्ते बस्तरमें विकते देला था, वह भी कपिशा 
(कोहंदामन ) के रास्ते ही मई थीं। झाज पूर्वी म्रध्य-एस्िया हम कद्मीर-लदाजके रास्ते जा 
सकते हैं | गित्गित-हूंजाका रास्ता मी है, कितु अधिक कंठिन है, तो भी उघरसे भी जाया जा 
सकता है । प्राचीनकालका रास्ता वक्षु-उपत्यकासे बदसर्याँ और बल्लान होकर जाता था और 
दूसरा रास्ता वक्षुकी शाला सुर्खाबसे होकर गया था। प्लागे फरगाताका रास्ता भी था, किन्तु 
वह कुछ दूरफा था । इस प्रकार मध्य-एसियाका यातायात मसुल्यतः बफगानिस्तानके रास्ते होता 
था गौर अफगान [ प्राचीन गंधार) लोग मध्य-एसियाममें व्यापार ही नहों, घर्म और संस्कृतिके 
प्रचारमे भी प्लागे थे | ग्रफगानिस्तानमें बौद्धप्ंके विनाशका इतिहास बहुत कुर रहा होगा, इसमें 
सन्देह नहीं । ग्राजके प्रफगानिस्तानमें बुंतपरस्ती सबसे जघन्य भ्रभिज्ञाप समभी जाती है, किन्तु 
उसको कला; संस्कृति झौर दर्शनका सबसे यशस्वी काल वहीं था, जब सारा ह्रफगानिस्तान 
बृतपरस्त था--चुतपरस्त, फ़ारसीका शब्द, बल्तुतः बुद्ध-परस्त (वबुद्धपूजक) का विकृत रूप 
है । भ्रवके बहुझ्ोंको इसमें सिर्फ मिट्टी, पत्थर पौर घातुकी मृतियां शौर लोगकि उनके 
प्रति मिध्या विद्वास ही दिखलाई पड़े | वह उनकी कलाकों नहीं समक सकते थे। कलाकों 
समभनेके लिये ग्रंधिक संस्कृत होनेकी प्रवक्यकता होती है | लेकित प्योजके प्रफगान अपनी 
बिस्मृत संस्कृतिकों फिर पहचाननेकी कोशिक्ष कर रहे है । उनके चित्रकार श्ौर मूतिकार फिर 
वामियाँ-कपिशाके ध्यंसावशेषसे कलाका प्रथम पाठ ले रहे हैं। पुराता घर्म ज्लौटे या न लौटे, 
किन्तु परानी संस्कृति प्रफगानिस्तानकी नवीन संस्कृतिके निर्माणमें अवश्य भाग ज़ेंगी। 





अध्याय २ 
पश्चिमी एसिया 


$ १. जातियोंका गमनागमन 

चीनी तकिस्तान और सोवियत तुकिस्तान दोनों ही मिल्तकर मध्य-एसिया कहे जाते है । 
यहाँ प्रधिक उल्लेख पूर्वी मध्य-एसिया अर्थात्‌ चीनी तुकिल्तानका होगा; किन्तु इसका यह गर्थ 
नहीं, कि पश्चिमी मध्य-एसिया बौद्धधर्मके इतिहासमें कम महत्त्व रखता है। पश्चिमी मध्य-एप्रिया- 
का प्रसिद्ध नगर बुखारा बौद्धघर्मका ही स्मारक नगर है । मंगोल लोग आज भी विहारको बुखार 
कहते हैं । तुक और उनसे पहिलेकी जातियाँ भी प्रपनी भाषामें विहारका यही उच्चारण रखती 
थीं | इस्लामके भानेसे पहिले इस स्थानपर एक बड़ा बौद्ध-विहार था, जिसके कारण नगरका यह 
नाम प्रसिद्ध हुआ | प्ररवोंके झासनके प्रथम वर्षों्से इस जगह छोटी-बढ़ी सूतियाँ बिका करती भीं, 
बिन्हें किपुचक मद्मृमि तथा दूसरी जगहके यात्री लरोदकर ले जाया करते ये | तेमिजके पासकी 
छुदाईमें कितनी ही गंधार-कलाकी बौद्ध-मृत्तियाँ मिली हें | स्वेनचाझइ अरबोफे विजय और बौद्ध- 
धर्मके ध्वंसके थोड़ा हो पहिले तुख़ार (तुषार) देदामें गया था। उस वक्‍त सारे तुखार देदामें 
बौद्ध-विहार फैले हुए थे । तुूलार देश वक्षुके दोनों पार हिन्दूकुश भौर दरवन्दकी पहाड़ियोंके 
बीचमें था । प्राजकल मशर्पि नदीके दोनों तटके लोग एक ही उजबेक जातिके हैँ, एक 
ही भाषा बोलते हैं; किन्तु उत्तरी भाग सोवियतम हैं और दक्षिणी भाग भ्रफगानिस्तानमें । 


(१) जातियोंकी खिचड़ी--- 

मसध्य-एसियामें बौद्धधर्मके प्रसारके बारेगें अधिक कहनेसे पहिले थोड़ा वहाँकी जातियोंके 
बारेमें कह देना प्रावश्यक हूँ | वैसे तो जातिएाँ दूसरे देश्षोंमें मी मिश्चित होती रहो हैं, किन्तु 
यह मिश्रण जितनी ज्षीक्षता, जितनी विलक्णतासे, मध्य-एसियामें होता रहा, वैसा शायद 
ही कहीं रहा हो। पेकिछका-मानव पृरा-याषाण-युगका बहुत पुराना नमूना है, लेकिन 
दक्षिणी उजबेकिस्तानमें भी उससे पीछे किन्तु पुरा-पाषाण-बुगके प्लादमीकी खोपड़ी मिली 
हैं। सेकित यह इत्तिहासके बहुत्त प्राचीतकालकी बात हैं। वहाँ नवेपाषाण-गुगके गाँवों और 
उनकी चोजोंका पता लगा है । उस समयके लोग भूमध्यसागरीय जातिके-से मालूम होते हूँ । 
फिर निम्नवक्षुके कितारेंके रेगिल्तानोंमें जो पुराने प्रवशेष मिले हैं, उनके मिट्ढीके बर्तेनोंका 
सादश्य सिन्घु-उपत्यका और बलोचिस्तानके बेनॉसे अधिक है, भर्यात्‌ उनका सम्बन्ध सिन्धु- 
उपत्यकी पुरानी (द्रविड़) जातिसे था| 

पिछले पाँच हजार वर्षोके मध्य-एसियाके इतिहासको संक्षेपर्म इस प्रकार कहा जा सकता है: 
नतवपाषाण-युगके यारम्मर्म वक्षु शौर सिर-दरियाप्रोंके बीच और नीचेंकी मूमि्मं सिन्घु-उपत्यका 
की पुरानी जातिसे सम्बन्धित कोई जाति रहती थी, जो प्राखेट भझौर पंशुगालनके पतिरिक्‍त 
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थोड़ी छ्षेती भी कर लेती थी । उस वक्‍त इस जातिके नि वासके उत्तर किप्चक-मसुभूमि, वोल्गा 
प्रौर उससे पश्चिम काफी दूर तक झ्राखेटजीवी घुमत्तू झाये-शक रहा करते थे। झ्काल-महा- 
मारी पड़ी या परस्पर कलह हुआ या लूटका प्रलोभन मनमें आया, जैसे भी हो, इल धुमन्तुप्रोंका 
एक भांग वोत्गाके ग्रारपार कहींसे भाग कर अपने घोड़ों, भेड़ों, गायों और कूत्तोंको लिये पझ्नराल 
समुद्र भौर उसके पूरव-पह्चिमके मैदानोंकी और प्राया | वह तूफानकी तरह पाया था, जैसे 
कि पीछे ईसाकी पर्द्रहवीं-सोलहती गताब्दी तक दूसरे घुमंत्‌ यहां झाया करते रहे । घुमन्तुप्रोंने 
स्थानीय निवासियोंमें से किततनोंकों मारा, करितलॉको बगम लेनेंके लिये जीते रहने दिया । 
पहिले उनका अपने तंबूं और पशुप्रेसि ही स्नेह रहा भौर खेती करनेवाज़ोंसे उनकी चीजें धोड़ी- 
बहुत ले लेते थे । झताब्दियां बीतते-बीत॑ते पहलेंकी जातियोके रकत-सम्मिश्रणसे एक नई जाति बन 
गई | उच्त नवागंतुक जाति अपनेकों झाय कहती थी । वक्षुकी इस विज्ञाल भूमिमें कूछ दिनों 
रहनेंके बाद इन्हींकी एक शास्त्रा भारत भाई, जो भारतीय प्लार्य कहंलाई; दूसरी ईरानमें फल 
गई, जिसने झा नामसे ही अपनी उस भूमिका नाम ईरान रक्खा | जिस वक्‍त श्ार्य अपने 
मूलस्थानसे वल्लु-उपत्यकाकी झोर आये, उससे कुछ शताब्दियों बाद वहां बच रहें उनके कुछ 
बंधु शक पूरवकी झोर बढ़ते वर्तमान कजाकस्तान तथा पूर्वमें तर्बत्न फैल गये। घुमन्तुओंके 
मूलस्थान कहनेका कमी यह अर्थ नहीं है, कि वह सौसचास मीलका एक छोटा-सा प्रदेश 
होगा। धुमन्तुझोंके लिये साजमें पाँच-सात सौ मीलका चक्कर कोई चीज नहीं है। आायोफे 
उन बच रहे भाइयोंका क्या नाम था; यह कहना सम्भव नहीं है; किन्तु वह उसी जातिके पूर्वज 
थे, जो पीछे ताम्र-सुगर्मे झल्ताई और उसके श्रागें तक फैलती ईसापूर्व तीसरी-चौथी व्ाताब्दीमें 
कंसू तकमें वस गई थीं, और जिंस जातिको हम शक नामसे जानते हे । 

ग्राय, शक घुमन्तू बंघुओंकों सम्मिलित जातिके तौरपर झआर्य-श्कक कहा जा सकता है। इनके 
दूसरे सम्बन्धी माषामें कुछ दूरके थे । दोनोंमेंसे भ्रार्य-दाकको झतम्‌ वं् कहा जाता है भौर दूसरेको 
केन्तम्‌ | अपनी-अपनी सापामें वे लोग सौको शत या केन्त कहते थे, इसीलिए उन्हें ये नाम दिये 
गये । जो जाति कंसू तक फैल गई, वह शतम्‌ वंशकी थी। किन्तु इससे यह नहीं समझता चाहिए, कि 
ग्ा॑-शकोंसे भिन्न केन्तम्‌ वंक्ष सब-्का-सब यूरोपमें रह गया। मध्य-एसियामें प्राप्त एंक तुल्तारी- 
भाषा केन्तम वंशकी थी, बह बहुत झाइचर्यक्रर झाविष्कार हैं। इस चिरविलृप्त केतम्‌ भाषाके 
कितने ही प्रपूर्ण ग्रन्व मिले हैं| ज्ञानकों तुखारी (क) में “कान कहा जाता था, जो पक्चिमी 
बरोपीय भाषाप्रोंके “कनौत' से मिलता है | दूसरे कुछ स-द्ाके क होनेके उदाहरण लीजिये:-- 

धोक्घ---अष्ट 





झञायके बाद जो लोग पूरबकी तरफ फैले थे, वह केवल द्ातम्‌ भाषाभाषी ही नहीं थे, बल्कि 
उनमें कुछ केन्तमके भी बोलनेवाले थें। घुमन्तू कबीलोर्मे कभी-कभी भिन्न-भिन्न भाषाभाषी 
घुमन्तू भी शामिल होते दिखाई पड़ते है, इसे हमने हुणोंमें देखा, झवारोंमे देखा, तुकोंमें नी देखा । 
जब एक घुमन्तू जाति बलिष्ठ हो जाती है, तो कितने ही दूसरे घुमन्तू भी लाभमें भाग जेनेके 
लिए साथ हो चल्न देते हें। तरिम-उपत्यकामें तुखारी नायामापषी प्राचीन कालर्म एक साथ आये 
या पीछे ज्ञागकर वहाँ गरणार्थी हुए झबवां हो सकता है, केन्तम मापषामाषी ताह्नसे पहिले 
परिचित हुएं हों शौर ज्ञक उन्हें ताम्चकार घातुकारके तौरपर ले ग्रापे हों । किसी तरह भी हमें 
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इसकी व्यात्या करनी हौ पड़ेगी, क्योंकि शतम्‌के संमु्में केन्तम्‌का द्वीप उत्तरी तरिम-उपत्यकामें 
ईसाकी झारम्भिक झाताब्दियों और बादमें रहता रहा । झ्क, पराथिव एक दूसरेकी समीपवर्तो 
जातियाँ थीं, यह हम प्रन्यत्र कह झाये हैं । इन शकोंके कई ग्लग-अलंग कबीले रहे होंगे, जिनमे 
सिंकन्दरसे पहिलेवाले कछके नाम प्रीक-इतिहासकारोंने दिये हें। गूची, बू-सुन्‌, क्वमरिन्साहू 
(कुशाण ) जैसे नाम चौनियोंने दिये हे । इन्हीं झ़कोंका एक कवीता खंश था, जिसे हम काशगर 
गौर कह्मीरके नाममें पाते हें तथा खवान्जातिके नामसे सारे हिसालयमें फेला देखते है । ये 
खश या कश ईसापर्व दूसरी सदी्मं भारत आतेवालें क्कोंसे पहिले ही पहाड़ों-पहाड भारतम 
चले झाये थे झौर वह चिरकाल तक हिमालयकी चेरभूमियोंमें पशु-चारण करते थे। ईसापूतर 
दूसरी सदीमें जब चीनिमों और हुर्णोका भारी संघर्ष हुप्ता; तो ओदुस(ह्वारू्हो) के उत्तर-उत्तर 
मंगोलियाकों ओर हण रहते थे और द्वाछहोसे पश्चिम कंसू, तुछब्लाछकी झोर यू-चरी-जातिको 
पशु-चारण कस्ते थे । तेरहवीं शताब्दीके ग्रारम्भ्मे जिस जगह चिगीस खानने तंगूतों (अम्दो) से 
संघर्ष किया था और अन्‍्तमें झ्पना प्राण भी खोया था, उसी जगह उससे १४०० वर्ष पहिले यू- 
चो रहते थे । य-चीकों कोई-कोई विद्वात ऋचीकका रूप बतताते हैं ग्रौर कोई-कोई कुआणका 
ही इसे रूप-परिक्‍त्तन समभते हैं । जो भी हो, ईसापूर्व १७० ई०में हृणोंके बड़े क्र प्रहारके बाद 
पू-ची झपती भूमि छोड़तेके लिए मजबूर हुए । हुणोने सागते हुए वत्तमान इली-उपत्पकाके वृ-सुन्‌ 
तामकी दूसरी शक-जातिको भी खदेंड़ा। हुणोंका प्रभाव घोर दवाव जैसे-जैसे बढ़ा, वैसे- 
देसे शक कबीले यक्‍सतंस्‌ (सिर-दरिया) और वक्ष नदीकी प्लोर झपने तम्बुझों, पश्चुओ्रों श्लौर 
परिवारोंको लेकर भागते गये, झौर प्रन्तमें १३० ईसापूर्वमें वह वाह्तर (बलख्त )के प्रीक राज- 
पंशकों नप्ठ करके अपना अधिकार जमानेमें सफल हुए । 


(२) मध्य-एसिया्म चाह-क्याड (१३८-१२६ ई० पू०)-- 
इसी समय मूचियोंकों चीतके साथ मिलकर दोनोंके झत्रु हुणोंसे लडानेके लिए चारू-क्याडु 
दूत बनाकर भेंजा गया था। मूचियों तक पहुँचनेंसे पहिले ही रास्तेमें उसे हुणोंने पकड़ लिया 
प्रौर दस साल बन्दी बनाके रक्‍्खा | इलीवासी वृू-सुन्‌ ह््णके जुएकों फेंक रहे थे, इस ग्रवसरसे 
लाभ उठाकर चाझूबयाहु निकल भागा झौर ता-युवान्‌ (खोकन्द ) जा पहुँचा । यहाँ फर्गानामें 
घमन्त्‌ जीवतका ताम नहीं या, बल्कि बाकायदा गाँव झौर नगर बसे हुए थे। वहाँसे बह 
संमरकन्द (काहु)के रास्ते तान्यू-ची प्रौर फिर यू-बी (तुलार देश) पहुँचा । उसके आगे 
झन-सी (पाथियन) राजाप्रॉका राज्य था । उसने पामीरके तुखारियों (ता-हिया)कों देखा 
जो यू-च्रीकी प्रजा थे। एक साल तुल्ारियोंसें ब्िताकर जब बह लौटकर चीनकी ओर 
जा रहा था, तो खोतन-लोब्नोरके रास्तेपर हणोंने उसे पकड़ जिया | साल-मर बाद फ़िर वह 
वहाँसे निकल भागनेमें समर्थ हुप्रा । चाछृ-क््याहने जो कुछ देखा-सुना, उसकी सूचना श्वम्लाट्कों 
दी शौर सलाह दी, कि लॉब्नोर प्रौर कोक-नोरके हपोसे वच्चकर मारतका राषत्ता आधुनिक 
वाख्तरमें पहुंचकर चारु-कयाहझले यूत्रियोंकों ग्रपनें देशकें पुनविजयके लिए बहुत उकसाग्रा 
उन्हें चीनसे मिलकर हशोसे लड़नेमें सफलताकी श्राशा दिलाई; किन्तु यू-ची प्रव नये देशके 
शासक थे, वे वहाँ प्रागमसे जीवन विता रहे थे । उन्होंने उसकी बात नहीं मानी । 
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(३) छ्वेत हुण-- 2-४ 

जिस प्रकार ग्रीक छाः कोने खतम किया था, उसी प्रकार शकोंके झासनकों इवेंत 
हुणोंने समाप्त किया | इनके उद्गमके बारेमें हण शब्द आमक है, वस्तुतः यह हुण नहीं, 
झफार्येवशी थे | 

हुणोंको ईसापूर्व द्ितीय वाताब्दीमें मारी क्षति पहुँचाकर चीनने पश्चिमकी झोर ढकेल दिया, 
फिर उन्होंने भी मद्भूमिसे झागे बढ़ते शकोके भिन्न-भिन्न कवीलोंकों इक्रेलकर गोंबीकी झक्‍्ाघुनिक 
कजाकस्तानकी वोल्गाफे तट तककी भूमिकों झकोंसे खाली करवां लिया | हुणोंका एक गरोह 
बढ़ते-बढ़ते झतिलाके नेतृत्वमें चौथी पदीममे दन्पूबके तटपर झ्राघुनिक हंगरीमें पहुँच गया | कजा- 
कस्तान (इलीसे लेकर वोल्गा तक) की ममिमें हुणोंका प्रावल्य हो जानेपर भी कुछ शक घुमन्तू 
वहाँ बच रहे थे; जो पीछे प्रपता झोर्दूले दक्खिनकी भोर बढ़े । इन्हींकों हेफ़्ताल या इ्वेत हण 
कहते हैं। किदार इसका मुखिया था। तोरमान और भिहिरकुल उसके उत्तराधिकारी थे । 
किदारका नाम मारतमें प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु उसके सिक्के मथुरा शौर लखनऊ म्यूजिममर्मे हें । 
तोरमानने तो ग्वालियर झौर विदिशा तक विजय किग्रा था। इन्हीं हेपतालोंने वाह्तर ग्रौर 
कावुप्तके कृुषाण राज्यका उच्छेद कर दिया, गुप्त-स्ताम्नाज्यकों ध्वस्त करके फिर उठने लायक 
नहीं रहेनें दिया, सासानो (ईरान) राजा पीरोजको ४८४ ई०में मार डाला और ईरानको कितने 
ही सालों तक अपना करद बनाके रकला । इसकी राजघानी वरल्शा, चुखारासे पाँच-छ मीज़पर 
झ्वस्थित थी; जहाँ इनके महलोंकी दीवारोंपर बहुत सुन्दर चित्र बने हुए थे | पाँच-छ साल हुए 
बरख्शाकी खुदाई हुई, जिसमें भित्तिचित्रोंके अवशेष मिले हैँ । उतपर सासानी कलाकी भी छाप 
है, लेंकित वह मुल्यतः मास्तीय जझैतीके हे । कुछ विद्वान्‌ हेफ्तालयोंकी सजधानीकों वरछ्शा 
नहीं, बदस्शा बताते हूँ, लेकिन यह विचार प्रामाणिक नहीं मालूम होता । 

हेफ्ताल वर्यो सिर-दरियाके परेंकी प्रपनी भूमि छोड़नेके लिए मजबूर हुए ? झवार, जिन्हें 
ज्यातू-ज्वान्‌ भी कहा जाता है, हृणोंके वंशज भौर हुण-इाक्षितके उत्तराधिकारी हो गये थे । 
इतका विश्ञाल साम्राज्य कराशहरसे कोरिया तक फ्रेला हुआ था, झौर राजघानी तुनूद्दाड थी | 
तुर्क इनके दास या अ्घंदास थे, जो इनकी झोरसे प्रत्ताईकी खातोंमें काम करते थे । काला- 
न्तरमें दास शक्तिशाली हो गये । उन्होंने स्वामियोंकों मार भगाया। पग्रवारोंका स्थान तुकाँने 
लिया । प्रवार पश्चिमकी शोर मगे, जिनके मार्गमें पढ़े व्चे-सुचे पुराने शक (जो हुणोंमें बहुत 
दिनों तक रहनेके कारण कुछ हण-से वन गये थे, लेकिन रंग प्रधिक साफ होनेके कारण ज्ष्वेत हुण 
कहे जाते थे | अपने निवास-स्थानकों छोड़ दक्षिगकी ओर भागे । यही स्वेत हुण था हेफ़्ताल 
थे। घूचियोंके प्पती पूर्व भूसिसे भास झानेका यह भ्र्य नहीं, कि सारी तरिन-उपत्यका 
या काशगर-खोतनका प्रदेश शकोंसे खाली हो गया था। चौबी-साँचवीं शताब्दी तक, बल्कि 
उसके पीछे तक भी--जब कि अवार, तुके, उद्गुर जैसी मंगोंलायित जातियोंका इस मूमिपर 
राजनीतिक प्रभुत्व घा--तरिम-प्रदेशमें हुणी या तुर्की भाषा नहीं बोली जाती थी, न मंगोलीय 
चेहरोंकी प्रघातता थी। ईस्वी सन॒के प्रारम्भके समय राजनीतिक प्रमुत्व चाहे जिसका भी हो, किन्तु 
करालोता, तुनद्वाड, कुचा, काशगर ग्ादिमें क्षकायी, तुखारी, सोग्दी झौर शायद नियाकी भाँति 
एकाब जगह भारतीय माषा भी बोली जाती थी । किन्तु धाज पूर्वी प्लौर पश्चिमी तुकिस्तानमें 
तुर्कों भाषा बोलीं जाती है, इसलिए तुकोंके साथ जब सम्बन्ध स्थापित हुप्ना, उसी समयसे तुर्की 
भाषा पहिलेकी भाषाप्नोंको हटोकर झा जमो, यह घारणा मज़त हैं। पश्चिमो तुकिस्तानमें 
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जहाँ थोड़े-से ताजिकॉंकों छोड़कर तुर्की माषा-भायी (उज्वेंक) लोग मिलते हैं, वहाँ भी मंगोलेकि 
झानेसे पहिले ताजिकी-माया ही स्वत्र बोली जाती वी | प्ररव सेनापति क्तैबने जब ह्वारेजष्म 
झौर समरकन्द (७१६ ई०)पर झधिकार किया था, उस समय इस सारे प्रदेशकी बोली सोग्दी 
थी, यद्यपि वहाँ डेढ़ सौ वर्षोसे अधिकसे तु्कोंका राज्य बा। ७२७ ईण्में कोरियाका भिश्लु 
छ्लें-चाउ बामियाँ ध्ौर ग्रासपांसके इलाकेमें गया धा। उस सम्रप उसने कपिशा (कोंह्दामन, 
काबुज्ञ) भौर इस पारके लोगोंके रीति-रिवाजको एक भ्रकारका देखा था, फर्क सिर्फ स्रोग्दो 
झौर ईरानी माषाके बीच जैसा था। 

जान पड़ता है, ईसाकी चौवी-पाँचवीं शताब्दी तक उमय मध्य-एसिया (सोथ झौर काश* 
गरिया) अभी भाणा झौर जाति दोनों इृष्टिसे मंगोलायित जातियोंसे प्रभावित नहीं हुआ घा | 
ग्रह प्रभाव काशगरियामें झ्राठवी-नवीं छताब्दी और सोर्दर्मे दसबीं शताब्दीके बाद बहुत प्रधिक 
पड़ने लगा, जिसका वेग इस्ल्ामके पूर्ण विजयके साथ और मी बड़ा । 

बौद-संस्कृतिका भन्त स्वेन्‌-चारुके समयमें नहीं हुआ या । उस समय समरकन्दर्मे बौद्ध 
विहार थे | बास्तरका नवविहार बहुत विज्ञाल एवं प्रत्तिद्ध धा। स्वेन्‌-चमछने सातवीं सदीके 
दितीय पादमें बौद्धघर्मके पतनका वहाँ लक्षण नहीं देखा था । ७२७ ई०में कोरियन भिक्लु ह्वीचाउने 
बामियाँके प्रास झमी विहारों झौर भिक्षुओ्नोंकों लुप्त नहीं प्राया था, हालाँकि अस्वोकी 
विजय यात्रा ारब्स हों चुकी थी भौर बौद्धध्म वहाँसे मिटनेवाला था | 
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ऐतिहासिक कालपर विचार करते हुए मध्य-एसियाफे नक्शोपर हमें जातियोंका स्थान 
निम्न प्रकार मालूम होता हैः- 

(१) करव महान (५२९ ई० पू०)--सिस्‍-दस्या भौर झटालसे उत्तरकी ओर झक- 
घुमन्तु, इली भौर तरिमकी उपत्यकापों तथा लोब्नोरके पास तक भी शक कबीलें, जिनमें 
तरिम-उपत्पकामें कहीं-कहीं केन्तम-भाषा-भाषियोंके ठीप लें, सिर-दस्वासे हिन्दूकुश तक 
सोग्द माषाभाषी (ईरानी), मंगोलिया-मंचुरियामं हुण । 

(२) सिंफन्दर (३२६ ई० पूृ०)--पसिर-दरियाके उत्तर झऔौर अराल समुद्रके पास झक 
कबीलें, जिनमें कास्पिसन तटपर पाथिव या पह्लुव थे; इली झौर तरिमकी उपत्यकाशों तथा 
कन्सूं तक शक्त कबीले, जिनमें तरिम-उपत्यकार्में केन्तमू-भाषा-भाषियोंके कुछ दीप थे; सिर 
दरिसासे हिन्दूकुश तक सोग्दी-माषा-माषी, मंगोलियामम हूण | 

(३) (१७४ ई० १०)--कल्सू भौर लोब्नोरमें यु-चो (ऋचीक) कक; इली उपत्यकामोें 
बूसुनं, सिर-दत्या भौर हिन्दूकुंअके बीच सोस्द-माया-भाषी, निम्न वक्षु और कास्पियनके पूर्व 
झौर दक्षिणपर पाथिव; मंगोलिया और भ्रोईसूमें हूण | 

(४) चाइ-क्याइ (१३८-१२६ ई० पू०)--कल्सू लोब्लोस्में हुण; इलीमें वूसुन (शक); 
तरिममें शक भौर झकोंके मीतर केन्तम्‌-भाषी द्वीप तथा कुछ सारतीय ऑऔपतिवेशिक; फरगाता 
(मध्यसिर) और जरफश्ा-उपत्यकामें सोग्द, सोग्दोंके भीतर शक कबीले | तुल्लारिस्तान या 
मध्यवक्षु-उपत्यका भ्र्यात्‌ दरबन्द पर्वतमालासे हिन्दूकूअ तक पूर्वी ईरानियोंके बीच शकोके 
शोरद तथा प्रीक भ्ौपनिवेश्चिक | 
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(५) कनिष्क (७८ ई०)--कन्सूमें हुण, लोब्नोर पक्लौर तरिममें शकोंके बीक्षमें केन्तम्‌- 
भाषियों तथा भारतीयोंके द्वीप, इली झौर चू-उपत्पकाप्मोर्म हण-कर्वीलोके बीच शकोंके अव- 
देष; सिरसे हिन्द्रकूुध तक सोग्द-माषा-भाषी तथा कृषाण कबीले; निम्न वक्षु और कास्पि- 
बनके दक्षिण-पक्चिम तटपर पह्कुत | 

(६) फा-जीन्‌ (४०० ई० )--कन्‍्सूर्म ततोन्‍या, लोब्नोरमें तंगुत्‌ और धाकोके अवशेष, 
तरिम-उपत्यकामं शककोके भीतर केन्तम्‌-भाषियों और भारतीयोके ढीप; इली-उपत्यकामे हणोंकि 
बीच शकोंके अवशेष; चू-उपत्यका और निम्न सिर-उपत्यकामें हुणोंके बीच शकावशेष ( हेफ्ताल 
वा झ्वेत हण )। फरगाता, जरफ़्शा और वल्लु-उपत्यकार्म सोग्द-माषा-भाषी तथा मिश्चित शक 
(तुख्तार ) । 

(७) इवेत हु (५३० ई०)--कन्‍्सूमें अवार (हुणिक ) , लोब्नोरमें तंगृत; झल्ताई, इली- 
उपत्यका, चु-उपत्यका और निम्न सिर-दस्यामें ग्रवार (दक्षिणी प्रल्ताईमें प्रवारोंके भीतर 
तुकंदास); सिरसे हिन्दू-कुश तक सोग्दी भाषाभाषियोंके मीतर तुखार द्वीप और हेफ्ताल 
[घ्वेंत हुण) कबीले 

(४) स्वेन-चाडः (६३० ई० )--कन्सूमें तुर्क, लोब्नोरमें तंगृतूृ, तरिम-उपत्यकामें शकोकि 
मीतर केन्तम्‌-माषी, भारतीय प्लौर तु्के, इली-उपत्पकामोें तुर्क, चू-उपत्यकार्में तुकोक्ते भीतर 
सोग्द, निम्तनसिरमें तुर्क, सिरदरियासे हिन्दूकुझ तक सोग्दीयों और तुखारियोंके बीच तुर्क, निम्न 
बक्षमें सोन्दी; कास्पियन-दक्षिण-पूर्व तठ, मेवे तथा दक्षिणमें ईरानी । 

(६९) अरब-विजव (७११ ई०)--कन्सू झौर लोब्नोरमें तंगुत; तरिममें शक; इली, च्‌, 
निम्त सिर-उपत्यकाझोंमें तुके, सोग्दी भी कुछ; फरगानासे हिन्दुकश तक सोग्दियोंके भीतर तुक । 

(१०) महमव ग़ज्ञनवी (१००० ई०)““कन्सु और लोब्नोरमें तंगृुत, तरिम-इली-च 
पग्रौर निम्न सिर-उपत्यकाप्तों्सें तुर्क। सिरसे हिन्दूकूश तक, ताजिक और तुक, (भारतम, 
प्रतिहार-राज्य ) । 

(११) चिगिसृक्तलान (१२२७ ई०)--कन्‍्सू-लोच्नोरमें तंगुत; तरिस, इली-चु-तिम्त 
सिर एवं निम्न वल्षुमें तुकं; सिरसे हिन्दूकूश तक तुकोंके बोच ताजिक, मेर्व भौर दक्षिण-पश्चिम 
कास्पियन तेटपर तुकोके बीच ईरानी । 

$ ३. सोम्द 





(१) भौगोलिक-- 

उमंय मध्य-एप्तियाम - जातियोंके निवास को अभी बतला जके। इनमें ७२७ 
ईं०में कोरियन भिक्ष॒के श्लाने तक बोद्धधर्म बरामियाँ, अर्थात्‌ तुखार (हिन्दूकझसे दरबन्द पर्वत 
तक ) में बौद्धघर्मकी ग्रधिक क्षति नहीं हुई थी। हाँ; यह झरबोके साथ सोग्दियोंका झ्रात्मरक्षाफे 
लिए मरयंकर संपर्षका समय था (सिन्‍्ध भरवोके हाथम चला जा चुका था) । फरगाता झौर 
[रफक्लॉ-उपत्यकामें सौ वर्ष पहिले स्वेनू-चाइुके समयमें मी जरयुझती धर्मकी प्रघानता थी, जिसमें 
कुछ बौद्ध भी रहते थे। झाठवों शतान्दीमें हम दोनों मध्य-एसियाकों तुकिस्तान कह सकते 
हैं, लेकिन तु शब्द प्रभी इस्लामका पर्याय नहीं वना था। पद्िचिमी तुकिस्तान भी समानी-वंशके 
दासक नज्न (९१३-९४३ ई० )के समय ही पूर्णतया मुसलमान हुआ । इसके बाद तेजीसे इस्लाम 
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तरिम और चु-उपत्यकाभोंकी तरफ बढ़ा । १००० ई०के आसपास ख़तन, काशमर झाविने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया। 

(२) सोग्दी-भाषा श्ौर साहित्प-- 

पह्चिमी मध्य-एसियाकी जरफरझ्ाँ नदीका पुराना नाम सोग्द (सुरुष) हैं। इसीके कितारे 
समरकन्द झौर ब॒ल्लाराके ऐतिहासिक नगर हें। ईरानी वंशकी होती हुई भी, सोग्दी-भाषाकी 
प्रपती विशेषता यह थीं, कि वह संस्कृतके नजदीक थी । संस्कृतके कितने ही शब्द जो ईरानीमे 
नहीं मिलते, वह सोस्दीमें मिलते थे । सोदद-शासककी लड़की रोक्सातासे सतिकल्दरने ब्याह किया 
था और उससे एक पृत्र हुप्ता घा। माँ-चेंटे दोनों पारिवारिक कलहकी पेंठ हुए। वर्तमान 
ताजिक सोग्दोंके वंशज हें, किन्तु दोनोंमें मेंद भी है । अरबोकी विजयके बाद अ्रश्मम मुसलमान 
बने ईरातीं अरवॉके सहायक्त बनकर सोरद देशमें प्रायें। उनका प्रभाव धीरे-घीरे इतना 
बढ़ा, कि सोग्दी-भाषाकी जगह खुरासान (पूर्वी ईरान)की भाया वहाँ छा गई। समय 
पाकर सोग्दी-माषाका वहाँ कोई नमूना नहीं रह गया। मध्य-एसियाके प्रनुसन्धानोंने उस 
मृत-विस्मृत भाषाके ग्रभिलेखोंकों उसी तरह प्रचुर परिमाणमें प्रदान किया, जिस तरह 
विस्मृत सुखारी और शक-भाषाके अभिलेखोंकों । १९३३ ई०के करीब समरकन्दके पास मुग 
पर्वतकी छुवाईमें झरबोंसे भ्रपनी राष्ट्रीय स्व॒तंत्रताके लिए लड़नेंबालें राजाका दफ्तर भिला 
जिसमें ७० के करीब राज॑कीय चर्पत्र थें। सोवियतके विद्वानोर्में इससे बहुत प्रसन्नता 
हुई थी । सोग्दी-माषाका प्रमुख क्षेत्र सोर्द-उपत्यकां ही नहीं, सिट-दरिग्रास वक्कके उत्तरी 
पहाड़ों तक था। ग्रस्व-शासन और जुरासाती प्रभुत्वके पहिले और पीछे सामाती-जैसे ईरानी 
वंधके शासन तथा अन्तमें तुर्क जातियोंके प्रावल्यके कारण सोरदी-माषां सिमटती गई। प्रन्तम 
उस्ते समरकन्दके ऊपरी पहाड़ोंमें शरण लेनी पड़ी, जहाँ गलचा-माषाके हरूपमें प्रव वह ग्रम्तिक 
नदीके तीन-चार याँवॉोर्मे रह गई है । सोवियतके विद्वान बड़ी झीधतासे उस माषपाके शब्दकोष 
महावरों आदिकों जमा करनेके लिए बहुत प्रयत्नशील हैं । सोग्दी-भाषा यत्पि झकड़ीपके तरिम- 
च्‌ या इसी-उपत्यकाध्ोंकी भाषा नहीं थी, किन्तु सोर्दी-स्यापारी सब जगह फैले हुए थे, इसी 
कारण सोग्दी-अभिलेश् वहाँ भिले हूं । 

पूर्वी मध्य-एसियामें सोग्दीय व्यापारी हो नहीं बसे हुए थे, बल्कि ईरानमें घोर दसनके कारण 
वहाँसे मानीके ग्रनुयायी मी इधर भाग प्लाये थे । चौन के वर्णनमें हम देरेंगे, कि केसे उतकी चीन 
राजधानी तक पहुँच थी। मानीपन्य तो एक समय उद्दगुरोंका राजकीय धर्म हो गया था । 
मही कारण है, जो तुनूह्वारूमें सोग्दी-माषामें इतते ग्धिक हस्तलेख मिले | 

सोग्दियोंका दोनों मध्य-एसियापर काफी सांस्कृतिक प्रभाव पढ़ा। लोब्नोरके दक्षिणमें 
सोग्दियोंका एक उपनिवेश था, जिसमें मानो ही नहीं, नेस्तर प्रौर बृद्धके भी साननेंवालें ये | 
वहाँ बौद्ध-पन्य भी सोप्दी-माषामे झनूदित हुए । यद्यपि जो हस्तलेख हमें मिले हैं, उनमें बौद्धोंके 
प्रतीत्य-्समुत्पादसुत्रकों छोड़कर अन्य महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंका गाव है, किन्तु हो सकता हैं, दूसरे 
ग्रन्य हम तक पहुँच नहीं पाये । तुनह्वाडके हस्तलेखोंमें “वज्चच्छेदिका” और “सुवर्णप्रभास के 
सोग्दी-भनुवादोके भंश मिले हैं। इनके ग्रतिरिक्त “वेसन्तर जातक” "तीलकठ्घारणी के मी 
कुछ भाग मिले हैं | सोग्दियोंके छोटे-से उपनिवेषामें बौद्धधमंकी प्रपेक्षा उतका जातीय धर्म 
जरघुस्ती या मानीपन्थ ग्रंथिक प्रिय रहा होगा । 
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यह भी स्मरण रखनेंकी बात है, कि मानीके घामिक विंचारोंपर बौद्धधर्मका प्रभाव पढ़ा 
धा। मानौका जन्म २१६ ई०में मेसोपोतामियाँ्में ईरानी पितां-माताके घरमें हुआ था। उसने 
ईसाई, जर्थक्ती और बौद्ध त्तीनों घर्मोका समन्वय करना चाहा था, जिसके कारण उसे धौर उसके 
पनुयाग्रियोंकों शक्तिशाली ईरानी पुरोहितोंका कोप-भाजन बनना पड़ा । मानीनें स्वयं कितने 
ही ग्रल्थ और पत्र भी लिखे थे । वह विचारकके साथ-साय एक अच्छा चित्रकार भी था । 

पेंसोपोतामियाँमें ईसाई मातीको शतानका प्रवतार भौर ईसाई सिद्धान्तोका जाल करनें- 
बाला कहते थे | मध्य-एसियानें तो मानीपंथवालोंने बौद्धछमंके क्चिरों प्लौर परिभाषाप्रोंको 
प्रौर भी अधिक झपनाया था | मानोंते सपगी पुस्तक झापूरगान में लिखा है-- मभगवानके 
दूतोंनें समय-समयपर सदा सानव-जातिके धास ज्ञान और कर्म (श्षील) का संदेंश् पहुँचाया, 
जम कि एक समय उन्हें (संदेशोंकों) पैगम्वर बद्धनें भारतकों, जरशस्तने ईरानकों और 
ईसूनें पछ्चिमकों संदेश दिया ।” जर्मन बिद्गान्‌ कैंस्लरकें प्रनुसार “शील [(सदाचार) के 
कंबंधर्मं मानीने बुद्धकी शिक्षाद्रोंका प्रयोग किया ।” इसमें संदेहकी गुंजाइश नहीं है, 'कि मानीने 
भारतकी लंदी यात्रा की थी | वह वौद्धधर्गको जानता या । उसके ग्रन्थों बुद्धका नाम शझ्ाया 
है, धतः तगे धर्मकी स्वापनाक समय उसका ध्यान उसकी झोर जरूर गया होगा । 

मातीमें अपने वर्म-प्रचारक लिए फारसी और सिरियाकी भाषाप्रोंका उपयोग किया, कि्तू 
लिपि उसने झपनी ख्ाज्न तग्हसे बनाई थी | यह लिपि सिस्गिकी जिपिको प्रपेक्षा अधिक 
उल्चा रणानुरूप है । इस लिपिकों सोग्दी कहा जाता है । बौद्ध प्रचारकोर्न भी झपने ग्नुवादोंमें 
इसी लिएिकां प्रयोग क्या है | मध्य-ासियाक अनुसंधानोंने मानीके घर्मको जाननेमें वड़ी सहा- 
ग्रता की । विद्वानोंने मानीपंचर्क बहुतसे प्रन्थोके मूल एवं प्रनुवाद प्रकाशित किये हूँ । 


अध्याय ३ 
सिड-क्याडः (चीनी तुकिस्तान) 
35१. भौगोलिक 


सिद-वयाइका क्षेत्रफल ५ लाख ५० हजार वर्गमीत, प्र्थात्‌ पंचुरियासे दूना, सेचुबानसें 
तिगुता है। यह मंगोलियां, सोविगत-भूमि, अफगानिस्तान, भारत, तिब्बत भौर चीनक 
कन्सू-प्रान्तसे घिरा है। भव यह कमूनिस्त चीनका प्रंग है । 

यहाँ जुद्भारी, तकज्ञामकान जैसे मझम्वल, लोब्नोर भौल तथा तरिस, काहगर, पारकंद, 

लौतन एवं इलौं, कालौ-इतिश ग्मादि पर्दियाँ हैं । झ्ाजकल प्रसिद्ध नगर हामी, तुर्फान, कराणहर, 
कूचा, अक्सू, या-चू, काशगर, शूले, यारकंद, खोतत, यूतियात हैं। बर्कूल, ऋुचिछलें, उस्म्ची 
(तिहुबा ), स्‌इलयि, उस, चुगुजक भर इली (सुइतिझ) उत्तरी सिक्-क्याडके तगर हें । 

जनसंख्या ३० लाख है । जातियोंमें चंतू (सिर बाँघनेवाले ) टुर्क सारी जनप्ंत्याके ६० 
सैकड़ा हैं। मंमोल ६ सैकड़े हैं, जो इली-उपत्यका भौर उत्तरी तिरझुू-क्याह्षमें रहते हैं । कजाक 
इली-उपत्यका और प्रल्ताई (पर्वतमाला) में रहते हें । किरगिज काशंगर झौर उन्चमें रहते 
हैं। यहां ६० हजार रूसी भगोड़े भी झाये | द 


0२. प्राचोन पोधियोंका आविष्कार 

पूर्वी तुकिस्तानमें शताब्वियाँसें मुत्दुकी क्षाति छा गयी थी । इस भूमिपर कभी धाजसे मी 
प्रधिक कोई उच्च संस्कृति थी, कमी मस्भूमिको गर्म भी नगर, लहलहाते छेत भौर 
मेँवोंके बाग नें, इसका पता पहिलेंसे भी लोगोंकों था, इसोलिये खजाना दुंढ़नेके लिये कमी- 
कभी स्थानीय लोगोंमेंसे किसी-किसीने प्रथत्त भी किया बा; लेकित खजाता फर्माइश्व पर 
तो नहीं निकाला जा सकता । किसके पास्त इतना खज़ाना पहिलेसे घरा हुआ था, कि ग्पने 
उँटों प्रौर गदद्ोपर खानान्‍पानी लाद, दिनोंका रास्ता लाप उस मबमूमिमें जाकर डेरा डाज़ता 
पौर हजारों मन बात-मिट्टी हटठाता सो भी ऐसी जगहमें, जहां कभी भी व्वंडर उठकर लाखों 
मत बालू गिराकर सबकी जीवित समाधि बना सकता या । उद्लीस्तवीं सदीके मघ्यसे पद्चिचमके 
विद्वानोंमें पूरवकी संस्कृति प्लौर स्म्मताके जाननेकी जिज्ञासा हुई, जिसमें संस्कृतकी सर्वेत्र स्वीकृत्त 
प्रतिष्ठा भहायक्त हुई और विद्वान पुरानी पोधियों तथा सभिलेखोंके संग्रहमें तत्परता दिललाने लगे। 

१८७० ई० में मध्य-एसियार्मं एक हस्तलेख मिला ! ५ नवम्बर १८९० (७ को बंगाल 
एसियाटिक सभाकी साधारण वबँठकर्में कर्तल वाटर हौधने काझगर (पूर्वी तुकिस्तान) में 
लेफ्टिनेंट बावर द्वारा प्राप्त उक्त मोजपत्र पोथीफा एक हंल्तलेख झौर कुछ मुद्रायें प्रदक्षित 
को | प्रदर्शित बल्तुझोंक बारेमें सायही बावरनते निम्नलिखित टिप्पणी लिखी धी-- 


२३६ बोद्ध संस्कृति [ ४॥३६२ 


कः। -- 


तर जब कूचारमें या, तब एक झआदमीने म्के एक भूगभित नगर दिखल्लानेकीं बात कही, 
किन्तु बरतें यह रखी, कि में झ्ाधीरातकों जाऊँ। वह डर रहा था, यदि में एक यूरोपीयको 
वहां ले जाऊंगा, तो चीनी (अधिकारी ) उसे मुश्किलमें डालेंगे । मेने खुशी-बुशी स्वीकार कर 
लिया और हम आधीरातको चले । उसी प्रादमीने मुझे भोजपत्रपर लिखे पुराने हस्तलेखका एक 
पुलिन्दा लाकर दिया | वह एक विचित्र-सी पुरानी इमारतकी जड़में खोदनेपर निकला था । 
ऐसी इमारतें कूचा जिलेमे बहुत-सी मिलती हैं।कापागरमें भी नदीक उत्तरी तटपर ऐसी एक 
इमारत हैं । जिस इमारतसे हस्तलेख मिले थे, वह उक्त भूगभित नगरसे सटी हुई बाहरकी 
तरफ हैं । मेरा विदवास है कि हस्तलेख और घ्वंसावशेष बौद्धोंके हैं ।'' 

कनेल वाटर होसने इन हस्तलेखों और उनकी प्राप्तिक बारेमें कुछ नहीं कहा । कुछ 
बिद्वानोंने बतलाया, यह हिन्दी-तातार-संस्कृतमें हैं, जिसका प्रचार खोतन झौर काशगरमें 
ईसाकी पहली झताव्दीमें था । हत्तजेंखका ललाक बनाकर समाके जर्तेल्॒में इस विचारसे छाप 
दिया गया, कि शायद कोई सदस्य उसे पढ़ सके । यह खबर “बंबई गज में मी छपी थी, जिसकी 
एक प्रति डाक्टर हर्नलको ग्रदनमें मिल्ली, जब कि मार्च १८९१ ई० में वह भारतकी झोर भ्रा रहे 
बे । कलकत्ता पहुँचनेपर उन्हें मालूम हुभा, कि हस्तलेल कर्नल वाटर हौसके पास हैं। कर्नलने 
उन्हें देखनेके लिये दे दिया | डाक्टर हनंलने हस्तलेखोंको देखकर उनपर नोट लिखा और १८६९१ 
ई० में बंगाल एसियाटिक समाकी एक बैठकर्म बतलाया कि पुस्तक संस्कृतकी मालूम होंती हैं । 

यें हस्तलेख झ्ाविष्कारकके सम्मानमें बावर-हस्तलेखक नामसे प्रसिद्ध हुए । भारतकी झ्रावो- 
हवामें भोजपत्र था तालप्रत्रकी पोधियोंकों कौड़ों और धूप-झीतसे बचाना बड़ा मुश्किल है । 
नेपालका जलवायू कुछ अनकल होनेसे वहाँ ग्यारहवी सदी तक की; पुस्तकें मित्री हैं । दसबीं- 
ध्यारहवी सदीकी कितनी ही ताल-पुस्तक लेककने भी तिव्वतमे देखो है। अब तक सिफ ताजक पत्ते 
६०९ ईं० तक के मिले थे, जो कि चीनके रास्ते जापान गये झौर झपने बिहारके नामसे होरियोजों 
हस्तलेखक नामसे प्रसिद्ध हें । वावर-हस्तलेल्ल दो पत्ता नहीं, अधिक पन्नोंका था झौर उसका 
प्रन्य अपूर्ण नहीं, पूर्ण था । यह गुप्ताक्षरमें लिछा हुग्मा था। यह उस समय लिखा गया था, जब कि 
समुद्रगुप्त झौर चन्द्रगुप्त उत्तरी भारत्में शासत कर रहे थे--अर्थात्‌ चौथी सदीक्षा उत्तरार्ड । 

ये बाते जब प्रकाशित हुईं, तो इनसे प्राच्यक्षिद्या.जगतमें सनसनी फैल गई। रूसी विद्वान 
सबसे पहिले बौद्धधर्म और साहित्यके सम्पकंर्में आये थे झौर उन्होंने मंगोल, चौनो और तिब्बतों 
माषाझोंका गझीर अध्ययन किया था । अभी उन्होंने इंवोंको प्रनुगणदर्म पढ़ा था और यहां मद्मूमि 
में ऐसे भूमिनिहित तगरका पता लगा, जहां मूल संस्कृत-ग्र्वोंके मिलनेकी सभावना थी। राज- 
घानी सतपीतरव्‌र्ग (आधुनिक लेनिनग्रोदूं) में खलबली मच गईं। सम्राज्यी पुरातत्व-सभाका 
ध्यान इधर प्राकृष्ट हुआ । काशगरके रूसी कौंसल-जेनरल पेत्रोच्स्कीको त्रन्त ऐसे ग्रभिल्लेद्ोंको 
लोज करनेका हुक्म हुआ । इसका परिणाम हुआ १८६१ में “पेजोब्स्की-हस्तलेखों" की प्राप्ति । 
इन्हें पढकर डाक्टर सेज पश्रोत्देनूबर्गने प्रकाशित किया । 

ब्रिटिश सरकार क्‍यों पीछे रहने लगी । उसने कदमोर, लदाल्र, काशगरमें ग्रवस्थित अपने 
अफससोंकों हस्तलेख खोजनेकी झ्राज्ञा दी । इसका परिणाम हुआ, ले (लदाख) क॑ 
मोरावियन-मिशझ्नक पादरी बेबर द्वारा प्राप्त तवा उन्होंके तामसे प्रसिद्ध ' वेबर-हस्तलेखों 
का १८९१ ई० में मिलता | इन्हें एक काबुली व्यापारीने कइगर नामके ध्यंसावशेपमें छोदकर 
पाया था । इनमें ६ पुस्तकोंक छत्तीस पन्ने थे । कूबगर, ले और यारकंदके रास्तेपर चीनी तुकि- 


लिद-क्याडू (चौनों तुर्किस्तात) ] (१. प्राचौल पोधियां १३७ 


घ्तानकी सीमाक थोड़ा ही भीतर है । दाक्टर हर्नलने झ्पना लेल बेबर-हस्तलेखोंके बारेमें बंगाल 
एसियाटिक सभाक जनेत्रमें प्रकाशित कराया। हसी तरह काशगरके बिटिश एजेंट मेकटनीको 
वहांसे झौर हस्तलेख मिलें, जिन्हें उसने कश्मीरकें रेजीडेंट टेलुबौटकें पास भेज दिया । पता 
लगा कि बावर-हस्तल्ेखोंकी भ्राप्तिके लाद दिल्दार लानने कूचार्में एक जगह कितने ही भौर 
हस्तलेख पायें, जिनके अल़ग-अतग भाग बबर, मेकर्टती और रूसी कौंसल-जेमरसको हाथो 
पहुँचे। मेंकर्टनीके हस्तलेखोंमं कुछ ताल्पत्रपर लिखे थे, कुछ भोजपत्रपर झौर कुछ कागजपर । 

नवंबर १८६९५ में डाक्टर हनलके पास क्िमलाके वैदेशिक विभागने लदाक्षेके ब्रिटिश 
संयुक्त कमिइनर कप्तान गाँइफ़े द्वारा प्राप्त हस्तलेख भेजे । यह भी कुचार्मे खोदकर निकाले 
गये थे। चीनी अधिकरारियोंके हरसे क्ोदलेवाले व्यापारियोंनें अपना नाम नहीं बतलाया था | 
गॉड्फ़ें-हस्तलेख डावटर हानलक हाथमें पहुँचते-पहुंचते टुंड-फाट गये थे। उत्त विद्वानने बंडे परि 
श्रमसे ठौकसे लगाकर उन्हें पढ़ा । प्रव यूरोपके विद्वानों मध्य-एसियाक हस्तलेंखोंके ग्राविष्कारों 
ने बहुत उत्सुकता पैदा कर दी थी। प्रगस्त ६८९७ ई० में डाकठर हर्नलने इनको बारेमें एक 
लंख लिखा और उसे घितंबर १८९७ ई० में पेन्सिमें होनेवाली एकादश पग्न्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविया- 
कांग्रेसके सामने पेश किया। एक बेठकर्मे फ़ेड्च महाविद्वान्‌ सेनात॑ने एक और मोजपत्र-हस्तलेखके 
प्राप्त होनेकी घोषणा की, जो खरोष्ठी-झक्षरोंमें लिखे 'घरपद' का एक अंश था, जिसे फ्रेज्च यात्री 
देरिन्‌नें १८९२ ई० में ल्लॉतनमें पाया था। सेनात॑की सूचनाने कांग्रेसकी इन्दों-य्रोपीय शाखामे 
बड़ी हलचल मचा दी, क्योंकि झाज तक खरोष्ठी-लिपिमें लिखें कुछ थोड़े-से प्रभिलेत्र उत्तर- 
पश्चिमी सीमांत प्रदेशमें मिले थे। देखतेसे यह भी पता लगा, कि वह 'धम्मपद के किसी विशेष 
संस्करणके हैं। भाषा उनकी पाली थीं, लेकिन वह झज्ोक-शितालेस्तोंकी पालौसे प्रधिक मिलती 
थी । प्रोफेसर झोल्देनूवुर्गेने उसी बैठकर्मे बताया, कि उक्त घर्मपद के कुछ भाग सेंतपीतरदुर्ग 
भी पहुँचे हैं। १८९८ ई० में सेनातेने फ़ोटोचिश्क साथ घर्मपदका एक विवेज्ञनापर्ण संस्करण 
“जतंन ग्राजियातीक ' में छुपवाया | प्रप्रेल ६८९९ ई० में कप्तान डी० ऊीने कायागरसे ७२ 
पन्नोंका हस्तलेख भेजा, जिसे डा० हर्नलते ग्रपल १९०० ई० में छुपवाया । द 

जिस समय इस तरह मध्य-एसियाके हस्तलखोंके पन्ने प्रकाशित हो विद्वानोंमें गंभीर चर्चाक 
विषय हो रहे थे, उत्ती समय (१८९६) स्वीडन-निवासी प्रयेटकराज स्वेनृहेडेंन तकलामकान 
मरुमूमिर्म जाँच-पड़ताल कर रहा था । उसने खोतत और उसके आसपास कितनी ही बड़की 
मूत्तियों और हस्तलेब्बोंक टुकड़े पाये स्‍श्रौर वहांकी भूगभित तगरीकों एसियाका पम्पेई कहा । 
पह स्मरण रहना चाहिए कि जान्सनन भी १८६५ ई७ में म्रध्य-एसियाक बघ्वंस्तावशेषोंक बारेमें 
“राजकीय भौगोलिक समा में कुछ लिखा था झौर १८७० ई० में भारत-सरकार द्वारा यारकद 
मेज गये फोरसेटने भी गोवी-मझुभूमिक भूगरभित नगरोंके वारेसें लिखा या, किन्तु उनसे उतना 
ध्यान प्राकृष्ट नहीं हुआ । राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिसे भेजे गये रूसी और पंग्रेजी 
विद्वानोंने भी झपने गर्ममें संस्कृत बहुमूल्य चित्रोंकी छिपाये बैठी गोबी झभौर तकलामकानको 
मंच्भुमिके  बारेमे लिखा था, किन्तु प्रभी ग्रनुकल समय नहीं झ्ाथा था । 





अध्याय ४ 
खोतन 
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तरिम्‌-उपत्यका फेकल मध्य-एसियाके बीद्धघर्मक लिये ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती 
थी, बत्कि चीनमे बौद्धघर्मके प्रचार मी इसका काफी हाथ या। तिब्वतमें बौद्ध- 
घर्मको---विशेषकर बहांकी सिपिको--ती इसने प्रभावित किया। ख्लोतत, पारकद, कुचा, 
काशगर, कराझहर, तुर्फात आदि बहु स्थान हैं, जहाँ बोद्ोंके बहुत बढ़े-वड़े विहार थे; संकड़ों- 
हजारों भिन्नू रात-दिन दास्त्र-्चर्चामें लगे रहते थे। स्वेनू-ताछले ६२९ ई०में शपनी यात्राम इसका 
वर्णन किया है । तरिमके दक्षिणी शण्ममें ख़ोतनका प्राचीन नगर है | संस्कृतमें इसे कुस्तन 
(पृथ्चीका सह ) क्‍यों कहा गया, इसे नहीं कह सकते । ईटानी छ्वतन (स्वततन, स्वझ्रीर ) 
से भी यह घशक्द बत सकता है। इसके इतिहासके बारेमें पिछले हान-वंशका इतिहास 
बतलाता है, कि क्यानुन्ऊ-सीके राज्य (२५-५७ ई०) क पक्‍्नन्तमें सो थे (पारकंद )का 
राजा बहुत शक्तिज्ञाली हुआ और तसते ल्लोतन (पू-पत्िन) के राजाकों परास््त कर दिया । 
कस्तगके दो सड़क गु-लिनू और पेन्यु-्ला पे । ५७-७५ ई०में खोतनने कई बार विद्रोह 
किया । तिब्वतो परंपराके भनुसार य्रे-व-लाका पृत्र विज्यसंमव स्वोतन-राज्यकी स्थापनाके 
१६५ वर्ष बाद तीसरी सदीके प्रारस्ममं पैदा हुआ था। विज्रयसंभवसे ग्राम खोतनं-राज॑- 
बंगकों वंशावलो तिब्बती भ्रन्योंम प्राप्प है। वंशावली हंबी है 'प्रौर इसमें सभी नामोोंफे साथ 
विजय लगा रहता है । चोनीम वही विजय वें-बि-ची: हो गया है| संभवका खोतती-माषासें 
»हुम्फ्रो'' बनेगा, जिसे चीनियॉने हा -मो-पा बना दिया । 
.._ विजयसंभवक पाँचवे वर्षमें खोतनमें बौद्धपर्मकी स्थापता हुई। राजगुरु प्रावरोचनने 
खोवती-शाषाके जिये एक लिपि तैंगार की ! यहं लिपि ब्राह्मी-लिपिसे लिकलरी | बौद्धधर्मने 
खोदनकों साहित्य प्रदान किया झौर तभीसे राजाप्रोक नाम संस्कृतमें होने लगे । विजय-संभदं- 
बंशकी स्थापनाके १६५ बर्ष बाद पंदा हुआ था, यदि हम क्वान्‌-ऊन्‍ती-कालमें--अर्थात्‌ ५० ई० 
में--राज्यकी स्थापना मात लें, तो धिजयपसंमव २१५ ई० में मौजूद था | विजयसंमवके बाद पगयः 
रह पीड़ियाँ और बीती, झ्रवात्‌ प्रति प्रीढ़ी बोस साल लेनेपर संभवसे २२० वर्ष वाद ४३५ ई० 
में हम विजयसंभवकी बारडूवीं पीड़ीपर पहुँचते हैं । पीछेकी पीढ़ियोंका नाम चीनीं इतिहासमें 
दिया गया है, उन्हें तीयामें पाप्त शिलालेखमें उस्लिख्तित प्ंकुव्‌ और वर्मनसे मिलाया जा सकता 
है । धाठवें राजा विजयवीर्यके गृद मारतीग भिल्नु बुद्धदृत थे, जिनके तत्त्वावघानमें एक विहार 
बनवाया मया वा । बुद़ दृतते एक विहार गोशजु पर्वतपर भी बनवाया था, जिसे च्ोनकी 
राजकुमारी पृष्पेश्वरीका नाम दिया गया था । कहते हूँ, इसी राजकुमारीने पहले-पहल खोतनमें 
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ब्ीनके रेक्षमी वस्ज॒का प्रचार किया था| राजा विजयवीयेने संघधोषको बुलाकर उन्हें प्रपता 
गुंस (गे-शो--अध्यापक) बनाया पध्ौर कई स्तुपोंका भी निर्माण कराम्रा । राजाके तीन लड़के 
थे | इनमें जेठा मारत दला गया, दूसरा भी बंदे ( मिक्षु नेपाली इंढा | हो छर्मानन्द नाम घारणकर 
भारत चला गया, तीसरा विजयपघमं था, जो बापके स्वानपर राजा बना । तिब्वती परम्पराक्े 
प्रनुमार सदसे ज्येघ्ठ पत्र दोनूडड़ो मारतसे लोटते वक्‍त घपने साथ भदन्त समन्‍्तभिडिफो ले ग्राया, 
जिन्होंने ली-यूलू (तरिम-उपणय्यका ) में सर्वास्तिवादका प्रचार किया | विजयघर्मके पुज विजय- 
छिहने गा-जगके राजासे ग्रुद्ध किया गौर उसे बौद्ध बताया । बौद्ध बतनेपर उस्तका नाम प्ानन्द- 
सेन पड़ा | प्रानन्दसेनकी लड़कीका ब्याह धा-स्यों>जासे हुपा, जिसने काशगरमें बौद्धधर्मक 
प्रचारमसें सहायता को ध्लौर यहां एक बिहार बनवाया | विजयश्विहक बाद विजयकीति राजा 
हुआ । भिन्न-भिन्न परंपरादोंमें उत्तका इतिहासकार लिक्षता है--विजयकीतिने मारतमें जाकर 
युद्ध किया और साकेत तथा उसके राजा कनिका (कृषाण राजा) के राज्यकों जीत लिया । 
भगली दसयारह पोढियोंस फोई ऐतिहासिक जानकारीकी बात नहीं दी गई है । हू, पह जात 
पड़ता है; खोतनएर झत्रुने कई बार प्राक्मण किया था । डुम्युके राजा आ-नो-दारने खोतनपर 
झ्राकमण करके गें-ऊत्तों-शाहू तकके सारे विज्ञारोंकों नष्ट कर दिया । द्ुस्गू शायद नुर्की गन्द है। 
खोतनमें मह राजवंश उस वक्‍त शासन कर रहा था, जब फि उस देशपर तान्यु-हु (४४३ ई०), 
ज़्वान-न्वानूं (घवार ४७० ई० ), हेफ़्ताल (५००-७६]) धौर पश्चिमी तुर्क (५५६-६३ ) 
का प्राक़रमण चल रहा था । राजा विजफसंग्रामर्क समय खोतनकी शक्ति फिर बड़ी । उससे 
इुग्गू प्रौर प्रपते दूसरे झन्रुझोंक देंशर्मे जाकर लड़ाई को | पश्चिमी तुर्क (डुग्गू। का साम्राज्य 
६३०-३२ के वीच मम्न हो गया । विजयसिजह बिजयसंद्रामक बाद राजा हुंझा भर उसने एक 
विहार बनवाया । इसी झमय अ्त्‌ धर्मपाल लोतन प्राये । विजमसिहले घपने पृत्रकों ६४८ 
ई० में चीन भेजा | खोतन घव चीनक धधीन हो गया धौर उसे चार चीनी छावनियों ( काशगर, 
फूच;, कराशह२, ल्लोतन) में गिना जाने लगा । विजयसिह्‌ स्वयं भी चीन-दरवारम गया भा । 
इसीके क्षासन-कालर्म ६४४ ई० में स्वेनू-चारू मारतसे लौटते छोतन धागा या | 

प्रमले तीन राजाग्रोंकं समय कोई ल्ासे बात नहीं हुई । हाँ, झगले राजा विजयकौ तिके समय 
खोतनपर मोटवालोने ग्राक्मण किया | इसका पृत्र विजयसंप्राम मी चीन-दरबारमें गया या | 
उसे द॒सगू (उर्कू) ने सार राला। उसके शासन-काल (७०५-६ ई० ) में दुर्कीक्कें साथ ऋगड़ा हुपा 
झौर तक सेनापतिन खोतनपर प्राक्मण किया था | विजमसंबाम चीनप सरा। उसका 
लड़का विजुमविकर्म लादालिंग था, इसलिये बारह साल तक शासतकी बागढोर धा-मला-केमेगके 
हाणमें रही । दोठोंने प्रपनें रांजमें बहुत-सें विहार छौर क्तृप बनवाणें, दिनम्े एक राजगुरू 
प्रहेत्‌ डेदेन्द्रक लिये बतवाबा गया था । छब चोनी खोतनके भीतरी शासन-अबधम बहुत दखल 
देने लगे थे । ७३६ ई# में राजा क्थिपपमंक्ता मंत्री चीनी पेर-णेसी था । डोनोंन मैज नामक 
विहार बनवाया | ग्रगले राजा विजयसंभव प्ौर उसके चीनी मंत्रों फा-फेसीने वृ-द्वेनू-दा-रोदु- 
थी गौर घर्मानन्द नामक दो घहंतोंके लिये एक बिहार दतवाया। भ्रगला राजा तविज्यवाहन था | 
झाइड यड़ी विशवाहन है, खिसके बहुत-से प्रभिलेख स्टाइनको खोतनमें मिले । घाठवीं झताच्दीके 
प्रत्त होने तक चीनो प्रभाव खतम हो गया धौर ७१५० ई० में मध्य-एसियापर भोटका प्रधिकार 
हो गया । इस समयंके वहुत-सें छि्दतों घमिलेख प्रौर हस्तलेल्न नीयाफ पाप्त इन्हें में मिले हें । 
लीनी इतिहास इन १५० वर्षों तक लोततके बारेमें मौत है, प्रौर ९३८ ई० में जाफर चीनमें 
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लोतनके दूतमंडल जाते का पता ज़गता है । च्ीन-दरवारने उनका स्वागत किया प्ोर बदलेमें 
प्रपना दृतमंशल खोतत नेजा | दसवीं शताब्दीमें खोतनके कम-से-कम ग्याठ टूतमंडल चीन गये थे, 
जिनमें से तीनक साथ बौद्धभिज्नुझंके जानेका पता लगता है । इस समय तक समरकंद और 
बंलारापर इस्लामकी ध्वजा फहरायें दो शताब्दियाँ हो चुकी थीं। संभव है, लोतनी दृत्त-भिक्ष 
झरबोसे रक्षा पानेके लिये बारवार चीनसे प्रार्थना करने गये | ९७० झौर १००६५ ई० में बड़े 
संतर्षके टांद इस्लाम लोततपर विजयी हुआ शौर उत्तने वहांसे वौद्धनर्मका नाम मिठा दिया । 
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लोतनके इतिहासकी एक ऋलक हमें फा-छि-यान्‌ और स्वेन-चाहुके वर्णनस मिलती 
हैं। फान्शीत कचासे चलकर घका-माँदा ४०० ई० में खोतन पहुँचा | चौद्धघर्म उस समय वहाँ 
ल्ुब फुल-फतल रहा धा-- यह बड़ा सुखी और समृद्ध राज्य हैं। गाँव भी घने दसे झौर खुझ- 
हाज्न हैं । लोग हमारे घ्के अनुयायी हेंऔर बड़ी प्रसन्नतासे घामिक गीतोंमें शामिल होते 
हैं। भिक्षुझ्ोंकी पंत्या हजारों है भोर अधिकतर महायानके माननंबाले हैं। फानभि-यानूने 
प्ंधारामोंमें झ्ागंतुक भिक्षझेकि ग्रातिख्यकी बड़ी प्रशंसा की हैं। उस समय प्रत्पेक परिवारके 
घरके सामने एक छोटान्सा स्तृप होता था | घर मी लोगोंके झलग-मलग हटकर होते थे । 
फा-क्षि-यान्‌ गोमती विद्यारमें ठहरा था, जिसमें तीन हजार महायानी भिक्षु रहते थे । वह देशका 
संवसे बड़ा विहार था । भिक्षझोम झनुआासन झौर विनयके पाल्नकी चीनी यात्रीते प्रशंसा की 
हैं । खोतनमें बुद्धकी मृत्तिका हर साल बड़े घूमघामसे जुलूस निकतल्नता था । गह मेला वसंतमें 
होता था, जबकि १४ महान विहारोंकी मृतियोंका नगरमें जुलूस निकाला जाता या मृत्तिगोंके 
रखनेके सुमण्जित रघ तीस-तोस हाब तक ऊँचे, विहारकी मदाशाला-जैसे दीख पड़ते ये । वह 
जब नगरके द्वास्पर पहुँचते, तो राजा सिरसे मक्ट हटाकर नतंगेंपेर जा फल एवं घूपसे पूजा 
करता, रानी और ग्रन्त:परकी दूसरी स्त्रियाँ नगरद्वारके ऊपरसे रथके घललनेपर प्ृष्पवर्षा 
करती थीं। चौदह महाविहारोंक चौदह रख बारी-वारीसे चौदह दिन प्ाते थे । इस प्रकार 
पह रय-यात्रा दो सप्ताह बनती रहती थी । 

स्वेन-चाइ (६४४ ई०)--फा-शोन्‌ से २५० वर्ष बाद स्वन-चाक खो न गाया था सौर 
एक सर्वास्तिवादी विहारमें सात-प्राठ महीतें ठहरा था। वह मारतसे लौटते वक्‍त ६४४ ई०में 
फिर खोतन ग्रायां । इस समय तक पश्चिमी तुकोंकी झक्तिकों चीनने तोड़ दिया था प्रौर बहां 
चीनी प्रभाव बढ़ने लगा था । स्वेन्‌-चाहृू की ख्याति पहिले ही हो चुकी थी । खोतनके बौद़ 
राजाने झपने राज्यकी सीमापर स्वेन-चाहूका रवागत किगा | राजाके पुत्रने उसे ग्रपते साथ 
राज॑पानोमें पहुंचाया, जहां दोबारा स्वागत हुफीा । स्वेनू-चाहू लिखता है--यहांक लोगोंका 
बर्ताव और रीति-रिवाज झच्छा और व्यवहार गज्माग्रपूर्ण होता है । लोग स्वमावतः हीं कौमल 
और सम्मानपूर्ण स्वभावक हैं।. . .साहित्यसे उन्हें बहुत प्रेम है । वे बहुत छूले दिलके हैं. 
मेत्रा-उत्सवर्ले प्रेम रखते हैं भौर ग्रपती ग्रवस्गांसे संतृष्ट रहते हें । पंगीत्तका यहां बचा प्रचार है, 
लोग संगीत झौर नृत्यक वहुत प्रेमी है । उनका वस्छ अधिकतर सफेंद कपास और हल्के रेशमका 
होता हैं । ऊन शौर सम्रकी पोंगाक कोई-कोई पहनते हैं। उनकी सूरत-शकतमें बड़ी ताजगीं 
और चबात-दालमे बहुत नियमानुसारितारण होती है। उनके लिखनेके प्रक्षर (तथा साहित्य और 
कानून भी) मारत-जैसे हैं। भ्राकृतिम बोड़ा-ता प्रंतर है, पर वह प्रंतर बहुत हल्का है । दूसरे 


ल्लोतन ] (३. छारोस्टी-लिपिम प्राकृत ग़भिलेख २४४ 


प्रदेशोंसे यहांकी भाषा भेद रखती हैं । बौद्धधर्मका यहां बहुत मान है यहाँ सौ संघाराम 
तथा पाँच हजार भिक्नु रहते हूँ, जिनमें से अधिकांश महायानके ग्न॒यायी हैं । * 

स्टाइनक उत्खननते स्वेनू-चाहृकी बातोंकी सचाईको सिद्ध किया है। दंदान-विलिक प्लयौर 
दूसरे स्थानों वहुत-से अभिलेख मिले हैं, जो भारतीय लिपिक समान ही लिपिमें लिखे हुए हैं । 

छोतन बहुत पहिलेसे बौद्ध रहा है | ईसाकी दूसरी शताब्दीके चीनी दौद्ध माउन्चेन्‌ ने 
“बोतनमों बड़ी संख्यामे सिक्षग्रोंकों देखा था | 

छोतनी बिहारोंनें संस्कृत झौर लोतनी-भाषाके ग्रन्थोंका बच्छा संग्रह रहता था | चीनको 
बौद्धघर्मक कुछ दूलंम ग्रंथ खोतनसे डी मिले थे, जिनमें 'पवतंसक सूत्र समृह भी था, जिसे 
शिक्षानंदने ७१० ई० में ले जाकर चीनी भाषामें प्रनुवादित किया । 


5३. खरोष्टी-लिपिमें प्राकृत अमिलेख 

पर्चिमोत्तर प्रदेश (पाकिस्तात)के मनसहरां भ्ौर जाहबाजगढ़ीमें खरोष्ठी-लिपिमें 
प्रशोकके शिलालेख मिले हूँ, जिससे सिद्ध हैं कि वह हमारे देशकी दो प्राचीनतम 
लिपियोंगे एक है, और उसका प्रयोग उस समय गंधारमें होता था। यह लिपि अरबीकी 
माँति दाहिनेसे बायें लिखी जाती है। वक़ित्रिया, सोम्द भौर मध्य-एसियाके कछ और 
भागों इसका उपयोग होता वा, इसी लिये ग्रीक, शक, पाथिव, ऋूपषाण क्षेत्रण अपने पस्रिक्‍्कोपर 
इसका प्रयोग करते थे। मध्य-एपियामें उसमें लिखें अभिलेख मासी-न्‍मजार (खोतनसे 
१३ मील), तीया, छोतूलन्‌ तथा दूसरे «स्थानोंसें मिले हें। बिन काष्ठपट्टिकामोंमें 
ये क्रोष्टी अभिलेख लिखे हें, उनकी उम्गई छह से १५ इंच और चौड़ाई !३ से 
रह ईंच है। कुछ चौकोर पट्टिकायें भी मिली हें। इन पढ़िकाप्नोंकों पत्रकी तरह 
भेजते समय लिफ़ाफेकी तनह दूसरी पंट्रियोंसे डेंककर सृहर लगा दी जाती थी। 
मूहरोर्म से कुछमें “पत्नस्‌ भथने' जंसे ग्रीक वाक्य लिखे हें। लिफाफंकी जगह काम 
करनेवाली प्टियॉंपर प्रता लिखा रहता--एक तरफ़ पानेवालेका नाग एवं पता झौर 
दूसरी तरफ पत्रदृतका नाम रहता था। छरोष्ठी-नलिपिके कछ पत्र चमड्ेपर भी पिल्ले 
हैं । नीयासे खोदकर निकाले इल चर्मपत्रोंमेंसे कितने हीं पूर्ण भौर सुरक्षित प्रवस्थामें हैं । 
इनमें भेंडका चमड़ा इस्तेमाज्न किया गया है, जिसंकी सम्बाई ६ इंचसे १ फीट तक झभौर चौड़ाई 
रसे ६ इच तक है । प्रक्षर चर्मपत्रके एक ही झोर लिखे गये हैं । कश्मी रमें भी मुस्लिम-कालसे 
पहिले अमड़ेपर लिखना बुरा नहीं माना जाता था । ल्लरोष्टी-लिपिके स्मिलेख समी 
प्राकृतमें हैँ, जो पर्मपदकों प्राकृत भाषासे मिलती है । बझमिलेख पधिकतर संरकारी लिखा- 
पढ़ीके कागज हें--किसी-किसीमं सरकारी प्रधिकारियोंको प्रबंध झौर पुलिस-सस्बन्धी प्राज्ञा 
दी गई है, किसीमें प्रभियोग-निवेदन, समत, ग्सदे, बार-बरदारों तगा सरकारी कामसे जानें- 
वाले प्लादमिग्रोके बआरेमें लिखा गया है । सरकारी प्रभिलेखोंकों “किलमुद्ा' कहा जाता 
था, 'महन॒ृघब महर्य (महातुमाव महाराज) से प्रभिप्रेत स्थानीय उच्चाधिकारी णा 
सामंतराज था । 

प्रशिलेखोंमं भारतीय प्लौर विदेशी दोनों तरहके नाम प्राये हें। भारतीयोंकी मी यहां 
बस्ती थी, किन्‍त्‌ यह स्‍भ्ावश्यक नहीं है, कि भारतीय नामवाले शादमी स्रभी भारतीय ही हों । 
शर्को प्रौर तुखारोंके भी बसे नाम हों सकते थे । इनमें उल्लिखित कुछ नाम इस प्रकार हैंः-- 
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रडर बोद्ध संस्कृति [ ४४६३ 
सुर शधिग' सुधिय सुजद 
बंगुसेन लिपेण वसुदेव 
नंदसेन प्रोपगेय चौलेप' 
घमसेन लिमिर चुवलयिन 
शितक मज़ूब कयगेय 
उपजिय पञ्ञस्ग कल्पिदय 
ग्रंगच चिनफर किप्ष 
चुबगलिन्‌ पनंदसेन कित॒समित्‌ 
ऋुम्मसेक भत्तिशमा लंपुत्ते 
पितेय मिसबा पोरूभय 
भिलि बुधमित्र पुलुकय 
संधिल मंजपल सिगन्‌य 
संजक कुमुदवति प़्सुष 
स्वॉजक पुज्नदेव तमच्‌ 
सुचम चरक 

सत्र 


लोन्‌-लन्‌ और नीया दोनोंके मभिलेखोंमें सरकारी उपाधियाँ चोमूवो, गुसुर, कोरि, वस॒' 
एक समान माहूम होती हैं । नीयामें पोढंघ' झौर 'कल' की भी उपाधियाँ मिली हैं। ये मध्य- 
एसियाओी उपाधियाँ हैं। भारतीय उपाधिय्रोंमें से मी कुछ हे--दिविर (लिपिक), चर या 
चरक (खुफिया), रमद्वरपुरस्थिता (राज दरबार-अष्यक्ष ), दृलिय (दल)! 

बड़े पत्रोंम क॒ल्य तिजी-सी लिखा-पढ़ी मिलती है । एक प्रमें ग्रोगचिनकर और चोकभ्‌बों 
चिन्यशशने झपने प्यारे भाई चोमूजो संगज्मसेलकों किसी प्श्रिय बातकी सूचना दी है । क्या 
बात थी; इसे स्पष्ट नहीं किया गया, किन्तु अपने भाईकों हिदायत दी "उसे हारे लेना होगा 
और यहां रबंद॑र (राजद्वार) में बदलवा देना होगा ।” एक दुसरे पत्र्में काल कुपन्सेनने महा 
चोमबो शितककों बहुत आ्राग्रहपूर्वक तुरंत स्रमाचार भेजनेके लिये कहा है जिसे थोड़ेंसे 
परिव्नके साथ एकते अधिक बार दृहराया गया हैं । अमण बंगूसेन और पोच्‌गयसेनने घपने 
प्रिय भित्र चोकूबों नंदसेन भौर चतरोययेंसे “झारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके बारेमें' 
बहुत बार भौर निरंतर पूछा है । 

सरकारी पत्र चतुथ्कोण पंद्रिकाशोंपर थे, जिनमें कुछ रिकार्ड्में रखनेके लिये भी थे | 
एक पड़िकामें विक्रेता कॉजज्ण और केता दिविर (क्लर्क ) रमृषोत्सके बीचका वेचीतामा लिखित 
है जो राजा जितुध पंगबकके १७वें वर्ष वारहब महीनेके ग्राठवें दिलको लिखा गया या । 
मुल्य ७० श्री था जिसकी जमानतके तौरपर ल्मृषोत्सने एक दो वर्षका ऊंट दिया था | 


: यहाँ पहिले २० नाम भारतोय मालूम होते हें । 
) ईरानी नाम हैं 
'कागे बत नाम भारतीय हैं । 


खोतन ] (४. शक-साहित्य रेड 


दो पढ़िकायें किसी साहित्य प्रंथ से संबध रखती मालूम होती हें, जिनमें एक ग्योर चार 
संस्कृत इसोक हैं भौर दूसरी तरफ प्राप्तिका उल्लेज् है । खरोष्टीमें संस्कृत भाषाका प्रयोग, यह 
प्रमृत-पूर्वे-सीं बात है । दूसरी पद्टिकामें ग्राकृत-पद्चकी ८ पंक्तियाँ दोनों ओर हैं । एक भोरकी 
दी हुई झमृतगागाशोंमं कितने ही पाठभेद दिखाये गये हैं । 

दक्षिणी तरिम-उपत्यथकाके निया और लोन्‌-लत्‌ (कोरपिन्‌ ) में साधारण कामकाजके लिगे 
प्राकृत माषाका प्रयोग यहीं सिद्ध करता है, कि वहां कमी दाकोंके भीतर मारतीय ग्ौपनिवेशिक 
जाकर बस गये थे । नियामें कोई कागजपर लेल़ नहीं मिला है, किन्तु लोन्‌-लनर्म खरोष्ठी 
ग्रौर चीनी दोनोंके लेख कागजपर मिलें हैँ । स्टाइनका कहना है, कि नियाकी बस्ती झाग्रद 
पहिले ही छोड़ दी गई और लो-लन्‌में भारतीय डंथी शताब्दी तक बसे रहे । * 

१०५ ई०से पहिले चीनमें रेशमपर लिखा जाता था, पीछे कागजका आविष्कार होनेसे 
उम्तका भी प्रयोग होने लगा | 

तीन ब्लरोष्ठी अभिलेख रेशमपर भी लिखें हुए तुत-क्वाह भौर तोन-लन्‌ दोनों जगहोंसे 

मिले हैं भ्ौर रेशमपत्रके सिर्फ यहीं नमूले हैं । 

इन प्रभिलेस्षोंके हालके बारेमें निगरमपूर्वक कुछ कहना कठित है, क्योंकि इनमें उल्लि 
खित संवत्सर भ्र-परिचितसे नहीं मालूम होते हैँ । संभवतः नियाके प्रभिलेख ईसाकी पहिली तीन 
एताब्दियोंमें लिखें गये, क्योंकि उनके साथ मिले चीनी प्रभिलेखमें जो काल दिया गया है, वह २६९ 
ई० का मालूम होता है | स्टाइनका भ्रनुमान हैं, कि बालुका-सृष्टिसे नियाको तीसरी सदीमे छोड़ 
देना पड़ां। काफ़ी समय तक यहां बस्ती रही, इसका पता वहाँ भिलें हान-काल (२०२ ई० 
पु०-९ ई०) के लेखोंसे लगता है । 

नियाडे कई ग्रभिलेखोंम तीन राजाप्रोंका उ्लल गशिलता हँ--अप्मन्‌, ग्ंववम [प्रंगूवक 
या प्रगोंक) और महिरीय (मदरिरीय, मइरी था मग्रिरि) | तीनोंके नामके साथ 'जिटुघ 
(चितृधि ) की उपाधि ज्गी हुईं है । शौर उपाधियोंनें से प्रायः समकके नामके साथ देवपुत्र लगा 
है, तथा “महनप्र महरय ऋणथवा ' महरपतिरय महनुव सहरय [ महाराजाधिराज महानुमाव 

महाराज ), प्रौर “महरजर्जतिरज" (महाराज-राजाधिराज ]-जैसी उपधियाँ भी जगी हुई हैं । 

” ये उपाधियाँ पश्चिमोत्तर सीमान्तमें मिले खरोष्टी-अभिलेखॉकी उन उपाधियोंसे मिलती 
हूँ, जिन्हें कि कृषाण घारण करते थे । डाफ्टर स्तेन कोनोने राजाप्रोंमेंसे किन्हीं-किन्हीके तामोंको 
चीनी इतिहासमे उल्लिखित खोतनी राजाओंके नामोंसे मिल्लानेका अग्रत्त किया है, जैसें-- 

बष्मन--फहछ-चियन्‌, १२९-३२ ई० में मौजूद या । 

प्रक्वग --प्रनू-कझ्मों, १५२-७५६ई० । 


५४, शक-साहित्य 
पूर्वी मध्य-एसिया (सरिम्‌-उपत्यका ) के उत्तरी भागमें तुखारी (क) भौर तुखारी (ख) दो 
भाषायें थीं, जिनका सम्बन्ध केन्तमसे है । दक्षिणी मागमें जो भाषा बोली जाती थी, उसे शक- 
भाणा माना जाता है । यह गुप्त झक्षरमें लिखी जाती थी, किन्तु इस लिपिके ऊई रूप घें--- (१) 
सीधी रेखावाली लिपि भारतसे पाये हस्तलेखोंम पाई जाती है, (२) तिर्ली सौर (३) घसीट 
((छाएट) प्रक्षर पूर्वी तुकित्तानके झप्ने थे। साइफ़रे-हस्तलेल शक-भाषाका या, जो 
गुप्साक्षरमें छिला सया था। स्टाइनके प्रथम अभिमानमें इस माप्राके झौर बहुत-्से हस्तलेख 


शडंड॑ बौद्ध संस्कृति [ ४४६४ 


भिलें हे। इन हस्तलखौोंके पवुनका काम बलिन-विश्वविद्यालयके प्रध्यापक लेन्मानकों दिया मया 
था। उसे समय जापानी विद्वान्‌ डाक्टर वतनबे भी जम॑तीमें थे ग्रौर उन्होंने इसे पढ़नेमें लेन्मानको 
सहापता दी । धपने दूसरे झभिणनमें स्टाइनको तुन्‌द्वाछृमें इस भाषाकी बहुत-सी पुस्तक-कुष्ड- 
लिया झित्तीं | प्रोफंसर स्तेनकोनोनें सिद्ध किया है, कि यह भाषा ईरानी समृदायकी है, जिसे 
जातिके झूणलसे शक-माषा कहना चाहिए। माषाके पढ़नेमें तुनह्वाझसे मिले सुरक्षित तथा 
प्रायः पूर्ण ग्रन्चोंसे बड़ी सहायता मिली, क्‍योंकि उनमें संस्कृत और शकत दोनों भाषाओंमें 
“वच्चच्छेदिका' एवं 'झपरिमितायु:सृत्र' लिखें मिलें । इस भाषाकों उस समय कुइ-सन्‌ भी 
कहते थे, यह एक उद्दगुर पुस्तककी पुष्पिकार्में लिखा हैँ । कुछ उद्डम॒ुर पुस्तकोंकी पृष्पिकाशोंमें 
लिखा है, कि वह पुस्तक तुलारीसे उद्दगुरमें प्रनुवादित हुई घौर तुब्गरीम कुइ-सन्से तथा कुइ- 
सनूमें भारतीय भाषासे । इस प्रकार जान पड़ता है, कि भारतीय भाषासे मध्य-एसियाई 
भाषाप्रों में प्रनुवाद कइ-सन्‌ द्वारा होता था। कुशान (गूची) इसी भाषाका प्रपने 
आरबारमें प्रयोग करते थे। जान पड़ता हैं, दक्षिणी तरिमन्उपत्यका (छोतनं-मिरन- 
यारकन्द ग्रादि)में शक-साहित्यका बहुत प्रचार था। ख़ोतनमे भी बौद्धधर्मका ख़ब प्रचार 
था | हाँ, जहाँ उत्तरमें सर्वास्तिवादकी प्रधानता थी, वहाँ दक्षिणमें महायानकी | ल्लोतनके 
झासपापस बहुत-्से बिहार थे, जितके पुस्तकालपोर्में संस्कृतकी बहुत सी पुस्तक थीं, जिनसे 
जात पड़ता है, वहाँ संस्छतक्ता अच्छा प्रचार ग्रा। संस्कृतकी बहुत-स्ी पुस्तकोंका दक- 
भाषामे पग्रनुवाद भी हुआ धा--सारे किपिटकका पग्रनुवाद हुप्ना था या नहीं, यह नहीं कहा जा 
सकता । शक-मभाषामें ग्रनवादित ग्रन्थोंकी एक खंडित सूची मिली हैं, जिसमें ६९से ७ल्‍ूवें 


प्रन्थोके नाम मौजूद हूँ,-- 

संस्कृत-भाषा शक-भाषा 
६१. घुमतिदारिकापच्छा छुमतिघाकपून्छ 
६२. सूर्यगर्मत्रिशतिका « स्॒यगर्मत्तत्मतिय 
६३. . . - -चनतः, भलन्षयमततिपच्छा . -  »चन अक्सयमतपच्छ 
६४, गंगनगंजविभलकीतिनिर्देश एनग्गंजविमलकी तिनिर्दे श 
६५ . शालिस्तम्भ;, प्रववत्तंचक: -  - लिस्तम्प्त अ्रवँव . . ... 
६६. रत्नदारिकापच्छा रत्लपघाक, . - . पुज्छ 
६७. सुस्थितमतिपच्छा उसुसधतमतप च्छ 
६८, तत््वदशनसत्र त्तत्विदशशनासत्र 
६६९. सुवर्णोत्तमप्च्छा स्वर्णोत्तमपृच्छ 
७०. , , . .र₹: मारडम्बस्पच्छा रा मारदंभरपच्छ 


इन सुत्रोंमं कुछ ही अब संस्कृतमें मिलते हैं, बाकीवें से कुछ चीनी-तिब्बती दोनोंमें, कुछ 
केबल तिब्वतीमें और कुछ केबल झक (खोतनी) में ही प्राप्य हैं। स्वर्णोत्तमपच्छका संस्कृत 
मूल “सुवर्णोत्तमप्रभासपृच्छासृत्र नामसे नेपालम मिल है । 

'वजच्छेदिका का भनुवाद दाक-भाषामें वज्नच्छेकत्तवाय प्रज्ञापारम्मतमास्ये' नामसे किया 
गया था। झक-भाषानुवादममे एक लम्बी भूमिका लगी हैँ, जो मलमे नहीं है। 'शतसाहजल्षिकाप्रज्ञा- 
पारमिता के शकानुवादका भी कुछ अंश मिला है । 'प्रध्यर्धशतिकाप्रज्नापारमिता का भी झनुबाद 
हुघ्रा था, जिसके दोनों भाषाझोंके नमुनें देखियें-- 


खोतन ] * (४. झक-साहित्य र४ष 


संस्कृत बुक-मभाषा 
स्व प्रथमत्य प्र, . . . प्‌ं., . . नेयस्य प॑ वा पड़मस्य पजरु्यपारमसितालय 
सम्बन्धीप्रमाव: पृण्यराशिस्तयागुण: - हिव्यहौवपत्रिनैहंविशऊवुजस 


खादलिक, मीरन्‌, तुझल्वान कौर दूसरी जगहोंमें शक-भाषाके अभिलेखोंके बहुत-से टुकड़े 
मिले हूँ। “मैत्रीसमिति” नाटकके बारेमें हम अन्यत्र (पृष्ठ २५३) करेंगे, जिसका कि 
तुखारी-भाषाम भी अनुवाद हुपा था 

दूसरे ग्रन्थों सुरंगम-समाधि, संघातसूत्र, विमलकीत्तिनिदश, सुवर्णप्रयास्त ब्रादि हैं, जिनका 
प्रनुवाद शक-भाषामें हुप्रा था । इनालोकघारिणीके कुछ भ्ंश इस प्रफार (-- 

“सरियज्िव बक्षुदंद्‌ चक्षुप्रभघुलमेथ कलथ, इधिथमस सूरट सूरट, सूथास इतिथमस 
बेलु वेलू वेज्लापति चार-मृत्तति प्रारणिकालापणि कालापणि, तुरुषुसि तुझतुरुघुसि : घासूति 
धासुति घरघर घिरिधिरि घुस्घुरे धुरधुर काल़काल सवासप्त गीज़गील गीलोपय गीलापय 
धसु घसु सूंदु ।' 

“तुबागतोष्णीज्ष सितातपत्ाताम प्रपराजिता महाप्रत्यंगिरा को शझक-भाषामें 'तथागतो> 
ध्गीझ् सि्घांतपत्रं नामा पराजितमहाप्रत्यगिरा' लिखा गया है । 

बुद्धपिटक भरद्भकत्पसूत--बृद्धपिटे भरद्वकल्प्यसुन्त' 

तिथि संवत्‌ लिख़नेके कछ नमूने देखिये-- सी-सुंजि पुहये मास्ति २० म्पे हुड---( यह सूत्र 
पञ्चम मास बीसवों दिनमें) सहेचि सल्य दसम्ये मास्ते ८ हुडे पूर्वंभरिपनक्षत्रि (सहँची साल 
दसवें मास, प्राठव दिन पु्वभाव्नकत्र्मे ) | 

सिद्धसारजास्त्र (रविगुप्तकृत) वैद्यक ग्रन्थ है, जिसमें भ्रश्नें, भगन्‍दर, पाण्डरोग, हिक्का 
एवास, काश, मत्रकृच्छ , उदावत्तं, उन्माद, ग्रपस्मार, वातब्याधि, विसर्प, कृमि, नेंत्ररोग ग्रादि- 
की चिकित्साके बारेमें लिखा गया हूँ । इसकी पृष्पिकामें लिखा हैं-- हि द्वां ग्ये विन्ने उक्त ते 
हीपि सिघसारं नामझ्षास्च कृषय | ण्‌ः 

शक-माषाके हस्तलेलोंमेसे कितनोंमें संवत्‌, मास झौर तिथि दी हुई है, किन्तु संकतोंके बारेमें 
पता नहीं लगता | सडल भर सहेची वर्षका नाम था, झौर बारह मासके नाम थे-- 


१. स्कईवार (स्कीडृवारि) ७. तेरि 
, ब्वमज (चुवाभज) ८. ऋत्न 
मृज्ञज ४», याज्निन्न ([माजिज, या मारित्र ) 
. रबः साज (रवः सा) १०. .-- खल .. -.- [चल ) 
.. इनदुयज ११. इज 
. ज्वाइबअ [व्याइ) १२. वारज 


जा िकय आज आप 


अध्याय ५ 


काशगर 


काझगर पुराने रेशम-प्रपर ऐसे स्थानमें है। जहाँसे फर्गाता झौर वल्षु (सुर्खाब) दोनों 
तरफ जानेवाले पथ प्रलग होते हैं । चाऊ-क्याझके लौटनेके बाद (ई० पू० दूसरी सदी में) 
सोग्द और बाह््तग्के साथ चौनका व्याणर बड़ी तेजीसे बढ़ा | दोगों ग्रोर जानेंवालें रास्ते 
काशगर ही से फूटते थे । इसीलिए ईसापूर्व प्रथग झताब्दीगें चौनने इसे झपने प्रमावमं ले 
लिया | ईसाकी प्रथम खझ्ताब्दीमें हब चीनकी शक्ति कुछ निर्वेल्न हुई, तो इसे खोतनने अपने 
राज्यमें मिला लिया। बादमें कुछ समयके लिए चीनने फिर काशगरको ले लिया, किन्तु 
यूचिय नि ण्हाँके मामलेसें दखल देकर अपनी छचिके राज़ाफों गंहीपर बैठा दिया। इसी 
समग्र ग्रहाँ बौद्धछर्म आया । मालूम है, कनिष्कनें काशगर झौर लोतनपर क्‍ग्धिकार किया 
था और उस समय तो बौद्धघर्म यहाँ जरूर था। स्वेन-चाहू भी लिखता हैं कि कनिष्कका राज्य 
सुकलिनू (पामीर) केपूरद तक था। खोतेन जिलेसें कनिस्क के सिक्के भी मिले हैं, गह भी 
उसीकी पुष्टि करते है । फा-शीनू ४०० ई०में जब काकझगर झाया था, तो यहाँ पंचवाणिक 
महोत्सव मनाया जा रहां था, जिसमें बुद्धकी घातु (पस्थि) का दर्शन होता था| यहाँ एक 
विहार था, जिसमें १००० महाग्ामी भिक्ष रहते थे । ४६० ई०में गहाँके राजाने चीन-दरलवा रमें 
पहाँसे बद्धका एक चीवर भेजा था | इसके कछ समय बाद काक्षगर इवेत-हणके हाथर्म चला 
गया, जितके बाद पक्चिमी तुक यहाँके शासक बनें। स्वेनू-चाझू भी कहता हैं, कि यहाँ 
हेजारसे अधिक सर्वास्तिवादी (हीनयाती ) भिक्षु रहते हैं। प्रिक्षु पाठके शौकीन थे, पर बिना 
ग्रष॑ समके तोतारटत किया करते ये । कुछ बोड़ान्सा अन्तरके स्ताथ यहाँकों लिपि भारतीय 
थी। स्वेन्‌-चाहके समय काशगर-कचा-कोश, बल (बाहत्तर) झौर बामियामें भी हीनयानी 
विहार थे ध्ौर यारकन्द तथा खोतनमें महायाती । बौद्ध विहार और भिक्षु तथा बद्धमृतियोंका 
जुलूत--इससे बहु नहीं मममजा च।हिए, कि पाँचवी-सातवी सर्दियोंमें वहाँ दूसरे घर नहीं 
थे | थराइ-वंशके इतिहाससे पता लगता है कि वहाँ (काशमर प्लोर ख्ोतनमें) हर्तस्ती रहते 
थे; नेंस्तोरीय ईसाई साधझ्नोके भी होनेकी सम्भावना है । 


अध्याय ६ 


कूचा 


6१, इतिहास 

पुरातत्व-गवेषछोनें मध्य-एसियाकी ख्ुदाडयोंमें ऐसे बहुत से चित्र पायें हैं, जिनमें स्थ्री- 
पृरुषोंके बालोंकों मरा एवं नेप्नोंकों नीला चित्रित किया गया हैं । उनकी पोझाकोंमे भी ऐसी 
स्वतंत्रता दीख पड़ी, जिससे लेकाक जैसे विद्वानोंने अपने यहाँके मध्य-युगके वेशसे उनका सम्बन्ध 
जोड़ता चाहा | सचम्च ही कोई-कोई उनके उल्टें कालरके लम्बं कोट तो आजकलके लम्बे कोट' 
जैसे मालूम पढ़ते हैं, फर्क इतना ही है, कि उनके किनारॉपर फूल-पत्तेयाले गोंटे लगे रहते थे | 
इनकी आकृतिकों देखकर जितना विद्वानोंकों झ्ाइचर्म हुआ, उससे कम प्राष्च्य उनकी भाषा 
को देख #र नहों हुआ, जिसके वबारेगें हम झागे कहेंगे । यह थे कूचाके लोग, जो उत्तरी तरिस- 
उपत्यका्मं रहते थे | 

पुराणोंर्में कुक्द्वीपका नाम प्लाया है। वृहत्‌मंहितागें बराहमिहिरने शक, पहुत, 
शुणिक, चीन शादिके साथ कुशिक जातिका भी उल्लेख किया हे। एक संस्कृत चोनी 
कोशर्में इसका लाम "कुचिन्‌” दिया गया है। आजकल चीनी-भाषामें इसे हूची कहते 
हैं । कुचा एक बदुत पुराना राज्य बा, जिसका पता ईसापूर्व पहली शताब्द!में मिलता है-- 
पहिले सैरास भी कुचा प्रदेझ्न ही में सम्मिल्तित था। प्रशोकावदानके चीनी प्रनुवादर्मे 
लिखा है, कि कुच! झ्रणोक राजाफे राज्यमें था और वह उसे अपने पुत्र बुणालको देना चाहता 
था। प्रावतनहान इतिहास (2१४०-८७ ई० ५१०) में छिला है कि कूचाकी अनर्सस्या ८१ 
हजार थी, जिसमें २१ हजारसे अधिक हथियारइन्द हो सकते थे । पहिला राजा क्याूपिन 
ई० पू० ६०के झासपास हुआ था| उसने एक वूसुन्‌ राजकमारीसे ब्याह किया था | 
बुसुन शकोंकी ही एक शाखा में थे, जो इली-उपत्यकार्मे रहते थे और जिनकी अप्राँखे 
कथचियोंकी भाँति नीली और बाल लाल होते ये | 

कुछ विद्वानोंका मत है, कि कुृशाण शब्द भी कशा प्रर्यात्‌ कुचासे तिकला हैं और कषाण 
राजा उसकी उपाधि “कोशानों सौनानों साव“>-कुशानोंके भाहोंका झाह झौर कुशान- 
शाह भी [(कुझानों साहः) प्र्षात्‌ कुशोंका शाह है| मत्त्यपुराणका उद्धरण देते हुए प्रत्वेहनी 
ने झकड्ीपके पास कुशहोपका उल्लेख किया है| सूतालछुस्के चीनी ग्रनुवादर्म कनिष्ककों 
कृदा (कु-श) जातिका राजा बतलाया गया है । “महाराजक्निकलेल के तिब्बती झनुवादमें 
कनिष्कको कुशनजाति (कु-क्षयि-रिक्स-्सु ) में सत्पक्न बतलाया मया है। इस प्रकार कुषाण 
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रडंट बोद्ध संस्कृति [ ४॥६( १ 
शकोंका मूल स्वान कूचा मालूम होता हैं--जरफ़्ॉंके तटपर (उफ्वेकिस्तानमें) कोशानियाँ 
नामको एफ पुरानी बस्ती झ्ाज भी हूँ। 

कचा चीनसे पदिच्िम जानेवाले रेंशम-पश्रपर पढ़ता था, जहाँसे एक रास्ता इस्सिकू-कल 
महासरोवर होकर भी परश्चिमकी ओर निकलता था। हान-कालमे उत्तरकी शौरसे 
जानेबाला यहो रास्ता था | चीनी यात्री तुर्फॉनसे कचा होकर काशगर गये थे। 

४६ ई० पुृ०मे चीनके आनुर्वंशिकमित्रतें बारकन्दके राजा कृचापर झाक़मण किया 
और अपने पुत्र चों-लोको गहीपर बैठाया | कचावाल़ोंने इस जबर्दस्तीकों हटानेके लिए हुणोंसे 
सहायता माँगी । हुणोंन हस्तक्षेप किया और चो-लोकों मार भगाया, फिर लोगोंकी रायके 
ग्रतुसार चेंड-तोनकों कुचाका राजा बनाया । इस समय कचा हणोंके प्रधीन था। उनका 
बरवहस्त प्राकर कूचाके राजा कियातने काकझ्गरकों जीतके वहाँ कूचाके एक आदमी योन्‌-लितो 
को बैठाकर राज्याधिकार दे दिया। लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं ठहर सका ओर च्ोनी 
सेनापति पाछ-्चानूनें आक्रमणकर सो-लेपर झधिकार कर लिया। ग्रोनु-लितोकों उसने 
कूचाकी गद्दीसे उत्तार दिया शौर कियानके पुत्र पोकों गदह्दीएर बैंठाया, जिसकी शिक्षा-दीक्षा 
चीनमें हुई थीं। इसके बाद क्चाके जितने राजा हुए, उनके पहिले पो ज्ञगता रहा । न्रीती 
इंतिहासमें कचाका नाम बहुत प्राता है । 

ईसाकी तीसरी सदी क्चा बौद्धघर्मका एक बहुत बड़ा केन्द्र था! बंहाँ एक हजार मन्दिर 
प्रौर विहार थे । ३८३ ई०में यहाँके राजाका नाम पो-च्वेन्‌ बा, जो बड़ा श्रद्धालु बोद़ था । 
कूचाके विहार सुल्दर कलाके निघान थ | वहाँ विद्याका बहुत सम्मान जा | वहाँके विद्यात्री 
विद्याध्ययनके लिए मारत तककी दौंड़ लगाते थे। उसके वेभवकों नष्ट करनेंके लिए पर्वतन 
छिन-वंदा (३२५०-९४ ई० )के समय ७० हजार चीनी सेनाने कुचापर घावा किया और राजा- 
को हराकर कैसे वह कुमारजीवको लें गई, फिर ऋुमारजीवने कैसे भारतीय ग्रन्धोंका चीनौमें 
प्रनुवाद किया, इसे हम आगे कहेंगे । झव चीनियोंने पो-चेनकों गद्दीपर बैठाया | तभीसे राज- 
वंशकी छोटी जाज्रा भारम्म हुई | इतना होनेपर भी कूचावातोंकी हिम्मतको तोष्ा नहीं जा 
सका तथा हार और हत्यानें क्चावालोके स्वातन्थ्य-प्रेमकों नहीं दवाया। इसीलिए ४४७ ईजें 
चोनकों दूसरा झमियान मेजना पड़ा, जिसमें कूचाकी हार हुईं | तबसे कचाते कई दृत्तमंडल 
चीन मेजे । चीनी लेंखकोंके ग्रगुसार क्चाका संगीत भारतसे निकला था, किन्त कचियोंने उसे 
प्रपती मौलिकतासे समृद्ध किया था। कुचाक़ा राजा सू-ची-पो (सुझीव) झपने दलके प्ताथ 
चीन गया था। जिस सय पश्चिभी तुर्क बहुत जक्तिशात्री हो मये और उन्होंने कुचापर दवाव 
डालना ज्यरू किया; तो कृचाके लिए मुश्किल हो गया। वह दो भेडियोके दीचमें पड़ा था। तकोंसे 
बचनेके लिए चीनसे मदद लेती स्‍ग्रावश्यक थी झौर इसके लिए कूचाने ५२१, ५८१, ६१५, ६१८, 
६२७ ई०में चीनमें कई दृतमंडल भेजे; लेकिन क्षायद उधर ग्ाज्ञा न देखी, तो स्वेन-चाडके 
वक्त कचाके राजाने ज्ञीनके आधिपत्यकों छोडकर तुकोंमे मेल कर लिया । 

दक्षिणमें इसी समय भोट (तिब्कत)की एक झौर नई शक्ति उठ रही थीं। खोड-चन्‌- 
गम्बीने ६४८ ई०में कूचापर प्रात्रम्ण किया । ब्राठवीं-नवों सदी उद्गुर तुकॉका जोर बढ़ा । 
प्रव तक कूचामम भूरे बालों भौर मूरे चेहरोंका आधिकय था, लेकिन अब वह तुकं-समदर्म डबने 
लगा। प्रागे राडाकी उपाधि भी पोते हटकर कागान (ल्लाकान ) हो गई । कुचाके प्राप्त अभिलेसो में 
स्वर्णबुस्पे (स्वर्णपुण्प) राजाका नाम आया है, जो स्वेनू-ताछकी यात्राके समय मौजूद था । 


क़्चा ] (२. पाँचबॉ-सातरवों सदौके यात्रो रह 


एक दूसरे अभिलेलमे “दानपंति कुचीह्वर, कृचिमहाराजा, , .' आया है|. , , , स्वर्ण 
बुस्पे नाम तुलारी भाषाका है | किजिल स्थानमें लेकाककों 'संघकर्मका एक हउस्तलेख मिला 
हैं, उसमें एक शाजाका ताम बसुयशज्ञ श्राग्रा हैं। संस्कृत हस्तलेखोंमें कूचाके राजाप्रोंको 
'क्चीश्वर', 'कूचिमहाराजा', कौबेय', 'कौचेय-नरेन्द्र' लिखा हैं| दूसरी शताब्दी ईसवोसे 
वहाँ बौद्धघर्म प्रचलित था पौर तीतसरी शताब्दीमें तो वेह मध्यनएस्रियामें बौद्धधर्मका बहुत 
बड़ा केन्द्र था। छिनू-अंश्‌ (२६५-३१६ ई०)के इतिहासमें लिखा है: “कचांका राज्य 
लोगोछसे ८2२८० ली दूर हूं । लोग नगरोंमगें रहते हैं । राजघानीके चारों तरफ तेहरे प्राकार 
हैं। वहाँ एक हजारके करोव बौद्ध विहार ग्रोर मन्दिर है । लोग कृषि झौर पशु-पालन करते 
हूँ ।. . . - राजाके महल अपने बेभवर्मे देवप्रासाद-से हैं ।' 


$२, पाँचवीं-सातवीं सदीके यात्री 

फा-शीन ४०० ई०में तुन-द्वाइसे श्रागे चलकर कूचा पहुँचा । रास्तेमें उसे दूसरी भाषा 
बोलने वाले घुमन्तू मिले, ग्रद्यपि उतमें भी बौद्धधर्मके प्रमुयायी एवं मिल्ल्‌ु ये, जो भारतीय 
भाषा ( संस्कृत ) पड़ सकते थे । कराशरके उक्त इलाकेटे वह ऊ-ई (कची ) पहुँचा । वहाँ होन- 
बालानुयायी ४ हजार मिक्ष्‌ु रहते थे। यहाँके लोग सहवासियोंके साथ अपने कर्तव्यक्ों नहीं 
समकते । भतिथि-सत्कारमं भी बहुत हल्के होते हें ।. .. .. सत्रह वर्ष ही पहिले चीनों 
सेनाने कूचावालोपर जो जुल्म ढाया था और उनके मान्य गुरु कुमारजीवकों दन्दी बनाकर 
ले गई थी; उसकी कड़वाहट यदि झ्रव भी कुछ बची हो, तो कुछ ज्ाइचय्य नहों । फा-क्षीनके 
बीस साल बाद किफित्‌ (काबुल )के भिक्षु घ्ममित्र २० साल कचामें रहे । यदि क्चाबालें इतते 7 
निष्दुर होते, तो वह कंसे रह सकते थे ? घर्ममित्र ४२४ ई०में कचासे तुनद्धाकहृ उले गये । 

कचारमें पहिलें हीनयातकी प्रधघानता थी, लेकिन कृमारजीवके कारण बह महायानेका गढ़ 
बन गया । चन्द्रगर्भसूप (प्रनुवादक नरेन्द्रपश, ५६६ ई० )की व्यास्या कुमारजीवने कुचाकों 
रातों ग्र-किये यी-मो-तीके लिए करते हुए कहा है कि ब॒द्गोंका जो भिन्न-भिन्न स्थानोर्मे प्राकटस 
हुआ हैं, उतमें ९९ बुद्ध कूचामें हुए, २५ बालुका (अवसू ), ६० वाराणसी, २० कपिलबस्तु, 
२२५ जीन, , . ,२६ उद्यान, १०० पुरुषप्र, १० गन्धार, १८० भोट, . . ,में । 

स्वेनू-चाहू ६३० ई०में कचासे गुजरा था| उसने कचाकी तलम्बाई प्रंब-पैश्चिम १०००७ 
ली गौर चौड़ाई उत्तर-दक्खिन ६०० सी बताई है । राजघानी १७-१८ हीमें थी । लिपि 
थोड़ेसे प्रन्तरके साथ भारतीय थी । गीत-वाबमें कूची वड़े चतुर ये । उसके समयमें यहाँके १०० 
विहारोंमें ५००० भिक्षु रहते थे, जो सभी सर्वास्तिवादी (हीनयानी) थे (लेकित इसका सर्य 
पह नहीं कि वह महावानसूत्रोंको नहीं मानते थे ) । कुचाके भिक्षु प्रपनी घर्मं-पुस्तकोंकों भारतीय 
भाषाम पढ़ते थे । वहाँक़े भिल्लु जिकोटिपरिशुद्ध मांस प्रहण कर लेते थे, किन्तु प्रपने प्रातिमोक्षके 
नियमोंको बड़ी कड़ाइईंसे पालत करते थे | राजघानीसे ४० ली उत्तर दो विहार थे, जिनमें दो 
प्रत्यन्त सुन्दर बुद्धमृत्तियाँ थीं, बह मनुष्यकी क्षिल्पचातुरीकी पहुँचसे बाहर की थीं ।--[ बुद्धको 
मत्तियाँ नब्बे फोटसे भ्रधिक ऊची वी। ) स्वेन-चाहु यहां भी पंचवापिक मेलेके होनेंकी दात॑े लिखता 
है। यह मेला दस दितका था, जिसमें देश कोने-कोनेसे आकर लोग झामिल होते थे । मेलेक 
वक्‍त राजा-प्रजा पूरी छूट्टी मनाते थे, कोई काम नहीं करता था धझौर लोग उपोसय रखकर 
घर्मोपदेश सुनते थे | प्रत्येक विहार भपती दुद्धमृत्तियोंकों मोती झौर रेशमी गोदेतें प्रसृकुंत 
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करके रबपर चढ़ा झोमायात्रा निकालता था। आरंभर्में हजारकी भीड़ मिलत-स्थानर्में जाकर 
प्संख्य बन जाती भी । मिज़न-स्थानसे उत्तर-पक्चिम नदीके परलें पार 'आक्षर्यविहार था । 
वहां विधाल झालायें और झत्यन्त कलापूर्ण बुद्धमूत्तियां थीं । इस विहास्के शिक्षु विनयपालनमे 
बड़े दृढ़, साथ ही बड़े विद्वांत्‌ और योग्य थे । भिन्न-भिन्न देशोंसे विद्याप्रेमी यहां पढ़नेके लिये 
आते थे । राजा, प्रजा और राजपुरुष सभी उनका आतिध्य करते थे । 

स्वेत-चाझकी जीवनीस कचाके बारेमें कुछ झौर भी बातें मालूम होती है: उस समय मोक्षगुप्त 
भामके मर्वास्तिवादी भिक्ष वहां रहते थे । उन्होंने भारतमें जाऋर ब्रीस साल भ्रध्ययत किया 
था। व्याकरण और भाष्यटीकाशोंक बारेमें उनके ज्ञानकी विशेष तौरसे प्रसिद्धि थी ।. . : . 

,थाडु-वशक डतिहाससे पता लगता हैं कि ७८७-७८८ ई० में चीती शिक्षु ऊकुछ 'भारतसे 

लौटते वक्‍त कचामें ठहरे थे। उस वक्त 'चार लावनियों का शासक कूवो-हिनू था और राजाका 
नाम पो-द्वात या । चीती भिक्ष्‌ पुण्डरीक-विहा रमें ठहरां था । बहांका नायक बू-ली-ती-सी- 
यू या; जिसका झर्ज है पुण्डरीक्वल | ऊ-कुड के पास “दक्षनलसूत्र” की पुस्तक थी, जिसका वह 
प्रतवाद कराना चाहता था । विद्र-तायक पंडित था वह संस्कृत, कची और चीनी तीनों 
भांपायें जातता था। उसने पुस्तकका अनुवाद कर दिया | इस प्रकार हम देख रहे हूँ कि 
ग्रांठवीं शताब्दीके अन्तमें झमी भी कूचा वौद्धदेश था। भारतका उप्र साथ प्रविच्छिन्ष 
संबंध था। वहाँ शास्त्रों, महाशाष्य झौर वब्याकरणका मी श्रच्छा पठन-पाठत होता झा। 

ऊन्कुछक बाद क्चाका इतिहास प्रंघकारावृत्त हो जाता है, भौर फिर भारतीय बोदध 
संस्कृतिकी जगद इस्साग खेता हैं। कूचाकी मुल्लमंद्रा मंगोलीय मसमुद्रार्मे परिणत हो जाती 
हैं । वित्ररुला और मूत्तिकल्लाक्त मतमोहक नमुने सिट्टीमें मिल जाते हें। इस रोमाचकारी प्रत्तका 
झनुमान लेकाकके निम्त वाक्योंसे कीजिये -- 

“हुम्ने एक रोमांचकारी आविष्कार किया। इस घरके बाहरी हारकों दीतार बनाकर बंद 
कर दिया गया था । छत कितनी ही जगह गिर गई थी |. . हमने सब चीज देखनेके बाद फश्चकों 
फोड़ दिया! झौर वहां पुराने मेहरावी छत्का अवशेष मिला । इसी समय एकाएक वहां कुछ सौ 
तिहत पुरुषोंक कवोका सस्तच्यस्त ढेर देखा । उनके कपडोंको देखनेसे वे बौद्धभिल्‌ णें। (झांकी) 
ऊपरकी तह सुरक्षित बी---चमढ़ा, केद, सूली झाँखें, अयंकर घाव, जिनके कारण उनकी गुृत्यु 
हुईं थी, सब मौजूद ये झौर पहचानने लायक थे; एक खोपडीकों खास तौरतें देला, वह 
घिरसे दाँत तक भगकर रूपसे तत॒वारसे काट दी गई थी । 

घामिक असहिण्णुताका पह परिणाम था, जो मानदकों पश्षु छता दंती है। मध्य-एसियात्र 
ईसाई, मानीपंथी, बौद्ध सब बड़े प्रेमसे एक साथ रहते से, इसे सभी ग्रनुसंघानकर्दाप्रोने एक 
स्वरसे स्वीकार किया है । फिर इस दानवताकों कौन धर्म लाया, दसे समऋता कठित नहीं है । 

| 
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$ ३. कूची मापा और साहित्य 

प्रध्य-एसियामें अनेक भाणाभोंसें लिखे प्रभितेत्ञोंमें एकका नाम इस सदीके प्रारंभमें 
लेन्मानने नुलारी (१) झौर तुखारी (२) रख दिया था। उस वक़्त तुलारियोंके बारेमें 
यही जाना जाता था, कि उन्होंने ही वकित्रयाके प्रीकॉर्के राज्ण्कों ध्वस्त किया शौर उनका 
धर्कोश्ने कछ गांत्रंध था। इनमें तुसारी (२) वही छोतरी या झक-भाषा हैं, जो कि तरिम- 
उपत्पकाक दक्षिणी भाग (खोतन-प्रदेश ) में बोली जाती थी पभौर जो भाषा कनिक्‍््क और 
दूसरे कृषाण दाजाग्रोंक पिककोंपर पाई जाती हैं । झाग्गकी खोजोंतसे पता लगा, कि तुल्नारीं 
(१) भी (क) और (ख) दो शाखाप्षोंमें विभक्स है । “मैज्रेय-समिति' सामक ग्रंथकी भाषाके 
विश्लेषण करनेंसे यह पता लगा, कि वह तुखारी (क) है भौर शतम' नहीं, केल्द्रम-माषासे 
संबंध रक्तती है । इसी ग्रंथफा 'मैत्रि-समिति के नामसे उद्दगुर-साणानें झनुवाद मित्ता है, डिसकी 
पृष्पिकासे पता लगा, कि इस ग्रथको यमाषिक झार्यचन्धने मारतौय माषासे तोख्ुरीमें ग्रन॒गतित 
किया भौर आचार्य प्रज्ञाशितने उसे तोखरीसे उद्दगर-माषामें किया। यह भाषा वहीं थी, 
जिसे लेन्मानने तखारी (१) कहा था। प्रोफेसर स्िल्वन्‌ लेबौनें दिखलाया कि तुखारी (ख्र] 
कचाफी सरकारी भाषा थीं, जिसे क्द्दी कह सकत हैं और तुखारी (क) का मुलस्थात कराशहर 
था । जमंन विद्वान छोगने यह भी पता लंगाया रिलुखारी (१) का स्थानीय नाम झारजी था । 
प्रारशी प्ौर तुखारी पीछे एययिवाजची शब्द मालूम हुए। स्वाबोनें बतलाया था, कि दोनों तुखा- 
रियोके राजा घारुशी शासकब्गेंके वें, इसीलिये तुखारी ज्ञोग अपनी भाषाकों राजाके नामपर 
ग्रार्ती कहते थ। पीछे एक हंस्तलेलमे (क) झमौर (ख) दोनों ही भाषाक्रोंमे कितने ही पर्याय- 
वाची णब्द मिले, जिससे पत्ता लगा कि तुखारी (लव) तुकिस्तानकों कुछ भागकी बोसचालकी 
भाषा थी भौंर (क) साहित्यके साथ वहाँ झाई--झाणद बौंद्धपर्मफे साहित्यिक माध्यमों 
तौरपर लाई गई। 

ये हस्तलेख प्राएः बौद्धधर्मसे संबंध रखते हैं, भ्तएव इनमें कितने ही संस्कृत शब्द तुलारी 
उन्चारणके साथ मिलते हैं, जैसे-- 


हंस्कुत तुल्लारी संस्कृत तुखारों 
ग्रवीचि प्रति १ (एक) झ 
द्वीप द््प्‌ २ (६) हि 
कलियग कलियुक ३ (भी) नि 
ह्न्प ह्प्‌ ४ ([चत्वारि) प्त्वर 
ग्रल्जलि ग्रंचलीयि ५ (पञ्च) पच्न 
अमात्य प्रामाण ६ (घंटे) पक 
चक्र चक्कर ७ ([सप्त] इपद्ध 
गंगा गंक्‌ ८ ।[ग्रष्ट) ब्रोक््‌ 
मार्गफल माकपल ९ (नव) न्नू 
शाम शामे १७ (दक्ष) ह्क्‌ 
सदमण ल््णास्मं ११ (एकादज) शकशपि 
दनग्रीव दक्षग्रीवे १२ (द्वादश) शक पंषि 


सका 
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संस्कृत तुल्लारी संस्कृत तुलारी 
२०. (विशर्ति) बिकी ८० [भश्लीति) पोक्तुक्‌ 
३० (च्रिज्ञत)। तरियाक॑ ९० (नवति) न्बुक्‌ 
४० [चत्वारिश्त) पघ्त्वराक्‌ १०० (शत) कन्ध्‌ 
५० प्रज्चाइत्‌ प्याज॒क्‌ १००० (सहस्र) बल्त्‌ 
६० (पषष्ठि) पक्शक्‌ १०००० (दशासहस्न) तृमां 
७४ (सप्तत्ति) शकलुक कोटि कोरि 


प्रोफेसर सिल्वेन्‌ तेदीने तुखारी-माषाका संबंध शतम्‌ नहीं, बल्कि केन्तमीय परहिचमी 
योरोपीय मापषाओंसे देखकर लिखा था--- किसको विद्वास हो सकता था, कि चीनी श्ौर 
तुर्कीस्तानी इलाकोंकी बिल्कुल सीमापर, चीनी तुकिस्तानक गर्भमें एक झार्यनगरी थो--जहां 
तक कि भाषासे जातिका अनुमान होता है? वहाँ पितर (बाप) के लिये 'पातर' झौर 
माताकें लिये मातर, भझइवर्के लिये शाकूवें (लातिनु--एकबस्‌ ), ग्राठके लिये “ओक्ट' 
(लातिन औ्रौर प्रीक--ओोक्तो ), भ्रत्ति (है) के लिये ते बोला जाता था ।” 


(१)तुलारी (ख) साहित्यं-- 

तुखारी-भाषामें कराशहर झौर तुर्फानमें जो भाहित्य मिला है, उसको भाषा प्र्थात्‌ 
पूर्वी तृजारीकों तुखारी (क) कहते हैं और क॒चामें मिलनेवाले हस्तलेखोंकी भाषा है 
तुखारी (लत) । 

हुसी विद्वान्‌ बेरोज्ोब्स्कीकों कृचार्मे बर्मपद्क कुछ पन्नें मिले, जिसमें संस्कृतके प्रत्येक 
पब्दका पर्याय तुखारी (ख्र) में दिया हुआ था । 

का और पूर्वी तुकिल्तानमें सर्वास्तिवांदकी प्रधानता थी और उसके घर्मंसओंके ग्रनवाद 
तुखारी-माषाम हुए थे | जमेन झभियानको इसी भाषा में जातकों भौर झवदानोंसे संबंध रखनेवाले 
बहुत-से खंडित पत्र मिले थे । इन खंडित पत्रोमें तुखारी (ख) के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं । 
बुद्ध कैपिलवस्तुम थे--का तुल्षारीमें अनुवाद हुआ था-- पत्रकते कपरिलवस्तु ने मसेकिजि । 

ग्रातिमोक्षसुज्न--इ सके भी कितने ही खंडित पत्र कूचाकी भापामें मिले हैं, शिसमें 
पाचित्तिय' (तुलारी पेगती ), पार्टिदेशतोयके कितने ही भाग हैं | 

ध्रायुवेद--क्चार्म भारतीय आयुर्वेदका प्रचार था। वहांके खंडहरोंसे मिले हस्तलेलोंमें 
आयुर्वेदकी किसी पुस्तकक कूछ पन्ने हे, जिनमें संस्क्ृतकें साथ कूची-भाषा भी दी हुई है । ये 
प्रन्य उपजाति, बसंततिन्का, शार्दूलविक्रीड़ित छेंदो्में लिखा हुआ था और इसके सिद्धान्त चरक- 
सुश्नुतसे मिलते हैं। इसमें उपयुक्त संस्कृत अब्दोके तुखारीपर्याय देंखिये-- 

प्रक्वगंघा (झश्वकता), झ्पामार्ग (अपमार्क), तगर (तकरू), बिड़ंग (वीरंक), 
तेजबती (तेचवती), मघ (मतृ) । 

नगरोपमसूबर--इस सूत्रका भी कुची-मापषामें अनुवाद हुआ था, जिसके कछ भाग लेनिन- 
ग्राद-संग्रहालयम मौजूद है । जाएती धर्माचार्य काउन्ट झोतानीके पास भी एक खंडित परायवेंद- 
प्रंथक कछ पन्ने हैं । 

झ्रत्मप्रन्य--कूचो-भाषामे औौर जो ग्रन्य मित्र हैं, उनमेंसे कुछ हँ--अतीत्यसमृत्पाद, स्मृत्य- 

पस्यात, झ्कप्रइन, महापरितिर्वाण, उदानवगगें, उदानालंकार (उदानकी टीका ), भक्‍दान, 
कहणापुण्डरीक | 
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(२)तुलारी (क) साहित्य-- 

इस भाषामों जो हस्तलेख मिले हैं, उनमें प्रायः सभी सर्वोस्तिवादी त्रिपिटकक ग्रन्थोंके 
प्रनवाद हैं, साथ ही कछ काव्य, नाटक, उदानवर्ग, स्तोत्र (जैसे मातचेंटका प्रध्यर्धशतक ) भी 
हैं। इस भाषामें स्वतंत्र डो कुछ लिखा गया है, वह भमिका या प्‌ व्यिका--प्रनु वादक , लिपिक 
दायकक नामोंके निर्शश--के हूपमें है । प्रनुवादित ग्रन्धोंमें कछ हें---पृण्यवन्तजातक, इस कथबाको 
“महावस्तु झौर “भ्ंद्रकल्पावदान में भी देंत्ां जाता है, किन्तु प्रनवाद उनसे स्वतंत्र हुआ 
है | लंडित पन्नोंको देखनेसे पता लगता है, कि तिब्जती औौर चीनीकी भाँति तुखारी(क) में 
भी इन ग्रंथोंके बहुत-से पग्रनुवाद हुए थे । जात पढ़ता है, श्रायंश्रकी जातकमाला'' सारी इस 
भाषामें सनुवादित कर दी गई थी---उसके 'उन्मादयन्ती जातक ' के कुछ पन्ने मिले हैं । दिव्या- 
दवानके अन॒वादके भी कुछ भाग मिले हैं। बद्दन्‍्तजातक का तुलारी-ग्रनुवाद पाली, छहुन्त- 
जातकसे भिन्न हैं, भौर जातकमालाके ''हस्तिडातक" में भी भेद रखता हैं । ''मुगपक्खजातक' 
का ग्रनुवाद “मुकफल्क के नामसे हुग्ना है । 

काव्योर्म प्रशवधोषकुत सौन्दरनंदक पाँचवें-छुंठे सर्गक कुछ भाग इस भाषामें पिले हैँ । 

तुखारी लोग नृत्य भौर गीतके सिये अपने समयमें झायद एसियामें सानी नहीं रखते थे । 
कूचाके राजा कलाकारोंकी मंडी लेकर चीन-सज्लाटक दरबारमें बहुधा जाया करते थ | 
उनके यहां रंगमंचका प्रच्छा विकास हुआ बा, इसका पता नंवप्रभराजन्‌--नंदप्रत्नज्या' नाटकके 
तुलारी-भाषामें लिखें खंडित ग्रंधोकि पत्रोंसे मालूम होता है । एक दूसरा खंडित ग्रंथ मिला हैं 
(न)न्वविहारपालनं, इसमें बुद्धके प्रनुज नंद झौर उसकी पत्नी सुन्दरीकी कचा शाई हैं। 
ब॒ृद्ध-जीवनके संबंधक भी कुछ खडितत पन्ने मित्र हैं सौर सेतयसमिति नाटकके तुखारी-ग्रनुवादका 
भी कुछ भाग मिला है । जेसा कि अन्यत्र बता चुक हें, इसके लेखक वैभाषिक प्रार्यचन्द्र थे । 
इसमें प्रवेगक: समाप्त: का प्रनुवाद प्रवेशकक भार और “निष्कान्ताः' के लिये 'लचारपोजों' 
किया गया है ! पृश्पिकार्मे लिखा है--'तंभाषिक्याय्‌ ग्रार्यच्तन्द्रेस ररिस्युस्थ मैजबसमितिनाटक 
प्रनिरुद्धवदां बोमा तिघ् निपांत आर । 

लेकिन, वेभाषिक ग्रायंचन्द्र नाटकका लेखक नहीं, तुखारी-झनुवादक था । सादा लाठक 
सत्ताईस पंकोर्मे था । इसके भिक्ष-भिन्न अंकोर्मे निम्तप्रकारका कथानक था-- 

पहले नव प्रंकोर्मे मैत्रेयका पूर्ण इतिहास (पहले चार पंकोंमें बुद्ध शाकयमुनिक सामने मैंत्रेय 
का बादाबरी या वावरि ब्राह्मणवों शिष्यके तौरपर ग्राना) है; . .दसवें प्रंकमें प्ंतिम बुद्धका 
प्रभिनग्र प्रारंभ होता हैं । दस्वे>यारहवें-अ्रंकोर्मे मेजेय तुषित सबसे उतरकर माताके कुक्षिमें 
प्रवेश करते हैं, केतुमती नगरमें ब्राह्मण बढ्माय और ब्राह्मणी ब्रह्मावतौक यहां जन्म लेते हैं, भौर 
राजा अंख़कों सपना गुण दिखलाकर उसका गुरु बनते है । फिर ब्याह करके प्रपनी स्त्री सुमताके 
साथ कंतुमती जाते हैँ, जहाँ उतको सुमन नामका एक पज पैदा होता है। फिर कंतमती छोड़ते 
है और सुपुष्पित बोधिवनमें नागपुष्पके क्रीचे बुद्धत्व प्राप्त करते हें। सोलहदयें पंकर्मे मैत्रेय 
बुद्धक राजा शंख, बइह्मायु, सुमना रानी यश्ोवती झादि ग्रनुयायी होते हैं । १७-१८ प्रंकॉर्मे 
उद्दगुरु-शनुवादक धत॒सार और भी बहुत-से लोग शिष्य बनते हैं । १९ वें झ्ंकर्म मेत्रेय गौतम 
बुंद्धके काजसे प्रतीक्षा करते महाक्राश्यपक शरीरक पास पहुँचत हैं । बीलवेसे २५ बें ग्रंकोंमे 
भिन्न-भिन्न नरकोंमें मैचेवके ख्मोपदेशका चमत्कार दिखलाया गया है| २६ वें अंक अंखका 
पुत्र सिह मेत्रेय भगवानका उपदेश सुन राज्यकों प्रपने पुत्र उदागनक हाथ में दे बिरागी हो जाता 
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है ग्रौर मैत्ेय उसके संबंधमे मविष्यद्वाणी (व्याकरण ) करते हैं । २७ वें प्रंकर्में माता बह्मावत्तीकों 
ज्ायस्थिश स्वगंसे मुक्ति दिल्लाकर उद्गुरुअनुवादक्क अनुगार मैत्रेय निर्वाण प्राप्त करते हें । 
धरन्‍्म प्ंच--अत्प प्रत्थोंम रामायण, ज्योतिष, बेशेषिक, न्याय, क्र-आस्त्र त्या प्लायुवदे्क 
छंडित झनुबाद मिल हूे। प 
पट्सुत्रपोस्तक_ नामवा एक ग्रंघ भी तुलारी-भाषामें प्रचलित था, जो पदच्चमय या ग्यौर 
मेत्रयक मामके झाने से पता चलता है कि मैत्रेय-सम्प्रदायसे संबंध रखता था । 
सूजपिटकक संयुक्तागमऊजे तुखारी-अ्रनुवादक कुछ नमूने देखिये--- 
त्॒ विद्वते त़व--अ्वार्च्क शुक्‌ इ्कं ना कत्पनात्र त्जा। 
दीप कुदत त्व आत्मनों--अ-्ता, .म झार्‌ तु प्राल्यूमंस्‌ । 
बोय संशय पष्डितं मज--तष्युने सेम्‌ मृत्सर्‌ कक्‍्तानू-मांनां ड्लेस पात्र । 
निर्घान्तमल्रों निरंगनो--ऋ्यक््यित्‌ कु वर्स सने नाकम्‌ 
न पूुनर्जातिजरामुपेष्यप्ति, . . . . . ५ 20% 7६ * 
भूत घनें--कुच्‌ झुरमण्‌ ले कोपतू अकात्सुने । 
ते ने देवेन स्वां निष्क्ाम्य गृहातू--पक्षि प्रे त्सकर त्रि व पिज्‌ मा ते तस्मां चेष्‌ । 
ताता तातेति वबादिता--पाचन्‌ प्रा... .. . 
तुबबारीम व्याल्या करनंका ढंग (प्रतीत्यसततत्पादसुअस्ते ) 
क्लेशाम्‌ त्रीणि--क्‍्ल्लेश्‌ सब्जुमस्‌ तेें पाकजू नम्‌ अविष्‌ नम्‌ संस्कार भव । 
मात्चंटक मृज्न 'प्रध्यघंशतकस्तोत्  तुखारी-भाषाके अनृण्दके साथ खंडित रूपमें 
मिला हैं। बीौद्ध-परिभावाप्मोंका कोश भी बनाया रखा था, जिसमें समन्वागम, प्रत्यय, फल, 
लक्षण, वितर्क, संकल्प, भौदारिक, पड्च्रविज्ञान आदि पारिभाषिक कब्दोंका पर्याय दिया 
हुथा था| 
मध्य-एसियाके इन खंडहरोमे कई दुज्जार भगिलेख हमारी कृतिगोंक मिले हें, जिनके बारेमें 
हममेंसे कितनोंकों साघारण-सा मी ज्ञान है ? कितने भाग्तोगोंनें उनके उद्धार और पठनमें 
समय लंगाया है ? यदि इसका उत्तर प्रभी तक नहींमें है, तो कम-से-कम ऐसा उत्तर स्वतंत्र 
भारतके लिये क्षम्य नहीं हो सकता । 
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कूचासे पूर्व तुर्फान एक मसुद्वीप है, जिसमें बहुतसे नगरोंके घ्वं्तावदोए हें। ये नगर भिन्न-भिन्न 
समयमें यहांकी राजघानियाँ रहे हैं । मिझ (१३६८-१६४४ दईं&)-इतिहासमें लिखा है कि 
यह नगर शाचीने चे-को (कु-शी) में अवस्गित है । इसे सुइ-काल (५८१-६१८ ई०७ ) में काउ- 
चाकृकहा जाता या | बाझ-बेशमें यह दाम दंद कर दिया गया, किन्तु सुकूवंशने उसे पुनः स्थापित 
कर दिया। प्रधान कस्या आजकल चोसचोके नामसे प्रसिद्ध हैं। यही पुराना काउसाहु भौर 
इदिकत (उद्ग र) झहर हैं । मुसलमान आजकज इसे अफसुस (साथ सोलेवाले) कहते हैं । 
इस मछुद्धीपमें मी संस्कृत, चीनी, ईरानी और तुर्कीके बहुतसे हस्तलेक्न मिल्तें है । इसके ग्रतिरिक्‍्त 
तुखारी (क) और तुखारी (खसत्र)के भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ध्वंसावशेषोंकी वीवारोपर 
नौली झाँल, लात वाल, ज्ञाल दाढ़ीवाले स्‍भादमिगोंके चित्र बहुधा भिन्तते हें । 

ये कोत थे ? प्राजके तर्फानले वाशिदोम ऐसे शरीर-लक्षणवाले आदमी नहीं मिल्ते। 

हानू-झाल (२०२ ई० पू० ९ ई० ) में यहाँ कू-शी या क्‍्यूज्ी लामकी दो टाजघानियाँ थों, 
जिसे चोनी क्ेतापति चेंहूचीनें ६० ई० पू०में ध्वस्त कर उसकी जगह आठ छोटी-छटी 
स्रदारियाँ स्थापित की । ध्यौ-५वीं शताब्दी कंसूके ह-नियाक्ल और पेलियाहु राज्योके माथ 
तफॉनका सम्बन्ध था । हलियाछका संस्थापक वहीं सेनापति लू-क्याछ थ्रा, जो कूचा पर विजय 
प्राप्त कर कृमारजीवको ले गया था । हूंणी कबीले चू-चूने तवताछकों खदम कर दिया । चू-चूका 
राजा मेंड्सन्‌ पीछे बौक्षघर्म झौर साहित्यका बहुत भक्‍त हो गया | इस कबीलने हु-लियाडके 
राज्यमेंसे और कान्सूमें से भी बहुत सी भूमि लेकर पें-लियाछके नामसे झपना राज स्थापित 
किया । बेई-राजवंदनें ४३९ ई»में इस राज्यकों जीत लिया । इस राज्यके दो ग्रादमी म्रागकर 
तुर्फोन चले आये ग्रौर उन्होंने एकके बाद एक बीस साल तक राज्य किया | उनमें से दूसरा राजा 
चाउ ४८० ई० में मरा । उसने एक मैत्रेवका मन्दिर टनवा कर एक लम्बा अभिलेन्र चुदवाया । 

५०७ई० में काउ-चाडढ़में ब्यू-बंशके एक राजाने भ्रपती राजवबानी बनाई शोर एक चौनी 
शाजकमारीसे शादी को । लेकिन पीछे ६४० ई० में पह्चिमी तुकोंके साप्र सम्बन्ध स्वापित 
करनेके दोषमें चोनी सेनानें इस राज्यकों नप्ठ कर दिया । स्वेनू-चाझुने जाते वक्त इस 
शब्यको देखा था: लेकिन लौटती यात्रार्में वह इसका कोर्ड जिक नहीं करता:। 

पीछे ट्फोल्पर उद्दवूरोंका मणघिकार हों गण, जो आाठतब्रींसे नवीं झतानदी तक रहा। 
(७५० ई० में उग्र खानने मानी-धर्मको राजघर् स्वीकार किया | इस धर्मके सोग्दी और ईरानी 
भाषाओं बहुतसे घ्भिलेल मिले हैं. बिलसे मालूम होता है कि तुर्फानका परश्चिमके साथ बहुत 
प्राना झौर नजदीकी सम्बन्ध था | यह सम्भव है कि सातीने स्वयं मध्य-एंसियाने धर्म-प्रचार 
किया हो, लेकिन सासौसे पहिले शायद ही उसके धर्मकों इतनी सफलता मिली हो । नेस्तोरीय 
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प्रंधोंके मित्रनेंसे यहां उनके घर्मके प्रस्तित्वका पता लगता है । तुर्फातमं प्राठवीं-नवी सदीके 
वहुतसे तिब्बती अभिलेख मिले है । लेकिन तुर्फान तिब्वत्त-राज्यके बाहर उड्गुर-राज्यमें था । 
८४३ ई० में किरंगिजोने उड्गु र-राज्यकों नष्ठ कर दिया । 

तुर्फानके पास बौद्ध भिक्षुभोंकी लाक्षोंका ढेर जो मिला था, उससे यह नहीं समझना चाहिए 
कि बौडघर्म उसी समय यहाँसे नष्ट हो गया । १४५० ई० में भी बौद्ध गहां रहते थे ग्रौर 
मिहडतिहासमें लिखा हैं--“कूच्‌ (कराश्लोजा ) में बौद्ध मन्दिरोंसे घरोंकी संस्या कम है | 


अध्याय ८ 
इतिहासकी निधियां 
ए १. अभियानोंकी होड़ 

हस्तलेख कंसे प्रकाणमें झ्राये, उन्हें कैसे पढ़ा गया, कैसे जिज्ञासा बढ़ी, यह हम कह झाये हैं । 
ग्रव उनकी खोजके ज्िये भंजे जानेवाले पअ्भियानोंकी बारी भाई | सबसे पह़िशें रूस मैदानमें 
ग्राया | रोकोसोब्स्की और कजलोफ़के प्रधोन पहिला प्रमियान १८९४ ई० में मध्यनासिया 
गया, जिसने १८९६ ई० में ध्पना विवरण प्रकाशित कराया। इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा 
जर्मन और इज्जूलिश पत्रोंमें हुईं । यह पहिला रूसी प्रभियान वहाँकी भौगोसिक समाकी तरफसे 
गया था । प्ब रूसी झकदमीन रदुलोफ़ और जाल्मानके नेतृत्वम एक बड़ा प्रभियान भेजा | 

प्रंग्रेज़ों घोर रूसियोंकी एसियानें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पुरानी है, और अंग्रेज सदा पिछ- 
लग्गू रहे हें । श्रव भी वे पीछे रहे । ब्रिटिश सरकारके संकेतपर भारत-्सरकारने हंगरीमें 
उत्पन्न डाक्टर प्रॉरेल स्टाइनकों १९०० ई० में अभियान लें जानेंके लिये कहा। भारत- 
सरकातने डा» ह्टाइनकी सेवाग्रोंके प्रतिरित्त ११ हजार रुपया अभियानके लिये देना 
स्वीकार किया। स्टाइनने प्रथम अभियान ले १९००-६९०१ में तरिम-उपत्यका और 
सख्लोततकी जाँच-पड़ताल की, भौर ब्रिटिश रॉयल एसियाटिक सोसाइटीके जल (१९० १" में 
प्रपने अनुसंघातका प्राथमिक विवरण प्रकाशित कटाया । जब उन्होंने वहां प्राप्त हुई बस्तुझोके 
वर्णनके साथ प्ितंबर १९०२ ई० गें हाम्बगंम होनेबाली ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद्या कांग्रेसमें अपनी 
याता प्रौर उत्लननके बारेम बटलाया, तो विद्वानोंने बहुत श्रम्मातल कियाऔर वह प्राप्त 
कस्तुप्रोके प्रकाझनकी बड़ी प्रधीसताके साथ प्रतीक्षा करने सगे । इतना ही नहीं, छव रूस और 
इंग्लैण्डसे बाहुरके देश जमंती, फ्रांस, हालेंड, इताली और जापानमें मी-- मध्य-एसिया चउल्नों 
का नारा लगा | १९०३ ई० में रूसने मंगोल कबीलोंमें बोलियोंके प्रनुसंघानके लिये रूदनेफ़- 
मभियात भेजा । दुसरे विद्वान दोल्सा-तटके कल्मछ्षों प्ौर श्रफगानिस्तानके मंगोंलों (हज्ारा) 
की बोलिगोंका झनुसंघान करने लगे। निकोल्ा प्राविननें नोगाइ तातारोंकी भाषा, बेलयेफने 
कराकत्पककी बोलीका प्रनुसंधान किया | ब्यातृकिनूनें समरकंद इलाकेमें, चेकासोफने 
प्रतरारके ध्वंसावशेष (जहां तीमूर १४०५ ई० में मरा) का अविष्कार किया | 

झूसी सकदनीके हल्कीमेंत-अभियानने १८९८ ई० में कई स्थानोकी जाँच-पड़ताल की । 
१९०२ ई०में जमेन झभियान ग्रुन्‌वे डलके लावकत्वमें मध्य-एसिया पहुँचा । उसने कूचाके पकश्चिमो- 
सर कम्‌-तुराके पास्त सिछ-श्रोईके घ्वंस्तावश्ेेपको जाँच-पड़ताल की । ग्रुनवेडलते प्पना प्रघान 
उत्खनन तुर्फानके पूरब 'इदिकृत-सरी के ध्यंसावश्षेषमें किया। बहांसे प्राप्त सामग्री तथा हस्त- 
लेखोंका महत्न बहुत बड़ा सिद्ध हुआ । हस्तलेल्ञोंमें माती-धर्मकां कितता ही साहित्य मित्ना, 
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जिसका कि शद तक सोग नाम-मर पढ़ते थे, या जिसकी घिहकल। शोर सृध्मदर्शनका बखान-भर 
सुन पाये थे । तुर्फानके हस्तएेखोंमे विलुप्त बौद्ध संस्कृत तरिगिटकके भी कितने ही ग्रंश भित्रे 

प्रधम जमन मिणरकी इस रूफलताद़े और भी जिज्ञासा तथा अभिरुचि बढ़ी । बहुतसे 
बिढ्ान्‌ वहाँ उपलब्ध-प्रन्थोके पढ़ने भौर संपादित करनेमें लगे । जमनीने फान ले-काकके 
नेतृत्वमें दूसरा अभियान भेजा, जिसने तवस्वर १९०६ ई० से “इदिकतु-सारी (कठ-चियानु८ 
लो-चो | में उत्बलन झुरू किया | इस उत्खननकी महत्त्वपूर्ण चीजोंमें मानी-पंतरी भित्तिचित्रके कुछ 
खंड थे, जिसमें एक मानीपंथी धर्माचार्य दूसरे झाचायसि परिवारित बैठा दिखाया गया या। वहां 
पत्येक चित्रके नीचे उद्गुर-प्रद्चरोमे उनके नाम लिखें हुएयथ | प्वाथ ही वहां पीलल ध्रौर लकड़ीकी 
बौदमूर्तियां, छोटे-छोटे वौद्धचित्र; बोधिसत्वोंके चूनेके मुंड, गंघारशलीके कारुकार्य, चीनी- 
ईरानी सिक्के, प्रज्ञात सिक्‍के, जूते, कर्क, भिन्न-भिन्न प्रकारके परिधान और मृत्पात्र मिले | 
झंभियानने लगातार तौन महीने प्रतिदित बारह घरके हिसाबसे खुदाई की | फिर ले-काक 
सै-गीनके दुर्ग दर्रेम गया, जहां बहुतसे गृहाविज्ञार तथा स्गपावशेष थे। यहां ग्रधिकतर 
द्ाह्मी सौर उद्गु रमें तथा कुछ चीतीमें भी वड़ी सब्यामें हस्तलेगख मिले । एक स्तूपमें कितने 
ही मातीपंदी एुस्तकोंके पत्र मिले । बजालिक विद्वारमें बड़े सुंदर भित्तिचित्र प्राप्त हुए। वहीं 
एक बरामदेम १२ चीनी नौद्धशिल्लुप्रोके प्‌ रुषपरिमाणी चित्र मिलें, जिनमें हरेकके ऊपर उद्दगुर- 
लिपियें नाम लिखे हुए थे । दूसरी जगह १२ भारतीय मिलुग्रोंके ब्राह्मीमें नामांकित चित्र थे । 
सभी चित्र ग्रच्छो ग्रवस्थार्मे थे और नवों झतान्दीके बौद्धविहारोंके जीवनका प्रच्छा परिचय 
देते गे । 

कोमल (हामी) के उत्वननके बाद तुन-हवाऊ जातेकी तैयारी करके भी ले-काकको जमेनी 
लौटरा पड़ा (१९०७ ई ० )। घापे प्राप्त हस्तलेखोंका वर्गीकरण ले-काकने निम्न प्रकार किया हैः 
( १) अन्नात (तुखारी) भाषाके हस्तलेख; 
(२) गध्य-एसियाकों बाह्मीफे हस्तलेख (जिसे पीछे तुखारी कहा गया); 
( ३) मानी-बर्णगालामें मध्य तथा संबीन ईरानी भाषाके ग्रन्थ; 
(४) मानी, उंइगुर योर नेस्तोरोय (सिरियन]) लिपियोर्स सोन्दी-माषाके भ्रन्ध; 
(५ ) पांचवी अताब्दीके सासानी सिल्कॉवाली लिपरमें लिखी छोटी पुस्तक; 
(६ ) सिरियिन भाषा भौर लिपिमें कुछ ईसाई पुस्तक; 
(७ ) मष्ण-एसियाकी ब्राह्नी तथा भारतकी दूसरी लिपिपोर्मे लिखें संस्कृतके बहुतसे हस्तलेस; 
(८ ) चीनी शोर तिब्वती माषाके कितने ही हस्तरेख; 
(९) तंगंत्‌ (भपम्वों) भाषा प्रौर लिपिमे ब्लाकसे छपे ग्रन्योंके छण्डांद, जो इदिक्त्‌-सारी 

गौर तोयोकमें मिले ; 

(१०) उद्दगुर-लिपिमों मातोपबी भौर बौद्ध ग्रन्य-खंड; 
(११) (१४वीं झताब्दीकी लिपिसें मंगोौल माषाफें चार पत्र । 

मध्य-एसियामें चार झ्ाकारकी पुस्तक मिली हं-“-ऋूछ खुले (सांची) पत्रेवाली पोधीकी 
तरहें, कुछ पक्चिमी दंगकी छिली, कूछ कुंडट्लीकी तरह भौर कुछ पंखी मोड़नेकी तरह । पश्चिमी 
इंगकी पुस्तकें सिली और दपती लगाकर अमड़ेमें मढड़ी हुई थीं। इतनी साप्रश्नीके पढ़ने 
वर्षसि जमे न, फंजच, रूसी आांदि विड्ान्‌ लेंगे हुए हें, किन्तु य भी कितने ही हस्तलेल पड़े 
हुए हूँ। प्लार्तमें तो अ्रमी उतकी तरफ ध्यान मी नहीं गया है, बच्चपि भारतीय संस्कृतिके सांगो- 
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पाँग भ्रध्यगनके लिय इस सारी सामप्रीको फोटोचित्र-सहित नागरीमें मूलभाषा तथां हिन्दी 
झनुवादके साथ छापना प्रत्यावश्यक है। 

ले-काकके अभियानने बतला दिया, कि ध्सी मध्य-एसियाका लजाना खाली नहीं हुआ है । 
डाक्टर स्टाइन १५०६ भ्ौर १९६०८ ई० में दूसरा प्रभियान लेकर गये शौर ढाई वर्ष झनुसंधान- 
कार्यमें छूगे रहें | स्टाइनने अपने इस ग्रमियानके बारेसें खिला है--“ल्लोतनके पास तकला- 
म्रकात मदभू मिक्रे ध्वस्त स्थानमें १९००-१९०१ में मेने पहिलों बार जो उत्खनन किया था, उसने 
चीनी तुकिस्तानमें पहिले फैली उस प्राचीन प्लंस्कृतिके सम्बन्धर्में भारी ऐतिहासिक दिसचस्पी 
पैदा की, जिस संस्क्ृतिकों कि भारतीय, चीनी तथा ग्रीक लोगोंने मिलकर पैदा फिया । उन्होंने 
यह भी प्रदक्कित किया, कि बालूके नीचे पड़ी लुप्त सम्यताकी छोटी-छोटी निद्ञानियां भी लंबी 
पशताब्दियोंके बाद सुरक्षित रही---इस्त प्रदेशका जलवापू चरम सूखेपन्में भिल्लका भी कात 
काटता है । दूसरी बारके सव्यवस्वित उत्वजनर पेंने अपने कार्यकों पूरवकी ओर एक हजार 
मील और श्रागें बढ़ाया | मध्य झ्ौर पह्चिमी एसियाफे राज्यों तथा यरोपकों चोनसे 
बोड़नेवाला वणिक्यय यहाँसे जाता था| इसके किनारे फैले घ्वंसावशेषोर्मं ऐसी वस्तुयें बहुत 
मिर्सी, जो इस प्रदेशके भारंभिकइतिहास, कला और प्रतिदिनके जीवनपर प्रकाद डासतो है । 
यह ऐसी बात है, जिसपर कभी-की चीनी इतिहासम थोड़ा-सा उल्लेख मिलता था ।" 

स्टाइनके प्रमियानने मध्य-एसियाके लिये ५४ नकझें (४ मील प्रति इंच) तैयार किये; 
१२ भाषाशर्मे १४ हजारे घ्रधिक हस्ततेल और भ्रभित्तेत़् जमा किये | इनमेंसे दो हजार प्रन- 
सोम मिले, जो ट्वितीय शताब्दीके बहांके चौनी सैनिक प्रबंधसे सम्बन्ध रखते हैं। यद्यपि यह 
प्रभियान भारत-सरकारकी झोरसे भेजा गया था, किन्तु पीछे इधर-उधर करके मध्य-एसिया 
से प्राप्त सामग्री लंदन (ब्रिटिश स्यंजियम ) मेज दी गई ! 


६ २. तुन-हाडकी महान निधियां 

(१) इतिहास-- 

कूचासे पूरवकी झोर कराझहर,; तुर्फान भ्रादिको पारकर चीतकी सीमाके पास तुन-क्ार 
आता हैं। तुन्‌-ज्ञाड तरिम-उपत्यकासे दूर क्षीतकी वास्तविक सीमाके पास है। यहां ई० पूर्व 
हिलोय झताब्दीसे पहिले यू-्री झकोंका निवास-स्थान था। फिर कभी हुणों, कभी तंगतों, 
कभी भ्रवारों शौर कभी उद्गुर तुकोंकी राजधानी रहा। फिर कितनी शताब्दियों तक विस्मृत 
रहते-रहुते वहाँ वर्तमान आताब्दीमें यकाएक सारे विदववके प्राच्य-विचाके प्रण्लितोंमें विस्यात 
हो गया, जब कि वहाँ बहुमूल्य पुस्तकोंका एक. विस्मृत प्राचीन पुस्तकालय प्रकट हो गया । 
तुनू-द्वाड़का इतिहास कम पुराना नहीं है | सन्‌ ९८ ई० पू०में लिखें जो प्रमिलेल मिले हैं, उनसे 
प्रमाणित होता है, कि वहाँ उस समय चीनी सैनिक छावनी थी । सम्नादूं मिछ-तोका सेनापत्ति 
पनू-चाउ केवल अपने सज्नाट्के स्वप्नकी बुद्ध-मूत्ति ही नहीं लेने ग्रोया था, बल्कि उसने कागर 
प्ौर ज्लोतनकों जीता ओर कृषाणों (कनिष्क) को उधर पैर नहीं फैलाने दिया। किल तरह 
सध्यएसियापर एकके वाद एक घुमन्तू जातियाँ क्षासन करती रहीं, इसे यहाँ फिर दुहरानेकी 
प्रवश्यकता नहीं हैं | 








प)ेछ्ल्त एाटए, एए .., 7, पा, 
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तुकोंकी पूर्वी और पदिचमी दो क्ाखाभोंके पारस्परिक वैमनस्पसे फायदा उठाकर चीनियोंने 
तुर्फांतकों ६४७ ई०में ले लिया । फिर उन्होंने भपने 'मित्र' पश्चिमी तुकोंको भी जीतकर तरिम- 
उपत्यकाकी चारों छावतियोंकी बुनियाद डाली । इस वक्‍त चीनकी भ्रभुता बुखारा, ताशकन्द और 
अफगानिस्तान तक स्वीकृत थीं; किन्तु इस प्रमुतासे ईर्ष्या करनेवाले भी पैदा हो गये थे। श्रव 
ईरानमें पहुँच चुके थे और पड़ोसी तिब्बत एक बार चीन-कन्याके रूपमें विजयोपहार ले चुका था । 
६७० ई०में फिर ल्ह्ासाकी भोंट सेता तरिम-उपत्यकामें घुसी और ६९२ ई० तक चारों छाब- 
नियोकों भपने हायोंमें किये रही । इस्लासते भी पैर आगे बढ़ाया और सेनापति कूतैब 
(७०७५-९५ ई०) नें इस्लामिक राज्यको सीमा फरगाना तक फैलाकर काहशगरपर भी झाक्मण 
किया । चौनी सम्नाद स्वेन-चुझूकों म्रवों झौर तिब्वतियों--दोनोंसे भुगतना था और ७२१- 
५१ तक बह सफ़ल भी रहा । इस समय चीती सेना हिन्दूकूछ पारकर ग्रिलगित प्रहुँची थी, 
किन्तु ताशकन्दके पास तलसमें ७५१ ईणमें ग़रबोंनें चीनपर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके 
झपने भाग्यद्वारकों खोल दिया, तो भी इसका तुरन्त लाभ ग्ररबोने नहीं, तिब्वतियोंने उठाया । 
तुर्फान छोड़ सारी तरिम-उपत्यक्रा एक सौ वर्ष तक तिब्बती राज्यमें रही भौर चीनके कर देनेसे 
इन्कार करनेपर भोट सेनाने ७६३ ई०में राजघानी चाझ-अ्रनकों भी लूट लिया। चीनने तिब्बत 
के साय अपमानजनक सम्धि स्वीकार की, तथा उद्गुरोंसे भी सन्धि करके तुर्फानकों उनके हाथोंमें 
जानें दिया) तुर्फान ७५०-८४३ तक उद्दयुरोंकी समृद्ध राजघानी रहा, झौर यहाँ मातीके 
घर्मकों राजघर्मका पद प्राप्त हुआ था । ८४ ३े ई० में उत्तरके धुमन्तू किरग्रिजोंने तुफनिकों लूटा और 
उद्दगुर कुछ ने कर सके, लेकिन उददगुरोंका बल दूसरी जगहोंपर कम नहीं हुआ | उन्होंने तिब्बतके 
शासनकों तरिम-उपत्वकासे ख़तमकर झपना एक नया राज्य (2६०-९१७) स्थापित किया, 
जिसमें काशगर, उद्मची और कूंचा संस्मिल्षित थे, किन्तु ल्लोतन नहीं था। ९४५ ई०में काशगरके 
दासकते इस्लाम स्वीकार किया | कुछ समय बाद खोतन शौर तुरफॉनते उसका प्नुसरण किया । 
तुन-ल्लाक्न कन्सू-आन्तका नगर हैं, जो कि चौनका एक छोड़ सबसे पश्चिमी प्रान्त हैं। चीन 
की महादीवार इसके उत्तरसे जाती है । किसी समय उसे झ्ौर पश्चिममें बढ़ानेकी कोशिश 
की गई थयौ। १०६ ई० प्‌०»में तुन-ल्वाछृसे पश्चिम लोच्नार (नमककी भील | तक सेनिक छाव- 
नियाँ बैठाई गई थीं। तुन्‌-छ्लाछसे पश्चिमवाला रास्ता लोबूके भीषण रेगिस्तानसे जाता था, 
जिसका पार करना बहुत कंठिन था, भ्तएवं देश उधरसे मनुष्यके ग्राक्मणसे भी सुरक्षित था । 
ईसाकी प्रषम शताब्दीमें पनू-चाउने हणोंकी शक्ति ध्वस्त करके तरिम-उपत्यकाकों सुरक्षित 
कर दिया, यह हम बता चुके हैं। इस नगरके बाद ही तकलामकानकी विशाल मदुमूमि छुरू 
होती हैँ । इसलिए पश्चिम तथा भारतके भी व्यापारियों गौर यात्रियोंकों तकलामकानमें विश्लाम 
लेना ग्रावश्यक था । इस प्रकार वह वणिक्ूपथका मुख्य लगर बन गया, फिर उसे समृद्ध होना 


ही चाहिए । 


(२) सहब्नबुद्ध-गुहाविहार 

नगरसे दक्षिण-पश्चिम नदीके पास नंगी पहाड़ोंढी पंक्तियाँ हैं; जो लोदकर बनाई 
मुफाशझोंके कारण मघुछत्र-सी मालूम होती है गौर इसीलिए उसे चिथरेनु-फो-तुझू या सहल्तबुद्ध-गुहा 
कहते हैं । तुन्‌-ह्वाडइक्ी पहिली गुफायें चौथी शताब्दीके मध्यमें खोदी गई थीं ग्र्थात्‌ जिस समय 
समुद्रगुप्त दिग्विजय कर रहा था। उस समय तक शौनके लिए बौद्धघर्म प्रति सुपरिक्षित वा, 


इतिहासकी निधियां ] (२- तुन-ल्वाइको महान निधियां २६१ 


लेकिन बौद्ध कलाका परिचय चीनमें पाँचवीं सदीसे झ्ारम्भ हुआ, जब कि तुकोके पूर्वज बेई वहाँ 
शासन कर रहे थे। उन्होंने बौद्धघमंकों स्वीकार किया और फिर बड़े उत्साहके साथ बौदकला झौर 
साहित्यके विकासमें हाथ बंटाया । फ्रेंच विद्वान्‌ पेलियोकी सम्मति है कि वेई-वंश्की वौद्धकला 
चीन-मभूमिमें घामिक भावोंकी सदसे बड़ी सफलता है । युज्ञान्‌ भौर तुन्‌-ह्वाडमें इस बंशने वहुत- 
ती महत्वपूर्ण कृत्रिम गुफायें तैयार कराई' | यहाँकी बहुत-सी गुफायें छठी शताब्दीमें भी खोदी 
गईं । इन गुहासमूहोंमें कई जगह मूत्तियाँ देखनेमें ग्रातो हैं। पत्तास्तर तथा मृत्तियाँकी प्राकृ- 
तियाँ प्रधिकतर नष्ट हो गई हैं, लेकिन तुन्‌-द्वाड बहुत दूर एकान्त जगहमें है, वहाँका जलवायु 
अत्यन्त शुष्क है, इसलिए वहाँपर छठी सदीकी बहुत-सी मूलमूत्तियाँ ही नहीं देखनेको मिलती हें, 
बल्कि तत्कालीन भित्तिचित्र भी विल्कूल सुरक्षित मिलते हैं। बहाँकी सभी चीजें उसी कालकी 
नहीं हैं । कितनी ही घाछू-कालमें सातवींसे दसवीं शताब्दी तक बनती रहीं। भिन्न-भिन्न 
कालकी बनी होनेके कारण हम उनके द्वारा छठीसे दसवीं सदी तककी चौनीं कलाके विकासको 
भलीभांति समझ सकते हैं | तुन्-ल्लाझ्की सबसे परानी कृतियॉपर ग्रीक प्रभावित गन्धार-कलाफा 
भारी प्रज्ञाव है। लेकिन पीछे जब भारत प्रौर चीनके बीच जल-घल दोनोंसे यातायात बहुत 
प्रचलित हो गया, तो चीनकी कलापर गुप्त-कलाका प्रभाव पड़ने लगा । सातवींसे दसवीं सदी 
तक (यथादु-कालर्मे) चीनी तोर्थाट्क फेंवल कलाके स्वरूपका ज्ञान ही भारतसे नहीं लाये; बल्कि 
वह बहुत-सी मृत्तियाँ भी लाये, जिनका प्रभाव चीनी बौद्धकल्ापर बहुत जबर्दस्त पड़ा । तुनू- 
क्वाक्ष उसका सबसे ग्रच्छा उदाहरण है। 

सहलबुद्ध-गृहाविहार नगरसे करीब नौ मील दूर है। वहाँ गुहाप्रोके दो सम॒दाब हैं, 
जितमें दक्षिणवाला मुख्य है। यह गुहायें क्रमशः उनड्ते-उठते पहाड़के मुखपर हजार गज तक 
फंली हुई हैं। चट्टातकी सारी लम्बाईपर लगातार गुह्ायें खुदी हुई हैँ, जिनमें कुछ ऊँचेपर हैं भौर 
कुछ नीचे भी | वह एकफे बाद एक खुदी हैं, जिससे एकके ऊपर एक लटकौ-्सी मासूम होती है । 
गुफाशोंके ऊपरी कोठेपर लकड़ीकी सोढ़ियोंसे पहुँचा जाता था, जो अब टूट गई है, अतएव 
अगम्य हैं। वह भिन्न-भिन्न स्थानोंपर बहुत सन्तुलित रूपमें बनी हुई हैं। मुख्य महामन्दिरपर 
पहुँचनेके लिए एक उन्न प्रश्मस्त मार्ग बा, जिसके ही रास्ते हवा और प्रकाश भी भीतर 
जाता था। इस भीतरी गुहामें ४५ फीट लम्बी एक चौंकोर श्ञाल्रा सारी ठोस चद्टानमेंसे 
खोदकर निकाली गईं है। शालाके बीचमें एक विज्ञास बुद्ध-मृत्ति है, जिसकी प्रगल-बगत्तमें 
फ्रमपूर्वक छोटे देवताप्मोंकी मृत्तियाँ हैँ । पीछे की झोर थोड़ी-सी जगह प्रदक्षिणा करनेके लिए 
छोड़ी गई हैं। मृत्तियोंकों उत्कीर्ण करके ऊपरसे गव की गईं है। बड़े मन्दिरों और 
प्रधिकांश छोटे मन्दिरोंकी भी दीवारोंपर भित्तिचित्र बने हुए हें। भित्तिचित्र बहुत 
सुरक्षित हैं और प्रायः सबके प्रतिचित्र पेलियोने ले लिये थे । मूत्तियाँ बहुत सुन्दर हैं । उनमें 
बुद्ध, बोघिसत्व तथा देवता सभी हैं। सजानेके लिए फूल-पत्तें बनाये गये हैं। ये गुफायें औौर 
उनके चित्र अजन्ताके समकालिक हें झौर उतसे कहीं अधिक सुरक्षित अवस्थामें हें । 

(३) चित्रआला--- 

चित्रोंको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है: (१) बोधिसत्वों, अहँतों धौर देवताप्मोकी 


मृत्तियोंसे घिरी बुद्धमृत्तियाँ--इन चित्रोंसें शायद प्रमितामकी सुखावतीकों चित्रित 
किया गया है। (२) दूसरे चित्रोंमें सांसारिक जीवतका चित्रण किया गया है । साधारण 
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दृषयॉमें चीनी जैज़ी स्पष्ट देखनेमें प्राती है, लेकित मुल्य-मुल्य देव-मूत्तियाँ या प्रहत-सृत्तियाँ 
भारतीय शैलीमें चित्रित की गई हे | पत्नास्तरकी बनी मृत्तियोंकी ज्यादा क्षति हुई है, तो भी 
प्रमी इतना बाकी बचा है, कि मध्य-एसियाकी बौद्ध-कलाका विकास मन्धार-कलाप़ते कैसे 
हुआ, यह समझा जा सकता है । यह समूत्तियाँ महायानसे सम्बन्ध रखतीं हैं, लेकिन तंत्रमानसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है स॒त्तियाँ पहिले स्वर्णरंजित थीं, भ्ौर उनमें कुछ पुरुष-परिमाण 
मृत्तियोंमें एक ९० फीट ऊँची है । प्रकृतिकी निष्दरता और मानवकी 

पशुताने कई मूत्तियोंको तोड़ दिया है । पीछे अद्धालुझोने मरम्मत करनेकी कोशि को, लेकित 
उससे वह भट्टी धौर क्रूप बत गईं । तुन्‌-ब्लाडके ज्ञोगोर्मे जो श्रद्धा है, उसीने वस्तुतः मृत्तियों- 
को रक्षा को, अन्यथा यह कबकी नप्ट हो गई होती । थारू-कालकी कलाफी प्रदांसा हम बहुत 
सुना करते हैं, लेकिन उसके बहुत कम समूने देखनेकों मिलते हैं। यह सोचना गलत होगा, कि 
चीतमें होनेकें कारण यह केवल चीनी कल्लाकी उपज हैं | तुन्‌-ह्वाड्की मौगोजिक स्थिति ऐसी 
है, जिसने उसे गन्तर्राप्ट्रीय रूप दें दिया हैं। मह उस विज्ञाल व्यापार-पघपर अवस्थित है, 
जो चीतसे मृमध्यसागर तक गया था झौर दूसरी झोर एक गौर पथ उत्तरम मंग्रोलियासे यहीं 
होता तिब्बत जाता था; फिर क्यों न बहाँकी कल्ापर चारों दिश्लाप्नोंका प्रभाव पड़ता ? 

भारतीय कलाकी नेपाली शेलीपर दस भित्तिचित्रो्म बोधिसस्वके जोबनकों अंकित किया 
गया है; बच्चपि यह चित्र कुछ मह्े-घोर मोटेसे हैं, किन्तु ऐतिहाप्रिक दृष्डिसे यह बहुत महत्त्वपूर्ण 
हू | तुन-ह्वाहमें ग्ीक झौर भारतीय कलाओंके मिल्रणसे पूर्बी तुकिस्तानकी कलाफे रूपमें उसका 
परिणत होना प्च्छी तरह, दिखलाई पड़ता है | पक्चिमी कलाके प्रमावमें सिर्फ घ्रीक ही नहीं, 
ईरानी भ्रमाव, विश्लेषकर दाऊंनिक वित्रकार मानीका भी प्रभाव सम्मिलित है| लेकिन चीनी 
कलापर भारतीय कला शोर साहित्यका प्रभाव प्रत्यध्षिक है, इसमें सन्देह नहीं । इस कालमें 
बौद्धधरमेके साथ क्रीनका प्रेम असाधारण था, इसलिए उसके साय धाई भारतीय कला भी उनका 
झ्रत्यन्त सस्‍्नेहभाजन थी और भारतीय कलाके नमूनोंका बहुत आदरके साथ अनगमन किया 
जाता था | भारतोय् कलाके अति ग्रह प्रेस नप्टप्राग्न-से हो गये, सुन-ल्वाझ्से मिले रेझमी चित्रपट- 
से भी प्रकट होता है । विनयनने इसके वारेमें सिखा है--- इसमें दुद्धों प्रौर दोधिसत्वोंकी बहुल- 
सी भारतीय मृत्तियाँ चित्रित की गई है । इसको देखक़र हमें स्वेनल्चाक जैसे चोनी ती्थ॑- 
पात्रियोंका स्मरण प्रात्ता है, जो भारतीय तीयसे जो भी बौद्ध कलाकी कृतियाँ चीनी मृत्तिकला 
झौर चित्रकला के लिए उपयोगी जात पड़ीं, उन्हें बडी मेहनतसे जमा करके ले गये । इस तरह 
चीनी कलाचायों ने भारतीय मृत्तियों, मास्तीब मुद्रासंकेतों प्रौर भारतीय रूपादर्कषोंको स्वीकार 
किया, इसीलिए. उनके बोद्धच्िन्न॒ पर्म-सम्बन्धित चित्रोंसे विल्कुल भेद रखते हूँ । साथ:हीं 
तुन-ब्लाडइके उदा-हरणसे पता लगता हैं; कि कैसे मारतीय सामग्रीकों चीनी शेलीमें ढालनेसे 
बौद्धकलाके एक तये स्वरूपका प्रादुर्भाव हुआ । लारेंस बिनयन्‌ने जापानकी खित्रकल्लामें भी 
मध्य-एसियाका प्रभाव बतलाया हैँ । 

जातक-कयाप्रोंके दृश्य तुन-द्धाइके चित्रोंमें झाये दिता क॑से रह सकते थे ? इनके झतिरिक्त 
दाताझोंके भी बहुतसे चित्र हैं। कुछ चित्रोंमें कात 'भी अंकित हैं। देवताप्रोंसे पंरिबारित 
बुद्धके एक चित्रमे जो चीनी काल-संकेत दिया है; उससे वह २९७ ई० का बना मालूम होता है । 
एक-डूसरी बित्राबली ८६४ ई० की बनी है दूसरे कितने ही चित्र नबीं और दसवीं सदीके 
द्वै पक गंश चित्र नी सदीके हैं। ७ 
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सहस्रव॒ुद्ध-गुहाका इतिहास---पहांकी सबसे पुरानी गुहायें दो भिक्षुझोंने ३६६ ई० में बनाई 
थीं, जिनका नाम लो-चुन्‌ एवं फा-लिडः था | कितने ही चीनी अभिलेख तन्‌-हछ्वाइमें मिल्नें हैं, 
जिनसे इन गुहाविहारोंके इतिहासपर और मी प्रकाश पड़ता हैं। इन झभिलेखोंमें सबसे पुराना 
६९८ ई० का हैं, जिसमें ३६६ में स्थापित इस आचीन बौंद्ध विहार झौर उसकी कुछ मृत्तियोंकी 
मरम्मतका उल्लेख है। ३६६ ई० में श्रमण लो-चुन्‌ तो्ययात्रीकी वैज्याखी हासमें लिये, जंगलों 
प्रौर मंदानोंमें चलते हस प्रहाड़ पर श्ाये । यहां सुवर्णककाशकी-सी चीज उनके सामने दिखाई 
पड़ी । उस प्रकाशमें हजारों बुद्ध दीख रहे थे । उन्होंने पहांपर एक गुहाविहार बनवाया । फिर 
ध्यान (सम्प्रदाय) का आचाय॑ फा-लियान्‌ प्रबसे चलकर इस स्थानपर पहुँचा गौर उसने भी 
झाचाये लो-चुन॒की गृहाके पास दूसरी गृहा बनवाई॥ इन्हीं दोनों भिक्षुत्रों द्वारा संघारामका 
निर्माण गारंभ हुआ । उसके वाद प्रान्तपति, सामंतराज चि२येन्‌-पिडू तथा वाइ-हुइ और तनृ- 
ह्वाइ-निवासी , . . . . | पीछे सारे प्रान्तके लोगोंमें से बहुतसे झ्रादमी पश्ागे प्रागे, जिन्होंने एकके 
बाद एक बिहार बनबाये । ७७५ ई०७ से १४ वीं झताब्दीके मध्य तकके औौर भी अभिलेज्न मिले 
है, जिनमें सहल्नवद्धन्संघारामके लिये दान, नवनिर्माण और पृननिर्माणकी बाततोंका उल्लेख 
हैं। दात़ताप्ोर्में एक मंगोल् राजकूमार सुलेमानका मी साम आया है। 

(४) तुन्‌ ह्वाइको पुस्तक-निधि-- 

स्टाइनने तीयाके घ्वंस्तावशेषमें घरोष्ठी-लिपि और श्राकृत भाषाकी सैकड़ों पिया पाई । 
इनमें से कछपर मोहरें भी लगी थीं | यहाँ गंघार-कलाके भी कई नमुने भ्ाप्त हुए, लेकिन 
युरोपीय अभियानोंका सबसे बड़ा ग्ाविष्कार या तुन्‌-द्वाइमें प्राप्त पुस्तकोंका भंब्ार--तिनेंबा 
[मेस्तोपोत्तासिया ) में प्रसुरवानीपलके पुस्तकालयके ग्राविष्कारसे इसका महत्व किसी 
प्रकार कम नहीं है। वहां ऐसे घभिलेख मिले, जो हर्शोफे महादीवारपर प्राकृमण करनेंके 
समय लिखे गये थे। पहाड़ ज्ञोदकरं तैयार किये सहस्ववृद्ध-संघाराम और उसके प्रदुमृत्‌ 
भिलिचिकका परिचय हम करा चुके हैं । बीसवो सदीके प्रारंभमें सहललब॒द्धन-संघारामकी गफाग्रों्मे 
एक तावी स्ाधुको एक तह॒ख्ताता मिला । तहलाता म्पारहती सदीसे बंद चला प्राया या । साधुने 
दीवार उठाकर बंद किये तहख्ानेकों तोड़कर देखता जादा, उसी समय जहां पुस्तकों और 
बित्रोंका ढेंए मिला। इन पुस्तकोंमें से कुछ फेज्च प्रोफेसर पेलियोकों १९०६-७ ई७ वाले फेड्च- 
प्रभियानमें वहां जाते समय मिल्रीं । पेलियोनें तून्‌-छ्लाइके इत हस्तलेलोंके विषय लिखा हैं-- 

"पेरिससे प्रस्थात करते समय ही त॒न्‌-ह्लाइमें जानेका हमारा निषदप हो चुका था । हमें 
पह मालूम था, कि तगरसे २० किलोमीतर दक्षिण-प॒॑ इस सहस्नवड्धकी गृहायें हें, जिनकी दीबारें 
सुंदर भित्तिचित्रोंसे ढकी हैँ । हरलाम उन्हें विकृपित नहीं कर सका है| हम इन विषोंका 
झ्रध्ययन करना चाहते थे, जिन्हें कि उस चकत तक किसी पुरातत्त्वज्ञने छुपा नहीं या। 
, »» » » हमारी प्लाक्नला विफल नहीं गई । हमने देखा कि तुद-द्भाइकी गृफाप्तोर्म सातवोसे 
दसबी शाताब्दीफी चीनी चोद्धकलाकी कितनी ही झत्यन्त बहुमूल्य कुतियाँ सुरक्षित हैं, किन्तु 
यात्रा्में एक और दिलचस्पी बढ़ गई । उत्मृचीमें मेने सुना, कि सन्‌ १९६०० ई० में तन्‌-छ्वाइकी 
मुफाप्रोर्मे हस्तलिखित ग्रन्थ मिल्रें ।, . .. . धीरे-धीरे मुझे :पता ,लगा कि केसे ये हस्तलेल 
मिले । एक तावी साधु बड्-ताठ एक बड़ी सुहामें कुछ स्तोब रहा था| उसी समय प्रकस्साह एक 
छोटी गुफा निकल प्राई, जो हस्तलिख्वित अ्रन्योसे बिलकुल मरी हुई थी | ५५ स्टाइन कूछ 
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समय पहले तुन-हाइसे गुजरे थे, तो भी हमें एक झप्रत्याशित लाभकी आशा थी। बहां पहुँचनेपर 
हमने वाह-ताउके बारेमें पूछ-ताछ की । यह झासानीसे मिल गयाऔर शुफाम ले अलनेके 
लिये राजी हो गया । मेरे लिये उसने उसे खोल दिया। मेने वहां एक मीतर (सवा गज) से 
भी कम विस्तृत एक छोटी ग॒फा देखी, जिसमें चारों शोर हस्तलिखित ग्रन्थ मरे हुए थे | वह 
कई सरहके थे, किन्त अधिकांश कंडलीके ग्राकारके, थोढ़े-से मुड़े पन्नोके भी थे | वे सभी चीनी, 
तिब्वती, उद्गुर झौर संस्कृतमें लिखे हुएं थे। मेरे मनकी भ्रवस्थाका आप स्वयं अनुमाल 
कर सकते हैं। यहाँ मेरें सामने चीनी हस्तलेखोंका एक अद्वितोंथ प्ाविष्कार हो रहा था, 
ऐसा ग्राविष्कार, जैसा सुदूर-पूर्वके इतिहासमें कभी हुआ नहीं देखा गया। मेंते सोचा, क्या 
मुझ एक नजर देखकर ही संतोष कर लेना हैं और फिर खाली हाथ चत्न देना हैं ? क्या यह 
झभागीं निधि यहाँ घीरे-चीरें नष्ट हो जानेके लिये है ” सौभाग्य समभिये, जो वाह-ताउ 
निरक्षर था और उसे मंदिरकी मरम्मतके लिये पंसोंकी अवेश्येकता थी।. . . . . . सव प्रवंध 
हो गया । फिर मैं भावोद्रेकर्में मतवाला हों गुफामें बैठ गया और दो सप्ताह लगाकर मेने उतकी 
सूची बनाई | पंद्रह हजार कुंडलियाँ मेरे हावसे गुजरीं। मेने उन सभी पग्रन्थोंकों ले लिया, जो 
काल गौर विषयके कारण मुझे प्रधिक महत्त्वपूर्ण मालूम हुए--और वह सारी राशिके एक 
तिहाई थे । उनमें ब्राह्यी-लिपि झौर उदश्गुरके सारे ग्रल्थ, तिबन्र्वतीके कुछ और चीनीके 
प्रायः सभी मेरे हाचमें भ्ाये । चीनविद्या-वैत्ताशोंके लिये यें बहुत महत्त्वके थे। निश्चय ही 
इनमें भ्रधिकांता बौद्धधर्मपर थे, लेकिन कितने ही दूसरे विषयोपर भी थे ।” 

पेंजियों-अंभियानकी लाई चीजोंकी ठीकसे सूची झ्ादि बनानेमें तीन साल क्गे | पेलियोने 
फर्वेरी १९०७ से मई १६९०८ का एक-तिहाई समय तुन-हल्वाइमें लगाया । पेलियोके झ्भियान- 
ने इन बहुमुल्य पुस्तकोंके संग्रहके भतिरिकत सहख्रवुद्ध-विहारके भित्तिचित्रों और मूत्तियोंका 
भी सव्यवस्थित रूपसे अनुसंघान किया | 

पेलियोने जो सांहित्यिक भ्िलेख संग्रह किये थे, वह कलाक़ी चीजोंसे कम मूल्यवान्‌ 
नहीं थे। पौछेके मनुसंघानोंनें बतलाया, कि कितने ही कूची-भाषाके ग्रंथ ब्राह्मी-सिपिमें लिखे 
हुए थे । उद्गुर-भाषाका एक मृत्यवात्‌ ग्रंथ मिला । बहुतते लंडित अंश झौर पोधीके सौ पन्ने, 
बीसियों दूसरे बौद्धधर्म पसभिलेख, पोचीके चालीस जुज, दो पोधियाँ और सात बड़ी कंड- 
लियाँ, तिब्बती-माषाके बहुसंख्यक लेख, चीनी बौद्धधर्मके हस्तलेख, जिनमें से चौबाई वारीक 
रेदामपर लिखें और सुरक्षित ग्रवस्यामें थे । इन्हे पेलियोने संपादित करके जापानमे प्रकाशित 
कराया । नेस्तोरीय ईसाई धर्मके दो प्रनमोल अभिलेख मिले-मेस्तोरीय कभी चीनमें रहते थे | 
पेलियोको एक नये बौद्धयात्री का पता लगा, जो ई-चिहू झौर ऊ-कुद्के बीचमें भारत भाषा या। 
इसके साथ-साथ फेंच घभियानं-दलने ज्योतिष, वनंस्पतिशास्त्र भौर प्राणिशास्त्र आदिके 
संबंधर्म भी अनुसंधान किये | 

व 
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पेन्ियोंके बाद स्टाइन फिर तन-ह्वाह पहुँचा भौर उसने भी २४ संदृक हस्तलेख और चित्र- 
पटों, गौटों तथा दूसरी चीजोंसे भरी चार संडूकें पाँच हजार सुपयेमे प्राप्त की | स्टाइनके हस्त- 
लिखित ग्रंयोंके संपादनमें सारे योरोपीय विद्वानोंने सहयोग दिया। प्रोफ़ेसर सिल्वेन्‌ लेबीने 
इसके बारेमें लिल्ला या--स्टाइनने जिस महात्‌ ग्रंथराशिकों जमा किया, उसपर काम 
करनेके लिगे जातीयताके किसी मूठें प्रभियानने बाघा नहीं डाली । उनमें से कूछको डेन विद्यत 


इतिहासकों निधियां ] (२- तुन्‌-ह्वाइकों महान्‌ निधियां २६४ 


विल्हेल्म टामसूकों दिया गया, जिसने कि प्रोल्लोनके तुर्की शिल्ालेखकों पढ़ा था; कुछ मध्य- 
एसियाके दूसरे परिगवेषक फान्‌ ले-क्ॉककों दिया गया, जो जर्मन है। कुछ पुंसिनको, जो 
वेल्जियन हैं मौर महायान बौद्धके पारंगत माने जाते हैं।. . . . « . पेलियोंकों चीती ग्रंथोंक्ी 
सूची बनानेका काम दिया गया। हमारे शुगके एक प्रसिद्ध चीन-विद्याविद्कों ईसाकी आरंभिक 
शताब्दियोंकी चीनी काप्ठ पद्टिकाशोंकों संपादित करनेका काम दिया गया। सेना (ते) भौर बाबा 
वायरको. . . . . :खरोष्टीमें लिखी पढ्विकाझ्रोके प्रध्ययनर्मे भाग लेंनेको कहा गया । प्रोफेसर 
गाँथियोकों सोन्‍्दी-पन्ने मिलें और मुझे (लेवीको) तुखारी-भाषामें लिखें पन्ने ।' 

जापानी विद्वात भी बूरोपवालोसे पीछे नहीं रहना चाहते थे । १९०२ में काउन्टर ओतानी 
एक झमियान लेकर मध्य-एसिया पहुँचे। १९०८ ई० में दूसरा भभियात ताचीवानाके 
नेत॒त्वमें गया | कूचारमें उसे कुछ हस्तलेख मिले। सूत्रोंकी बीस कुण्डली उद्दगुर-भाषाम?ं 
मिली थीं, जिसमेंसे एफ कुण्डली १२ गज लंबी थी । इसमें एक वौद्धसूज लिखा था। दूसरी 
एक झौर बड़ी कुण्डलीमें एक ओर चीती झौर हूसरी शोर संगोल भाषा लिखी थी । 
काशगरमें उसे चीनी, उद्दगुर, कोकतुक्त और ब्राह्मी लिपियोर्मं एक मूल्यवान्‌ संग्रह मिला | 
कुछ पंट्टिकायें भी मिलीं, जो तिव्वत्ती, ब्राह्मी और खरोप्टी लिपियोंमें थीं। लो-लन्‌में एक चीनी 
हस्तलेख मिला, जो ताचौंबानाके कवनानुसार ढितीय शताब्दीका है। यह एक पत्रकी नकत्त हैँ; 
जिसे एक चीनी राजदूतनें स्थानीय राजाकों लिखा था। चीनी हस्तलेखोंके पढ़नेके लिये जापा- 
निर्योकों बहुत सुभीता था, क्योंकि प्राज मी वे अपना लिखता उसी लिपि झौर उन्हीं प्कर- 
संकेतोंमें करते हैं। उन्होंने दो जिल्दोंमें इन हस्तलेखोंका सूचीपत्र छापा है । 


अध्याय ९ 


तुक॑ और उद्डग्ुर 
(१. इतिहास 

इतिहास---उदगुर-भाषा तुर्की वंशकी भाषा है। यही तर्कौ-भाषा ताजिकिस्तान छोड़ 
प्राज सारे पूर्वी एवं पश्चिमी तकिस्तानमें बोली जांती है--तुक्री-माषा वंमान तर्की राज्यकी भी 
भाषा है | कास्पियन-तटके पहक्चिसमी भागपर झ्वस्थित झाजबा इजान प्रजातंत्र और उसके पड़ोसी 
दागिस्तान अजात्तंत्रकी भाषा भी तुर्की हैं। कज्ान झौर ऊफ़ाके दो प्रजातंत्रोंकी माया भी तुर्की 
हैं। इस प्रकार तुन-ह्लाइसे लेकर कन्स्तंतिनोपल््‌, वोल्गा-तट भ्ौर काकेशस पर्वंतमाला तक 
तुर्की-आपाका प्रसार है, यदायपि कहीं-कही सृत्र टुटा हुआ है | तुर्की-भाषाकी कई उप-भाषायें हैं, 
जिनमें उझवेकी और पश्चिमी तुर्कोका साहित्य उन्नत है; किन्तु तुर्की-भाषाका सबसे 
पुराना साहित्य उच्गर्साहित्यके ही रूपने मिलता है, जिसमें भी बौद्धग्रंथोंके भनुवाद विशेष 
महत्व रखते हैं । 

तवीन तुर्कीकों जब ग्ररवीके स्थानपर अपनी भाषाकी परिमापयायें प्रपनानेका छ्याल 
प्राया, उस वक्‍त इन कौद्धग्रन्थोंके अनुवादोंने उसकी सहायता की । 

पुराते हणोंके उस समय भी कर्द कवीजे थे। इन्हीं कबीलोंने झ्ागे तो-पा, प्रगार, सके, 
उद्गुर मंगोलका रूप लिया | हुणोंके प्रंतिम समयमे बोदधर्म उनसे पहुँच चुका था । प्रवारोंमें 
तो तंगूतोंकी माँति उत्तने झ्धिक प्रम्माव डाज़ा था। तुकोंकी सभी शालाझोपर बौद्धधर्म 
का सदसे झधिक प्रभाव उेखा जाता था । तुकोंको हटाकर उनके भाई उड़गुरोंने शासत मँमाला | 

सातवीं शताच्दीमें उद्गर पश्चिमोत्तर मंगोलियामें रहते थे । आठवीं सदीमें उनके ख्ानोंकी 
राजघानी वहीं थी, जहां तेरहवीं सवीमे मंग्ोलोंने श्रपनी राजधानी कराकोरम बनाई थी । बढ़ते- 
बढ़ते उनका राज्य सोग्दके पास तक पहुँच गया । ९ वीं सदीर्मे जब मंगोसियामें इनके राज्यकों 
किरगिजोंने ध्वस्त कर दिया; तो ये वहांसे मागनेकों मजडर हुए औौर थोड़े दिन बाद कानचाऊ, 
चौनके पद्चरमोत्तर सीमात्त और त्वान्शानके उत्तर झौर दक्षिणके देशों (इली और तरिमकी 
गो) में एक विज्ञाल उद्दगुर राज्य स्थापित हों गया । चिग्रिस स्लानके समयमें इन्हें 
उद्गुर कहा जाता था श्र चीनी वै-ठर लिखते पें। मुसलमान इतिहासकार इन्हें पर्वी तु 
कहकर युकारते थे | तेरहवीं शताच्दीमें ही ठद्गुर झौर वै-ठर दोतों नामोंकों प्रयुक्त होते देखा 
जाता है, उससे पहले चीनी लोग इन्हें हुई-हो कहते थे । 


0२, उद्गुर बोद्ध साहित्य 
उद्दगुर-लिपिसे ही मंगोल्-लिपि बनायी गयी, मंचु-लिपि मी उसीसे निकली। यह लिपि 
सिसियान (सुरियानी) लिपिसे निकली, जिसके निकालनेमें नेस्तोरीय साधओझोका हाथ रहा । 


तुर्क झोर उद्दगूर ] ६२. उद्दमुद बौद्ध साहित्य २६७ 


उद्दगुर लिपिमें बिल्कुल १४ अक्षर हैं, जिनके कारण धाब्दोंका उच्चारण लिपिके भरोसे नहीं किया 
जा सकता--भंगोल लोग लिपि-परिवर्तनके बारेमें कितने दिनोंसे सोच रहे हैं। तुर्की-लिपिमें 
लिखा सबसे पुराना अभिलेख सिवेरियामें येनीसेद क्‍्रौर भोर्खन नदियोंके पास मिले है| 
बैकाल सरोवरके पास भी कछ अभिलेख मिले हैं। येतीसेइवाले भ्क्षर प्ोलेनसे पूरानें है । 

बौद अन॒वादों्मे भाषाकों तुर्क कहा गया है ग्रौर एक जगह वर्चुकू भी (कुइशानसे बर्चुकूमे) 
तिब्बती भाषाम भी बजा, बसा या घ्ूजा नाम आता है, जो शायद उद्दगुर-माषा ही के लिये होता 
हों--बयसिक उद्दगुरोंके तेरह कबीलोर्म एकका नाम हैं। 

उदश्गर लोग कब बौद्ध हुए, इसके लिए सन्‌-शताब्दी बतलाना प्राप्तान नहीं, किन्त इसके 
प्रतिद्वंद्वी जाति-भाई जब बौद्ध थे और हणवंशीय सभी जातियोंमें ईसान्पूर्व प्रथम दताब्दीसे बौद्ध 
प्रचारकोंने काम करना झरक किया, तो हम कह सकते हैं कि जबसे उददगुरोने होश स्तमाता, इतिहास 
में वैर रक्खा, तभौसे उतका भ्धिक माग बौद्धबर्मका ग्रनुयायी थ्रा। चीनी इतिहाससे मालूम है 
कि ग्यारहवीं सदीर्मे उद्गुर कुचाफे शासक थे, भौर उससे पहले ही नवों झताब्दीमें तिब्बतियोंको 
मध्य-एसियासे हटाकर उन्होंने ग्पना प्रभाव जमाया था| 

उद्गुर-भाषाके ग्नृवादोंको देखनेंसे मालूम होता है, कि बहुतसे बौद्धग्रन्ध सीधे संस्कृतसे नहीं 
बल्कि तुखारी या झक-भाषासे तइगुरमें प्रनुवादित हुए थे। कुछ पुस्तकें तिब्बती भ्ौर चीनीसे 
भी झनवादित हुईं, किन्तु सोग्दीसे कोई बौठग्रन्य झनुवादित नहीं हुआ । एक उद्गुर क्‍प्रनुवाद 
की पुस्तिका्में लिखा हैः-- पटतंत्रि काव्यदर वैभाषिक संघदासने कूइसन्‌ भाषासे तुखारी 
भाषामें श्रनवादित किया । और झौलसेनने तुखारी-भाषासे “'दक्षकर्म बुद्धावदानमाज़ा पवित्र 
प्रन्यको सुर्क-माषासें झनुवादित किया ।” उद्दनुर भनुवादोंमें कितने ही मास्तीय नाम प्रात है 
जैसे-- 

"बैम्राषिक कल्याणागम--( विवजिकी क्लियान छिनी) आचार्सने कुइसन (शक्त) भाषाले 
बर्चक मापामें घतवादित किया. - . . : . द 

तुखार (कुचा) की तरह उद्दगुरमें सर्वास्तिवाद. बिनयका प्रचार था, लेकिन इसका 
यह प्रर्व नहीं, कि वहां लोग महायानी नहीं, हीनयानी थे। हम बतला उके है, कि घोर महायान 
ही नहीं, वद्शययान-कातम भी नालंदा झ्ादिके केंन्द्रोंमे सर्वास्तिवादी विनय परिटक माता जाता 
बा--उस समयके भिक्षु “अन्तः शाक्ता वहिः शैंवा की नीति बस्तते थे । 

तफान राजघानी बनाते हुए उद्दगुर खानने मांतीके धर्मकों राजवर्म बनाया था। जान पड़ता 
हैं, यह बात बहुत दिनों तक नहीं चली, क्योंकि “यारहवीं-बारहवी झताब्दियोंमें हम उड्गरोंको 
बौद्ध देखते हैं। जिस तरह ग्ररवके ग्रव्वासी खलीफोंने ईरानियोंफों अपने वजीर शोर बड़े-बड़े 
पदाधिकारी बना रकले थे, उसी तरह मंगोंलोंने उद्गुरोंकों स्वीकार किया। चिगिस्‌ खानमे 
उद्दगुर-लिपिसे संगोल-लिपि बतवाई भ्ौर अपने वच्चोंकी शिक्षा मी उद्दगुरों द्वारा दिलवाई। 
उसके साम्राज्यमें रूस, समरकद, ईरान, चौन सभी जगह दफ्तरका काम उद्दगुरोंने सेभाल रक्‍्खा 
था| सरकारी नौकरीमें जो उद्दगर थे, उनमें काफी संख्या भिक्षुश्रोंकी थी | भिक्षुका ही उश्गुर 
उच्चारण बल्शी है | इस प्रकार तइगुर वक्षियोंने यह नाम मंगोल साम्राज्य हीं को नहीं दिया, 
बल्कि पीछे वह मारतमें चल्ना भ्राया । चिगिस्‌ खानके समय भ्ब भी उद्दगुरोंकी काफों सल्या 
बौद थी, किन्तु पीछे (भौर काफ़ी देरसे) वे मुखतमात हो गये । भ्राजकल वे अधिकतर दूसरी 


२६८ बौद्ध संस्कृति [ ४६६२ 


तुक-जातियोंमें मिल गये है। हाँ, कजाफस्तानमें झच भी कूछ गाँव हैं, जिनमें उद्गर-भाषा 
जीवित हैं प्रौर सोविवतकी जातीय नीतिके कारण झ्ब उसके साहित्यका विकास भी हो रहा है। 
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भाग ४ 
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अध्याय १ 
प्रागेतिहासिक चीन 


5१, साधारण विवरण 

(१) भौगोलिक-- 

जनसंल्याके विचारसे चीत दुनियाका सबसे बड़ा देश है। भारतका नंबर उसके बाद 
प्राता है ।चीनकी जनसंख्या ४७ करोड्से ऊपर है भर क्षेत्रफल ५० लाख वममील | यदि खास 
चीनके वीचोबीच उत्तरनदक्खिन रेखा स्रींचकर दो टंकड़े किये जांय, तो पता लगेगा कि 
पश्चिमी भाग पहाड़ी भर पूर्वी मैदात है। कृषिके लिये पूर्वी साग बहुत अनुकूल है, इसलिये 
तौन-चौघाई जनता वहां बसती है। जेचुवानकों छोड़कर पक्चिमी भागका विकास झमभी 
वहुत कम हुमा हैं। चौनकी वड़ी नदियां पक्चिमसे पूर्वकी झोर बहती है, और यह शताब्दियों 
. तक भिन्न-स्िन्न राज्योंकी स्ीमायें रही हूँ । 


(२) श्लारम्मिक इतिहास--- 

(क) प्रथम सानव--चौनका इतिहास पुराना है, संस्कृति भी पुरानी है। हमारे 
देशकी तरह वहां मी प्राचीनताके अभिमानमें झपने इतिहासको बहुत दूर तक ले जानेकी अ्वृत्ति 
रही है । यदि संस्कृति-संबंधी ऐतिहासिक कालकों लिया जाय, तो उसका भी झारंत हमारे ही 
इतिहासके आसप्राप्त होता हैं। वैसे मानव-इतिहासके तौरपर चीनका इतिहास बहुत पुराना है । 
पेकिडके पास जो मानव-जोपड़ी मिली है; वह एक लाख वर्षते प्रधिक पुरानी है। 

दक्षिप्री उजवेकिस्तान, श्ोर्ई (छ्लाड हो), किरिन (झामूर नदी) में भी उसी जातिके मानव- 
की सोपडियाँ मिली है, किन्तु पेकिड-मानव बहुत पुराना या | वहां पाषाण, हड्डी भर सींगके 
हजारों हथियार मिले हैं; जली हड्डी, जत्ती राख झौर न खाये भोजनका थोड़ा ग्रव्ेष भी प्राप्त 
हुआ है। पेकिड्-मानव अपने पैरोंपर इतमीनानके साथ छड़ा होकर चल सकता था, पत्थरके 
छिले हथियारोंकों भी बना सकता या। हाँ, भ्रमी उसकी खोपड़ी ग्राजके मनुध्यकी खोपड़ी 
(१३५० घनसेंतीमीतर) जैसी नहीं थी, तो भी उसकी _ खोपड़ी (८५०-६२२० थ० से ०) 
गोरिल्सा भौर चिम्पांजीसे दूतीं थी । वह कुछ बोल भी सकता या । पेकिड-सानवके सिर ध्रौर 
दाँतकी बतावटकी पाँच बातें केवल मंगोलाबरित जातिवोंमे ही भिन्नती हैं, वह दूसरी: 
समानता नहीं रखतीं, प्रत: कहा जा सकता है कि पेकिछ-मातव ही मंगोलायित जातियोंके 
पूर्वज ये । 

(छा) हिसश॒गानन्तर--आागे हिमन्युग प्लायें। यूरोपकी मूमिपर ६६४६ हजार फीट प्लौर 
ऊरालके पर्वतोंपर २३०० फीट मोटी बर्फ जम गई | यशप्रि आगे पूरवकी झोर बह घटते-चटते 


२७२ बौद्ध संस्कृति [ ५१६१ 


मंगोलियामें पहुँचकर जमीनके बरावर हो गई थी, किन्तु यहां उस समय प्रचण्ड आँधी चल रही 
थी, जो भ्पने साथ तरिम झौर गोबीकी ऊपरी नरम मिट्टीको उड़ाकर कन्सूसे पूरब समुद्रके तट 
तक सारी छाइडो-ठपत्यकापर लाकर जमा करने लगींश द्वाइहोकी उपत्यका उस समय 
मनष्यके रहने लायक नहीं रह गई थी झोर मानव बहांसे भागकर दक्षिण जानेको मजबूर हुआ 
था। हिम-युग बीता, ऋतुमें परिवत्तेन हुआ, मनुष्य फिर अपने पत्थरके हथियारोंकों लेकर 
उत्तरकी घोर वढ़ा भौर उत्तरी चीन ही नहीं, मंगोलिया, मंचूरिया और सिवेरिया तक धूमने 
लग़ा । यह ग्राजसे बीस हजार वर्ष पहलेकी बात है| इसी भ्ुमक्कड़ीके समय मनुष्य बेरिड- 
जतसडमरू-मध्य पारकर प्रमेरिका पहुँचा और लाल इईंडियनका पूर्वज बना। वह हष्टियोंकों सूइयां 
भी बना लेता बा। वह अपने कामके हथियार बनानेके लिये दूर-दूरसे फत्वर लाता था। 
उसकी जीविका शिकार और मछवाही थी, शिकारोंकी कमी नहीं थी; वह पत्तोंको भी 
ल्ञाता था । 

(३) नवपाधाण 

(फ )जन--समय और बीता। झाजसे छन्सात हजार वर्ष पहिलेका समय झाया | 
अ्रब॒ गड़ढे खोद उसे घरकी तरह बताकर एक मातासे पैदा हुए कई परिवार एक साथ रहते 
थे। सूघरको उसते पालतू बना लिया था। वह मोटे भहं बत्तन भी बनाना जात गया था, 
जो पेंदीको धोर नुकीले होते थे । इन बत्त॑नोंके डेढ़-डेढ़ फूट लंबे टुकड़े मिले हैं। वह खेती 
भी करने लगा | घिसकर तेज किये गये पत्थरके टुकड़ोंकों जोइुकर दंतीले हँसुये से वह खेत 
काटंता था। पत्थस्के कुठारोंके फिर धनुषबाण भी उसके हाथमें प्रा गया था। झब वह _ 
सवपराषाण-युगर्मे था । 

समग बौतनेके स्तायं कत्ता भी उसने पाल लिया । ज्यारकी फसल उसकी खेतोमें मुख्य 
थी । बह गेंहूं सौर चावत्की भी लेती करने लगा था। ज्ञाइहो-उपत्यकाममं कहीं-कहीपर, विशेष- 
कर ऊपरी और मध्य-भागमें, मिट्टीके वर्तनोंका और विकास हुआ तथा कुम्हारके चाकका भी 
झ्राविष्कार हो गया | वत्तंन भी रंगे जाते लगे, एक रंगमें भी भौर झनेक रंगमें भी । इस युगम्मे 
चीनी मानव कौडीका भी उपयोग करने लगा, जो तावीज और आमुषणके ग्रतिरिक्त वि 
लिये मी काम पाती थी । कोड़ीका उद्गम सिहलसे पश्चिम मालद्वीपके ढीप हँ---भ्र्यातत कौड़ी 
बहांसे चीन पहुँचती थी। 

(ख) कृषि-पश्ुपालन--भूख, प्राकृतिक उपद्व और प्राकृतिक झत्रुझोसे अकाल मृत्यु 
होते रहनेके बाद भी मनृष्य संख्यामें कुछ बढ़ता ही जा रहा था। शान्तुझुसे लेकर होनान्‌ प्रदेश 
झौर हड्चाउ तक उस समयकी सत्तरसे झ्धिक बस्तियोंके चिह्न मिल हैं। उनकी बस्तियों 
कच्ची दीवारंसे घिरी रहती थीं 3 घरतीके भीतर खोदे हुए उतके वासगृह गोल- थे, जिनके 
ऊपर मिट्टीकी चौरस छत होती थी । कोठरीके बीचमें चूल्हा रहता था। मुल्य जोविका इन 
तलोगोंकी भब खेती हो गई थी, लेकिन मछवाही भौर शिकार कम नहीं हुआ था, पशुपालन भी 
बहुत या | 

भविष्यमें दुनियाक्ो चीनौ मिट्टीके बर्तन देनेवालें इन लोगोंने मिट्टीके सुंदर बतेन मी बनाने 
हुझू किये, जो कि दसियों किस्मके होते थे | वह अपने मृदोंकों अपनी बस्तीके बीचमें चौकोर 
गढ़ोंमें भाषे मुह गाड़ देते थे । 
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(४) ताह्रपुण-- 

(क) आरंभिक--ईसापूर्व दो हजारका काल झा गया, किन्तु प्रमी लिखनेका कहीं पता 
नहीं था | रंग बताना छोड़कर कहाँ घातुका प्रयोग नहीं था । ह्वाइहो तंदीके कितारे अब 
पीतलके हथियार भी झा गये । लोग रबंपर चढ़के लड़ने लगे और प्रत्वरके हथियारोंकी जगह 
इन पीतलके हथियारोंका प्रयोग होते लगा | ल्वाइहों नदीके तठकी वस्तियोर्मे अब कंसिके बर्तन 
इलने लगे । रेशमके कौड़ोंकों पाला जाने लगा। लिखनेके संकेत वन गये। इस प्रकार ये 
लोग प्रव सम्यताके पृश्॒पर झ्ारूढ़ हो बयें थें। १५२३-९०२७ ई० पू० शाइू-राज्यकाल कहा 
जाता है । चीनी पौराणिक परंपरा इस कालकों भी ऐतिहासिक माननेंका ग्ाग्रह करती है, 
लेकिन वह अद्धा-मात्र है। हाँ, समाज उस समय इस स्तरपर प्रवक्ष्य पहुँच गया घा कि कई 
कंबगीलोंकों मिलाकर राज्यकी स्थापना हो सके | झाड़के बाद चाऊ राज्य (१०२७-२५६) 
को भी प्रागैतिहासिक ही समभिये । भ्रसली इतिहास २२१ ई० पू० से शुरू होता है, जब कि 
छिन्‌ राजवंश्की स्थापना हुई | यह समय हमारे यहां अश्लोकके राजशासनके कुछ पीछे पड़ता 
है । अव ज्लीनी-लिपि बहुत विकसित हुयमें पहुँच चुकी थी। बह उच्चारणकी नहीं, प्र्थकी 
प्रतीक थी | शायद वाँसकी पतली खपाचोपर लिखी जानेंके कारण ऊपरसे नीचेकी झोर 
लिखी जाती थी, जिसमें फिर दाहिनेंसे वायें लिखना भी सम्मिलित कर लिया 
शया | पीछे बह लिपि कोरिया, क्‍्रनाम और जापान तक फैक्ली । ऊपरसे नीचे लिखना उद्दगुद, 
मंगोल भोर मंचू लोगोंने भी स्वीकार कर लिया, यद्यपि उतकी लिपि मूमध्यीय लोगोंके 


« उच्चारणानुसार हैं। 


[ल) नये झागन्तुक--१०२७ के करीब चाउ लोगों ने पश्चिमसे धाकर देशको जीत लिया। 
ग्रायोंक गंगा-उपत्यका्में झानेके कुछ ही छाताब्दियों बाद ये लोग छ्ाछ्हो-उपत्पकार्मे पहुँचे 
थे । यह कहना मुश्किल है कि ये लोग कौन जाति थे । पश्चिमसे पानेसे संदेह होता है कि ये मी 
शायद प्रार्य-शक्त वंद्के थे झौर उन्हें चीनी कहावतके झनुसार पास आई नदीकों चीन समुद्ने 
पारा बना दिया । चौनमें भी मारत ही को तरह अनेक जातियोंका सम्मिश्रण हुमा है। दक्षिणी 
जनमें ऐतिहासिक कालमें नींग्रोमित दसते थे, जिन्हें चीनी समुंद्रने प्रपना रूप दें दिया भौर 
वहाँ अब केवल रंग या घृघराले बालोंमें कभी-कभी उसका परिचय मिलता है| चीती रंग 
सचमुच बहुत पक्का होता है । रंगसे भी जबर्दस्त प्रभाव चीनी हृड्डियाँ रखती हैं। फ्रांसके एक 
बरिवारमें पाँच पीढ़ी पहिले एक बार जरा-सा चीनी रक्त आ गया था, किन्तु उनकी आँखें और 
गालकी हष्डियां प्रव भी चीनी ही बनी हुई है । 

चाउ शोन्‍्सी प्रात्तमें श्राधुनिक सियनके पास आकर जम गये । चोनी-साहित्यकी पुरानी 
प्‌ स्तके चाउ-कालक ही भक्‍न्तमें संमृहीत हुई थीं । बुद्धके समकालीन कनफूसी झौर लाउज भी 
इसी दाज्यकी प्न्तिम झताब्दियोंमे पैदा हुए थे । ईरानका शाहंशाह दार्यवहु (५२१-४८५६ई० 
पू०) इसी कालमें यूनानकी सीमासे चीनकी सीमापर बसनेवाल्े घुमन्तू झकोके देशतक झासन कर 
रहा था । झल्ताईकी सोनेकी खानोंका सोना झ्क घुमन्तप्रों द्वारा चीन, मारत श्ौर ईरान तक 
पहुँचता था| भारतीय संस्कृत झब्द सिंह ई० पू० चौथी णताब्दीमें चीनी-भाषामें प्रयुक्त होने 
लगा था। क्या चीत और भारतके बीच उस समय भी अप्रत्यक्षरपेण कोई सम्बन्ध था ? 
भूमध्यसागरके पास बननेवाली काँचकी मणियां चौनमें ४०० ई० पु० की कब्रॉर्मे मिली हैं । 
साक्षात्‌ न हो, तो भी अप्रत्यक्षरूपेण सम्बन्धकी सम्भावना है । 
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(१) प्रथम प्रभात--- $ 

ई० गृ० पाँचवीं-छठी दाताब्दियोंमें जैंसे ग्रोसगें बाँद्धिक जागृति हुई थी, भारतमें बुद्ध; 
महावीर जैस वित्ञारक प्रकट हुए, उसी तरह उस समय च्ौनमें भी नई प्रतिमाझोंका विकास 
हुमा था। कन्फूसीते मनुष्यके प्रति मनुष्यके कतेब्यपर जोर दिया था। मो-तीने परस्पर प्रेम, 
त्याग झौर साम्यवादकी शिक्षा देते हुए युद्धवाद एवं प्रमुवरगंकी घोर निल्दा की थी। साउज़ने 
व्यक्तिवाद सौर स्हस्यचादकों आदर्श ठहराया था | ग्रीसमें प्रतिमाक्ा घह मच्याकह्ल या, जिसके 


साथ ही वह दासताका भी मध्याह्व था प्रौर वहाँ झाघेसे प्रधिक लोग दास थे, चीनमें उस 
समय दास एक सेकड़ा थे। भारतमें दासोंकी संच्या दोनोंके बीच रही होगी । 


(२) छिन-बंशा-- 

चाउ-बंशकी समाप्तिके बाद छिन्‌ (चिन) कैंवेल चौदह साल (२२१-२७७ ई०७ प्‌ ०] 
ही राज्य कर पाये, लेकिन उन्हींके कारण विदेशियोने--जिसमें भारत पहला घा--इस देशकों 
चोन नाम दिया । यूनानी लोग चीनको सेटू कहते थे, जिसके कारण वहाँका रेशमी कपड़ा 
सेके या शेल्क कहा जानें लगा । संस्कृतर्म कालिदास (ई० चौथी सदी) ने उसे चीनांशक 
कहां है। रूसी लोग प्ररवोंकी भाँति चीनकों खित्ाई कहते हैं, जो ग्यारहवीं-बारहवीं पसदीमें 
चीनपर जश्ञासन करनेवाले कित्तन (खित्तन) बंशके कारण पड़ा। हम भी नातखताई, 
कहकर जिस रोटी (बिस्कूट)को खाते हैं, उसका ग्र्थ खिताई या (चीन )की रोटी है। झाल्सीमें ' 
एक छिन्‌ नामक इक्तिज्षाती कबौला रहता था। २४७ ई०> पू० में चेंडू उसका सर्दार बन गया | 
पहिलेका शासक-वशझ चाउ बहुत निर्बल्र हो चुका था। भ्रपती शक्तिकों दृढ़ करते हुए चेडने 
चाउ-बंशके राजाकों पराजित किया और २२६ ई० पू० में बढ शी:-बाइ-ती [प्रथम सम्राद ) के 
नामसे गद्दीपर बंठा। चीनमें वाड़-ती या सम्राद पदवी धारण करनेवाला सबसे प्रथम वहीं 
था। तबसे यह पदवी १९११ ई० तक चली पग्याई, जब कि राजतंन्वकों, हटाकर चीनमें 
प्रजातन्‍्त्रकी घोषणा की गई। 

चेइने सामन्ती एवं जागीरदारीकों उठाकर देशकों प्रान्तोंमें बाँटके शासन-प्रबन्ध किया । 
इसी समय नाप-तोल लिपि भ्ौर गाड़ीके घुरे ज॑सी बहुत-सी चींजोम प्रान्तीय भेंद हटाकर एकता 
स्थापित की गईं । 

इरानी कक्रब झ्ौर दारयवहु, बुनानीं सिकंदर तथा भारतीय बन्द्रगुष्त (३२१-२९७ 
ई० पू७)ने भ्रपते राज्यके एक छोरसे दूसरे छोर तक सड़कें तथा प्रोड़े द्वारा डाकका प्रवन्ध॑ किया 
था | चीन-सज्नाट भी इन बातसि झपरिचित नहीं था। उसने अपने यहां भी डाक, सड़कों तथा 
सराग्रका प्रबंध किया। सियनयाड राजघाती में पचास पा चौड़ी सहके थीं, जिनके दोनों 
प्रोर वृक्ष संगाये गये थे । उत्तरके घु्तत्‌ हण, देशके लिये मारी खतरेके कारण थे, जिनसे 
बचाव करनेक लिये उत्तरमें ऊँचे प्राकार पहिलेसे भी जहाँ-तहाँ बनाये गये ये । ज्षी:-बाइससीने 
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उन टुकड़ियोंकों मिलाकर बड़ी दीवार बनाई, जो प्राज भी १५०० मील लम्बी चीनकी दीवारके 
नामसे प्रसिद्ध है | हण (हा इ-न्‌ ) कछाइहो नदीके विशोज्न चकूकर--प्ोईँ प्रदेश--में अपने तम्बू 
प्रौर पशुप्नोंकी लेकर जमे रहते थे । सम्ाटूनें उनको वहाँसे निकाल बाहर किया । उसने कई 
नहरें निकाली भौर २२९-२१४ मेँदक्षिणमें दिग्विजय करते फूकियेनू, कवान्तुड, क्वाडइसी ले 
कम्बुजकी झोर तोडकिद ले लिया । इसके लिये सम्रादूने याइूसी नदीकी शालाको एक बड़ों 
नहर द्वारा पश्चिम नदीसे जोड़ दिया, जिससे सैनिकोंके बातायातमें सुभीता हो गया । अपने 
काम एवं वंशके लिये आवश्यक या अग्रहानिकारक समझी जानेवाली पुस्तकोंकों रखकर उसने 
वांकीकों जज्नवां दिया। उसकी इच्छाके प्रतिकूल कोई कुछ भी सोचनेका साहस नहीं रखता 
था। एक बार उसने ४६० शिक्षितोंकों मरवा डाला । वह कितनी जार वेज्ञ बदलकर राज्य- 
व्यवस्था देखनेके लिये घूमता थां। २१२ ई० पू० में उसका प्रासाद बनकर तैयार हुमा । 
“यह पूरवसे पश्चिम २५०० फीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिण ५०० फीट चौड़ा था । इसके भीतर 
दस हजार व्यक्ति बैठ सकते थे | साठ मीलके भीतर सम्राट्के लिये २७० और प्रासाद बन 
गये थे, जिनको पत्थर विकछाई सड़कोंसे मिलाकर कितारे पर दीवारें खड़ीकी गई थीं। इन सभी 
महलोंमें (सम्रादके लिये) तम्बू, चन्दवे, घंटे, ढोल भर सुन्दस्पाँ सदा तैषार रहती थीं । 

ज्षी:-ह्वाछ-तीके दिमागसे यह सारी चीजें नहीं निकली थीं, इसमें शक नहीं, किन्तु उसीने सबको 
प्राकार दिया । ज्ञी-द्धाछृती (मृत्यु २६० ई७ पू० )ले भपने स्थारह सालके दाज्यकालमें चीनकी 
कायापलट कर दी, फिन्तू इसके लिये लोगोंकों इतता दबाया झौर चूसा गया, कि उसका पुत्र 
तीन साज्ष भी राज्य नहीं कर पाया भौद छिनू-वंशसे राजलक्ष्मी रूढक गईं। छिनू-वंश बिजली- 
की तरह चमककर चौदह सालके मीतर बुक गया, किन्तु उसने चौंवकों कुछ ऐसी चीजें दीं, जो 
सदाके लिये स्वायी हो गईं। उनमें से एक हैं देशकी एकताका विचार । समय-समयपर निजी 
स्वारयंके लिये राजाप्ोंने चीनको ज़ंड-्लंड किया, किन्तु एकताकी इच्छा इतनी भ्रवल थी, कि 
बारनबार उसने फिर चीनको एकताके सूत्रमें बद्ध किया | छित्‌-वंशके शासनके बाद २२०-२६५ 
ई० झौर ९०७-१२६० ईं० ऐसे समय थे, जब कि चीनमें एकसें प्रधिक राज्य रहे | भारतकीं 
एकताका समय मौ्योके बाद दासताके ही हूपमें देखनेकों मिला था । 

5३, पश्चिमी द्वान (२०२ ई० पृ०-६ ई०) 

(१) हुणोंसे संघर्ष--छिन्‌-वंशका स्थान झब पश्चिमी हानू (२०२-ई०७ पू०-९ ई७) ने 
लिया, यद्यपि पाँच सालकी पग्रराजकताऊे वाद हानू-वंदका संस्थापक काउ-शू गद्ीपर बैठा | 
काउ-वाके लिये झमी शासन करना प्लासान नहीं था। क्षौ-ह्भाझुततीनें महाप्राकास्के बाहरके 
धुमन्तुप्रोंकों बल्पू्वक खदेड़ दिया था, लेकिन ग्रव सांख्नाज्यको निर्बल देख कन्सूकों गोर यू- 
सो (शक्त), मंगोलिसाको प्रोरसे हुण झौर मंचूरियासे तुंगुस उसे दवानें लगं। चाउ-वश्े 
इन घुमन्तुप्नोंकों राजकीय परामझ-समाप्रोंसें माग लेनेका प्रधिकार दें रक्ज्ना बा, किन्तु श्षीः- 
छ्वांछ-तीने उन्हें व्बर घोषितकर उक्त पग्रधिकारसे वंचित कर दिया थ्रा । जिस समय छित्‌-वद 
ग्रपनी शक्ति बढ़ा रहा था, उसी समय हण भी अपने कबीलोंको एकतावद्धकर झपनंकों वलवान्‌ 
बनानेमें लगे थे । 

नेये राजवंशक लिये हण सबसे बड़े खतरेकी चीज थें। हू्णोंका प्रथम राजा प्रपनी सारी 
जातिकों एक करके चीनके ऊपर पड़तेकी जगह यूचियों (शकों)के ऊपर भाक्रमण करके उन्हें 
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पदिचमकी प्लोर कदेंढ़ दिया । फिर वह झपने कवीलेकों लें द्वाझहोके वक्करपर (भ्रोर्दसमें ) 
पहुँच गया, जहाँसे कि कुछ साल पहले छ्वाऊ-तीने हुणोंको मार भगाया था । 

ग्रव उसने चींनसे छेड़खानी शुरू की | हान-वंद उससे सन्धि करनेकों विवद्ञ हुआ | हान-राज 
नें बहुत-सा रेशमी वस्त्र, मदिरा, ग्न्नादि ही नहीं, भ्रपनी क्या भी देकर हुणोंसे प्राण वचाया । 
इसके वाद हुणोंने कई बार हानोंकों अ्रपमानजनक सन्धि करनेके लिये बाध्य किया। काउशू 
१९५ ई० पू० में मरा । फिर उसका उत्तराधिकारी ऊत्ती (१६४०-८७ ई० पू० ) गद्दीपर बेठा । 
यू-चियोंकों हणोंने कन्सूंसे क्देड़कर ही दम लिया। १७६ ई० पू० में बू-ची हुणोंसे बहुत 
बुरी तरह हारकर भागे, फिर भागते यू-ची घुमन्तुप्रोंकी पीठपर हुण घुमन्तू पढ़े। हान- 
बंदनें अकेले हणोंकों दवानेमें प्रसमर्थ हो पश्चिममें भगें यूचियोंसे सहायता लेनी चाही । लेकिन 
जिस समय ऊती यूचियोंसे मेल करके हुणोंपर प्रहार करनेकी बात सोच रहा था, उस समय 
तक वे बहुत दूर भाग गये थे । प्नन्तमें हात राजाने स्वयं भारी तैयारी करके हुणोंपर प्लाकृमण 
किया भौर चीनी सेनातें उनके देशर्मे घुसकर हुणोंकों हराके अपनी धाक जमा ली। 

(२) चाह क्‍्याह झकोंके पास ( ६१३८-१२६ ई० पूृ०)--ऊतीनें गद्दीपर बैंठनेके एक 
साल बाद ही झपने एक विद्वास पात्र जेनरल चाइ-क्याइकों यृत्रियोंके पास हुणोंके विरुद्ध 
करनेंके लिये भेजा था| चाड दस साल हृणोंका बन्दी रह बाह्तरमें यूंचियोंके पास पहुँचा । 
किन्तु यूचियोंकों देश छोड़े दो पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं झौर बाह्तरके ग्रीक शासकोंकों हराकर प्रव 
बह बंहाँके स्वामी भी वन चुके थे। उनके लिये झपनी मूल जन्मभूमि (शकमूमि--ब्लोतन्‌ -ल्ो ब्नो र- 
कन्सू) के लिये न कोई झ्राकर्षण था और न उत्साह । चाइ-क्याडू बारह वर्ष बाद १२८ ई० 
पू० में लौटकर चींत पहुँचा और सजन्नादकों दूसरी सूचनाग्रोंकों देते हुयें बतलाया कि चीनकी 
कितनी हीं पष्य-वस्तु्यें जेचझत गौर पुन्‌-नत्‌ के रास्ते भारत हो बरावंर वहाँ पहुँचती हैं । 
उसने मपने देखे देशोंके लोगोके रहन-सहन और देशकी उपजका भी विवरण दिया, जिससे उस 
समयके उन देझश्ोंके जीवनपर बहुत प्रकाश पड़ता है। चीतके गरशस्वी पर्यटकोर्में वह पहला 
घा। उसके दिखलाये रास्तेकों फा-शि-यात्‌, स्वेन्‌ भाड़; ई-चिडू तथा दूसरोंने पकड़कर 
इतिहास-समुद्र्मे दौपस्तम्म बननेका सौभाग्य प्राप्त किया । 

ऊततीने हुंणोंकों हरानेके थोड़ें समय बाद (११५ ई० पू०) अपना दूत फरगाना 
(सोवियत मध्य-एसिया ) भेजा, जिसने बहाना बना साथ की सेता हारा उस ओर साम्राज्य- 
विस्तार शुरू करके १०१ ई० पू० में प्रपनी राज्य-सीमा पामीर तक पहुँचा दी। 


अध्याय २ 
प्रथम बोड घर्मद्त 


$१. पूर्वी हान-वंश 

(१) राज़्य-विस्तार---पूर्वी हान-वंशने २५-२२० ई० तक शासन किया। इसी वंशर्क राजा 
मिइ-तीने बौद्धधर्मकों स्वीकार किया । समन्नाठ ऊनतीने जहाँ पश्चिममें फरगाना तक अपने राज्यका 
विस्तार किया, वहाँ दक्षिणमें ११६ ई० पू० में उसकी सेताने नतृ-बुवें राज्यको खतमकर उसे प्रपते 
ग्रधिकारमें कर लिया | अब तक वहाँ चीनियोंसे भिन्न किसी और जातिका कझासक था, जिसने 
पहले कभी-कर्ी चीनकी झअधीनता भी स्वीकार की थी इस राज्यके केन्द्रमें कान्तत या | 
यहाँसे चम्पा भौंर कम्ब॒जका रास्ता जाता था, जहाँसे समृद्र द्वारा मारतका सम्बन्ध पहिलेसे हीं 
स्थापित था। इस प्रकार हान-वंढनें जहाँ एक झगोर फरमानापर अधिकार करके वहाँसे यू-वी और 
पाथियाफं राज्योंसे होते य्रोपकी ओर चीतके रेशमके व्यवस्तायका मार्ग ललोल दिया, वहाँ अब 
दक्षिणमें कान्तनसे भी सामुद्विक सार्ग खुल गया | उस समयसे आगे डेढ़ हजार वर्षों तक चीनी 
रेशम चीन झौर बाहरवालॉक लिये भी महत्व रखता था। राजाप्ों प्रौर सामन्तों्े सभी जगह 
चीनांशुक, सेककी बड़ी मांग थी | चीनसे मध्य-एसिया होकर यूरोपकी तरफ जानेवाता मार्ग रेशम- 
पथके तामसे प्रसिद्ध था जिसके ऊपर पह़नेवाले पहलेके घुमनाम छोटे-छोटे गांव कुछ ही दिनोंमें 
समृद्ध नगर बन गये | इसी रेद्रामपयकों सुरक्षित रखनेके लिये पम्नाट ऊततीने काक्षगरकों 
ग्रपने हाथमें किया। तबसे चीनका सदा यह प्रयत्न रहा कि काशगर उसके हाथसे न जाये। 
यद्यपि प्रठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दीमें सामुद्रिक मार्ग प्रधिक सस्ता और सुरक्षित हो गया था, 
तो भी काशगरकों चीननें झ्पने हाथमें रखना जरूरी स्मक्ता। 

सन्‌ ९ ई० में पश्चिमी हान-वंदा समाप्त हुआ । फिर बीचके १४ वर्ष छोहकर पूर्वी हान- 
बंशने दो झताब्दियोंके लिये चीनपर एकाधिपत्य किया सत्‌ २ ई० में समुद्री मार्गेसे भी चीनी 
व्यापारी मारत पहुँचे और अपने रेदाम तथा स्वर्णके बदले वहाँसे मोती, रत्न, काँच, दुर्लभ 
पश्च-पक्षी प्रादि ले गये | बीचमें शिन्‌-वंक्षके एकमात्र सज्नादु बाझूमाडु्ने हर तरहसे धन 
बटोरनेंकी कोशिश की, घनवानों स्‍न्‍्लौर जागोरदारों सबके ऊपर टेक्सका बोक लादा | राज- 
कोष प्लोनेंसे भर गया । वाह-माहू चौंनके पष्णके बदले सोना चाहता था। पपने राज्यसे 
पोनेंकों इतनी क्षौप्नतासे निकलते देख रोमन सम्नाद्‌ (तिवेरियस्‌ १४-३२ ई० ) में रेशम पहिनना 
निषिद्ध कर दिया था। वाछू-माड्की मृत्युके समय राजकोपयमें डेढ़ करोड़ तोला सोना मौजुद 
था। यह सम्राद इतना प्रप्मिय हो चुकायरा कि जब एक व्यापारी उसे मारनें लगा, तो कोई 
उसकी सहायताके लिये महीं प्राया । 

नये वंशका संस्थापक पूर्वी हान-वंशके सजम्नाटका चर्चेरा भाई था। वह छाझइ-प्रानूसे राज- 


२७८ बोद्ध संस्कृति [ ५२६१ 


धानी हंठाकर चाहू राजाझंकी पुरानी राजघानी लोयाछमें ले गया। नये बंदाने ४० श्ौर 
फिर ४२-४३ ई० में सेना मेज तोड-किड, अताम और हैनाम-द्वीपपर प्रधिकार किया, तथा वहांके 
राजाप्रोंकी अधीनतामाजसे सन्तुष्ट न हो उन्हें सीधे चीनमें मिला लिया | अब इसी रास्तेसे 
प्ररव भर सिरिया (शाम )के व्यापारी ग्रातें लगे । कोरियाका कुछ भाग और दक्षिणी मन्चू- 
रिया मी सारे हान-काल तक चौोनके हाथमें रहा। ५७ ई०. तक जापानसे भी व्यापारिक 
सम्बन्ध हो गया था। मध्य-एसियाके पतले गलियारेपर उत्तरके घुमन्तू हणोंका हर समय भय 
बना स्हता था, किन्तु वहाँपर चीनले जगह-जगह सैनिक चौकियां और सैनिक किसान-बस्तियाँ 
स्थापितकर हुणोंकों रोकनेका ग्रवन्ध् किया । यह बस्तियाँ पीछे अराजकताके कारण नहरोके 
ध्वंस होनेंसे नष्ट होकर मझ्भूमिकी बालुकाराक्षिके भीतर दब गई, जिन्हें वत्तमान 
शताब्दीके कई झभियानों हारा खोदकर निकाला गया। पश्चिमी हान-वंद् तरिम-उपत्थका 
पर ही झधिकार करके सन्तृष्ट नहीं हुआ, बल्कि यू-चरी झकोंके उत्तराधिकारियों--कषाणों-से 
भी ६९० ई० से कर वसूलता शुरू किया | कनिष्क और हुविष्कका कुषाण-राज्य कोई छोटा-मोटा 
या निर्दल राज्य नहीं था, कर्निष्कका शासन वंग समुद्रसे प्रराल समुद्र तक था। 


(२) भारतसे सम्बन्ध-- 

चआाडझु-क्याछने अपने याजा-वर्णनमें बौद्धोंका भी जिक्र किया है। फरगाना-विजयी सेनापतिने 
बुद्धक्ी एक मृति सम्नादके पास भेजी थी । मध्य-एसियार्में पहलेसे ही बौद्धघर्म पहुँच चुका था, 
इसलिये यह कोई ग्ाप्वर्यकी बात नथीं। चाछ-क्याडने भारतके लिये शक्लेन्‌नसु 
इब्दका प्रयोग किया है, जो सिन्ब॒ुका ही छाब्दानुकरण है | पही दझोन्‌-तु पीछे विगड़कर शिवेन्‌- 
तू, हिपेन-तु, तियेन्‌-चू, तियेतु-तु और पिनन्तू जैसे रूपोर्मे परिणत हुमा । स्वेन-चाझइले सातवीं 
शताब्दीमें चिन-तुको इन्दुं (चन्द्र) से निकालनेकी कोक्षिश् की है । 

लियाक-वंशके इतिहासमें लिखा है, कि सम्राट हो (८९-१०५ ई०) के कालमें भारतसे 
कई दूत मध्य-एसिया होते चौन गये थे ग्रौर पीछे छ्लाह-तीके समय (१४७-१६७ ई०) और भी 
भारतीय दूत चीन गये । 

मग्रद्यपि भ्रद्धावश चीनके बौद्धोंने बहुत पहले ही बौद्धधर्मके चीन जानेंकी बात कही है, तथा 
कुछ वौद्ोंका पहले भी चीन जाना सम्भव हैं, किन्तु चीनमें सर्वेप्यम बौद्ध-प्रचारक ६७ ई० में 
ही पहुँचा । 

(३) बौद्धबमंका प्रथम प्रचार- 

कहावत हैँ, पूर्वी हानू-वंश (२० ई०-२२१ ई० ) के सन्नाट्‌ मिक्ध (५८-७५ ई० ) ने स्वप्नमें 
एक स्वर्णमय पुरुष देखा । दरवारियोंमें से एकने बतलाया कि यहूं पक्षचिमके ऋषिका रूप है, 
जिसे फो या फ़ो-तो (बुद्ध) कहते हैं। सम्नाट्ने तुरत्त बौद्ध भिल्षुओं एवं बौद्ध पुस्तक लानेके 
लिये तीन दूत भारत भेजे । उस बक्‍्त संस्कृति घौर घर्म तथा कितने ही हद तक भाषामों भी 
काशगरका परंदेश भारतका ही झंग बा--वस्तुतः कश्‌-गर और कश-मीर दोनके ये नाम कछू या 
खश (ख़त) जातिके निवासके कारण पड़े। खस्‌ विशाल शकन्वंशके ही एक अंग थे और 


यूची शकोंके भारत झानेसे बहुत पहिले पहाड़ोंके रास्ते हिमालयमें फैल गये थे। गिलगितसे 
दार्जलिंग तक शझाज भी खसू-करा (ख़सू भाषा) बोली जाती हूं । 


चोनमें श्रथम बोद्ध घर्मदरूत ] (१. पूर्वो राजचंश २७६ 


(क) काइयप मातझछ-- 

सम्राटके दूत ग्पने साथ काइ्यप मातझु और घर्मरत्न' दो भिक्षझों तथा बहुत-्सी घर्म- 
पुस्तकोंकों ले गये। भिक्लू सफेद घोड़ोंपर चढ़कर राजधानी लोयोक पहुँचे थे, इसीलिये 
सम्नाटने जो विहार उनके लिये बनवाया था, उसका नाम इवेताइव (पइ-मा-स्से) विहार 
पड़ा । काश्यप मातडले “द्वाचत्वारिशत-सूत्र का चोती-भाषामें प्रनुवाद किया। यह पहला 
बौद्ध (प्रौर भारतीय भी) ग्रल्थ हैं, जिसका चीनी-भाषानें प्रनुवाद हुपन। काहयप मातछ्के 
बारेमें कहा गया है, कि वह मध्यमंडल (उत्तरप्रदेद-विहार]) के रहनेवाले भरे झौर हीनयान- 
साहित्यके पारंगत थवें। वह दक्षिण-भारतमें भी घममम-प्रचारके लिये गये थे। उनके साथी 
घर्मरत्न भी विद्वान और मध्यमंडलके निवासी थे। दोनों भिक्षुम्रोनें चार और प्रन्‍्थों का 
गन॒वाद किया या, कित्तु श्रव जे प्राप्य नहीं हें | * 

(स्व) प्रथम प्नुवादित सूक--काहयपका प्नुवाद किया हुआ सूत्र कोई एक सूत्र न 
होकर कई सूत्रोंका सार हैं। इसमें वणित विषय निस्न प्रकार है-- 

“बुदने कहा : जिसने धर्मका प्रनुसरण करनेके लिये भ्पना वर छोड़ा, उसे भ्रमण कहते 
हैं। वह २५० (विनय) निबमोंका पालन करता हैं। वीये और विशुद्धि जैसी हो, उसीफे झनुसार 
पुरुष उच्च मूमियोंपर पहुँच सकता है: सबसे श्लेप्ठ भूमि भरईत्‌की है, जिससे वह हवा उड़ सकता 
है झौर इच्छानुसार रूप-परिवर्तेत कर सकता है । दूसरी भूमि अनागासीकी है : मृत्यके बाद 
झनागामी उन्नीस स्वगॉमें से एकमें जाता है झौर वहां जाकर ग्रहतूपदकों प्राप्त करता है । तीसरी 
भूमि सकूदागामीकी है: मरनेके बाद सकुदागामी किसी एक स्वर्गंमं जाता हैं, फिर एक बार 
पंसारमें प्राकर उत्पन्न होता है, भौर पृथ्वीपर झा उसी एक जीवन अहंत्‌ हो जाता हैं। चौथी 
भूमि ख्रोतृ-झपन्नकी हैं, जिसमें पहुँचकर जीव सात जन्म पझौर सात मरणके बाद झहंत्‌ होता है । 

"“अमण शिर मँडाके सारी सम्पति त्याग देता है धोर प्रपनें रोज-रोजके भोजनके लिये 
लनिक्षाटन करता है, किसी वक्षके नीचे रात विताता हैं झौर दो रात मी एक ही जगह सहों रहता । 
वह गह सब राग और मोहको तष्ट करनेके लिये करता है, क्योंकि वे मानवकों बन्घनम डालते 
है। घर्मानुप्तार सदाचार (ज्ञील) के तलिये दस ब्रतोंकों पालन करना चाहिये।. . . . (द्सो 
वरतोंकों बतलानेंके बाद पाप-पण्यके बारेम कहा गया है) सभी किये हुए दोष याप हो जाते हैं, 
गदि मनुष्य उन्हें न त्याग उनका स्वागत करता है । फिर पाप उसपर ऋणकी तरह चढ़ता हैं । 
जिस तरह जल-विन्दु जमा होकर समुद्र बनते हैं, उसी तरह पाप एक दूसरेसे जुड़कर बहते है । 
जो मी झागे बढ़ना चाहता हैं, उसे प्रतिदिन सुकर्म करके प्रापोंकों घोतेके लिये अपने-प्रापकों 
धोना चाहिए ।( पाफ्यिके साथ कँसा बर्ताव करना चाहिए, इसके ब्ारेगे कहनेके बाद) पापीकी 
दुष्ट नहीं भ्ज्ञानी सममना चाहिए भौर उसका हित करना ताहिए। बुद्ध ने कहा है : सबके 
लिये महामैत्री प्लोर करुणा, सदा दसरोंकी भलाई करना, उसीमें आनन्द मानता और उसीकी 
प्रशंसा करना, यह उपाय है जिससे दूसरोंके पृण्यमें भागी बना जाता है ।' पाँच वस्तु वहापर 
दुष्कर बताई गई है : (३१) दरिदके लिये दान देता दुष्कर है; 

(२) घनी ग्लौर सबलके लिये घर्मपालन दुष्कर है; 

(३) प्राणोंका मोह छोड़कर निश्चित मृत्युके लिये धागे बढ़ना दुष्कर है । 


'खु-फालन--पर्मारिण्य (शांतिनिक्ष ) 


र्‌८द० बोद संस्कृति [ ५४२६ १ 


(४] बहुत घोड़े ऐसे भाग्यवान्‌ हैँ, जिन्हें किसी बोद्धसूजके जाननेका अवसर मिलता हैं । 

(५) अपनी आँखोंसि जीते-जी बुद्धका दर्शन दुष्कर है । दूसरी जगह संसारकी ग्नित्यता 
का वर्णत है भौर एक जगह स्थियोसे मिलनेके विरुद्ध भिक्षग्मोंकों चेतावनी दी गई है। 

मातछका ग्रह झनुवाद बौद्धघर्मसे श्रपरिचित चीनी जनताके छियरें बहुत उपग्रोगी सिद्ध 
हुआ था नहीं, इसके बारेंगें कूछ नहीं कहा जा सकता । सम्भव है बह दवेताश्व-विहार ही तक 
उपत्त समय सीमित रहा हो । 

(४) पायियाके प्रचारक--मातड्के बाद ८१ पस्ताल और बीते, तब हमें अनुवादोंका 
निरन्तर क्रम ग्रारम्म होता दिल्ललाई पढ़ता है । 

यू-ची (ऋचीक) झौर कृषाण एक ही शाक-वंशकी झाखायें थीं। पाथिव (पाथियन) 
था पहलव भी उसी विशाल शक-वंशकी शात्ता थीं । १७६ ई० पू०के झासपास जब द्वाछ-होके 
चक्‍्करके पास (कन्सू ) से हुणों द्वारा शक भगायें गये, तब तक महाश्षक जाति छ्वाऊ-होसे पश्चिममें 
कर्पाथी पर्वतमाला (चेकोस्लावाकिया सीमान्त) त़क फली हुई थी | इतने दूर तक फैले इन 
घुमन्तुओंमें झनेक कचीले रहे होंगे और उनकी बोलियोंमें नी कुछ अन्तर रहा होगा, साथ ही 
पिछले दो हजार वर्षोर्मे पूरवसे पश्चिमकी तरफ बौडनेवाले हणों-तुक़ो-मंगोलों झौर पश्चिमसे 
प्रवकी ओर वबढ़नेवाले जर्मानिक जातियों एवं दक्षिणसे रोमकों-्ग्रीफोंकी मी बाढ़ शकोंकी 
भोर हुई थी । इस प्रकार शक झुद्ध झ़क-रूपमें नहीं रह सकते ये; तो भी यह निश्चित हैं, कि 
वोल्गाके पूरबके शक-पाधिव हुणोंके प्रहारसे दक्षिणकी झोर भागनेके लिये मजबूर हुए । वोल्गाके 
पक्चिममें बच रहे शक पीछे दो सहल्लाब्दियोंके संघर्ष एवं सम्मित्रणके बाद झ्ाज सलाव जातियौंके 
ह्पमे दिलत्नाई पड़ते हैं । 

चाझ-क्याक् जिस समय बाह््तर (वाज्लीक) पहुँचा या, उस समय वहाँ यूचियोंका राज्य 
था और उनसे पश्चिम पाथिया (पाथिव) देश था। पाथियाकों चीनी लोग प्रनू-शीके नामसे 
पुकारते थे, जो भर-ती और अर-ाकका ही ह्पान्तर है। पाथियन लोग पह लव, प्रशेंक और 
झप्कानी भी कहे जाते थे | चीती रेशम पाथियासे होकर रोमक-साम्राज्यमें पहुँचता था। 
इस प्रकार चीनी और पाधिव दोनों एक दूसरेसे मलीभांति परिचित थे । काध्यप मातक्के 
बाद जो बौद्ध-परचारक चीनमें गये, उनमें कई थाथिद थे । इससे स्पष्ट है कि पाधिव लोग भी 
कृषाणोंकी भांति बौद्धधर्मके प्रति बड़े श्रद्धावान्‌ थे । 


(क) बन्‌-क्षी-काउ--- 

($४८-७० ई०) झनू या प्रनू-श्ी (पाथिया) का संक्षेप है । सीकाउ नाम था। झी- 
काउकी जीवनीके बारेमें लिखा है : उन्होंने राज्य छोड़कर भिन्लुन्दीक्षा ली। वहु १४८ई० 
में चीन धाये और लोयाइके इवेताइव-विहारमें रहने लगे । बीस साल तक चीतमें रहते सौ-काउ 
ने अपना सारा समय चीनमें घर्म-प्रचारमें लगाया । काश्यप मातझ॒का कार्य ऊपर ही ऊपर रहा, 
किन्तु चीनमें बौद्धधर्मकी नींव दृढ़ करनेका श्रेय इसी पाथिव राजकुमारकों है। कहा जाता 
है, उन्होंने ९५ बौंडबग्रन्थोंका चीनी-माधामें भ्रनुवाद किया था, किन्तु नन्‌-जियोके सूचीपत्रसे 
पता चलता है, कि झ्व उनमें ५५ ही बच रहे हे । सो-काउके अनुवादोंमें प्रपिकांश सुत्रपित्कके 
धागमों (निकायों) के प्रंश् हैं। उन्होंने बिना किसी शान था निकायका भेंद-माव किसे जिन 
प्रन्थोको चीनी लोगोंके लिए ग्रधिक उपयोगी स्मक्रा, उतका अनुवाद किया । प्रारंभिक झनुवाद 


चीनमें प्रयम बौद्ध घर्मदूत ] 6१ पूर्वी हान-बंदा र्झ 


होनेपर मी प्रनू-शीके झनुवाद अच्छे हे । उतकी अनुवाद-अकिया थी--पहले वह एक-एक 
झब्दका चीती प्रतिशन्द बोलते जाते थे, जिसे लिपिक चीनी-मन्नरोंमें लिखता जाता या। फिर 
वह उनके भावकों किसी चीनी विद्वान॒कों समभाते, जिसे वह उतार केता और अन्‍्तमें 
अनुवादकों उसके झनुसार ठीक कर देता 

अन्‌-शीके अनुवादोंमें हीनयाती प्रन्वोके अनुवाद साधांरण भकतोंकी दृष्टिसे किये गये हैं 
और महायानिक ग्रत्योंका भिन्नुप्नोंके उपयोगके लिए । इसमें विद्वानोंकों काफी सन्देह हैं, कि 
झन्‌-क्षीके नामसे जिन भ्रन्थोकों श्रनुवादित बताया जाता है, वें सभी उन्हींके है--विशेषकर 
महायान-प्रल्थोंके अनुवादोंका उनके साथ संबंध जोड़ना वहुत संदिग्य हैं । 

गन-शी-काठउ केवल कृशल ग्नुवादक ही नहीं थे, बल्कि उनके शिष्यों एवं विद्याधियोंते 
चीनमें बौद्धघर्मकी स्थापनामें भारी काम किया था। जीनी बौद्धधर्ममें अनु-क्षीकाउका वहीं 
स्थात है, जो सिहलमें महेंद्वका । 

(ल़) कछोकक्षेम--अ्रनू-क्षीकाउके एक ही दो वर्ष बाद लोकक्षेम (चौी-लू-क्या-चड़) 
चीन पहुँचे भौर क्षी-काउके साथ लोगयाइके विहारमें रहने लगे | ल्ोकक्षेम (१४९-८६) यूची 
(झक ) जातिके थे। शक्षी-काउकी मृत्युके बाद उनफे कामको दो चीनी भिक्षुझ्रोंकी सहायतासे 
ज्ोकक्षेमने भ्रागे बढ़ाया। लोकक्षेमके २३ पनुवादित ग्रन्योंमें १२ ही प्रव उपलब्ध हें। 
"दशसाहलिका प्रज्ञापारमिता का ग्रनुवादक लोकक्षेम ही का बताया जाता हैं, किन्तु महायानके 
इस अश्रन्यका दूसरी शताब्दीमें झनुवाद होना संदिग्ध हैं। पिछले हान-अंशके समयके 
निम्न झनुवादकोंके बनुवाद झाज भी चीती त्रिपिटकर्में सुरक्षित हँ-- 


मनुवादक काल प्राप्य प्रल्प 
झन्‌-छेन्‌ धर र्‌ 
ची-बाउ १८५ ध्‌ 
मेन-फो-वियनत रटट १ 
खड़-मो इू-सियाठ १९४ र्‌ 
चू-तन्ली १९७ १ 
घर्मफल २०७ 


अज्ञात १६ 

(ग) बूसरें प्रनुवादक भिक्कु--लोकक्षेमके बाद चू-फो-चों--भारतोय-बोधिसत्व--चीन 
पहुँचे । इन्होंने शी-काउ प्रौर लोकक्षेमके साथ काम किया था। इतका अनुवादित ग्रन्थ कोर्ई 
नहीं मिलता | हानन्वंशके प्रधिकांश प्रनुवादक तरिम्‌-उपत्यकासे भागे थे, किन्तु प्रनू-द्धेन 
सी-काउकी भांति पाथियाके रहनेवाले थे । वह भिन्नु नहीं, गृहस्थ थे और चीनमें सवार सेनाके 
प्रधिकारी बनायें गये थे, किन्तु उनमें बौद्धधर्म-प्रचारंकी बहुत लगन थी। उन्होंने चीनी 
विद्वानोंकी सहायतासे परिपृच्छा-सूत्का झनृवाद किया। यह महायालके रत्तकूट-सूत्रसमुदायका 
एफ भाग है, और महायान-साहित्यमें ऊँचा स्थान रखता हैं। झान्तिदेवने ग्रपने “श्षिक्षा- 
समुच्चय में इसके धीस उदाहरण दिये हें । द्वॉनने “निदान-सुत्र' (झआगमोकत द्वादश-निदान- 
सूत्र )का अनुवाद किया। पाली सूत्रपिटकर्म भी महानिदानसूत्र (बीघनिकाय) बहुत प्रस्चिद् 
है और इसे 'प्रतीत्यसमृत्पाद-सिद्धान्त के जाननेके लिए बहुत तपयोगी समका जाता हूँ। 
/प्रतोत्यसमुत्पाद  प्लौर मध्यमाप्रतिपद्‌ बुद्धके ये ही मुल्य सिद्धान्त थे, जिन्होंने दार्शनिक 


श्षर बोद्ध संस्कृति [ ५४२३२ 


तागार्जुत'को बहुत प्रभावित किया | | 

यू-त्री भिक्षु चि-यत् (१८४-८९ ई० ) मध्य-एस्ियाकी किसी बस्तीसे ग्राये थे ॥ उन्होंने 
कई ग्रन्थोंका अनुवाद किया था, जिनमें अब पाँच बच रहे हैं । इनके किये हुए दो सूच संयुकत- 
आगम (निकाय के हें | 

इस कालके दूसरे अनुवादकॉमें चू-त-ली (भारतीय महावल) झौर तन्‌-कप्नो (धर्मफल) 
भारतीय थे। खड़्-किठ भौर खट्-मोड-सियाहू सोग्द (ज़्रफ़शा-उपत्यका)के निवासी थे । 
मोड््‌-पसिय्राइने मारतीय पंडित घर्मफल्कको सर्वास्तिवादी दीर्घागमके एक सूत्रका अनुवाद करनेमें 
सहायता दी थी, जो कि कपिलवस्तुसे लाया गया था । 

पूर्वी हानू-बंश्में सब मिज्ञाकर ४३४ प्रन्योंका घनुवाद हुआ था, जिनमें २०७के अनुवादकों- 
का नाम नहीं मिलता । इनमें से १००के करीब ही झव उपलम्ध हैं | आरंभमें ही इतने ग्रन्थों- 
का अनुवाद कम नहीं हैं। लोवाछका सह्वेताइव-विहार उस समय चित्रोंसे प्रलंकृत था. । 
इतने विद्वान्‌ भिक्षुझोंके रहनेके कारण उसकी प्रतिष्ठाके बारेमें कुछ कहनेकी प्रावक्ष्यकता 
नहीं है | 

$२, तीन राजवंश 

(१) नये वंज्ञोंको स्थापना-- 

हानू-वंशके झन्तिम राजाकी प्रयोग्यताका लाभ उसके दरबारी उठाने लगे । सैनापति तुझचों 
जैसे कर व्यक्तिने उसके पतनमें झौर सहायता की । उसके बर्तावसे लोग झ्त्वन्त झसन्तुष्ट 
हो गये । उसने नगर छोड़नेंका निश्चय कर लिया था, किन्तु छोड़नेसे पहिले लोगाझूमें उसने 
झाग लगा दी | लोयाछ दो झताब्दियों तक चीनी सम्यताका केन्द्र रहा, इसलिए उसके जलनेंसे 
जो क्षत्ति हुईं उसके वारेमें कहनेकी अवश्यकता नहीं। इस अराजकतामें लोगाझके पुराने 
सम्राटोंकी समाधियाँ तक नहीं बच पाई । 

हान-कालमें चीनने सभी दिशाप्नोंमें बड़ी उन्नति की थी | डूर-द्ृर तक चीनका विस्तार 
हुं था। साहित्य, कन्ना, नवीत आविष्कार--सभी दिश्ाप्तोंसें चीनते इस कालमें बड़ी प्रगति 
की | हान-वंश बौद्ध था | बौद्धघमने भी इस प्रगतिमं हाथ बंटाया था । यही काल था, जब 
कि बोद्धधमंकी तींव चीनमें सुदृंड़ हुई । इसी समय कई तल्लोंका एक स्तृष उत्तर क्याइ-सीके 
बभ्राघुनिक सू-चाऊममं बताय्रा गया। पहिला चीनो भिक्षु अनुनछ्ली प्रान्तका रहतेवाला था । 

यद्पि हान-वंशके नाश होतेके बाद प्ू (२२१-६४ ई०), वेई (२२०-६५ ई०) और 
ऊ (२२२-८० ६० ) इन तीन राजवंशोंने चीनकों वाँट लिया प्रौर प्रगले चात्तीस-पच्रास प्ताल तक 
चीन राजनीतिक दृष्टिसे आंगे ते बढ़, निर्बल हों गया, किन्तु इस समय बौद्धधर्ंकी प्रगति 
रुकी नहीं । 

तृतीय शताच्दीमें चीनके उत्तर और दक्षिण दोनों भागोंमें हुई प्रगति बतल्ातों हैं, कि 
प्रव वहाँ बौद्धघर्म राजबंशोंकी कृपापर निर्मर नहीं था । चीलांशुककी खानि और कपाण 
जैसे राजाधोंका प्रधिराज चीन कहाँ नहीं प्रसिद्ध था ? चीनमें धर्म-प्रचारको प्रगतिनें सारे 
चौद्ध-जगतके घ्यानकों प्रपत्ती झोर झाकृष्ट किया और खोतन, सोस्द; मारत झौर सिहल सभी 


' बिप्रहु-ध्यावर्तनों के प्रस्तम । 
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जगहके उत्साही, घर्म-प्रेमी, विद्वान्‌ धर्म-प्रचारार्थ चीनकी प्रोर जाते तलगें। देशको भ्रशान्ति 
श्र झराजकताने चीनी जनताकों भी शान्तिके लिए लालासित कर दिया था। कन्फूतीकी 
शिक्षा ग़ान्त और सुव्यवस्थित राज्यमें अधिक प्रभावशाली हो सकती है; किन्तु जिस परिस्पितिम 
उस समय चीनके लोग थें, उसमें झ्ञान्ति मिलनेकी कन्फुसीवादसे ग्राश्षा नहीं थी । 

“वह सत्ताके गम्भीरतम प्रशनोंका कोई उत्तर नहीं दे सकता था। बह न जीवन-संग्राममम 
गक्ति दे सकता प्रौर न मृत्व-समयम सान्त्वना। 

एक पश्चिमी विद्वानूने बौद्धधर्मके बारेमें लिखाहै-- बौद्धघर्म साधारण जनताके लिए एक 
श्रद्धा है, मक्तके लिए जीवतका नियम गौर संस्कृत जनोंके लिए दर्शनसे भी यह अधिक सान्‍्त्वना 
देता है।” बौद्धघर्मनें कछ बातोंमें चीनी घामिक विचारोंका समर्थन किया शझौर कछमें उसमें 
जोड़कर पूरा किया । मह इसीलिए लोगोंकों अपनी भोर खींचनेमें सफल हुप्ला, क्योंकि 
इसने भाग्यवाद और पाप-प्रण्पके फल-सम्बन्धी पुराने विचारोंकी जगह कर्म भोर जन्मान्तरका 
सिद्धान्त बताया। इसने विखारोंकों मिट्टी और प्रत्थरमें साफार बनाकर पूजाके लिए ऐसी 
प्रतीक प्रदान की, जो कि सौन्दर्यकी घ्मृल्य निधि थी । उसने बुद्धत्व, प्रहुतू-सद प्रौर बोधिसत्त्वके 
कर्तव्य जैसे उच्च द्यादक्लॉँंकों लोगोंके सामने रख़ा । भारत झौर दूसरे बौद्ध देशोंके पास जो 
भी अच्छी वस्तु थी, उसे उन्होंने चीतकों दिया झौर एक चीनी विचारक के कबनानुसार कुछ 
बुरी चीजें मी दीं, जैसे : “संसार अंतित्य है, जीकन दुलखपूर्ण शोर नित्सार है, स्त्री-पुरुषते 
सम्बन्ध अशुद्ध हैं। अध्यात्मिक उन्नतिके लिए परिवार वावक है, बौद्धधर्म-पालनके लिए ब्रह्म- 
चबर्य और भिक्षाटन प्राववयक है, झन्नदान पण्याजनका सर्वोत्तम रूप है, प्राणिमात्र पर 
कदुणा करनी चाहिए । इनके प्रतिरिक्‍्त कठोर तपस्या, मनन्‍्त्रों गौर शब्दों दिव्यश्ञक्तिका 
विदवास्त ।" 

(२) केई-कालमें प्रनुवाइ--ततौन वंशोंसें से वेई उत्तर झौर केन्द्रीय चीनमें राज्य करता 
था, जिसकी राजपानी भी लोयाझ रही। कं राज्यमें याझची नदीके दक्षिणका सास था और 
राजघाती नानकिंग बी | तीसरा राज्य झूंवंशका था, जो परदिचमी चीनमें प्रवस्वित था | 
इसकी राजघाती चेडुतू थी | भर सजबंश हानकी जाला थी, इसलिए वह सारे चीनके सम्राट 
होनेका अपनेंकों अधिकारी समझता था । 

लोयाक जब भी राजधानी था। घ्वेताश्व-विहास्से प्रत्व भी क्षान्तिपू्वक बौंद्धधर्मका प्रचार 
हो रहा था। राज्यक्रान्ति और ग्रप्लान्तिने धर्मदतोंकों ग्रातंकित नहीं किया। वेई-वंशके 
राजकालम पाँच प्रनुवादकोंने बारह ग्रल्थोंकां झनुवाद किया था, जिनमंसे भव दस हीं बच 
रहे हैं। धर्मफल मध्यमण्णल्के बहुत घनाहुय परिवारके पत्र थे। इन्होंने बचपनमें चारों 
वेदों और दूसरे बराह्मणक्षास्त्रोंका अध्ययन किया था, पीछे बौंद्धधर्ममं दीक्षित हों हीनयान 
झौर महायानके छ॒त्रों तथा बहुत-से विनयोंकों पढ़ा, फिर धर्म-प्रचारकें लिए निकले और 
२२२ ई० में ज़्ोयारू पहुँचे । सोग्दी संघवर्ममा इस समयके दूसरे विद्वान थे। ये पर्मपालके 
समकालौन थे झौर २५२ ई०में लोगाह पहुँचे । धर्मंसत्य (२५४ ई०में) और पो-यकू (२५६- 
२६० ई० ) ने भी ववेताश्व-बिहारमें रहकर काम किया। धर्मसत्त्यते घर्मगप्तिकनिकाय के विनय 
का प्रनुवाद किया बा। पॉन्यछ के प्रन॒ुवादोंमें सुलावती-व्यूह भी था। 


तु हनक्ोः 
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घमभद्ठ पथिया निवासी थे |. , . , - 

दक्षिणमें ऊ-वंशझका राज्य था, जिसकी राजघानी सानकिइझ उस समय भी बहुत महत्त्व 
रखती थी । दक्षिणी चीन एक तरहसे भारत झौर मारतसे दक्षिणवाले बौद्ध देशोंके धर्मदृ्तोंका 
कार्यक्षेत्र था | दक्षिणी चीनमें समुद्रके रास्ते वहाँसे पहुँचा जा सकता था और प्रासामसे स्थल- 
का मार्ग क्षी उस समय चालू था; इसीलिए भारत और दक्षिणके धर्म-प्रचारक दक्षिणमें प्रधिक 
पहुँचते रहे । दक्षिणमें दूसरी ही सदीर्मे एक चीनी विद्वानूने प्रपनी प्रतिभासे प्रतिदंद्वियोंमें 
तहलका मचा दिया था । इसका नाम मू-चू था। मू-चूका जन्म १७० ई०के ग्रासपास हुआ था । 
वह ताड-किडमें रहने लगा, जहाँ उसका वौद्धघर्मसे परिचय हुआ | खुझू-फु-जू (कन्फूसी) और 
ज्ञाउ-बूके सिद्धांतससे भी वह पूर्ण परिचित था । 

बह सोचता था कि खुदह-फू-च धर्म राजघर्म हो सकता है और बौद्धघ्म जनताका धर्म । 
मू-चूते प्रशनोके रूपमें दुसरे सिद्धान्तोंका लंडन करते हुए बौद्धघर्मका मंडन किया । उससे 
कन्फूसियोके भझाक्षेप--/बुद्धका त्यागमस जीवन मानवताके विरुद्ध है" और जावजूके झाकषेप : 
झमरता बौद्ध शिक्षासे नहीं, केवल ताउ-वादके ही प्रभ्याससे हो सकती है--का खंडन किया 
था । सू-चूने अपनी पुस्तिका्में बतलाया था, कि बुद्ध दुनियाके केन्द्र मारते पैदा हुए । उन्होंने 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिए घर्मोपदेश दिया । उन्होंने इंतिया छोड़ते समय अपने पीछे एक 
संघ छोड़ा, जो सबकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करता है । बुद्धकी शिक्षा चीनके पुराने घामिक 
विचारोंके विरुद्ध नहीं हैँ। दोनोंके विचार एक ही हैं। एक हो व्यक्ति दोनोंका पालन कर 
सकता है | खुड््‌-फू-जूनें उसे नहीं समझ पाया बा, यही समककके बौद्धधर्मका प्रत्याल्यात करना 
प्रच्छा नहीं हैं। लुइ-फू-जूफे साथ एक और भी सिद्धान्त मान लिया जाय तो प्रच्छा हैं। बृद्धिमान्‌ 
व्यक्ति जहाँ भी पाता है, बहासे प्रच्छी चीजोंका संग्रह करता है । वह दूसरोसे शिक्षा लेनेके लिए 
तैयार रहता है। भ्रतिवादियोंके ग्राक्षेप “यदि बौद्धधरमंमें इतनी अच्छी युक्तियाँ हैं, तो उन्हें 
क्यों नहीं सामने रखते धौर क्यों खुड-फू-जूके उद्धरण हर जगह देंते हो?” का उत्तर देते हुए मू- 
चूने कहा--/इसीलिए कि बैल प्रपने ही जैसेको हुँकाड़ और मच्छर अपनी ही जातिवासोंके 
गीतको पसन्द करते हैं, उसी तरह तुम भी इतना ही समर पाते हो ।' 

मू-चू (मू० ज्ू)ने इस तरह बड़ी योग्यतासे ल्ंडन-मंढन-साहित्यका प्रारम्भ किया। 

(३) ऊअ-काल-- 

हान्‌के पतनके बाद किगत्‌-ये (झाघुलिक नावकिड)में ऊ-वंज् शासन करने जगा । पह 
बही संग्रम था, जब कि ज्ोगाहमें वेई-वंशका शासन था । द 

हिल्दीचीन और इन्दोतेसिणका सम्बन्ध दक्षिणी चीनसे पहले ही से था । ऊन्समाट इवेनू- 
कय्तू (२२२-५१ ई०)ते फूनानके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करनेंके लिए लाड-बाई 
ओर चू-इड्को भंजा । इन राजदूतोंने प्रपनी णात्राका विवरण लिखा था, जिसका उद्धरण-मात्र 
लियाइलंदाके इतिहासमें रह गया हैं । 

उन्होंने फूनानमों चन्‌-सोड नामके भारतीयसे भेंट होनेपर उससे भारतके रीति-रिवाजके 
वारेमें बहुत कुछ पूछा । चेन-सोइका उत्तर उक्त इतिदासमें सुरक्षित है । 

ऊंसके शासन-कालम पाँच झनुवादकोंने भारतीय ग्रन्योंके गनुवाद किये थे, जितमें चौ- 
लियेन्‌ दक्षिणी चीनके सबसे बड़े पग्रनुवादक थे । 
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(क) च्ी-चियेत (२२३-२५३ ई० )--थी-चियेन यू-वी क्षक थे | वह भिक्षु नहीं, उपासक 
(गृहस्व ) बौद्ध थे, और हान-बंशके अन्तिम कालमें चीन आये थे । उन्होंने लोकक्षेमके पास 
विद्याध्यवन किया था। राजतिप्लवके बाद वह ऊूराज्यमें चले गयें ग्रौर उन्हें बवराजका 
ग्रध्यापक बनाया गया | दरबारमें उनका बहुत मान था । प्रघम ऊंसख्ादने जन्हें 'पोन्सी' 
(बिद्वतू-पुरूुष ) की उपाधि दी थी। ची-नियेन्‌ मघ्य-एसिया-निवासी होनेंसे छ राज्योंकी भाषायें 
जानते थे। उन्होंने १२७ ग्रन्वोंका ग्रनुवाद किया था, जिनमें ४९ भव भी मौजूद हें । उन्होंने 
ग्रधिकतर सूत्र-ग्रन्थोका भनुवाद किया। ची-चियेनके भ्रनुवादोंमें सबसे जनप्रिय हे अवदात- 
शतक । 

ची-चियेत का दूसरा प्रनुवाद हैँ मातंगौ-सूत्र | यह भी चीनमें बहुत जनप्रिय हैं झौर इसके 
एकसे भ्रधिक प्रनुवाद हुए हूँ। अनू-सी-काउका झनुवाद अपूर्ण था, किन्तु ची-वियेनका 
पूर्ण है । 

ची-चियेनके ग्रनुवादोमं विमलकीर्तिनिदश, बत्ससूज, शालिस्तम्भसूत, ब्रह्मजालसूत्र भी 
सम्मिलित हूँ । 

(क्ष) विघ्न--२२४ ई०में सम्मवतः सामुद्रिक मार्गसे दो भारतीब विड्धान्‌ विध्च और 
लिउ-येन्‌ चीन पहुँचे । विध्न श्रोत्रिय-ब्राह्मण-कुलमें पैदा हुए थे और झास्त्रोंके ग्रध्यपनके वाद 
बौद्ध बने थे | बहुत देश्षोके पर्यटनके बाढ़ वह चीन पहुँचे। उन्होंने धस्मपवका चीनीमे 
ग्रनुवाद किया। विष्तके साथीने चार पुस्तकोंका भ्रनुवाद किया, जिनमे तीन झब भी 
मौजूद हैं । 

(ग) खाइ-सेड-ह्ली, सोग्द (मध्य-एसिया)के निवासी थे। सेड्-द्वीके पिता व्यापारी 
थे और क्याइू-चें (झाषुनिक तोहकिहू) में ब्णपारके सम्बन्धसे रहते वे | सेड-ह्लीका जन्म 
तोडूकिछमें हुआ था । दस सालकी झवस्थार्में ही उनके माता-पिता मर गये, सेह-ह्ली भिन्न 
हो गये । उन्हें चौनी-साहित्यके पढ़नेका भी वड़ा अवसर मिला था। वह २४७ ई०में घर्मे- 
प्रचारारथ चीन गये । ऊसम्नादनें उन्हें कियेत-चूर्मं धिहार बनानेकी झाज्ञा दीं। यह विहार 
फोन्तोनली या बुद्धग्रामके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उनके चौदह अनुवादोंमं अब चार बच 
रहे हैँ, जिनमें 'संयुक्तावदात भी एक है--इसकी जाहक जंसतो कवाप्ोर्में एक कल्माषपादकी 
भी है । 

ऊ-काप्नमें अज्ञात ग्रनुवादकोंके कितने ही ग्रन्वोर्में भदल्त घोषका ग्रभिषर्मासतश्ास्त्र, एको 
त्तरागम झौर प्ंवुक्तागमके भी कितने ही सूत्र हें । 

(धं) चायका झविष्कार--इस घुगकी एक महत्त्वपूर्ण देन हैं चाय, जिसका सबसे पहले 
उत्सेंल जेचुप्रानमें जन्मे तथा २७३ ई०में मरे एक ग्रफलरके जीवनचरितम ग्राया है-- उन्होंने 
मदिराकी जगह उसे चायकी पत्तियोंकी भेंट दी । दक्षिणी झौर केन्द्रीय ग्रान्तोर्म कछ सदियों 
पहिले चाय प्रचलित हो चुकी थी, किन्तु उत्तरमें वह झाठवीसे दसबी सदी तक बहुत कम फैली । 
इसी समय यहू तिब्बत भी पहुँची | जापानमें १२०० ई०में एक वौद्धभिक्षुतें इसका प्रचार 
किया गरा--मांसत्यागी चीनी भमिक्लुझ्मोंनें जेंसे निरामिष भोजनके प्रतेक प्रफारोंका क्‍झ़्ाविष्कार 
धौर प्रचार किया, उत्ती तरह उंन्‍्हों मदिरात्यागी भिक्षप्मोंनें त्ायसेवतकों अधिक फैलाया । 
मंग्रोल, ग्राजकल सबसे ग्रधिक जायके झोकीत हैं, किन्तु तेरहवी-चौदहवीं सदीर्मे समस्त च्ीनपर 


१८६ बोड हंस्कृति | ५२६२ 


राज्य करते हुए भी उन्होंने चायकी एक घूंट गलेंसे नीचे नहीं उतारी । यही बात लखिताई जाने- 
वाले मध्यकालके सभी यूरोपीय यात्रियोंकी है | झरब व्यापा रियोंमें से एकने ८५ १ ई०में इसका 
उल्लेख किया हूँ । यूरोपमें सप्रहृवी सदीके अन्तमें च्ायके प्रति झनुराग बढ़ने लगा। चाग़की 
पत्तियोंके गुण-दोष ७८० ई०में ही लिखें जाने लगे थे। चाय गौर चीनी-मिट्टीके बत्तंतका 
उत्कर्ष साथ-ही-साथ हुआ | यह भी याद रलनेकी बात है, कि दोनोंकी उपजके केन्द्र बही 
क्याह-सी झौर चेकियाड़ प्रान्त है | 


अध्याय ३ 


नाना घुमन्तू जातियोंका राज्य 


तीन राज्योंमें विभक्त होनेपर भी भंभी चीन चीनियोंका था, किन्तु अब उत्तरके घुमन्तुपोंने 
फिर जोर बाँधा, जिनमें झाजके तुर्कों, मंगोलों और तुगूसोंके पूवेजोंके रक्त शामिल थे | इन 








जातियोंके विवरण निम्न प्रकार है-- 
शास्क-समूह जाति शासनभूमि शासन-काल विशेष 
चाउ 
पहिले चाउ या हण शान्सी ३०४४-२९ उत्तरी चांउकी 
ह उनरी हान स्वापनापर पमापष्त 
पिछले चाउ + होपे ३१९-५२ छिलूमें वित्नीन 
लिपाड्‌ 
पहले जिया चीनी केन्सूसे तुर्फा पहिले छिन्‌ द्वारा 
तक «३9१३-७६ समापित 
पिछले लियाझ॑ तुर्क मा मंगोल कन्‍्स ३२८६-४० ३३ छिल्‌ दारा विजित 
दक्षिणी लियाझ सीयन्‌नती या कनन्‍्नू ३१९७-४० ४, प्रश्चिमी छिनमें 
| तुर्की डंण्ट-डंटंडः. लुप्त 
उत्तरी लियांझः हुण पश्चिमी कनन्‍्सूसे बेई द्वारा परा- 
काउन्साड ड्ति 
(म० ए० ] ३९७-४३९ 
पश्चिमी लियाक् चोनी(? ) पश्चिमी कम्स उत्तरी लियाडइ 
४० १।७-४२१ द्वारा समापित 
पेन्‌ 
पहले पेन्‌ सी-यनन्‍्सी या होपे गौर होनान पहिले छिनमें 
म्ंगोल ३३४९-७०. विसीन 
पिछले येन्‌ सी-यन्‌ -ी हु पे उत्तरी बत्‌ द्वारा 
ब्ें८४-४०२ तमापित 
पश्चिमी बेन सी-यन नयी ३८४-३९६ 
दक्षिणी पेन्‌ »“ झान्तुंड त्यू-सुकको 
३६८-४१० प्रात्म-समपित 
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शासक-समू ह जाति शासन भूमि शासन-काल विशद्येष 
उत्तरी बन्‌ चीनी उत्तरहोंपे दक्षिण- वेईमें हजम 
मंचूरिया ४०९-३६ 
ड्नि क्‍ 
पहिले छिन्‌ मंगोल शेन्सी (कमी पद्िचिमी छिनमें 
प्रध्य-एसियामं) ३०१-३९४ हजम 
पिछले छिन्‌ मंगोल या भोट_ शोन्‍्सी छिन्‌ द्वारा 
३८४-४१७ विजित 
पक्षचिवमी छिनूं. तुर्की या मंगोल कन्सू ३८५-३९०- प्रिया द्वारा 
४०९-४३१ ध्वस्त 
बेई 
उत्तरी बेई तुर्की शेन्सी, ४९४के पदिचमी बेई 
बाद लोयाह ३८६-५३२५ द्वारा विजित 
सिया (हिया) अम्दों भोट शेन्सी तू-यू हुन (मंगोल? ) 


४०७-४३६ द्वारा विजित 


घुमन्तुझोंको चीनमें जहां शस्जके बलपर काबमें रक्षनेंकी कोशिश को जाती थी, वहाँ दान 
और विमेदकी रीतिसे कम सहायता नहीं ली जाती थी । वस्तुतः जब तक यह दोनों नीतियाँ 
पफल होती रहतों, तव तक घुमन्तू कावूमें रहते । धुमन्तुभ्रोके सर्दार चीन-सम्रादके रेशम और 
सोनें-बाँदीके उपहारोतसे शौकौन होते जाते, ऊपरसे चीन-सम्रादका सैकड़ों-हजारोंकां रनिवास 
ऐसी लड़कियोंकों प्रस्तुत वरनेके लिए तैयाद वा, जो इन घुमन्तू सर्दारोंकी पत्नी बन उनके ऊपर 
काबू रख सके। घुमन्त्‌ सर्दारोंक लड़के सज्लाट्कें दरबारमें सेवा या जमानतके तौरपर रहकर 
दरबारकी बिलासिता सौख्त लेते थे यद्यपि एंसे विलासियोंके लिए हुण घुमन्तुओंका जीवन 
सहद्य नहीं होता था, किन्तु कभी-कर्ी वे प्रपने कबीलेकों भुलावेमें डालनेमें सफल होते थे, जिसका 
परिणाम होता कबीलोकि लड़ाकं-स्वभावमें कमी होना । 


5१. राज वंश्ञ 

(१) उत्तरी हान (३०४-५२६ ई०)-- 

पश्चिमी छिन्‌की २६५ ई०में स्थापन हुई थी । उसके झासनके पभ्नन्तिम दिनोंमें दरवारमें 
एक हुण सदारका पुत्र रहता था, जिसने चीती शिक्षा भौर संस्कृतिका मोटा-मोटा ज्ञान प्राप्त 
किया था। धीरें-घौरे बहू ग्रपते कदीलेका प्रभावशाली नेता हो गया। ३०४म उसने शान्सी 
प्रान्तके घाई-यूवेत्‌ स्थानमें हानू नामसे अपने राज्यकी स्थापना की । यह पुराना नाम हसने 
इस लिए स्वीकार क्या, कि लोगोंको मालूस हो कि वह हालवंशी है। ३०८में उसने 
प्रपतंको सम्जाट्‌ (वाह-ती) घोषित किया । ३१० ई० में उसके मरतेपर उसके पुत्रने पिताके 
कार्यकों जाये रखा | उसने ३१६में लोगाझ और ३१+में चाड़-ग्रनूपर गझ्राक्मण करके छिन्‌ 
राजा बोकों मार डाला | 8१६ ई० तक चीनियोंका विरोध भी ़तम होकर सारा उत्तरी 
चीन इन हूणोफे हाथमं था। वी का उत्तराधिकारी हूणोंके हाथों मारा गया । किन्तु दो सो 
बषकि लिए उत्तरी चीतको हुणोंकी भिन्न-भिन्न जातियोंके हायमें जानेसे नहीं रोका जा श्वका । 
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पें घुसस्तू यद्यपि आरंभर्म ग्रपती भाषा और रीति-रिवाजके पक्के होते थे, किन्तु दो-तीन पीढ़ियोंमें 
चींनी समुद्र उन्हें खारा बना देता था । फिर वह चीती नाम, चोनी भाषा-वंष और चोनी पूजा- 
पाठकों स्वीकार करने लगते | चीनियोंने इन घुमन्तुग्रेसि भी एक चीज जरूर सीखी | चीनियोंका 
लम्दा-चोंगा सेनिक सवारीके उपयुक्त नहीं था, चाहें वह रोके युगर्म भज्ने ही ठीक रहा हो । 
धीरे-धीरे चीनियोंने घुड़सवारीके लिए कगरवन्दवाले चोगें। पैजामे और लम्बे बट इस्तेमाल करने 
शुरू किये | लेकिन इनका सार्वजनिक व्यवहार पाँचर्वों सदी तक जाकर हो पाया और यबाडू- 
फाल, (सातवीसे नवीं शताब्दी ) में जाकर वह पूरी तौरसे प्रचलित हो गये । भारतमें भी घुमस्तु 
बाकोने सुत्थनके प्रचारमें बड़ी सहायता की, गुप्त राजाशोंकों भी हम सुत्यन पहले घोड़ेपर चढ़े 


बम कक... नी 


श्र ज्जिर्ते हर । | 
« (३२) झवार-- 

चीनके महाप्राकारसे उत्तर उत्तर-कोरियासे लेकर वल्काश प्तरोवर तक पांचवौं-छीं 
पाताब्दी (४०३-५२० ई०) में एक शक्तिशाली हण जाति शासन कर रहीं यी। यें 
हण मंगोलोंसे सम्बद्ध झवार थे, जिन्हें ज्वाल-ज्वात भी कहा जाताशा। पूर्वी और उत्तरी 
मन्त्॒रियामं तुगूत्तोका राज्य बा झौर कोकोतोर प्रान्त तृ-यू-हुन के हायमें था (मंगोल-भाषा 
में हुनका शब्दार्थ आदमी है) । इस प्रकार उत्तरी घुमन्तझोंके लिये यह बड़ा ही सुन्दर समय 
धा। उस समयके चीन झौर रोमके साम्राज्योंका इन्होंने छक्का छुड़ा दिया। उस ४ थी 
शतताब्दीके ग्रन्तम झंतिला अपनी ह्ण सेनाकों लेकर दनूच (डेन्यूब ) विजय कर रहा था। 


(३) बौद्धपर्मकोीं प्रगति-- 

(क) कोरिया बोद्-प्रवारक--ताउ-वाद झौर वौद्धधर्मकी प्रतिहंद्धिता म्चपि इस समय 
बहुत अधिक थी, किन्तु बौद्धघर्म बढ़ता ही गया भौर अब तो चोनी बौद्ध अपने यहाँ झाई 
भारत-ज्योतिको हूसरे देशों फैलानेंके लिये उत्सुक थे । उस समय कोरियोके तीन राज्योमसे 
एकका ताम पैक-चें था| ४थी झताब्दीके उत्तराद्म बौद्धअचारक वहाँ पहुचे। ३७४ ई० में 
कोरियाने बीनीजिपि स्वीकार की । डेडु सौ वर्ष बाद को रियन बॉडोने उस ज्योतिकों जाणनमें 
प्रहेंचाकर ग्रपनंकों ऋणमुक्त किया । 

(सर) अभिताभ-सम्प्रवाप (३१४-३८५ ई० )--म्ाउ-प्रान्‌ एक प्रभावशाली मिक्षु थे, 
जितका बाझू सी झौर ज्लांड्डो दोनों उपत्यकाओोंमें बहुत सम्मान था । उन्हें घर्म-प्रचारकी धुन 
थी, जिसे वह अपने व्याख्यानों, विवादों; सदाचार तथा कष्टसहिष्णुताके जोवन द्वारा प्रा 
करते थे | उन्होंने प्रचारके लिये अपने शिष्योंकों भिन्न-भिन्न दिशाप्रोंसें जेजा। उनके 
प्रमुख शिष्य हुइ-पुवेलकों सुखावती, पुंडरीक या अ्रमिताम सम्प्रदायका प्रतिष्ठापक माना 
जाता है । 

(ग) ध्यान-सम्भदाय--इसी कालमें एक दूसरा श्रभ्ावज्ञाली सम्प्रदाय छान (संस्कृत 
ध्यान, जापानी जेन्‌ ) स्थापित हुब्या, जिसने शिक्षित एवं उच्चवर्गकों बहुत ग्ाकृष्ट किया । 
इसके ह्थापके चू-ताउ-सेछ (३९७-४३४ ई०) नामक चौीती भिक्षु थे, जो कमारजीव (३४४- 
४६) ई०) को शिक्षासे प्रभावित हुए थे। इस सम्प्रदायकी क्षिक्षा घी : 

(क) चबुद्-स्वताव ही एकमात्र सद्वस्तु है, भौर बहू हरेक ब्यक्तितके क्ुदयमें मौजूद है । 

है 
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(ख) उसके साज्ञात्कारके लिये ग्रादमीकों ब८ इतना ही करना है, कि दृष्टि अन्तमुश्री 
करके अपने हृदयमें बुद्धकों देकें--पृजा-प्रार्थना, तपस्या, सुकर्म सभी व्यर्थ हैं। 
(ग] प्रन्तिम् सत्यका साक्षात्कार एक क्षणमें इफुरित हो जाता है, उसे सीखा-सिखल्ाया 


नहीं जा सकता । क्षिक्षा उसके लिये केवल मार्गदर्शतकका काम करती है ।” ध्यान-सम्पदायने 


चीतके विचारकों एवं केन्लाकारोपर बहुत प्रभाव डाज़ा । 

उस सप्रयके घर्माचायों शन्‍्ौर प्नुवादकोंमें प्रसिद्ध विदान्‌ कुमारजीबव भी थे। उनके 
बारेगें हम प्रभी कहनेवाले हैं । 

(४) घिकित्सक बोद्ध-- 

बौद्धोंते अब एक पौर क्षेत्रमें मी काम करना शुरू किया था, जिसने उनके धर्म-प्रचारमें 
कम सहायता नहीं की, ग्रह था चिकित्सा धौर रोगि-सुझ्मूषा | ताउ-वादी प्रमृत-रसायनके 
फेरमें पड़े हुए बहुत-सी जड़ी-बूटियोपर परीक्षण कर रहें थे; भमत संजीवनी तो उन्हें 
नहीं मिल्ली, किन्तु इस परीक्षणमें उन्हें कई उपयोगी भौषधियोंका पता लगा! दौद्ध तो 
प्रपनेकों भैषज्यगुरु (बुद्ध) का पनुयायी मानते थे, इसलिये वह चिकित्तामें कंगे पीछे 
रहते ? दुरारी झताब्दीमें अनृ-सीकाठ (१४८-७०) को एक चिकित्सा-ग्रल्थका ग्रनुवादक 
होनेकी बात कही जाती है, जिसमें ४०४ बीमारियोंका वर्णन था | एक छताब्दी बाद शकवंदी 
भिन्नू धर्मरक्नने भँख, कार, पैर झादिकी बीमारियोंकी चिकित्साके बारेमें जिला | पर्मरक्षते 
गर्मस्तानं द्वारा सर्दी, बात भ्ादि रोगोंके दूर करनेकी विधि बतलाई थी। ३०० ई० के 
प्रासपास वैद्य जीवकने भ्पनी चिकित्सांके कई चमत्कार दिल्लाये थे । उसका शिष्य यू-चा वासी 
भिक्ष (२३१०-४० ) लोगाहुमें चिक्रित्साफा काम करता था। उसने एक महामारीकों रोक 
दिया था। उसका एक भारतीय शिष्य रस्त्रियोकी बीमारियोंकी भी चिकित्सा करता था। 

यू-फ-खाई एक भ्स्यात चीनी बौद्ध चिकित्सक था | उसकी प्रश्िद्धि सुतकर छिलु- 
पन्नादने उसे ३६६१ ई० में नानकि६ इुलवाया था । यूते देखनेके वाद रोगको प्रम्राध्य कहा भौर 
चिकित्सा करनेंसे इन्कार कर दिया। एक समकालौन विद्वानका वहुना है, कि यूने अपनी 
चिकित्साकी प्रतिभासे बौद्धबर्मके प्रचारमें बहुत मारी काम किया था | 

(५) पत्थरका कोयला+- 

यही काज्न हैं जब कि पत्थेरके कोयलेका व्यवहार निश्चित रूपसे होनें लगा था । इसका 
उपयोग धीरे-धीरे बजृता ही गया । तेरहवीं सदी उसे देखकर मारकोपोलोने बड़े ग्राहवर्यक्रे 
साय सखिज्ला घा--ज्ञोग पहाड़ोंमें चट्टानकी तरह बड़े-बढ़े काले पत्थर लोदते हे; 
जिन्हें लकड़ीके कन्दोंकी तरह जलाते हैँ ग्रौर त़कड़ीके कोयलेकी भाँति ही वह जलकर 
राख हो जाता है ।, ; . - तुम्हें यह भी समझता चाहिए, कि ये पत्थर ईंघनके लिये इतने अच्छे 
हैं, कि खिताई (उत्तरी चीत ) के सभी प्रान्तोम, जहांपर काफी इंघन भी है, उसे छोड़कर कोई 
दूसरा इंघन नहीं जलाया जाता । चीनमे चौथी शताब्दीमें पत्थरका कोयला जलाया जाने लगा 
था, किन्तु यूरोपमे इसके लिये सबहुवीं प्लौर भारतमें प्रठारहवी सदी तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

$२. अनुवाद-कार्य 

पश्चिमी छिनू और पूर्वी छिनके १५५ वर्षोर्मे वौद्धघर्मकी जो प्रगति हुई, उसके बारेमें 

कडुनेसे कुछ पहिले यहां प्रमुख प्राचार्यों-माषान्तरकारोंकी तालिका दे देता क्‍च्छा होगा--- 
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झनुवादक काल प्रंच 
पद्चिचमी छिन्‌ (२१५-३२१६) छोयह--- 

धर्मरक्ष २८४-३ १३ ९२ 
झन-फा-खिन्‌ २८१५-३८ ६ फ् 
मो-व-सल २९१ र्‌ 
निये-चेड-यू-अन्‌ २९०-३०६ र 
निये-तव-चे हः २८६-३१२ हा 
ग्रो-फा-थ्‌ २९००-३० ६ ५ 
सीं-फा-ली २९०-३०६ ते 
सी:फा-च्य्‌ ३०७ २३ 
ची-फा-्त्‌ ३०३६ २ 
नारायण ५ 
पूर्वी छित्‌ (३१७-४२० ई०) नानृकिड 

पोक्षीमिनज् ३०७-३ ४२ | 
घुम रत्न +& १5२ ९५ २६ 
गौतम संघदेव ३९१६१-३९८ रे 
कालोदक ३९१३ १ 
बुद्धभद ३९८-४२१ 5 
विमताक्ष ४०६, १ 
फा-क्षीन्‌ ३९९-४ ६४ ् 
जीवमितज्र ९७-४४ १८ २ 
नन्दी ४१९ ! 
अज्ञात ३५ 
प्राकलन छिनू (३२५०-६४ ई० ) घड-प्रन्‌ 

कूमारबोधि ३८२ ! 
संघमृति >>. अंट१ ढ 
घर्मप्रिय ड०७० १ 
घर्मनन्दी ३८४-९ १ २ 
घौतमसंघदेव ३१९१-६८ । 
तौ-ग्रनू ० 
पदचातत छिनू (३८४-४१७ ई० ) छड-गन ह 

चू-फो-नियन्‌ 35४ ५ 
धर्मयश ४०७ २ 
पुषण्यतर है 
कमारजीव ४०१९-१२ ५० 


बुद्धयश ४०३ हर 
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झनवाबक काल प्राप्य प्रन्य 
मेड़-चउ ४१४ रे 
सेइ-जुड़ १७ 
पह्चचिमों छिनू (३८५-४३१) बहू-चू-झ्रान्‌ 
बोक-कियेन ३२८८-४० ७ १० 
१ 
प्राकतनू-लियाह (३०२-३७६ ई०) क-चडहु 
चो-शु-लन्‌ ३७३ £ 
पश्चिमी लियाह (३६७-४२६ ) क-चहू 
शी: तउ-कुड 9९ र्‌ 
जी; फ़ा-चुड ४०९ &- 
घमंझेम ४ १४-३५ १२ 
की: तव-बाइ .20 5 २ 
झ्ीः हुइ-क्यों ४ जे 0-४ ३3 ५ 
ग्रज्ञात न 
(१) अनुबादक पंडित-- 


(क) पर्मरक्ष--तीनों राज्योंके नष्ट होनेंके बाद पश्चिमी छिनृ-इंशके सन्नार्टोने थोड़े 
समयके लिये चीनके बहुतसे भागोंकों एकताबद्ध किया था। इस समय छाछ-आतमें १५ विद्वा- 
नोगे ४४४ ग्रन्योंका झनृवाद किया, जितमें शव बहुत थोढ़े प्रास्य हें। घमरक्षका प्नुवाद- 
कोर्मे प्रथम स्थान था । इन्होंते २६६ बन्थोंका अनुवाद किया था, किन्तु उनमें से प्रव ९२ ही 
बच रहे हैं। यह शकर्ंशी थें। इनका खानदान पुराने समयसे तुन-ल्लाइमें रहता था। आठ 
वर्षकी उमरमें वह एक मारतीय भिक्षुके प्रास श्रामणेर हुए । बद्धि त्तीद़ थी, ग्रत: थोड़े समयमें 
शास्प्रोर्मे निष्णात हो गये | फिर वह विदेशोंमें घूमते भारत गये और बहांसे कितने ही ग्रंथ 
प्राप्त फिये | घर्मरक्ष ३६ भाषायें जानते थें। २८४ ई० में वे छड़-अन आये और वहां उन्होंने 
एक विहार बनवाया | हजारों विद्यार्थी उनके यहां बौद्धघर्मका प्रध्यगन करते थे । २९ वर्ष 
(२८४-३१३) तक छदु-अनुमें रहकर उन्होंने धर्म-पच्चार और बहुतसे ग्रन्थोका अनुवाद 
किया । 

झवलोकित सम्प्रवाप--उनके शिक्योंमें नीबे-चेबल्योन्‌ तथा उसके पुत्र नीये-ताव-छेत 
घौर दूसरोंने भी अपने गृढके कार्यमें बड़ी सहायता की । राजनीतिक उबल-्पुवल्के कारण 
घरमरक्ष अपने शिष्यों-लहित चाइू-चन्‌ (शास्तुड प्रान्त) की पोर जानेके लिगे बाघ्य हुए और 
३१७-८ ई० में ७८ वर्षकी ग्रायुमें वहीं इनका देहान्त हुमा । प्रज्ञापारभिता, दह्ामुमसिकसृत्र, 
सदमंपुष्डरीक, ललितविस्तार जैसे धत्य इन्होंने अनुवादित किये थे । सदमपृण्डरीकका इन्होंते 
अनुवाद हीं नहीं किया, बल्कि उसी हादा क्वनू-इन (झ्वलोकितेदवर ) की महिमाका प्रचार 
किया ।ैढ धर्मरक्ष बढ़े मक्तिभावसे उपदेश देतेः-- 
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प्रादमीपर चाहें कैसी ही झापत्ति आये, यदि बह क्वने-सी-इन (पग्रवलोकितेश्वर) को 
पुकारे, तो वह त्रंत उसकी प्रार्थना सुनकर पापतिसे बचायेंगे । वह प्रस्ति, जल, चोर, भूतके 
ग्राक़रमणसे अचाते हैं| यदि वंघ्य पुकारे, तो तलवार उसकी गरदनपर पड़ते ही टूट जायेगी । 
बंदी यदि पुकारें, तो वह झोंखालासे मकक्‍त हो जायेगा । यदि यात्री या व्यपारीके सार्वका एक 
झादमी गवन्‌-इन्‌ को पुकारे, तो वह सार्य साफ ख़तरेसे बाहर हो जायगा । क्वनूसी-अनुको द्रक्ित 
करनेके लिये बहुत विनयोंकी ग्लावश्यकता नहीं है। “हूँ क्वानू-सी-इन | तुम्हें नमस्कार करता 
हैँ” कहना पर्याप्त हैं प्रोर उसे तुरंत सहायता मिलेगी। जो कोई अवलोकितेशष्यरकों पकारता 
है, वह दुविचारों, घणाके गत्तों, महता और अविवेकसे मुक्त हो जाता हैं। जो स्वी संतान माँगती 
है; उसकी इच्छा पर्ण हो जाती है । भवलोकितेद्वर को इसीमें आनन्द मिलता है, कि वह सारे 
प्राणियोंका उद्धार करें । यह इसके लिये वृद्ध, बोधिसत्त्व, ब्रह्मा, इन्द्र, वेश्वण, वश्धपाणि, 
राजा, ब्राह्मण, भिक्षु, साधारण स्टत्री-पुरुष, सिक्षुणी या बालक जैसे नाना रूप धारण 
करते है ।” 
(क्र) भ्रन-फ़ा-फिडू--यह पाियाके रहनेवाले थे, २८१ ई० में चीनमें श्रायें भौंर 
३०६ ई० तक धर्मका काम करने रहे | इन्होंतें प्रशोकावदानका चौनीमें अनवाद किया वा। 
ग्रशोकावदान वहुत-सी बौद्धकभाप्रोंका संग्रह हैं। 
बी: हिडु--आधूुनिक हा-च्यूके निवासी थे, थोड़ी ही उम्॒र्में श्वामणेर हो गये और 
लोगाहमें बौंद्धग्रन्व पढ़ने लगे । फिर और प्रध्ययतके लिये चीनके दूसरे धान्‍्तोंम होते बह 
खोतन पहुँचे । लोतन उस समय संस्कृत प्रौर भारतीय संस्कृति का केन्द्र था। वहाँ उन्होंने 
पठ्चविज्ञतिसाहहिकाप्रश्नापारसिता पुस्तक प्राप्सककर अपने शिष्य फु-जू-सुके साथ जब भेजना 
चाहा, तो ल्लोतनके भिन्षुग्रों (हीनयानी) ने ग्रापत्ति की। फिर राज़ाकी प्ाज्ञासे पण्यंघन 
पुस्तकको चीन लाये। इसी हस्तलेखसे मोन्च-सल और च-श-लनने २९१ ई० में चौनी 
झनवाद किया। 
5३ पूर्वी चिन-वंश (३१७-४२० ई०) 
हण-जातियोंका ग्रातंक उत्तरी चौनतमें बहुत था | याडसीके दक्षिणमें छाह-अनृसे स्‍ग्ागे एक 
राजकमारने तानकिक्में एक नये राज्यक्षकी स्थापता की। घीरें-धीरें इस वंशने अपनी 
राज्यसीमा दक्षिणमें तोह-किडू तक फैलाई और कम्ी-कर्ी उंत्तरमें ल्वाइहों तक भी पहुँचाई। 
[१) उत्तरके शरणायों--- 
हुणोके झातंक झौर भ्रत्याचारसे भागकर बहुतसे चीनी इस समय दक्षिण चले गये । 
२८०-४६४ ई० के बीच ह्लांइहो-उपत्यकासे भागे लोगोंके कारण दक्षिणी चौनकी जनत्तस्या 
चौगनी हो गई। उन्होंने प्पने कई जिले मौर इलाके बसा लिये, जिन्हें वह अपने प्राने ग्रार्मों, 
नयरोंके नामपर परुकारने लगे भगदहुके समय कहां कसी अवस्था हुई होगी, इसका झतुमान हम 
हालमें मारतमें इसी तरह मार्गे लोगोंकी घवस्थासे कर सकते हैं। छिन-सा छ्लाज्यने अपने यहां बस 
मई सभी जातियोंका एकौकरण क्िया। याहझ्षसीसे दक्षिण पहाड़ी इलाकोर्मे बसे काले बौनों 
(नीग्रों) को लोगोंने हज्म कर लिया, और भी भूली-भठकी जातिगाँ, जो कोतोर्से पड़ी भ्रीं, 
उन्होंने भी बड़ी तेजीस मंगोल मुखम॒द्ा स्वीकार की । थाई (स्थामी) नी, जो उस समय बहुत 
उत्तरमें रहुते थे, चीनी संस्कृति प्रोरं रफ्तसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे । >#ाप् 
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इस रमत-सम्मिश्रणकों रोकनेकी भी कोशिश की गई । कितने ही पुराने ल्वान्दानोंने अपने 
रक्तकों शुद्ध रखनेके लिये वंशावलियाँ बनाई, जो उनके पूर्वज छ्वांड्हो-तटवासी किसी सामंत्त 
तक पहुंचती थीं। वह प्रापसमें ही व्याह करते थे। सुइ-बंशके इतिहासमें ऐसी कितनी ही 
पुस्तकोंका नाम झाता है, जिनमें सबसे बड़ी वंशावली ६६७ प्रकरणों थी औौर जिसे तोसरी- 
चौथी सदीमें तैयार किया गया था। सुइ-वंशका इतिहास ६२९-६३६ में तैयार हुआ वा | 
इस तरहकी झौर भी वंशावलियां रहीं होंगी, इसमें संदेह नहीं । किन्त, इससे क्या अन्तर्जातिक 
विवाह रुक सकता था। उपपत्तियोंके रिवाजने रक़्त-सम्मिश्रणक्रों निश्चित कर दिया और 
छिपे हुए उपपत्तियोंफों भी कौन रोक सकता था | इस समय दक्षिणी चीनमें वही इतिहास 
दृहराया जा रहा था, जो झ्ायेके भारत प्ानेपर दूसरोंके साथ वर्णे-व्यवस्थाके नामपर लगाये 
विवाह-प्रतिबंधके समय हुप्ा था | 

(२) भअ्नुवाद-कार्य-- 

पर्वी छिनृ-वंशनें दक्षिण-चीनमें नानकिडः (खिनू-ये) को राजघानी बनाकर राज्य किया | 
पूर्वी छ्िन्‌-बंशके सभी राजा बौद्धघर्मसे सहानुमृति रखते थे, लेकिन नवां राजा ह्याउ-ऊन्ती 
पहला चौन-सन्नाट था, जिसने वौद्धधर्मकों स्वीकार किया। नानकिड पहले ही से बोद- 
घर्मका प्रचार-केन्द्र बन चुका था। १७ झअनुवादकोंने इस बंक्षके कालमें कार्य कियरा। श्री मित्रने 
सबसे पहले तांतिक ब्रल्योंका अनुवाद किया। वह धारणियोंके शुद्ध उच्चारणपर बहुत जोर 
देते थे । इसी कातमें धर्म रत्नने ११० संस्कृत-ग्रस्थोंका अनुवाद किया, जिनमें से अधिकतर सूत्र- 
पिटकके आगम (निकाम) थे। दीघ॑-मध्यम-संयक्त भौर एकोत्तर पश्रागमोंकों उन्होंने प्रनुवाद 
के लिये चना । धर्मरत्नने ३८१-३९५ के बीच ह्याउ-ऊत्तीके राज्य ग्राइ-त्‌ में सी-चेनके 
विहारमें रहकर अपने कार्यकों पुरा किया। 

(क) प्रनुवाद-अंय--इस कालमें कितने ही ऐसे ग्रन्य भी भ्रनुवादित किये गये हैं, जिनके 
प्रनुवादकोंका नाम ज्ञात नहीं हैं। 'सिलिन्दप्रदन' ऐसा ही प्रन्ब है, जिसम॑ सिज्षु नागस्तेन भौर 
ग्रीक राजा मिनांदरके दर्शन-संबंधी प्रइनोत्तर उल्लिखित है। 

त्रिपिटक भारतीय वाहमयकी एक बहुमूल्य निधि है । इसमें बुद्धके मुल विचार ही नहीं 
मिलते, बल्कि बद्ध हमारी प्राँखोके सामने चलते-फिरतें दिखाई देते हैं। काज़ान्तरमें बौद्धोंके 
हुयें--हीनयान सम्प्रदायमें ही १८ सम्प्रदाय हो गये । इन सभी सम्प्रदायोंक्ते अपने-अपने विपिटक 
ये, जो कितनी ही समानता रखते हुए भी भझ्रापसमें कुछ भंद रखने थे। झ्ाज हमारे पास मूल 
भाषामें सिर्फ़ स्थविरवादका पाली जिपिटठक मौजूद है, दूसरा कोई शिपिट्क भारतीय भाषामें 
उपत्तम्य नहीं है; लेकिन हमारे बंध्योने चीनी माषात्तरके रूपमें दूसरोके कितने ही पिटककों 
सुरक्षित कर दिया है । ये घनुवाद छड्-प्रनू स्‍ग्लौर लोयाइमें किये गये थे । 

(छा) झनुवादक पंडित क्मारबोधि--यह मध्य-एसियाके रहनेंवाले थे, झौर तुर्फान-राजा 
के राज-्गरु (कवोन्सी) थे। ३८२ ई० में चीन प्राथे। इन्होंने झ्रागमोंका झनुवाद आरंभ 
किया, जिसे गौतमसंघभूतिने पूरा किया । इस कालके सबसे बड़े बिट्ठाल घर्मतन्दी तुखारी 
थें। सुत्रपिटकके ग्रागमोपर उनका असाधारण प्रघिकार या। ३८४ ई० में वे छद-अन्‌ पहुँचे 
ये | एक बड़े सकारी प्रफसरने उनसे झन॒वाद करनेकी प्रार्थता की । घर्मनन्दीने मध्यम-्यागम 
प्रौर एकोत्तर प्रागमकों दो वर्षोर्मे प्रलुबादित किया। इसी समय त्राउ-चाडूने राजघातीपर 
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आकमण किया, लोगोंमें भगदड़ मच गई, घर्मतंदी भी कहीं चले गये। प्रनवाव नथ्ट हों गये 
होते, किन्तु चाइ-यडूने उनको बचाया, तो भी उनका प्रनुवादित मध्यम-झ्रागम नहीं मिलता । 
कहते हैँ गौतमसंघदेवते उस अझनुवादका उपयोग अपने काममें किया । घर्मनन्‍्दीका 
एक दूसरा अनुवाद अब “ग्रश्लोक राजपुत्र चल्ुभंदनिदान” चीनी-भाषामें उपलब्ध है । 

संघदेव प्रौर संघर्मृति घमंनंदीके समकालीन थे। संघरभृति वैभाषिक सर्वास्तिवादियोंके 
बहुतसे श्रंथोंकों लिये कशझ्मीरसे राजधानी छट्-अन्‌ पहुँचे थें। उन पृस्‍्तकॉमें से सर्वास्तिवाद 
फ्रे अभिवर्म पिटककी टीका “विभाषा का अनुवाद उन्होंने बीनीमें किया । उन्होंने झ्रायें वसु- 
मिन्नके संगीतिशास्त्रका भी झनुवाद किया था, जिसमें घर्मनंदी और संघदेवने मी सहायता 
की वी । 

घमंनंदी और संघमतिके मित्र और सहकारी गौतमसंघंदेव थे। कितने हीं ग्रत्योंका क्‍घनु- 
बाद तीनोंने साथ मिलकर किया या। संघदेव ३८३ में छट्-प्रन॒में प्राये प्रौर फिर लोगाइूसमें 
जाकर उन्होंने बहुतसे ग्रत्थोंका प्रनुवाद किया | मध्यम-झागम (मज्मिमनिकाय) इनके पनु- 
वादोंमें से एक है मौर मपनी संंदरता तथा पूर्णताके लिये बहुत प्रसिद्ध है। उनके दूसरे कितने ही 
प्रनुवादोंका पीछे फिरसे झनुवाद हुमा, इसलियें सबसे पीछे सबसे अच्छा” की कहापतके झन्‌- 
सार उन्हींकों बाकी बच रहनेका अधिकार दिया गया । 

तिब्वतमें प्रन॒वादोंका पृग इससे तीन सौ साल बाद शुरू होता है। वहां भी सातवीं सदीके 
अ्रत्यन्त ग्रारंभिक प्रनुवाद पहला प्रयत्न होनेसे परित्यक्त होकर लुप्त हो गये । श्राठवी सदीसे 
जब सुव्यवस्यथित पग्रनुवाव होने लगे, तो दूसरोके किये हुए झनुवादकोंकों लुप्त करनेकी कोशिश 
नहीं की गई | किसी-किसी प्रन्थके प्रनुबादकों दो-दों तीन-तौन बार सुघारा गया। संझशो- 
घकोंका भी नाम रक्‍ला गया, पर ग्रन॒वाद मूल ग्रन॒वादकके नामसे ही प्रसिद्ध हुआ | 

5४, कुमारजीव युग 

(३) कमारजोवक लानेका उद्योग--अनुवादका यह महान्‌ काम नहीं हो सकता था, यदि 
चीनी बुद्ध-मकतोंने हर तरहसे सहायता न पहुँचाई होती । यह राजनीतिक अक्षांतियोंका समय या, 
किन्तु भक्तोंमं बाइ-चेड फू-क्याहझका एक उच्च पदाधिकारी था। उसने कई बौद्ध भिक्षुप्रोंको 
प्रनुवादके लिये राजघानीमें बलवाया | एक दूसरा भक्तत था ताहअन्‌ । वह कल्फ्सी परिवारपें 
पैदा हुआ था । उसने झनुवादके काममें प्रोस्साहन ही नहीं दिया, बल्कि स्वयं दुभाणिया शोर 
प्रनुवादकके तौरपर उसमें भाग लिया। उसने मुख्य-मुख्य झनुवादोंको भभिका लिखी हैं। 
भूमिकाके झतिरिक्त उसने फितने ही बौद्धगन्थोंपर टीकायें लिखीं हैं। ताउ-प्नने ३७४ ई०७ 
में प्व्॒ तक प्नुवादित हुए बौद्धग्नन्थोका एक सुचीपत्र तैयार किया। जे८५ ई० में ताउ-अन्‌ 
का देहांत हुमा 

जिस साल ताउ-पध्रत मरा, उसी सास्त छिन्‌ सम्राट फू-की-येन्‌ू मार डाला गया। फू-कौ- 
पेन्‌ वौद्धव्मका बड़ा समर्थक और विद्याप्रेमी था। संस्कृत-प्रन्योके चीनी-अनुवादोंकों बहुत 
दोषपूर्ण देखकर ताउ-प्रन्‌ उन्हें भच्छा वनानेकी चिन्तामें था; उसी समय उसने मध्य-एसियामें 
चीनके पड़ोसी कुचाके राज्यमें रहनेवालें बिद्वान भिक्ष कुमारजीबका नाम सुना। उसने सम्राट 
से उन्हें बुलवानेके लिये कहा । फू-की-येनूने कुमारजीवकों बुलवानेके लिये कुचाके राजा पो- 
ज्वाके पास दूत भेजा; लेकिन कूचाके राजाने भ्रपने यहांके तीस वर्षसे चले ग्राते संघराज कुमार- 
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जीवकों नहीं देता चाहा। सम्राट्ने इसे झपनी प्रतिष्ठाके विरुश्ध समझा और सेनापति लुई- 
कवाहकों कुचा, कराशर, प्रोच, तुर्फातकी सम्मिलित सेनाग्नॉफों हराके भी कमारजीवकों लाने 
के लिये भेजा । डिजयी सेनापति अभी राजधानी छाइ-अन्‌ नहीं लौटते पाया था, कि बाझ- 
बाड़ द्वारा सन्नाटकी हंत्याकी बात उसने सुत॑ ली | राजधानी जानेका झूमगाल छोड़ ग्रव उसने 
फ-चाहू (कन्सू पांत ) में एंक स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और १६ वर्षों तक( ३३८५-४० १) 
कमारजीवकों अपनी राजघानीमें रकखा | छाहू-ग्रनका नया बंश पिछला छिन-बंश कहलाता है । 
पाह-चाहू इस वंशका प्रथम सम्राट (३२८४-९५ ई० तक) था, फिर उसकी जगह याह-हिछ 
(३५४-४६७ ई०) शासक हुगा। ये दोनों सम्नाद बौद्ध थें। इनके शासन-कातमें बौद्ध 
साहित्यका निर्माण बहुत ऊँचे तलपर पहुँचा। इन अनुवादकोंर्में कूचाके कूमारजीब भौशे। 
बुद्धपघश कमारजीवके गरु थे। उन्होंने भी इस सेमयके कार्यमें भाग लिया था| 


(१) बुड़पश्च- 

बुद्थश कद्मीरके एक ब्राह्मण-परिवारस्में पैदा हुए। लड़कपनसे ही उनमें चुद्धकौो 
दिक्षाके साथ प्रेम था। आदह्माणोंके ग्रंथोकों पढ़नेके बाद वह महायान एवं हीनयान दोनों- 
के ग्रंथोंका ग्रभ्यवन कर भिक्ष बन गये । भिक्नु बनके एक जगह बैठना विनयके विरुद्ध होता हैं, 
इसलिये बुदयश् कश्मीरसे निकलकर घूमते-घामते घर्म-प्रचार करते काशगर पहुँचे । काशगरके 
बौद्ध राजाने उतका बहुत सम्मान किया ॥ इसी समय तरुण कमारजीब कठमोरसे कन्चा लौटते 
काशगरसे गुजरे । बुद्धवशके मिन्ननेपर वह वहां कुछ समय ठहरकर उतसे पढ़ने लगें। ३८३ 
ई० में जब चीती सेनाते कूचापर ग्राफ़मण किया था, काशगरके राजानें अपने युवराजकों बुद्ध- 
यशके हायमें सौंप कूचाकी सहायताके लिये प्रस्थान किया; लेकित उसके कूचा पहुँचनेंसे पहले 
ही चीती सेनापति कुमारजीवको बंदी बनाके चला गया । दस वर्ष वाद ३९३ ई०, ब॒द्धयश अपने 
शिष्य कुमारजीवसे मिलने कू-चह पहुँचे, लेकिन तब तक कुमारजीब वहांसे राजघानी छाह-अन्‌ 
की प्रोर रवाना हो गये श्रे । कुमार॒जीवकों जब अपने गृरके कू-चडः शानेक्ती बात मालूम हुई, 
तो उसने सम्रादकों उन्हें राजघानीमें वत्तानेके लिये कहा। 

बुद्धपश बड़े वीतराग पुष्प ये। उन्होंने राजाकी भेंट लेनेसे इन्कार कर दिया, किन्तु जाना 
स्वीकार कर लिया सम्नादने उनके लिसे एक विहार बनवाया, जिसमें कि बह यहां रहकर 
धर्मोपदेश करें | बुद्धपश बड़े गंभीर विद्वान थे। ६० वर्षके कमारजोब भी कितनो ही बार संदेह- 
निवृत्तिके लिये उनके पास जाया करते ये। बुद्ययशने बहुतसे ग्रंयोंका प्रन॒वाद नहीं किया। उनके 
प्नुवाद-कार्यममें फो-नी-येनूनें सहायता की--फो-नी-मेनुका अर्थ है बुद्धस्मृति। बद्धस्मति भी 
बड़े गंभीर विद्वातू, धहुंश्रुत, बहुदृष्ट भौर बहुपर्यटित थे । वह कई भाषायें जानते थे । चीनी 
इतिहासकारोंने आनू-सौंकाउ झौर चेत-ची-्चेनके बाद फो-नी-येनको बहुत उँचे दर्जका 
अ्नुवादक कहा है । फो-नीं-येनके अधिकांश अनुवाद बोधिसत्व यां महायानके संबंधके है। 
उन्होंने ३६५ से ३८४ ई७ तक अनुवाद-कार्य किया था। बंद्धयशने फो-नी-पेनकी सहायतासे 
सर्वास्तिबादी सुत्रपिटकके दीचे-आगमका अन॒वाद किया। 

दौर्धागमकी हो भाँति बुद्धयशका दूसरा महत्वपूर्ण अनुवाद वितय है। चीनी बौद्ध चाहते 
थे कि चीनी भिक्कुसंघक्रों भी मात्तौय भिलुसंघके ढाँचेमें डाला जाग्र, किनत बिनयग्रन्थ उस 
समय घीनी-मापामें अनुवादित नहीं हुए थे । 
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पाँचवों सदीके प्रथम पादमें बुद्धपश झौर कमारजीवने उत्तरी चींनमें तथा फा-शिन्यान्‌ 
और वृद्धभद्ते दक्षिणी चीनमें महत्त्वपूर्ण प्रंथोंका अनुवाद किया। बृद्धमद्र और फा-श्षि-यान्‌ने 
महासांधिक विनयका प्न॒वाद किया, पृष्यतरने सर्वास्तिवादी विनय, कुमारजीवने महायान 
विनय, बुद्धयशने घमंगुप्तीय विनय ग्रौर धर्मंगुप्तीय प्रतिमोक्षके श्रनुवाद किये | धर्मगुप्त-विनय 
कई शताब्दियों तक चीनी भिक्ष॒संघर्म प्रचलित रहां। सातवों शताह्दीमें ई-चिड्ने नालंदासे 
लाकर मूल सर्वोस्तिवाद-विनय॒का प्रचार किया, सबसे वहों बग्रधिक जनप्रिय हो गया । 

सर्वास्तिवाद-विनयकों भी बुद्धमश झौट कुमारजीवके समसामयिक कइ्मीर-निबासी 
पुण्यतर, पुष्यत्रात और घर्ममशने लाकर फँलाया | धर्मयश विमाषाके भी बहुत अच्छे पंडित 
थे । उन्होंने ४०७ ई० में सारिपुत्र-अभिषर्मशास्थका अनुवाद किया। छिन्‌-वंशके पतनके बाद 
घर्मग्रश्न उत्तरी चीन छोड़ दक्षिणी चीनमें चलें गये, जहां सुंइ-वंशका गांसन था । पीछे वह वहां 
से पक्चिमकी झोर चले गये। 


(२) कुमारजोब (३३२-४ १३ ई०)-- 

कमारजीव भारतौय ग्रन्थोंके चौनी-अनुवादकॉमें प्रद्धितीय हैं। उनके अनुवादके नजदीक 
स्वेन-चाइका प्रन॒वाद हीं पहुँचता है। कुमारजीवके पिता कुमारायन एक भारतीय भिक्षु 
थे। नौलीं भाँखों, मरे बालवाली सुंदरियोके देश कूचार्मे जाकर उन्होंने वहांके राजाकी बहन 
जीवासे ब्याह कर लिया | कुमारजीवके पैदा होनेपर माँ बच्चेकी ग्रच्छी शिक्षाके लिये 
उसे कंदमीर ले गई, जहां अध्ययन करनेके वाद बीस वर्षकी उम्रमें माँके साथ कमारजीव कूचा 
घौट गायें। भिक्ष बनकर तीस साल तक कमारजीवने प्रहायानका प्रचार किब्ा। 
कुमारजौबकी कौति दूस्दूर तक फैल गई। किस तरह उन्हें पानेके लिये चीनने सेना मेजों, 
यह हम पहले कह ग्रायें है। कुमारजीव पहले आकर कू-चाइमें रहे, किन्तु सम्राट्के बार-बार 
झाग्रहपर कुमारजीवको भेंजना ही पड़ा । वह ४०१ में छाड-अन्‌ पहुँचे । सज्ादने उन्हें त्रंत 
ऊन्यो-शी (राजगुरु) बतापा। 

कमारजौबकी मातृमाषा कुंचामें बोली जानेवाली भाषा तुलारी (लव) थी । कप्मीरमें 
चिरकाल तक रहनेके कारण वहांकी माषापर भी उनका प्रधिकार या। संस्कृत तो उनके पठल- 
पाठन और ज्ञास्त्रार्थकी भाषा थी | क॒त्नामें च्ीनियों प्रौर तुककी सीमापर रहनेके कारण उनका 
इन दोनों माषाग्रोपर भी ग्रधिकार था | साहित्यिक चीनी लिखनेमें ऐसी ख्याति शायद ही किसी 
विदेशीने पाई हो । उन्होंने पहिलेके प्रनुवादोंकों प्रस्पप्ट, क्षिपिल झौर कितनी ही बार उल्टा 
पाया । उनमें कला एवं सौन्दर्यकी बहुत कमी थी । अनुबादकी भाषा सुंदर न होनेसे पढ़नेवालों 
पर उसका प्रभाव ग्च्छा नहीं पड़ता । कमारजीवके झानेसे पहिले, मध्य-एसिया और चीनसे 
श्ानेवाले प्र-चीती वौद्धभिक्षु प्रमुवाद-कार्य कर रहे थे । उनकी सहायताके लिये चीनी बौद्ध होते 
थे, किनत वह भारतीय झब्दों एवं वाक्य-शलीको समझ नहीं पाते थे, इसीलिये अच्छे अनुवाद 
नहीं हो पाते थे और फितनी ही बार तो पाठकॉकों अ्नुवादका श्र भी समझर्म नहीं प्राता 
था। सम्नाद याउ-हिड्की प्रा्ंनापर कमारजीवनें इस दोषकों दूर करनेका वीड़ा उठाया । 
उनकी सहांयताके लिये भ्राठ सौ विद्वान्‌ दिये गये (स्मरण रखियें, हमें भी एक समय अपनी 
पुरानी साहित्य-निधिकों फिरसे देझबासियोंकों सुलल करनेके लिये इन ग्रंघोंकों अपनी भाषामें 
ज्ञाता होगा)। उनका काम था नये संस्कृत प्रन्थोके भ्नुवाद करने झौर पुराने अन॒वादोंके 
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संशोधनमें कमारजीवकों सहायता देना । जिस समय यह काम चलता होता, उस समय राजा 
भी कितनी ही बार स्वयं बैठकर्मे उपस्थित रहता था। कुमारजीव द्वारा १०६ प्रनुवाद किसे 
प्रन्थोमे गत ५६ ही प्राप्य है । 
छाइ-प्रन॒ में १२ वर्ष काम करनेके बाद ७६१ वर्षकी प्रायुमें ४ १३ ई० में कमारजीवने अपनी 
जीवन-गरात्रा समाप्त की--उनका जीवन बहुत सफल प्रौर गौरवमय था, इसमें किसे संदेह है । 
जीवनी-लेखकोने इतलाया है, कि कुमारजीब पहले पक्‍के सर्वास्तिवादी थें। उस समय 
कूचा और आसपासके प्रदेशों सर्वास्तिवाद ही का भ्रधिक प्रचार था। कप्मीरसे शिक्षा 
प्राप्त करके लौटनेके बाद जब कमारजीव काशगरमें ठहरे थे, उसी समय वहांके महायानी 
भिक्षु सूर्यसोससे परिचय हुआ । उस समय वह प्राचार्य नागार्जुतकों माध्यमिक कारिका तथा 
द्वावशनिकाय प्रौर ग्रायंदेवके चतुःशतकज्मास्तपर व्यास्यान दे रहे थे। कृमारजीव उत व्याल्यानों 
को सुनने जाते थे प्रौर इंस प्रकार वह महायानी वन गयें। हम पहिले इस बातपर कुछ लिख 
जुके हैं, कि कंसे बुद्ध-धर्ंमं १८ निकाय पैदा हुए । उन्हों १८ निकायोर्मे एक चैत्यवाद भी था, 
जो धात्यकटकके प्रासपासवाले प्रदेशमें प्रबल था झौर वहांके महाचै॑त्यके नामसे चैत्यवादी 
निकाय कहा जाने लगा था। चैत्यवादी-निकायका केन्द्र धान्यकटकके ही निकट, उसके 
प्रास पास पूर्वशल, कझ्परशैल, राजगिरि झ्ादि स्थानों राजगिरिक, सिद्धार्यगिरिक, पुव्व- 
शैलीय, ग्रपरशलीय जैसे ग्ान्प्न देशीय निकाय प्रचलित थे | इनके झतिरिक्त हैमवतिक निकाय 
भी हिमालयमें कहीँ प्रचलित हुमा था | इन्हीं निकायोंनें कितनी ही नई बातें बृद्ध-धर्ममें पैदा 
कीं, कितने ही नये सूतज बनाये, जो प्रज्ञापारमिता, वैपुल्य, सत्नकूट, भ्रवतंसक भादि महाबान- 
सूत्रोके नामसे प्रसिद्ध हुए | ई० सन्‌ के झारंमके झासपास वह संखिकाल्न है, जब कि हीनवानसे यह 
तया बुक्ष फूट निकला । शिलालेलॉसे इस बातकी पुष्टि नहीं मिलती, कि पहली-्डूसरी झता- 
व्दियोंसें मारतके किसी भी मागमें झठारह निकार्योसे बाहरके किसी निकायकी प्रघानता रही हो। 
शिलालेलोसि हमें ईसाकी झारंभिक शताब्दियोर्में झठारह निकार्योके विस्तारका कुछ पता लगता 
है धौर चीनी यात्रियोंने पांचवी-सातवी शताब्दियोंमें इनके प्रचार-क्षेत्रोका वर्णन क्रिया हैं । 
इनके अतिरिवत पुराने हस्तलेंख भी इस विषयपर कुछ प्रकाश डालते हैं। सब देखनेसे इनमें से 
कुछका विस्तार निम्न प्रकार मालूम होता है:-- 
महासांधिक मगघ, लाट, सिन्बु, पूर्व, दक्षिण तथा पद्िचमी 
भारतके कुछ भाग, मथुरा (ई० पू० २ री सदी ), 
कार्ता (ई० पृ० २ री सदी), झ्फगानिस्तान- 
प्रनदराव (हितीय छताब्दी) 
स्थविरवाद मध्यमंड्ल (ई० पू० तृतीय शताब्दी), 
उज्जपिनी (ई० पू० दूसरी झताब्दी), 
पूर्वी भारत--सूरत-भद्कक्ष-लाट-सिन्बू 
(वी सदी) 
सर्वास्तिवाद मध्य-एसिया, मचुरा (ई० पू० २ सदी] 
कदमीर-गंघार (ई० पू० प्रथम सदी ) 
सारनाथ (ई० 3 सदी), पाटलिपुत्र-चीन 
(३१९-४ १४ ), काशगर-उद्यान-उत्तर सीमांत- 
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मतिपुर-कान्यकुब्ज-राजगृहनईरान (स्वेन्चाड), 
ताट-सिन्चु-दक्षिण और पूर्व भारत तथा 


सुमावा-जावा-हिंदीचीन,. चौनन्मध्यएसिया- 


द (ईच्निकू) 
सम्मितीय सारताथ (ई७ ४ सदी), भहिच्छत्र-संकाएय- 
हयमुख-विशोक-सारनाब, कर्णेसुवर्ण-ग्रवन्ती- 
सिन्धु-्आानंदपुर (६८९-६४५ ई०) 

चीती-माषामें महासांधिक,. सर्वास्तिवाद, घमंगुप्तीय, मृलसर्वास्तिवाद निकायके विनय 
भन॒वादि हुए हैं। प्रनू-सी-काउके अनुबाद ऐसे समय्रमें हुए हैं, जो महाबात-हीनवान-संधि- 
कालके बहुत समीप हैं । रंमव हैं इत अनुवादों भौर कनिष्कके समय (१ संदी) में लिखे गये 
विभाषा-ग्रन्थोंके भ्रस्ययनसे सहायानके उदगमपर कुछ प्रकाश पड़े । कुमारजीवकी कृतियोके 
देखने झौर समकालौन विवरणोंके पढ़नेसे स्पष्ट हैं कि उस समय चीनके समीपवाले बौद्धदेशोंमें 
महायान बहुत अ्वल या। कुमारजीवने कई मौलिक सहायात-अंथोंका अनुवाद किया। लामा- 
जुन-आर्यदेवक्ा माध्यमिक (शून्यवाद) दर्शत तो उसका अपना सिद्धान्त था, इसीलिये 
उन्होंने प्रज्ञापारभिता-संबंधी ग्रन्यों (पडञ्चविशतसाहलिका, दंश-साहलिका, वज्च्छेदिका- 
प्रज्ञापार॒सिता, प्रज्ञापारमिता-हुदय, प्रज्ञापारमिता-सूत्र]) का झनुवाद किग्रा । इन माध्यमिक 
ग्रन्‍्थोंके झतिरिक्‍त उन्होंने नामरार्जनकी साध्यमक्कारिका झौर उसपर झार्यदेवकी टीका तथा 
ग्रा्यदेवके शतश्ास्त्का भी झनुवाद किया। हरिवर्म्माके 'सत्यसिद्धिशास्त्र का भी उन्होंने 
पनुवाद किया, जो कि शूल्ववादका ही समर्थन करता है। कमारजीवके प्रनुवादो्मं विमल- 
कौतिनिर्देश, सद्धमेंपुण्डरीक, सुखावती-व्यूह भी हैं । विमलकीतिनिर्देश बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
भहायानी सूत्र है। इसमें प्राणिमात्रके प्रति महाकरुणाका उच्च आदसे स्थापित किया गया 
है । एक अहंत्‌ या प्रत्येकबुद केवल भ्रपती म॒क्तिके लिये प्रयत्न करता है, वैबक्तिक निर्वाण 
प्राप्त करना ही उसके जीवनका उद्देह्य हैं; किल्त्‌ बोधिसत्त्व हाथमें झाये निर्वाणकों इसलिये 
त्याग देता हैं, कि वह दूसरे प्राणियोंकों दुखित झभौर उत्तप्त छोड़कर सुखघामसें जाना नहीं 
चाहता | उसका उद्देश्य है प्राणिमात्रकी मुक्तिका प्रयत्त | इस सूजमें श्रनासक्ति या वैरास्यपर भी 
जोर दिया गया है, किन्तु साव ही झनाझक्तिके प्रति ग्राशक्ति भी त्याज्य बतलाई गई है । यही 
विमलकौ ति-सुत्र था, जिसने जापातके अशोक उपराज झोन्‍्तो-कुऊ-मै्दों (५७४-६३३ ई० ) 
को बहुत प्रभावित किया भौर उसने स्वयं इसपर टीका लिखी थी। विमलकीत्ति वैज्ञात्ी नगद 
का एक घनी गृहस्व॒ था, जो बोधिसत्वके उच्च प्रादर्शका पालन करना अपना कर्तव्य समझता 
था | कमारजीवके प्रनवादमें इस आ्ाद्शके बारेमें कहा गया है-- 

“बद्यपि वह साधारण गृही है, किन्तु शुद्ध भिश्लुतशीतका पालत करता है; यद्वपि वह घरमें 
रहता हैं, किन्तु कभी किसी चीजकी आकांक्षा नहीं रखता; स्त्रो-वच्चे रखते भी सदा शुद्ध जीलका 
पालन करता है; भपने परिवारसे परिवारित रहते मी संसार्से तिलेप रहता है,. . « «« « 
खाते-पीते मी समाधि-सुखका रस लेता है; घूतगृहमें बहुधा जाते भी सच्चे पश्रपर जुझ्ारियोंकों 
ताता है; मिध्यामतोके सम्पर्क झाकर भी झपने सच्चे विद्वासकों अक्षुण्ण रखता है; सांसा- 
रिक विद्याप्रोंका मारी ज्ञान रखते हुए भी वृद्ध द्वारा उपदिष्ट घर्मोर्मे प्लानन्द प्रनुमव करता 
है 2४ ८२५५7 
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कुमारजीवका सद्धमंपुष्डरीकक्ता अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौंन प्रौर जापान 
दोनोंमें इस सूत्रके आधारपर सम्प्रदाय बने हैं। सुखावती-ब्यहमें प्रभितामकी ग्रनन्‍्य भक्ति 
ओऔर फेंवल मक्तिके आधारपर प्राणिके निम्तारका उपदेश है । अभितामन्सम्प्रदाय चीन और 
जापानर्म बहुत जनप्रिय हैं। इस तरह उन सभी महत्त्वपर्ण महायान सुत्रोंका कुमारजीवने 
सुन्दर अनुवाद कर दिया, जो भागे चलकर महायानिक देशोंमें सदेसे भ्रधिक मान्य हुएं। 
कुमारजीवने कुमारलामके कल्पना-अष्डितिकाके रूपान्तर सुत्रालंकारका मी अन॒वाद फिय्ा हैं, 
जिसे भूलसे प्रब्वधोषकी कृति समंका जाता है। पाली सृत्रपिटकके ब्रह्मजालसुत्त (दीघनिकाय ) 
से भिन्न एक महायान ब्रह्मजाल-सूत्का कमारजीवने अनवाद किय्रा । कमारजीवका जीवन 
भारतीय विचारघारा और भारतीय संस्कृतिके प्रसास्‍में कितना उपयोगी हुआ, यह कहनेंकीं 
प्रवश्यकता नहीं। वह उन पृरुषोंम हैं, बितके सम्मानमें प्रत्येक भारतीय संस्कृति-प्रेमीके हृदयमें 
स्थिर रहेगा। (सेंखकतने जापानके सम्भ्रान्त घरोंमे कमारजीवके सुंदर चित्र लटकते देखें हैं ।] 
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प्रव॒ तक बौद्धघ॑मंके वहुंतसे ग्रन्य अनुवादित हो चुके थे, किन्तु विनवपिटक (भिक्षु-नियम) 
के भ्नृवादकी ओर किसीका स्यान नहों गया था। फा-शीतका ध्यान इस ओर गया और वह 
विनय-पन्योंके संग्रहके लिये ही भारत जाया । डथों शत़ाब्दीके झंत तक चीनियोंका भारतके 
साथ विशेष संबंध नहीं स्थापित हुआ था। यद्यपि उन्हें चौन, मध्यनशत्तिया। पाधियों, खोतन 
(शक्त) और क्‌ु-नाके वबौंद्धोति सिल्लनेका बराबर मौका सिलता था, किन्तु फान्चीन 
(फा-हिन्‍यान) से पहले कोई चौनी भिद्दें मारत नहीं झाया था| ३९९ ई० में पहले-पहल 
चीनी तरुणोंकी एक टोलीने ग्रपनी संस्कृति ग्रोर धर्मके केन्द्र भारतकी प्लोर प्रस्थान किया | 
इस नये अमिवानका प्रगूवा फा-क्षोनू बा । ३९९ में देश छोड़ १५ वर्ष बाद (३४४ में) वह 
स्वदेश लौटा। फ़ानशीतका जन्म आधुनिक शान्सी-प्रान्तमें हुआ था| जचपनमें ही उसके 
माता-पिताने उसे एक विहारमें ले जाकर श्रामणेर बना दिया । मसाता-पिताके मरनेके बाद उसने 
सिल्लु-दीक्षा ली। भिक्षु-नियमों (बिलय) को पढ़नेंका उसे बड़ा शौक था, किन्तु विनयक्ी 
पुस्तक उस समय चीनमें दुर्लम सी थीं। उसने विनयंपरिटकक्नों रुलभ करनेक्ता निदचय किया। 
३९९ में उसने छाइू-ग्रग्‌ छोड़ा । गोवी पार हों तुर्फॉन पहुँचा और वहाँ उसे किसी साधके 
साथ ग्रा्गंकी वात्रा करनेके लिये रूकना पड़ां। ३५. दिनमें तकलामकामके रेगिस्तानकों जड़ी 
कठिनाईसे पारकर वह सोतल पहुँचा। ज्ोतन चार सदियों पहलेसे ही बौद्ध देश था। फा-शौनने 
यहां भिक्षुझंकों वितय-अनुपालन करते देखा । यहाँके भिक्षुओंके संघम और ग्रनुगासनकों देख 
फा-शीन्‌ बहुत प्रभावित हुआ--अ्रव तक उसने भिक्ष्‌ नहीं, भिखमंगे देखे ये । 

खोतनसे ५४ दिन चतनेंके बाद वह केरमीर पहुँचा भौर फ़िर पंजाब । उसमे मारतके पवित्र 
स्थानोंके दर्शन किये, भिन्न-भिन्न तिकायोंके विनयोंका अध्ययन किया, विहारोंमें उनको 
पुस्तकोको पढ़ा ग्रौर नियमोंकों लिखा। फ़िर बह गंगासे नीचेंकी ओर चला ग्रौर कछ समय तक 
बंगालमें रहकर पढ़ा। ताप्नलिपि [तमलुके) से उसे सिहल जानेके लिये जहाज मिला | 
सिहलमें स्थविरवादके म्रहाविहारतिकायक्ा सदासे जोर रहा, किन्त फा-शीनके समय महावि- 
हारमें तीत हजार और प्रभंयगिरिमें चार हंजार भिक्षु रहते थें। भ्रमयमिरि धर्मरुचि 
सम्प्दायका केन्द्र था। फाओीनने महाविद्यरवालोंकों महायानकां विरोधी पाया, . जेब, कि 
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ग्रभगगिरिवाले महायान और हीनयान दोनोंके ग्रन्थोंकों पढ़ते थे। फा-झीनूने वहांसे महाशासकों- 
के विनयपिटक तथा संल्कृतमें. दीघांगम, संवृुक्तागम झौर संयुकत-संक्षय-पिटककों प्राप्त 
किया । पन्‍्द्रह साल तक इस तरह देश-देशान्तरमें घूमते वह चीन लौटनेके लिये जावा पहुँचा भौर 
पाँच महीने जावामें बिता चीन लौट गया । राजा और प्रजा सबने उसका बड़ा सम्मान किया । 
पूर्वी छिन॒की राजधानी नानकिझ्में राजाकी ओरसे उसका स्वागत किया गया | फिर झेष जीवन 
उसने दक्षिणी चीनके विहारोंमें वितयपिटकका प्रचार करते बिताया | उसका देहान्त ८६ वर्षकी 
ग्रायुमें हुआ । उसके अनुवादित ग्रंल्थोर्मे महापरिनिर्वाण-सूत्र और संपुकत-सूत्र हैँ। फा-शीन्‌ 
अपने अनुवादोंसे भी मंधिक अपने यात्रा-विवरणसे भ्मर हुआ्ां। उसने मब्य-एसियाके तुर्कों, 
कास्पियन समुद्रके पास बसनेवाली जातियों और प्रफगानिस्तालमें बौद्धधर्मको बड़ी समृद्ध 
अ्रवस्वामें देखा | फा-शीन्‌की यात्रा और साहसके बारे में लिखते हुए उसके पंग्रेजी अनुवादक 
गाइलने लिखा है--- उसकी यात्ाके प्रकाश्ममें सन्त पालकी यात्रा बिल्कूल घुंघली पड़ जाती है । 
अपने ग्रात्रा-विवरणके झंतमें फान्शीनूनें लिखा है--“जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, कि में कैसी- 
कैसी स्वितियोंसे गुजरा, तो मेरा हृदय स्वतः विचलित होने लगता है ग्रौर पसीना प्रार्े लगता - 
है। मेने इतने खतरोंकां सामना किया, बिता झागे-पीछे सोचे, बिना झपने लिये हछ्याल किये 
प्रत्यनत भयानक स्थानोंकों पार किग्रा | यह सब इसीलियें कि मेरे सामने एक निश्चित उंदेंड्य 
शा: - 5 मैंने प्रपनें जीवनकों ऐसी जगह सो रफजला धा, जहां मृत्यु निश्चितन्सी मालूम 
होती थी, किन्तु मैं इस सबके लिये तैयार था, यदि अपने उद्देश्यका दक्ष हजारवाँ अंश भी पूरा 
कर पाता । फा-क्षीनूका साहस महान्‌ था। उसका नास सदा बड़े सम्मान ग्रौर कृतज्ञताके साथ 
लिया जायेगा, इसमें भी संदेह नहीं | लेकिन साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना हे कि हमारे भी 
फान्शीनू थे। घीनमें जानेबालें .क़ाक्यप मातछ धर्मफल, संघवर्मा, चर्म रक्ष, संघदेव, धर्मरत्न, 
कुमारजीव, गुणवर्मा, गुणभद्व, परमार्य, गौतमग्रज्ञाशच्ि, नरेनद्रयघश जिनगुप्त, दिवाकर, शिक्षानद, 
बोधिदानि, म्रमोपवज्ध, धर्मदेव, दातपाज्न और तिव्वतमे जानेवालें जिनमित्र, दानशील, शांत- 
रक्षित, कमलशील, दीपंकरशौज्ञान, गयाघर, शाक्यअऔौजद्रने क्या कम कष्ट उठाया था ? क्‍या 
उनका कार्य कमर महत्वपूर्ण था; जिन्होंने हमारे हजारों भ्रनमोलर ग्रन्थरत्तोंकों चीनी-तिब्वत्ती 
भाषाप्रोमं प्रतुवादित करके कालके गालमें जानेसे सुरक्षित कर दिया? हाँ, उन्होंने 
प्रपने संकटों, दुःखों तथा ग्रांखोंसे देखी वस्तुभोंका विवरण हमारे लिये नहीं रख छोड़ा, 
शायद इसमें उस समय हमारे देशंकी ऐसी बातोंके प्रति उदासीनताका कारण हो; किन्तु क्‍यों 
लोयाहू, छाडू-प्रनू और नानकिडूमें बिलरी उनकी हड्डियाँ हमारे हृदयमें कोई भाव नहीं 
पैदा करतीं ? 


अध्याय ४ 


5१, छोटे राज्य (४२०-४८६ ई०) 

४२० ई० में दक्षिणी चीनमें पूर्वी छिन्‌ू-बंदाका पतन हुप्ना ग्रौर ४३९ ई० में वेई ने उत्तरी 
छित्‌ राजवंशंकों ध्वस्त किया | इस समय उत्तरमें अनेक हणी (तुर्की) दाज्योंके होते भी 
वक्षिणी चीनमें चीनियोंका राज्य था । पशक्चिमोत्तरमें छ्वाइहों महानदीके परे शवारों 
(ज्वानू-ज्वानों) का राज्य था, यह हम पहले कह चुके हैं । एक बार फिर चीनके स्रीमांतके 
इन धुमंतुझंका स्थान निर्देश कर देना अनुचित न होगा । चीनके पक्षिचमी स्रीमांत्पर प-पृ-हुन थे 
झौर पूर्वोत्तरमें ल्याव नदीके परे कोरियाके तीन राज्य कोकृषी, पैकूचे तथा सिल्ला थे । दक्षिण 
में अनामका राज्य था, जो ५४६१-४७ में थोड़ी देरके लिये स्वतंत्र होकर बराबर चीन-साम्राज्य 
का भाग बना रहा । सद्॒पि दक्षिणी चीनमें राजनीतिक स्थिरता नहीं थी और एकके बाद एक 
(स्यू) शुरू (४२०-७९), छित्‌ (४७९-५०२), लियाइ (५०२-५७), छन्‌ (५४५७-८९) 
राजवबंदा बदलते रहे, तो भी उनकी स्तामाजिक-सांस्कृतिक बनावट एक थी । 

इस सारे कालके प्रनुवादक निम्न प्रकार थे-- 


१८ सुड -वंझ ( ४०७०-४७ ९ र्ड्५ ) नान्‌किडः 


झनुवादक काल प्राप्प प्रंच 
बुद्धजीव ४र३ र 
शी:-ची-मेन्‌ ४२२२-२७ है 
पाउ-सून के 
गुणवर्म्मों ४३१ * ५ 
संघवर्म्मा है 5- ६ 
न्यू-क्यू-किससेड्‌ ४रे३े १६ 
गुणनद्र ४३५-६८ २८ 
ध्ममित्र ४र४-४२ हद 
कालयदा डर४ड र 
शीः-फा-युट्ट डप८ ४ 
कटन-तो-ची ४६२ २ 
क्षी:: छी-कियेन्‌ ४५७ डे 
भी:शेह-चू ४६३ य 


उत्तरी चीन ] (१. छोटे राज्य (४२०-५८६ ई०) 
शीः-फा-पिड प्र 
झी:शियेन-कझछ 
अज्ञात 

छि-वंश (४७९-५०२ ई०) नान्‌किह 
धर्मकृतयश 3८ ६०८५ 
णुणवृद्धि ४८३-९३ 
शी:-तानू-किड्ट 

लियाइ-वंदा (५०२-५७ ई०) नान्‌किड्‌ 

मंद्रसेन ५०३ 
संघमर आह 
उपशुन्य ५रेट 
परमार्घ ५४४८-५७ 
सेडू-यिन्‌ ५२० 
पाउ-बाडू ५११६-२० 
छ्वी-चाउ ५१३ 
मिह्-ल्ठी पे ज 
भ्ज्ञात 

छन-वंश (५५७-८९ ई०) तान्‌किडः्‌ 
परमार्थ ५५७-६९ 
उपशूस्य 
हड्शु 2 

उत्तरी बेई या बुआन्‌ वेइ (३८६-५३५ ई०) छोयाडः 
झी:तानू-यात्व ४६२ 
की-कौ-ये डर 
घर्मरवि ५० १-७ 
झी:-फा-चाड़ ५०१९-१५ 
रत्नमति है 
ब॒ुद्धज्ञांत %३० 
बोधिझचि जुू०णनव्५ 
पूर्वी वैई (५३४-५५० ० ) पे 

गौतम अज्ञा्रृच् ५३८-५३ 


उपपूत्म 


ब०रे 


हो मे 


जग लक जड़ा ने रॉ. बात 


३०४ बोद् संस्कृति | [ शड$२ 


ग्रतुवादक काल प्राप्य प्रत्य 
विमोद्ासेन ५९४ है है 
धरमंबोधि हू 
याइ-हान्‌-नी हि ह्‌ 
उत्तरी छि ( 9७७०-७५ ५०६४७ ई ० । ये-ह 
नरेन्द्रयक्ष ५५८८-६८ '3 
बाडू-नियेन्‌न्यी ७५६२-९४ 
उत्तरी चउ (५५७७-४८ १ ई० ) छाढ-आन्‌ 
जिनयश ५५६-७२ र्‌ 
पशा-गुप्त । ५६६१-७७ ! 
जिनगुप्त ३ 
(२. तोपा-वंश् 


उत्तरमें द्वलाड्हो-उप्रत्यका प्रधिकांशतः चीनी-भिन्न जातियोके हाथ में थी। ५३५ 
ई७ में वेईका पर्व और पक्चिममें विभाजन, ५५०७-७७ ई० में उत्तरी छि, ५५७-८१ ई० में 
उत्तरी चउ, ५५५-८७ में पिछले लियाडू राज्य कर रहे थे । यह हम कह चुके हें, कि गेरचीनी 
होते भी इन्होंने चीनीपनको स्वीकार कर लिया था। वेईका जातीय ताम तो-पा था। बह 
ईस्‍्वी दूसरी सदी्म शान्सीमें धा बतते थे । उनके बारेमें उनके दुश्मन तुर्कोके खाकानूने रोमन 
सम्राट मौरिसके पास लिखा था--ये लोग भूत्तिपूजक हैं, लेकित इनके कातून न्याययुक्त, जीवने 
कोमल भौर बुछधिपणं है।” 

तो-पा चाहें कितने ही नरम हों, लेकिन जहाँ तक उत्तरी चीनको अपने दाजप्रोंसे प्रकंटक 
करनेका संबंध है, उसमें उन्होंने नरमी नहीं दिखलाई | ४०२ ई० में अ्रवारोंके भगकों दूर करने 
के लिये उनकी सेना मोदी पार गई। द्वितीय वेई सम्नाटू तो-पान्ताउ (४२४५२ ई० ) नें 
४२५ में मोती पारकर झज्झ्योंकी भूमिसेंजा उनपर प्रहार किया, जिसे उसने ४२९, ४ड४ंगे पौर 
४४९ ई० में भी दृंहरापा । उत्तरसे प्रवारोंके हमलेंसे रक्षाके लिये ४२३-४० में महादीवारकी 
मरम्मत कराके उसे मजब॒त किया गया । ४४५ भौर ४४८ ई० में उसकी सेनाने मध्य-एसियामे 
कुचा तक घावा मारा | इस बंशकी सैनिक सफलताप्रोंका इनता प्रभाव पड़ा, कि बंशके पतनके 
बाद भी कितने ही समय तक रोमक, तुर्क झौर अरब उत्तरी चीनकों तोपाके बिगड़े हुए नामसे 
पुकारते थे | तो-पा सवार-सेनाके घनी थे, जिसके उसपर कि पीछे मंगोलोने ग्राधी बुनियाकों 
प्रपनें हाथमें कर लिया । तो-साकों अपनी सेताके लिये बीस लाख चोडोंकी प्रवश्यकता 
होती थीं। उन्होंने कन्सू और प्रोर्टटमें उनके लिये भारी बरभूमि सुरक्षित रक़्सी थी। 
जीनियों के हिसावसे प्रत्येक घोड़ेके चरनेंके लिये ५० मू (७ एकड़) जमीनकी अवश्यकता 
होती है । 


(१) तकों हारा झवार-8्वंस-- 
तो-सा प्रपनें सैनिक प्रमुत्वको पाँचवीं सदीके बाद सुरक्षित रल नहीं सके । ४६४ ई० में 
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उन्होंने झान्सीके पहाड़ी इलाकेसे राजघानीकों लो-उपत्यका (भाघुनिक होनानृ)में परिवर्तित 
किया, ५०७ ई० में दक्षिणी चीनकों जीतनेका प्रस्मफन्न प्रयत्त किया। ५३४ ई० में राजवंश 
पश्चिमी प्रौर पूर्वों दो मागोंमें बेंट गया। उघर उनके छात्रु अवार भी निर्वल हो गये और 
प्रपने ही प्रघदात तुकोसे ५५१ ई० में पराजित हो कितने ही पह्चिमकी और ऊराल पार 
करते सात वर्षके बाद ५५८ में दन्यूब तटपर पहुँचे। उनका वाकी भाग चींनेमें भागा, जहां 
वह उत्तरी चीनके लोगोंगें विल्लीन हो गया । 


(२) तु 

भवार-विजेता अधघंदास तुर्कुत्‌ (बह॒यचन तुर्क) कहे गये। चीनियोंने इन्हींको तून्चुइ ताम 
दिया | इतिहासमें छठी झताब्दीके मच्यमें पहलेंपहल यह नाम सुननेंसें ग्राया। श्रवारोंका 
साम्राज्य उन्हींने ख़तम कियायथा। उन्हींके तमूनेपर इन्होंने अगले १५ सालोंमें अपना 
साज्नाज्य स्थापित किया, जो मंगोलिया, चीनी तुकौस्तानके कूछ भाग, रुसी तुकिस्तानकों लिये 
उत्तरी प्रफाानिस्तात तक फैला दुप्ला था। इनका विजन्तिनु, ईरान झौर चीनके 
साथ दीत्य-संबंध घा। इस विशाल ज्ाज्नाज्यक्रो तुर्क सुरक्षित झौर सुप्रबंधित नहीं रख 
सके धौर तीस ही वर्ष बाद ५८२ ई० में पूर्वी और पक्चिमी तुकोंके नामसे इनके दो टुकड़े हो गये। 
इनमें धूर्वी तर्क ७४५ ई० तक अपने अस्तित्वकों काग्रम रख सके । उनका राज्य मंच्रियाक्ी 
सीमासे चीती दीवारके साथ-साथ जगा प्रश्चरममें हामी तक हुआ था। मंगोलियाकी प्रोल्ोन 
नदी उनकी सीमा थी, जहांसे बह चीनकी समय-समय पर गोशमाली किया करते ये, जिसकी 
ही वजहसे चीनी-साहित्यसें सबसे अधिक तुकोंके इतिहासकी सामग्री मिलती हैं । 

(३) साम्राज्षिक प्रश्ञान्ति-- 

चीनके पड़ोसियोके घारेम इतना कहनेके बाद अब हम उत्त समयके चीनकी आवस्याके 
धबंधर्म कूछ कहना चाहते हैं। ४२०-४८९ के वीचके समयमें चीनमें राजनीतिक श्रज्ञांति ही 
तहीं, वल्कि सामाजिक अशांति भी फैली हुई थी, जिसके मुल्य कारण थे: भूमि और कर । 
राजनीतिक उपद्रव था अ्रकालके कारण छोटे-छोटे किन्तु धनी एवं शक्तिशाली जमौंदारोंकों 
मजबूर होकर झपनी मूमिकों वलवानू घनियोंके हाथ सस्ते दाममें बेंच देना पड़ता था। भारी 
करके भारसे बचनेके लिये ये लोग भ्रपती भूमिकों किसी बौद्ध मंदिर या ताबी मठके हाथमें 
दें देते और प्रपने परिवारके एक व्यक्तिकों वहाँ महंत बना देते । 

(४) तोपाका निर्माण-कार्य--- 

तो-पा वंझपर चीनी भिक्षु झीत्तान॑-बाउका बहुत प्रभाव था । उसने वेई (तोन्या] 
सम्राट (४६०-६५) को प्रेस्ति करके शिला खोदकर पाँच गुफायें बनवाईं। ये गुफायें उत्तरी 
पान्सीमें युवान-कड्‌ की गुफाके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमें कितनी ही बुद्धकी मृत्तियाँ खदी हुई 
हैं, जिनमें सबसे वही ७० फ्रीट ऊँची है | तो-पा-हुड्‌ या सीयेन्‌-वेनू-ती (४६६-७१) ने ४७१ ई० 
में ४२ फीट ऊँची एक वुद्ध-मूत्ति बतवाई, जिसके लिये ६८० पिकल काँसा भौर ६ पिकल 
सोनेकी प्वश्यकता पड़ी। यही वह तो-पा सञआाद था, जिसने पर्ममें सारा समय देनेके लिये राज्य 
छोड़ दिया था। उसका पुत्र स्याहवेनू-ती (४७९१-६९ ई०) जबईस्त कल्फूसी या। वंह 
राजघानीको लोगाइसे पिह-चेडू ले गया, बंशका नाम तोन्यासे युवात कर दिया भौर अपने 

शै२ 
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वंध तातारोंकों चीनी-भाषा झौर चोनी-वेशमें ठालनेका प्रयत्न किया--ध्याह-शादी द्वारा बह 
उन्हें चीनी समद्रमें एक कर देना चाहता था। 
हि 4 ५ 

(५) प्रनुवाद कार्य : (क) घर्सचि-- 

तो-या-कालमें स्तात विद्वानोंनें ग्रनुवाद-कार्य किग्रा खा, जिनसें धर्मझचि दक्षिणी भारतके 
भिक्षु बे । उन्होंने तीत ग्रंथोंका झनुवाद किया । रुत्नमति मब्यमंडलके श्रमण थे और 
५०८ ई०७ में चीन गये तथा वोधिरुचि और वॉधिंशोंतिके साथ मिलकर प्रनवाद-कार्य करते 
रहे ॥ रत्तमतिके अनुवादोंमें योगाचार-दर्शनका आ्रमाणिक ग्रंथ महायानोत्तर-्तंत्र भी है । 

(ख) बृदशांत उत्तर-भारतीय भिक्षु थे। यह चीनर्मे झाकर ५२०-५३९ तक काम करते 
रहें | ५३४ तक यह लोयाइके स्वेताइव-विहारमें रहे गौर वाकी समय ये: में । उनके झनुवादोंमें 
« ग्रन्व बच रहे हैं, जिनमें एक अ्रछंगका महायानसमपस्तग्रिज्शास्त्र हुँ | 

(ग) बोधिरुचि उत्तरी भारतके त्रिपिटकाचार्य भिल्लु थे। वह लोयाइूमें ५०८-३५ तक॑ 
अनुवाद-कार्य करते रहें। उनके ३९ भनुवादित ग्रंथोर्में झब १० बेंच रहे हैं। घमं-प्रचारकी घुन 
में वह भारतसे चलके कश्मीर भौर थागेके त॒पाराज्छादित पर्वतोंकी पारकर मध्य-एसिया तथा 
बहाँसे ५०८ में सोगादू पहुँचे । सम्राट स्वेत-ऊ ने उनकी सहायताके लिये सात सौ संस्कृतज्ञ 
भिज्षु रख दिये। इस समय वेई-कालमें तीन हजार भारतीय उत्तरी चीनमें रहते ये, ग्रतः सात 
प्तौ संस्कृतज्ञोका होना ग्समव नहीं था। सम्नादने वोधिरुचिके लिये एक खास विहार बनवाया 
था। जब राजघानी लोयाडूसे ये: गई, तो वोधिरुचि भी वहां चले गये । भ्पने ७५०८-३५ 
के निवासमें उन्होंने ३६ प्रन्योंका झनुबाद किया, जिनमें ३० श्र भी बचे हुए हैं। इनके 
प्रनुवादित ग्रंबोंस विशेषचिन्ता, दशमुभिक, गयाशोवं, लंकावतार, धर्मसंग्रोति विशेष महत्व 
रुखते है 

(घ) कौ-क्या-ये मध्य-एसिया या पश्चिमी भारतके रहूनेवाले थे । इनके धनुवादित 
पांचों ग्रन्व मौजूद हैं और बहुत ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं | 'संयुकतरत्नपिटक' १२१ कहा- 
नियोंका संग्रह है, जिसमें एक दह्षरघ-जातकका संस्करण भी है। धर्मपिटकके इतिहास (फू- 
ता-चाइ-पिनू-ब्वान्‌-च्वाक) में महाकाइयपसे लेकर भिक्लु शिष्प तकके २३ स्थविरोंका इतिहास 
दिया हुआ है । महायान-परंपरामे स्वविरोंकी उस्या २८ हैं। इस प्रन्थमें सातवें (वसुमित्र ) 
झौर झंतिम चारकों छोड़ दिया गया है । किसी-किसी परंपराम स्थविरोंकी संख्या २४ बतलाई 
शई हैं। पंतिम स्थविर सिहुकों क्ष्येत हुणोंके राजा मिहिरकूल (५१५०-४० |ने कश्मीरमें मार 
डाला--इस पुस्सकके प्रमाणित होनेमें संदेह किया जाता है | बुद्धके बाद भिक्षुसंघके जो प्रधान 
बने थे, उनके नाम निम्न प्रकार हें". 
. महाकाषश्यप क 
प्रातंद 
, शाणवास 
» उपगृप्त (ई० पू० २५७० ) 
« घृतक [ प्रम॑गप्त ? ) 
«- मेचक 
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बसुमित्र (7?) 

बुद्धन॑दी 

बृड्धमित्र 

पा््व 

पूर्णयश 

अववधोष (१ सदी ई०) 
वीट (या कबविमल) 
तागार्जज (२ सदी) 
कानदेव (आर्यदेव) 
राहुल 

संघतंदी 

संघयक्ष 

कुमासलात 

चोन्पेंतों (जयंत) 
कसुबंध 

हो-ले-हों 

सह 

ब-सिन्या-सिन्‍्ता 
पूतो-नो-मिन्तों 

प्रज्ञातर 

बोधिषमं (५२० ई० चीनके प्रथम संघस्थबिर) 
हेइ-के (४८६-५९३) 
सेड्न्कम्‌ (मूं० ६०६) 
ताउनसिन्‌ू (५८०-६५१) 


३२ हुइ-जिनू (६०५०-७५) 


३३. 


हुइ-नेड: (६३१-७१३) 


सिहके बादके ६ नाम स्थविरोंकी चोन पर॑पराके हूँ । 

(ड़) बोधिषर्म--(मुत्यु ५२७) बोधिषमर्मने किसी ग्रन्यका प्रनुवाद नहीं किया, लेकिन 
शीन गौर जाप्रानके बौद्ध इतिहासमें उतका अहुत्त महत्वपूर्ण स्थान है । वह ध्यान-सम्प्रदायके 
संस्थापक थे, जिसे चीनी-भाषामें लान्‌ क्‍्रौर जापानीमें जेन कहते हैं। दोनों हो देशोर्में कला- 
कारों, विचारकों भौर संस्कृत सामंतोंकी इस घर्मपर विशेष भ्रात्या रही हूँ । एक पुराने चीनी 
तथा समसामयिक लेखके प्रनुसार बोधिघर्म चीनमें पैदा हुसे थे, किन्तु प्रबल परंपरा उन्हें 
दक्षिण-मास्तके किसी राजाका पृत्र बतातो है। वोधिवर्म (५२० या ५२६ ई० में) क्वान्‌-तन्‌में 
उतरे । भानृकिडूमें उनकी सम्राद्‌ ऊ से मेंट हुईं। ऊ बहुत थरद्धांलू बौद्ध भरा। उसने अपने 
घ॒र्मके बहुत वड़ें-वड़े कार्योंकों बतलातें हुए वोधिघमंकी राय पुछी । स्थबिरनें दोट्क जवाब 


दिपा--- 


३०८ बौद्ध संस्कृति [ श४ऐ३ 
मंदिरोंका निर्माण और संस्कृत-पुस्तकोंके प्तुवाद कराफर तुमने कोई पुष्य नहीं कमाया.। 
सज्नादने पूछा--पवित्र धर्ममें कौन सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है ? 


बोधिधर्मने जवांब दिया--जहां सब शुन्यता है, वहां किसीको पवित्र नहीं कहा जा सकता | 

सम्राट्ने स्‍झ्राइचर्यके साथ पुछा--कोन मेरे साथ बात कर रहा है 

बोधिपमं ने उत्तर दिया--में नहीं जानता । उल्ती से संतुष्ट न हो बोधिवर्म वक्षिण छोड़ 
उतरकी झोर चले गये । लोगाइके दवा-लिनू विहारमें वह ९ साल रहे | वहां वह बराबर 
एक दीोवारकी झोर मुँह करके कितने ही साल बैठे रहे, इस्तीलिये उतका नाम दीवार-देलू पड 
शया | बोधिघर्मके जीवनके बारेंमें प्रयासों तरहकी कथायें हें । चीन और जापानके प्रत्यन्त 
प्रतिभाशाली चित्रकारोंनें उनकी शिक्षासे प्रभावित होकर कितने ही झनुपम चित्र बनाये । 


$३. उत्तरी वेई (लोगाड ) 

उत्तरी बेईने ५३४ ई० तक लोयाहमें शासन करके अपनी राजधानी यें: में बदल बी । 
हन १७ सालॉमें कई अनुवादक काम करते रहे, जिनमें से कछ हँ--- 

गौतम प्रज्ञारइचि--वह बनारसके एक ब्राह्मण-परिवारमें पैदा हुए थे । उन्होंने बौद्ध झौर 
ब्राह्मण ग्रन्योका गंभीर ग्रध्ययन किया था । ५१६ ई० में वह लोपाह गये और फिर राजघाती- 
परिवतेनके साथ ये: चले गये । उनके अनुवादित २३ पग्रंथोर्मे १३ मौजूद हैं । सद्ध्मस्‍्मृति 
उपस्थान, नागार्जनके मध्यास्तानगस्त प्लौर एकइल्लोकश्ास्त्रका भी इन्होंने प्रनुवाद किया हैं । 

प्रज्ञागचिके सहकारी विमोक्षसेनने नागार्जुनके एक और ग्रन्थ बिप्रहब्धावत्तनीं का प्नु- 
बाद किया है। विमोक्षसेन पश्चिमोत्तर भारतके उत्चान (स्वातृ-उपत्यका ) की शक-संतान थे। 
बह महायान प्रभिषमंके अच्छे विद्वान थे झौर प्पने गुरु गौतम प्रज्ञारचिके साव चीत गये थे । 

है हि है # 

(१)संघकी तनिर्बलतायें-- 

४३४ ई में चीनी स्त्रियोंकों भिक्षुणी बननेंकी ग्रनुज्ञा मिल्ली । सूत्रों एवं घामिक प्रन्थोंका 
प्रनुवाद जितनी तत्परतासे हुआ, इसके बारेमें हम कह चुके हैं । 

उत्तरी तोया सम्राट चुन (४५२-६६) के पुत्र तो-पा हुडने ४७४ ई० में राज्य त्याग कर 
बौद्धधर्मके ग्रध्ययन एवं प्राचरणमें जीवन लगाया। दक्षिणी चीनमें भी प्रत्येक राजवंश बौद्ध 
धर्माचायोंके हाथोंमें खेलता रहा । वैईकी राजघानी लोयाइसमें ५००-१५ ई० के बीच तीन हजार 
विदेशी भिक्ष्‌ रहते रहे । त्यूसुक सम्राटोंके शासन-कालमें हजारों स्तूप प्रौर वौद्ध विहार बनते 
रहे। भूमिवंचित जोगोंमेंसे कितने ही दरिद्रता, सैनिक-सेवा या बेंगारते बचनेके लिये सिक्षु बन 
जाते थे। चीनी इतिहास बेइ-श (५०६-७२ ई० ) में ५५४ ई०> में उत्तरी चीनकी ग्रवस्थाके 
बारेमें सिखा है---५२०-२५ के बाद साम्राज्य बड़ी चिन्ता था। लोगोंसे जो सेवायें ली जाती 
थीं, वह लगातार प्रधिक प्रसह्म होती जा रही थीं, इसलिये चारों झोर लोग अ्मर्णसे प्रेम होनेका 
बहाना करके मठोंमें दाखिल हो जाते थे, जिससे उनका भप्रभिप्राय होता था सेनिक-सेबासे पिड 
छुड़ाना । बौद्धधर्मके प्रमावके बादसे चीनमें इतता दोष एवं प्तिचार कमी नहीं हुआ्ला पा । 


उत्तरी चौन ] 0३. उत्तरी बेई (लोगाड) ३०६ 


मोटी संख्यामें गिनने पर भिक्षु और भिक्षुणी २० लाखके करीब थे और उनके मठ ३० हंजारसे 
प्रधिक ।'' 

यद्यपि उत्तरमें विशेषतया तावियोसि कड़ा संघर्ष ४३८--४६ ई० तक रहा भौर ५७४ ई० में 
पूर्वोत्तरमें विशेषकर कन्फूजी विद्वानोंसे प्रतिदन्द्िता थी; तो भी बौद्धधर्म फलता-फुलतां ही नहीं 
रहा, बल्कि यह घुग उसका स्वर्ण युग कहा गया है। अवश्यकताभोंके ग्रनुसार कई सम्प्रदाय 
पैदा हुए । बड़ी-बड़ी मूत्तियाँ बनाई गईं | दक्षिणी छि-बंशके शासनमे राजपरिषद््में बौद्ध 
घर्माज्रा्योंका अत्यन्त प्रावल्य था। प्रथम लियाहइ-सम्राट ऊ (५०२-४९ ई०) तदुणाईमें 
ताउवादी होते हुए भी पीछे बौद्धघमंका इतना समर्थक और सहायक हो गया, कि उसे चीनी 
प्रशोक कहा जाने लगा । पिछले घिद्रोहमें जो सात हजार बौद्ध विहार नष्ट हो गये थे, उन्हें 
५४७ ई० में फिर बनवा दिया गया। इस वंशके दो सम्राटों एवं एक युवराजने भिक्षु-दीक्षा ली। 


(२) बौद्धघर्मका निर्माण-कार्य --- 

बौद्धधर्मका यह व्यापक प्रभाव सिर्फ साहित्व और राज-संस्थाप्नों तक ही सोमित नहीं 
रहा, वल्कि कलापर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा | तत्कालीन चित्र चीनमें सभी नष्ट हो चुके 
हैं, लेकिन तुन-ह्वाड्‌ की गुफाझोंमें जो बौद्ध चित्र मिक्े हैं, उनसे पता लगता है, कि चीनमें 
मृत्तिकलासे वह पीछे नहीं थे । शान्‍्सी, होपे, ज्ञान्तुक, होनान, झ्ेन्सी और कन्सू सभी जगह 
उस समयकी मुत्तिकसाके सुंदर भ्रवशेष मिले हैँ । संसारका शायद ही कोई बड़ा संग्रहालय हों, 
जहां इन जगहोंसे प्राप्त कोई वस्त न रकल्ली हो | उत्तरी सन्नाट तो-पा-चुनू और उसके उत्तरा- 
घिकारियोंते मृत्तिकला भौर वस्तुकलाके संरक्षणका इतना ग्रच्छा प्रबन्ध किया था; कि मनुष्य- 
को ध्यंसलीलाके बाद मी उनगें से कितनी ही बच रही है । ४१४-५२०के बीच तो-पाने पहले 
वेई राजघानीके पास फिर ग्राधु निक ता-तु कु (शान्ती) के पाल कितने ही पर्वतगाज काटकर 
उसी तरह विहार बनवाय॑ , जे से वह उन्हीं वर्षर्मे प्रजन्ता्म बनाये जा रहे थे। इन गृहा-विहारोंकों 
एुन्दर म॒तियोंसे ग्रलंकृत किया गया या । तो-पा एवं दूसरे राजवंशोंने झौर कई जगह गृहा-बिहार 
बनवायें, जिनमें शान्सी में तियानू-बुड, शान्तुझमें ली-चेछ, लोयाडइके पास लुछमेन्‌ घौर तुन-ब्वाडू- 
के गृहा-विहार विक्रेष महत्व रखते हे । यहांकी कलापर तक्षश्षिला, पेशावर, मथुरा झौर दूसरे 
कितने ही पक्चचमी एसियाई देशोंकी कजाका प्रभाव पड़ा हैं। यह विल्कल सम्भव है कि इनके 
बनानेके लिये कितने ही कलाकार बाहरसे लाये गये हों। भारतसे जिस तरह बिद्घान पहुँचकर 
चीनमें नये साहित्यका सजन कर-रहे थे, उसको-देखते हुए यह स्वाभाविक था, कि हमारे कल्ञाकार 
भी वहांकी कल्लाके निर्माणमें सहयोग देते । बाहरी प्रभाव होनेपर भी इसका पूरा ध्यान 
रक्ख़ा गया कि कला मुख्यतः चीनी रहे । 

वाह्तु ध्यौर सृ्तिकला--१९१३-१४ ई० में कुछ विद्वानोंकी टोली मध्य-एसिया 
प्रोर चीतकी झोर गई थी । जमंन-अभियानका नेता लकॉक था, बिटिश भारतीय दलका स्ताइन 
(१९१४ ई० ), फ्रेज्चके वा-सी धादि | रूसी ्क्दमीने गावियोंके नेतुत्वमें अपना दल मेजा । 
सभी दलों नें झच्छी तरह झनसन्थान किया। इन्हींमें से फ़ेड्च दल १९१४ ई० में जेचवान-प्ान्त 
में भो गया, जहां उसे थराढसे पहलेंकी पुरातात्किक सामग्री मिली । घहांके गृहा-विड़ार तुन- 
ह्वाइसे कम महत्वके तहीं हें । यहांकी कलापर मी भारतीय कलाका प्रभाव है । यहांके सबसे 
ग्रधिक महत्वपूर्ण प्रवश्षेष फो-कान्‌ (बुद्धनगवाक्ष) झ्लौर च्यान्‌-फछोयेनू (सहस॑ब॒ुद्धल्‍-शिखर) 
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है। सहसव॒द्ध-शिखर, क्वाडु-्युवेनके पास एक पर्कतपर है, जिसमें सात-झाठ सौ गवाक्ष हें | 
इन्हें एक चीनी प्रधिकारी बेई-काह्ने बनवाया था | इनमे से कछ गवाक्षोंमें बढ़, घोधिसत्त्वों 
और सिक्षुघ्ोंकी मूर्तियां हैं । इन गृफाप्ोंमें सुछू युवान, मिड और चेडू (मंचू) कालके भी 
बहुतसे शितानेख हैँ । काइ-यूवानसे कूछ मील दूर हटकर छ्वाइ-चो-से में कितनी ही गुफाय 
हें, जिन्हें बड़े सुन्दर चित्रेसि सजाया गया है। इसी पर्वतपर १६ फीट लम्बी ध्यानावस्थित बुद्धकी 
मूर्ति उत्तीर्ण है। यहांकी मूतियोंमे गन्वास-कलाका प्रमाव दिखाई पड़ता हैं । 
फट भ< रट्‌ 

(४) संगीत-- 

चौनका ग्पना एक झलग हो प्ंमीत था, जिसका दूसरे देशोसे बहुत ही कम 
सादृश्य था। भारतमें संगीत वीणा और बाँसुरी-जैसे वाचयन्त्रोके सहारे होता था, किन्तु 
चीनमें वह सिर्फ वाचिक बा, जैसा कि झाज भी प्रक्सर देखा जाता हैं । ६ी दताब्दीके इन उत्कोण 


दद्योंसे पता लगता है, कि वहां कुछ तन्तु झौर वायुपूरक वाद्यमन्त्रोंका प्रयोग होते लगा था, 
बहपि इन बन्त्रोंका प्रयोग कछ ही छातान्दियों तक रहकर खतम हो गया। 


प्रारम्भिक घर्मं-प्रचारकोंके लिये यह सबसे बड़ी समस्या थी: कंसे अपनी स्तुतियोंकों 
आौती-भापागें रूपान्तरित किया जाय | एकवर्णक चीनीं-मायषाकों बहुवर्णक संस्कृतके स्वरुमें 
कोई नहीं पढ़ सकता था) वंहां एक ऐसे स्वर-संगीतकी झवश्यकता बी, जिश्वमें विदेशी और 
स्वदेशी दोनों बौद़मक्त सम्मिन्लित हो सके । कहा जाता है, एक वेई राजकमार चाउ-चीः 
(१९२-२३२) ने ४२ गीत बनायें थे, जिनमें छ सातवीं सदीर्म भी मौजूद ये | कुचा और 
सोग्दके धर्म-पचाटकोंने और भी कितने ही गीत बनायें थे। पांचवीं सदीके प्रन्तमें दक्षिणी 
जौनके भी एक सम्राद और राजकमारने कुछ गीत बनाये दे । उस वंशके इतिहासमें लिखा 
है, कि ४८७ ई० में राजकुमा रने कितने ही भिक्षुओंको बौद्धपर्म मौर घामिक गाबाप्नोंके गायनके 
लिये नया राग तैयार करनेंके बारेमें विचार करनेके लिये बुलाया था। तीन शताब्दी 
बाद जापानी तीर्ष-यात्रियोंकों इस संगीतने बहुत प्रभावित किया था। 

(५) मिल्नु-प्रव्श-- 

५१९ ई» में भिल्लु हुइ-ब्यावनें काउं-सेह्-च्वाइ (प्रमुख भिक्षुओंकी जीवनियां) नामकी 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें हानूसे लियाइ(२५-५१६९६ई० ]तकके देणी-विदेशी 
भिक्षुओोंका जीवन-चंरित्र संग्रहीत है। इनमें कितने ही उपदेशक श्ौर अनुवादक 
थे, और कछ सिद्ध और योगी । कितने ही ऐसे मी थे, जिन्होंने ग्रात्ममलिदान किया था 
सद्धमंपुण्डरीक सुत्रमे कहा गया है कि आत्मवलि सबसे बड़ी बल्षि है। उसी भ्रध्यावमें कहा गया 
है, कि 'मैषज्यराजने झपने सारे ज्षरीरमें गन्ध झौर सुगन्षित तेल लगाया, सारे वस्त्रोकों 
तेलमें भिगोया और भ्रन्तमें अपनेको जलाकर डद्धके सामने बलिदान कर दिया। इस सूत्रका 
उपदेश बेकार नहीं गया | कितने ही भिक्षुझने भंघज़्यराजका पदानुसरण किया घौर बहुघा 
सार्वजनिक स्थानोर्म जनताकी भीड़के सामने । ४६३ ई० में भिक्षु हुइ-्वी नानकिडूमं राज- 
प्रासादके सामने एक बड़े कड़ाहमें घस गया । उतले धझपने सिरप्रर तेल डालकर झाग ज्ञगा 
सी झौर मैषज्यरजकी कथा दृहदाते हुए शरीर छोड़ दिया । 


पक्ष | 
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(६) तीषयात्रा- 

ग्रव बाहर तीर्थयात्रायें भी होने लगीं। ५११ ई० में लियाइ-सम्नाद ऊ ने बड़े उस्माह 
झौर उत्सवके साथ भमारतसे लौटे एक चौनीं. दलगा स्वागत किग्रा। इस देलकों 
राजाकौ विशेष झ्ाज्ासे चन्ठन-काष्ठकी एक बरद्धमति बनवाकर ल्ञानेके लिये भंजा गया था । 
५१६ ई० में जो भिक्ष तीर्षयात्राफे लिये मारते गये थें, उनमें बेई-वंशकी भूतपूर्व सझ्याज्ञी भी 
थो। उपात्क सुड-यून बहुतसे साथियों तथा मिल्न्‌ हुइ-वोड्के साथ ५१८ ई० में मध्य-एसियाके 
रास्ते गन्धारमें तीर्थगरात्राकें लिणे गया झौर ५२२ ई० में १७० महायानसूत्रों फ्रौर दूसरे ग्रन्थों- 
को लेकर लौटा | इस यात्रीका लिखा विवरण यद्यपि मृलरूपममे नहीं मिलता, लेकिन ५४७में 
उसके बहुतसे उद्धृत घंझ मिलते हैं, हिनसे शक राजाझोके प्रधीन उच्च झौर गन्घारकी समृद्धिका 
पता लगता है । इस कालमें पूवोत्तर च्ले-क्याइूकी एक पव॑तमाला त्यात-ताइके नामसे प्रसिद् 
थी झोर ५७५ ई०में स्थापित वहाँके ध्यान-ताई बौद्ध सम्प्रदायका बहुत बढ़ा महत्व भा। इसके 
दो संस्थापकोर्में एक था चीःई या चौ:-काई (५३८-९७ ई०)। मह महासिल हुइ-तू ६ झूत्य 
५७७ ई०) का क्षिष्य वा, जो कि हेंइ-झान्‌ं (झाधुलिक हुनान ) से घमं-प्रचारके लिये प्राया था | 
उसने घर्मपर बहुत-सी टी कायें झौर निवन्ध लिखे, ५० द्िपिटक-प्रतियोंके लिखानेके लिये धन 
ऊम्मा किया, ३५ विहार बनवाबें | सुखादती घ्रौर ध्यान-तम्प्रदायोंकी अपेक्षा स्यान-ताई ज्यादा 
सक्तिय रहा | उसमें ध्यान, पूजा-पाठ, झात्म-संयम, सहिष्णुता आदि सभी बातोंकी गुंजाइश घी, 
किन्तु पीछे ध्यान-सम्प्रदाय प्रधिक शक्तिशाली हो उठा | पांचवी शताब्दीके बीतते-बीत़ते 
ताउ-वादियों भौर बौद्धों्ें समन्वयकी प्रवृत्ति भी देखीं जाने लगी । दक्षिणी ची.के दरबारके 
एक सम्मानित दरवारी तथ्रा एक समय झनामका दूत बतकर गये च्याड-युछू (४४४-४९७) ने 
मत्युशय्यापर पड़े-पडे कहा था--मेरे बायें हायमे कल्फूजीके प्रन्थ प्रौर दाहिनेमें बौद्धसुत्र दे दो । 
एक दूसरा प्रसिद्ध प्रतिभाशात्ती व्यक्ति फू-शी (४९७-५६९ ६०), जो घुमनेवाली पुस्तकचानी 
का क्‍ाविष्कर्ता था, सदा तावी टोपी, कन्फूसी जुता झौर बौद्ध गलेकी चादर पहिने रहता था 

(७) घर्माचार्य झोर भ्रनुवावक-- 

(क) ज्ञौ-चे-मोह (४०४ ५३) बड़ा हीं क्रद्धालु बौद्ध धघा। ४०४ ६० में वह !४ 
साथियोके साथ मारतको तौर्थयात्राके लिये निकला । वह तन्‌-क्वाइभो होते लोबनोंर 
सरोवरके दक्षिझ-पक्चिम साइ-्सानमें गया, फिर कूचा भौर खोतनके दौद्धविहारोंका 
दर्शन करते पामीर पहुँचा । पामीरकी चढ़ाईसे घवराकर $ तीर्थयात्री चीन क्लौट गये । 
बाकी ग्रागे बढ़े, किन्त रास्‍्तेमें ही उनका भारतीय साथी ताउ-लोहू सर गया । में-मोड़ हिम्मत 
हारनेवाला झादमी नहों था । वह प्रपते चार मित्रोंके साथ झागे बढ़ा और सिनन्‍ध्र पार हो 
तोप॑स्थानोंका दर्शन करते कपिलवस्तु होते कुसूमपुर (पटना) गया। कुसुमपुरमें उसने रेवत 
नामके एक बड़े ब्राह्मण पण्डितसे सेंट की । रेकत बौद्ध था । राजा (चन्द्रगुप्त विकमादित्य? ] 
उसको बहुत मानता था । उसने ३० फीट ऊँचा चाँदीका एक विद्याल क्तुएं बनवाया था | 
रेवतकों बहुत ग्रोश्चयें हुआ, जब उसने सुना, कि छुद्गर चीतमें बौद्धध्मं बहुत फ्ता-फला 
हैं। उसने चीनी उंपासकर्कों महासाँघिक-बितय, म्रहापरिनिर्वाणसुत्र तथा दुसरे बअन्य दिये । 
कछ हो साल पहिले फा-शीन भी पटनेसें रेवतसे मिल्लाआ | रेवतने उसे मी पुस्तक दी थीं । 


चू-मोहने ४२४ ई० में भारत छोड़ा । रास्तेमें उसके भौर तीन मित्र जाते रहे प्रौर वह तथा 
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उसका एक दोस्त दो ही जने ल्याक्ृः-च्‌ लौटे । चे-मोहइने महापरिनिर्वाणसुत्रका अनुवाद किया 
था, पर पीछे बह लुप्त हो गया । ४३४ ई० में वह सू-च्याकू गया, जहां ४३९में उसने झपना 
विवरण लिखा। वह ४५२ ई०में मर गया | चें-मोंह तथा उत्तके मित्रेके ग्रतिरिक्त दो झौर 
भिक्षु संस्कृत-पुस्तकोंकी खोजमें भारत गये ये । 

(स्व) काउ-चार ( तू-फाड )-निवासी सी:-फा-बोक तीथंग्राजाके लिय्रे वाहर जाकर उत्तरी 
लिया#-वंशके शासन-कालमे लौटा । भूछे व्याप्नके सामने झपना शरीर दान देकर जिस स्थानपर 
बोधिसत्वने दुष्कर कृत्य किग्रा था, वहां बन चेत्टके सम्बन्धकी कयावाले सुत्रका उसने अनुवाद 
किया। दूसरे शिक्षु 'झीः-ताऊ-ताई हिमालयते पक्षितम गया और वहां (कश्मीर) से विभाषा, 
कितने हीं सूत्र भौर झास्त्र प्राप्त किये | 

(ग) अनुवादकरमें बुद्धवर्मा सम्भवतः एक भारतीय भिक्षु थे, जिन्होंने ताउ-ताई झौर दूसरे 
भिक्षुप्नोंकी तहायतासे महाविभाषाका अनुवाद किया | ४३९ ई०के राजविप्लवके समय इस 
अनुवादके ६० ही बचाये जा सके, ४० भध्याय नष्ट हो गये और पीछे स्वेन-चाझूले प्री 
महाविमाधाका झनुवाद किया । 


(घ) इस समयक्ते बहुत बड़े अनुवादक धर्मक्षेम एक भारतीय भिक्ष्‌ यें। वह भारतके 
गध्यमंडल (उत्तर-प्रदेश, विहार) के रहनेवाले थे। उनका पिता ६ वर्षकी ही उच्चमें मर गया 
शा । माँते प्रपनें पृत्रकों शिक्षाके लिये झ्ाचार्य घर्ममशके पास रख दिया। पर्मक्षेमने पहले 
होनवान झौर फिर महायानके ग्रन्वोंकों पढा--महायानकों पहले खंडन करनेकी इच्छासे 
पढ़ा--२० साल तक वह दोनों यातरोंके ग्रन्थ पढ़ते रहें। स्थानीय राजासे कुछ वैमनस्य 
हो जानेपर वह देश छोड़ कस्मीर चले गये । कस्मीरमें कछ समय रहनेके बाद वह पर्व॑तोंकों 
पार करते मध्य-एसिया होते कू-चह (कन्सू) पहुँचे । उस समय हुण राजा चित्‌-किनू-मोहश 
येन ने त्याझ-चाउ प्रदेशपर प्रधिकार करके भपनेकों राजा घोषित किया था | उसने क्षेमकी 
प्रशंसा सन झपने यहां बुलाकर उन्हें प्रपता गुह वनाया और पपने राज्यमें बौद्धधर्मका उपदेश 
करने के लिये कहा | धम्मंग्रन्योंके चोती-भाषाम झन॒वाद करनेकी भी उसने प्रार्थना की । क्षेमने 
इस बातकों मानकर तीत वर्षों तक चीनी-भाषा पढ़ी, फिर अनुवादका काम झुंझ किया । कई 
प्रादभियोंकी सहायतासे उन्होंने महानिर्वाणसूअक। अनुवाद किया, फिर हणराजाछी प्रार्थना 
पर महासप्निपातसूज, करुणापुण्डरीकसूत्र, बोधिसत्वत्नर्यानिर्देशकसूत्र, उपासकशीलसूत्र, 
सुवर्णप्रभाससूत्र तथा दूसरे ग्रन्योके अनुवाद किये। तिर्वाण-सूचकी प्रति उनके पास पूरी 
नहीं थीं, इसलिये उसे प्राप्त करनेके लिये वह ख्लोतन गये और अवश्चिष्द भागकों भी वहांसे 
कूचाम स्ाकर सात वर्षों (४१४-२१) में सारे धनवादकों सभाप्त कया । - 

हैण राजा मोड-शू-येन्‌का घर्म-ओेम बहुत हल्का था, लड़ाई मौर लूट उसके लिये आवश्यक 
घीज थी। किसी लड़ाईसे भारी हानि चानी पड़ी, जिसपर बहुत गुस्सा होकर उसने हुक्म दिया, 
कि ५० वर्षक नीचंक सभी भिक्षु गहस्प बन जायें, किन्तु पीछे उसने हमको लौटा लिया। क्षेमकी 
प्रशंसा बई सम्नादूने सुनकर उनसे मिलना चाहा झ्ौर तातार (प्रावार) राजाको भेजनेके लिये 
सन्देश भेजा । हुण राज़ा अपने अतिहस्द्दीके पास भिक्षुकों भेजना नहीं चाहता था। क्षेम किसी 
दाजाकी प्लाजाकों सालतेके लिये तैयार नहीं थे । वह कूद (कन्सू) को छोड़ पश्चिम तरफ 
चन्न पड़े। हुण सजाको सन्देह हुसा, कि वह वेई सम्राट्क पास जा रहें हें। इसपर नाराज हो 
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उसने बशिक मेक क्षेमकों मरवा डाला--यह ४३४ ई० की बात है । राजा उसत्ती साल बीमार 
होक॑ मर गया झौर राजवंश भी छु वर्ष बाद ४३९ ई० में उच्छिक्ष हो गया | 

क्षेमके अनुवादित ग्रन्धोंमें एक सुबर्णप्रभाससूत्र भी या। यह ग्रन्य मध्य-एशियाकी बहुत-सी 
पुरानी भाषाप्रोंमें झनुवादित हुआ था | इसका मूल संस्कृत भी प्राप्य हैं। चीन और जापानमें 
इसका ब्रहुत प्रचार है तथा इसपर कई दठीकायें लिखी गई हैँ । इसमें राजाक कतंव्यके बारेमें 
कुछ बचन हें, इसलिये जापानी राजपरिवारका इसकी झोर विशेष ध्यान गया था । जापान 
के उपराज शोतों-कतें ५८७ ई० मे श्ो-शा-कार्मे शित्तेत-जी मन्दिरकों इसी सज॒कें सम्मानमें 
बनवाया तथा मन्दिरका नाम इसी सुत्रके एक प्रध्याथमें झाये चारलोकपात्त देंवताशोंके 
प्रम्बन्धसें रक्‍्ला। पीछे जब जापात-स स्राद शों-मू्ते राष्ट्र-कल्याणक लिये प्रत्वेंक प्रदेशमें एक- 
एक मन्दिर बनवाया, तो हरएकर्म इस सत्रकी एक-एक प्रति रखवाई | 

धर्म झेमका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रश्वधोष-रच्षित बद्धचरितका प्रनवाद | इसमें 
बुद्धक जस्मत्ते निरवोण-प्राप्ति तथा धातु-वितरण तकका द्तान्त लिखा हैं । गह चीनी-झनुवाद 
४४१४-८१ ई० में किया गया णा | 
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यह कह चुके हैं, कि उत्तरी चीन जहाँ स्नेक हंण-जातिक उंदों (सेनाप्रों) से पददल्ित हो 
रहा था, वहाँ दक्षिणी चीन एक या, यद्यपि राजवंश बदलते रहे। ४२० ई० में लिछ-ए नामक 
सेनापतिने तानकिक्ृमें एक नग्न राजबंशकी स्थापता की, जिसका नाम लिड-शुहू पड़ां। 
राजगद्दीपर बैठ ऊ-तीकी उपाधि ले उसने तीन वर्ष तक राज्य किया । भारत और सिहलसे 
हहुतसे दृतमंडल उसके थात ग्लास थें। उसकी बौद्धघर्मके प्रति वड़ो श्रद्धा थीं। ४ण्ट हैं० 
में एञ्नाट्‌ वेक-ती के झासन-कालमें एक घड़यन्त्र पकड़ा गया, जिसमें एक वोद्धमिक्षु भी शामिल 
या। बौद्ध-विरोधी दरबारियोंकों मौका मिल गया। सम्नाटू मिक्च-ती (४६४५-७३ ई०] 
बड़ा कर था, साथ ही मकक्‍त डौढ़ भी | मिछ-तीते धन्त्रियोंके विरोध करनेपर भी होनातन्‌में 
एक विशाल विद्र बनवाणा । 

(१) भारतक तोब॑ंपातवी-- 

ल्यू-सुकछ-राजवंश-फालमें (४२०-६६ ई०) में ब्रौद्पम और ह्ंत्कृतिका दक्षिणों 
चीतम बहुत प्रसार हुआ | उस समय वहाँ २! झन॒ुवादक काम कर रहे थे | फा-शीनक 
लौोटनेके बाद तीर्थबात्राके लिये भारत जातेका अधिक रिवाज हो गया। ४>० ई० 
में २५ भिन्न बौज् तीघोंक दर्शनके लिये वहाँ गये । इस दलका मुखिया फा-योड था, जिसने 
प्रपता भारतोग ताम सर्माकर रकखा था। फा-शीनकी यात्रानें उसे प्रेरणा दी थी। 
रास्तेमें कद्मीरमें उसे 'प्रवक्ोकितेक्षर महास्थानप्राप्त व्याकरणसूत्र मिल गया । दल उत्तरी 
भारतक सभी महत्वपूर्ण स्थानोंका दर्ंतकर दक्षिण-कान्तनर्में पहुचा। वहाँसे फिर वह नान- 
किड्ू आगरा | ४२३ ई० में बुद्धजीव नागक भारतीय भिक्ष भी नानकिहकू झाये । वह कद्मी रमें 
विनयके पअ्रध्यापक थे | जब बुद्धजीव नानकिड पहुँचे, तो फा-छी त्‌ प्रमी जीवित छा । बुद्धजीवने 
दूसरे विद्वा्तोके साथ मिलकर सारे पह्चवर्गबिनयका प्नुवाद किया । 

(२) गुणवर्मा-- 

बुद्धजोवर्क भ्रतिरिक्त दो शोर भिन्नु दक्षिणी चीलमें पहुँच श्रे---गुणवर्मा और गणमद । 
मणवर्मा जातितः कश्मी रके राजवंशके क्षत्रियं थे, जिंतके पिता हरिभद्र अत्याचार लिये 
देंगमें बाहर निकाल दिये गये थे। उनकी| बुद्धि प्रखर यी। उन्होंने बौद्ध-साहित्यके सभी 
अ्ंगोंका भ्रष्यण्णन करके तिपिटकाचार्यक्री उपाधि प्राप्ति की बौ। कण्मीरके राजाके 
प्रपुकक मर जानपर दरवारी गुणवर्माको राजा बनाता चाहते थे, क्योंकि वही सबसे नजदीकी 
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उत्तराधिकारी थे; किन्‍्त उन्होंने इन्कार कर दिया। ४०० ई० में सार भारतका भ्रमण 
करते वह सिंहल पहुँचे भौर वहाँसे फिर जावा, जहाँ ब्राह्मणोंका घर्म अब भी समृद्ध अन्नस्यामें 
था। बहाँसे फिर वह नानूकिर यये, फिर कान्तनम जाके वहाँके एक विहारमें ठहरे । 


(३) प्रत्य भ्रतुवावक-- 

बौद्धधर्मका चोनमें शीक्षतासे प्रचार हुआ शोर उम्तीक सनुसतार चीतका बाहुदी जगतस 
सम्बन्ध भी बढ़ा । सम्लाट्‌ ऊतसीके समय कोरियासे चोनमें बौद्ध लामिक ग्रन्थोंके क्िये--- 
विशेषकर महापरिनिर्बाणसूत्रके लिग्रें->डुतमंडल ज्ञाया | 

५०३ ई० में फनात्‌-निवासी आमणेर मरइसेन नानूकिडमें प्रापा । वहाँ उसने तीन ग्रन्थों- 
का अनुवाद कियां। उसका चौनती-अक्षरोंसे परिचय नहीं था, इसलिये उसका अनुवाद बहुत 
ब्टिपर्ण हैं | बुद्धघोषत ४२० ई० में सिहल पहुँचे थे | उस समय उन्होंतें विसुद्धिमरूके तामसे 
एक विचारपुर्ण ग्रन्थ लिखना भ्रा। चीती विमुत्तिमग्गः बुद्धपोपकें विसुद्धिमग्गसे बहुत-कुच 
समानता रखता है | विमृत्तिम्गका झनुवाद संघभद्रने किया था, जिलका समय ५०६-२० 
ई० है । इसी समग्र उपणशुन्य और परमार्थ नामके दो भारतीय शिक्षु श्राप । उसका कार्य 
प्रमले वंशके राजकालमें हुआ । ऊती (५०२-४९ ई०) लियाअ राजबंशका संस्थापक 
था। इसीके समय चीनी जिपिटकका प्रथम संग्रह हुआ था। 

(जिपिंटकघानी) इसी कालमें फू-तान्सी (महात्मा) फू-ही (ज ४९७-म०५६९) 
नामक उपासकने एक घुमनेवाली भव्िपिटकघानी बनाई। फू-हीं का कहना था, कि इस घूसने- 
वाज़ी पुस्तकघातौक घुमा देनेसे स्तारी पुस्तकोंके पड़नेका फल होता हैं। कई झताब्दियों बाद 
तिब्वतर्मे इसे मानीक नामसे स्वीकार किया गया और प्ाज कई जगह मन्त्रोंकों डोल जैसे ल्ोलमें 
बन्द करके उन्हें हाथस ही नहीं, बल्कि पनचक्कीकी तरह चलते पानीसे भी धुसाया जाता है | 

(४) प्रन्योंका प्वंच्त--- 

सम्राद ऊनती का पुत्र गवानू-यी (५५७२-५५) सम्नाटू बता । यह रवर्य विद्वात्‌ श्रौर 
बहुत छिल्ला-प्रेमी था । उसके अपने पुस्तकालयमें एक लाख ४० हजार पुस्तक थीं; लेकिन 
जब उसके उत्तरी कत्रु वेई नगरद्वारपर पहुँच गये, तो उसने झ्राग लगाकर सबको जला दिया | 


(५) ध्वस्त ब्रस्य-- 

राजनीतिक उधलन्पुयतमें इस तरद बहुतन्सी कृतियाँ नष्ट हो गडें। प्रनुवादकोंके 
जो इतने कम ग्रन्व उपलब्ध होते हैं, उसका एक कारण समय-समयपर होती श्रही घ्यंत्न- 
प्तीज्ायें थीं। इनमें अनुवादित भ्रन्व हो नहीं स्वाहा हुए, बल्कि उत्ती समय फा-शीन, स्वेद- 
चाह तबा भारतीय विद्ानोंके हाथकी हजारों ताल-वोधियाँ भी भल्मानशेद्र हो गई | चचोनमे 
भीषण युद्ध और प्रस्ति-सीलायें इतनी ग्रधिक होती रही हैं, कि दहाँते मूल संस्कृत-पन्धोंक प्राप्त 
होनेछी हमारी इच्छा पूर्ण होनेकी बहुत कम सम्भावना है;वँसे तकलामकानकी मरुमुमिकी माँति 
के शुष्क मा वालुकामब ग्रदेक्षोम जमीनके नीछ दबे ध्वंसावज्ेषरों, भग्नस्तृपों या वक्त रहो पुरानी 
मृत्तियोंक भीतरसे कोई ताज़पत्र या भोजपत्रकी पोधी निकल प्ावें; तो कोई झाइचर्य नहीं । 
भारतने भी अपने बुद्धों भौर राजनीतिक उचल्ल-पुश्नल तया घर्मांधताके कारण अपनी पोधियों 
प्रौर सांस्कृतिक नि्धियोंकों खोया है; किन्तु घस्तीमाता उसपर भी बड़ी दयालु रही है; जिससे 


२१६ बोद्ध संस्कृति [ ५५६१ 


कितनी हीं लोई निधियाँ परदेशझ्ोंसे उसे प्राप्त हुई है । मध्य-एसियाके रेगिस्तानों, तुन-ह्वार 
की गुफाधों, गिल्गितके स्तुपावश्चेषोमें झप्रत्याक्षित निधियाँ हमें प्राप्त हुई हैं । बोनियो झौर 
पेलीवीज जैसे सुदूरवर्तो प्रज्ञात द्वीपोंस हमारे सांस्कृतिक चिन्ल तपलब्ध हुए हैं। अभी हालमें 
(फरवरी १९४५९ ) परद्चिमी बोनियोंमं सवसके पास भगवान बुद्ध, उनके श्रिष्य मौर बोधिसत्वोंकी 
सात सोनेकी मूत्तियाँ मिल्ली हैं । इन्हें सुवर्ण क्षिल्पका म्रदूम्त नमूना बताया जाता है और वह बडी 
सुरक्षित अवस्थाम हे। तिब्बतर्म भी दीनकी ही भाँति हजारों संस्कृत-पोधियाँ गई थीं। दीपंकर 
क्रीज्ञान भारत-सीमाक भीतर तिब्बत जाते समय अपनी पुस्तकोंकों द्ाथीपर लादकर ले गये थे । 
सभी पुस्तक तो नहीं, किन्तु कितनी ही प्रनमल पुस्तकोंकों तिब्जतनें हमें दिया । यदि भारतसे 
हमारी साहित्य-निधियाँ वहाँ गईं, तो वह छाज हमारे काम भी झा रही हैं । दीनमें तन-हाइने 
हमारी बड़ी सहायता की, इसमें सन्देंह नहीं; लेकिन सबसे बड़ी सहायता तव होगी, हमारे 
इतिहासके विस्तृत पन्नोपर तब प्रकाश पड़ेगा, जब॑ इन तिव्वती-चीनी अनुवादोंकों हम फिरसे 
भारतीय रूप देंगे । एक बार हमारे पंडित सैकड़ोंकी तादादमें बाहर जाकर बहाँक विड्वातोंको 
सहायताउें शताब्दियों तक हमारे ग्रन्धोंका मापान्तर करते रहें | अब वे मूलग्रन्च हमारे यहाँसे 
लुप्त हो चुके हैं। हमारे सांस्कृतिक इतिहासके ज्ञानके लिये उनकी ग्रवश्यकता उत्तनी हो है, 
जितनी पुरातत्वक॑ उत्खतत और पुरालिपिक रहस्योद्घाटनकी। शताबिदियों नहीं, कछ 
दशाब्दियों तक चीनी-तिब्बती विद्वानोंकी सहायतासे हमें उन ग्रन्वोंका पेन: भाषान्तर करना 
चाहिये । 

सज्नाटू युवान-ई की मह पुस्तकोंकोी होली हमारे लिये प्रप्रिय वस्त है । जब यह होली खेली 
गई, उस समय परमाय॑ चौनमें थे । 


(५) परमसाथ (४६८-४६६ ई० )-+ 


प्रमार्थका जन्म उज्जैनके एक शिक्षित बराह्यण-परिवारमें हम्रा था। उनका दसरा 
नाम कलताय भी था । बाहाण गौर बौद्धशास्वोके गम्भीर प्रध्ययनर्क बाद उन्होंने विदेशके 
लिए भ्रस्थान किया | साहस-यात्ाक्ता व्यसन उनके रबक्‍तमें श्रा । वह घमतें-घामते गप्तोंका 
शाजघानी पाटलिंपुव (पटना ) में पहुँचे ग्रौर बहीं रह रहे थे। ५३९ ई० में संस्कृत-प्रन्यों 
झौर किसी बड़े विद्वालकी छ्लोजने एक चीनी दुत-मंडल मगध पहुँचा । चीनी दूत-मंडलके 
स्राथ एक फू-तात (हिन्द्नीन) का झाटमसी भी था । मगघराजते चीन-सम्राटकी प्राकांक्षाको 
स्वीकार करते बहुत-सी पुस्तकोंके साथ परमा्ेकों चीन जानेके लिये तैयार किया। वह 
समुद-मार्गसे (सम्मवत: सिहल, जावा, हिन्दचोन होते) ५४६ ई० में नातकिइ पहुँचे । 
सन्नाट्ने उनका वहुत स्वागत किया शौर पा-णत॒कें सन्दर प्रासादकों रहनेंके लिये दें दिया । 
सम्राट ऊ को बड़ी इच्छा थी, कि भारतीय ग्रन्थोंका अनुवाद तेजोसे हो, फिन्त्‌ वह राजनीतिक 
ग्रद्मान्तिका समय था । बहुत समय नहीं बीता, कि मुद्धके वातावरणले परमार्थकों अपने ग्रन्योंक 
साथ दक्षिण जानेको मजबूर किया। वहाँ फू-च्वेन्‌ के श्रद्धातु प्रदेशपतिनें उन्हें 
प्राय ही नहीं दिया, बल्कि अनवाद-कार्यक्रे लिये कितने ही सहायक भी दियें। गमी वह 
(प्रसंग की) योगच्र्या (सप्तदशभूमिशास्त्र) की पाँच ही भूमियोंका अनवाद कर सके 
थे, कि ऋान्तिकी आग वहाँ भी पहुँच गयी--प्रुद्ध, भ्रकाल भौर उथज्न-पुपल यही चारों प्रोर 
दिलललाई पड़ती धी। इस उपल-पुचलमें चेनू-पा-सियेन्‌ ने मपने प्रतिदन्ही विद्रोहीकों मारकर 


बक्षिणी चीन ] (१. दक्षिणी चीनसें बोठघमं ३१७ 


वक्षिण-चीनमें चेन्‌-वंदाकी स्थापना की । परमार्थ राजघानी नान्‌किडमें चले प्राये भौर वहाँ 
ग्रपने शिष्यों-सहित चेन-ववाहु-शू नामक विहारमें रहने लगें। सुवर्णप्रभाससूजकों ५५७ ई० 

में उन्होंने समाप्त किया । उसी स्ताल नया राजवंद स्थापित हुआ था । अगले साल परमार कई 
जगहोंमें गये। भी भी वेक्षकी प्रवस्वां पूर्णतया श्ञान्त नहीं थी। परमार्थ वर्मा जाता चाहते थे, 
लेकिन उनके भिक्षु महस्थ शिष्योंका स्नेह और प्राग्रह इतना था, कि वह चीन नहीं छोड़ सके । 

वह नात्‌-यू-ये में ठहरकर झपने शिष्योंकी सहायतासे पुराने बनुवादोंका संशोधन करने लगे । 

ह्लेत-ती के शासन-कालमें कुछ भिक्षु एवं नागरिकोंने परमार्चसे तातुकिझर्मे चलकर उपदेश करने 
के लिये कहा । परमार्थ कई सास तक वहाँ 'सम्परप्रिहुसुत्र' का उपदेश करते रहे । परमाबको 
जन्मभूमि बार-बार याद आ रही थी। वह जहाजपर चढ़कर किसी बन्दरगाहपर उतरे । कहाँ 
वालोंके झाग्रहपर फिर कुछ दिनों रुक जाता पड़ा । जब वह दूसरे जहाजपर चढ़कर प्लागे चलें, तो 
हवा प्रतिकल हो गई झौर वह कान्तनके पास उतरनेंके लिये मजबूर हुए। स्थानीय प्रदेशपतिके 
ग्राग्रहसे वह कितने ही समय तक वहाँक भिक्षुझंकों विज्ञप्तिमावतासिद्धि और हार घ॒ममप्र्योय 
शास्त्रका उपदेश देते रहें | प्रदेशनतिके मरनेपर उसके उत्तराधिकारीने पूर्वक्‍त्‌ सहायता जारी 
रखनी चाही, किन्तु परमार्थ प्रपनेंकों प्रसफल ग्नुमब करने लगे थे। दुनियाकी ग्रशान्तिसे उनका 
प्रत्तस्तल गज्मान्त हो उठा था। गात्महंत्या करके वह गपता जीवन समाप्त कर देता चाहते 
थे, किन्तु समयपर पता लग॑ जानेंसे उन्हें रोक लिया गया। प्रदेशपतिने फिर एसा ने हो, 

इसके छिये उनको देखभालक निर्मित ग्रादमी निवुक्त कर दिया। सारी सावधानी भौर 
शिष्योंकी सेवाक होते भी परमार्थका स्वास्थ्य ठोक नहीं हुप्ना प्रौर वह ५६९ ६० में ७१ 

वर्षकी भायुर्में मर गये । कास्तनमें उतके भस्मपर उनके शिष्योंते स्तुप बजाग्रा प्लौर फिर 
पपने गुरूुकी क़ृतियोंको लेकर वह दक्षिण-चीनसे उत्तरी चीनकी ओर चले गये । 

परमार्थ कुमारजीवक बाद सबसे वे भारतीय प्रनुवादक थे । लियाइ-बंस (५४६-५७ ) 
के शासन-कालमें परमार्थन १९ ग्रल्थोंका भनुवाद किया था प्लौर चेदृ-आसन (५५७-६९ ) 
में ५१ | उनके ७० प्रन्धोंमें ग्राज ३२ ही उपलब्ध हैं । जापानी विद्ञान्‌ आचार्य तका-कू-सू ने 
परमार्बके कार्योंका मूल्यांकन करते हुमें लिखा हैं--- 

'पलियाझूनयंदा (५४८-५७ ) के पतनोन्मुख काल झौर चेत-वंज (५४५७-६९) के शारम्भिक 
फालर भारतीय प्रतिथि (परमार्थ ) ने जो साहित्य-्साघना और घामिक उत्साह प्रदर्शित किया 
था, उसकी शोर चीनी बौद्ध बहुत आकृष्ट जान पड़ते थ्रे । बह उत्त समयके सभी राजनीतिक 
उपद्रवोके होते भी इसे नये उपदेष्टाका उपदेश सुननेकें लिये भारी संन््यामं इकट्ठा होते थे । 
उनके उपदेश पग्रनेक विषयोपर होते थें, किनत सबर्में बौद्धविज्ञानवाद, वंसुबन्धु घौर असंगक 
सिद्धान्तोपर बहुत जोर दिया जाता था । जान पड़ता है, वह इन सिद्धान्तोंके प्रति लॉकदुचि पैदा 
करनेंमें संफल हुए थे, क्योंकि एक बार उनके विज्ञानवादर्क प्रचारकों जातिके जिसे खतरनाक 
समका गया था| शास्ति-उपरदेशकरके नाते वह अपने कार्यसे सन्तुष्ट नहीं थे । उन्होंने एक बार 
अपने शिष्योंसे कहा पा: में जिन विचारोंकों लेकर यहाँ प्राया था, बह कमी पुरे नहीं होंगे । 
वर्तेमानमें धर्मकी समद्धि दंखनेंकी ग्राशा हमें छोड देती चाहिये ।' किन्तु उतका घनुवाद-कार्य 
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प्रदूमुत भोद हर ध्रकारसे सन्तोषप्रद था | विज्ञानवाद, वसुबन्धु और ग्ररंग, ईडवरक्ृष्ण-कृत 
सांख्यकारिका तथा उसकी टीका, साथ ही अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन भौर गुणमतिके कितने 
ही ग्रन्चों-ज॑सी बहुत-सी महत्वपूर्ण कतियोंको(अनुवाद-हपमे )सु रक्षित रखनेके लिये हम परमार्थके 
वहुत-चहुत कृतज्ञ हैं । हम सबसे अधिक एल्यवान समभते हैं उनके रचे वसुबन्धु-चरित को, 
जो कई अज्ञात बातोंका पता देता है और बौद्धर्म, सतांब्य-शास्त् औौर साधारण भारतीय 
साहित्यके इतिहासके एक धत्वकारपूर्ण युगपर अग्रत्याशित रुपसे प्रकाश डालता है ।'' 
परमार्थने महायातश्रद्धोत्पावका भी अन॒वाद किया है, जिसे न्नमसे भ्च्वघोषकी कृति समझा 
जाता है | इसमें मृततवता (अनात्मवाद या डान्यवाद ) क्रौर आलय-विज्ञान (योगाक्षार) की 
भी व्याल्या है। परमा्थने भूततथता तंबा विज्ञानवादका चौनमें पहिले-पहल प्रचार किया; 
इसका झाषार बहों महायानश्रद्धोत्पाद था। अपने वसबन्ध-्चरिति में परमार्पने वसबन्धक 
बड़े माई असंगर्क बारे भी कितती ही जातच्य बातें दी हे । जो बातें उन्होंने बतलागी है, 
अवकां संक्षेप्र निम्न प्रकार हूँ:--- द 
(असंग-वसु बन्धु ) झसंग और वृसुघन्ध पुरुषपुर (पंशावर) के कौशिक गोजीव ब्राह्मए- 
परिवारमें पैदा हुए थे । असंग तीन भाएयोंमे सबसे जेठे थे, फिर वसुबर्घु तय्ा सबसे छोटे 
विरज्चचिबत्स थे । वि कोई नयी विचारधारा नहीं चलाई । वह हीनवान (प्र्बास्ति- 
वाद) के एक पच्छे साधक-मर बतकर रह गये । असंग पहिले महीशासकरनिकायमें भिक्ष बने थे, 
जो कि प्राचीन बौद्धन्सम्प्रदायों मेंसे है, लेकिन पीछे वह महायानी हो गये और महायानके सम्बन्ध 
में कई गम्भीर ग्रन्थोंके प्रणंता बने | प्संगछों तुषित देवलोकर्म रहनवाले भावी बुद्ध मै त्रेयसे 
योगाच्ारदद्धत प्राप्त करनेकी फ़िम्ददन्ती प्रसिद्ध है घौर असंगक कुछ प्रन्योंकों मैज्रेयका 
बनाग्रा बतलाया जाता हूँ । बक्षप्रि योगाचारदअनका चीनमें पूरा प्रचार स्वेन-चाह ने किया, 
किन्त्‌ इस कार्यके प्रारम्भक परमार्व थें। वसुचन्घु विक्रमादित्य और उसके प्त्रके समकाज्नीन से । 
उत्होंने संर्वास्तिवादनिकायम मिक्षुदीक्षा से झाचार्य बुद्धभिशके पास शिक्षा पायी थी । अपने 
निकायके विपिटकका प्रध्ययत करनेके बाद उन्होंने सौदान्विक सिद्धान्तोंका भी अध्ययन 
किया । सौघान्तिकोंकी कितनी ही बातोंको उन्होंतें श्रधिक युक्तियुक्त समझा था । उन्होंने 
दोनों तिकायोंके सिद्धान्वोंकों मिलाकर एक ग्रन्थ लिखनेका बिचार किया और इसके सिमें 
एथिक प्रध्ययतक विज्ञारसे वह कश्मीर गये । बहां उन्होंने वेश बदलकर आचाय॑े संघ्नउरूें 
कई सालों तक जर्वास्तिवादी दर्शनका अध्ययन किया । संघभद्कें गुरु स्कंदिलको इस भसाघारण 
मेघावी विश्वार्सीपर सन्वेह हुआ प्रौर उत्होंने पता लगा लिया कि वह वसुबन्ध हें। स्क॑दिलने 
किसी सम्प्रदाय्वादीक कोपका भाजत न बततेके लिये चुपकंसे वुलाकर वसुबन्धुकों झ्रगाह क्र 
दिया । वमुकन्धू पेझ्ांवर ज़ौट गये झौर वहां उत्होंने झभिषर्म और झभिधर्ममहाविभाषाके 
बिज्लारोंकों संक्षिप्तकर ६०० क्रारिफाओोंमें प्रभिघर्मकोश ग्रन्थ सिखा । पहिले जग उसे देखकर 
बड़े प्रसन्न हुए, कि्तु स्कंदिलके सुकावपर वसुदन्धुनें सात कारिकाशरं झौर उनकी व्यास्णके 
साध एक और अध्याय जड़ दिया । वलुबन्धु पीछे अयोध्या गये। वहांसे लौदनेके साद चह 
अपतगके श्रशावर्म ज्राकर महायातों बने प्ौद उन्होंने महायानके सम्हन्धर्मे कई ग्रन्स लिखें । 
कह ८० वर्षकी उम्रर्में मरे | 
.  खलुबन्धुनें २८ ग्रन्थ लिखें, जिनमें (५ महायानसे सम्बन्ध रखते हैं। ग्रभिषमंक्श बौद- 
दर्शन जातनेके लिये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है । एक समय सारे बौद्धजजरतमे इसका पठन-याठन होता 
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था| बाणमट्टने भी झपने 'हफें-चरित में “शुकरपि कोशमपदिशाड्धि: कहते हुए घ्रभिषमंकोश्की 
सर्वेप्रिद्ताकों स्वीकार किया है । वसुबन्धुने तकंझास्त्रपर बादविधान तामकी कोई पुस्तक लिखी 
थी, जिसका अनुवाद भ्रव केवल चीनी-भाषार्म उपलब्ध है। कोशका अनुवाद करके परमार्चने 
चीनमें बौद-दर्शनके इस सुव्यवस्थित ग्रन्यके पठन-पाठनकां रास्ता साफ कर दिया । 


(३) रफजुसत- 

परमार्थके समकालीन मारतीय सिझ्ु उपलन्य थे, जिन्होंने लियाइ और चेन वंशोके 
समयमें नानकिहु् प्लौर पूर्वी वेईकी राजधानी (१५३४-५०) ये: में रहते कितने ही 
इन्योंका पग्रनुवाद किया । उपशन्य उज्जैनके राजाके लड़के ये | वह उत्तर-पक्चिमके रास्ते चींन 
पाये | पहिले ये: मे रहकर ५३८-४० में उन्होंने तीन प्रन्थोंका अनुवाद किया। ५४० ई० 
में थे नानंकिड चलें गये भ्रौर वहां रहते । एक ग्रन्थका शक्षनुवाद लियाछ-कालेमें किया । चेन- 
कालमे भी वह काम करते रहें । 

फूनानके भिक्षु सभूति भी इसी समय नानकिड गाये ये भौर उन्होंने भी एक ग्रन्थका प्नुवाद 
किगा था, पर वह पीछे लुप्त हो गया । 


5२, उत्तरी चो-॑ंश्न 


पूर्वी वेई-वंशके ध्वंसके बाद ५५० ई० में उनरी ची-वंशकी स्थापना हुई । इसकी राज- 
पानी ये: थी, जहांसे वह २७ वर्ष (५५७०-७७ ई ० ) तक राज्य करते रहें । इस वश हा ग्रधम सम्राट 
बेनू-हूवेंनू (९५५०-५८ ई०) था। उस प्तमय बौद्धों और ताववादियोंमें घोर विवाद चल रहा 
था। सझादने दोनों पक्षोंको बुलाकर उनके विवादकों सुना और धन्तमें वौद्ोके पक्षमें निर्णय 
देकर ताववादियोंकों वौद्ध-मिक्षु वननेके लिये मजबूर किया। चार ताबियोंने इसे नहीं स्वीकार 
किया, जिसके लिये उन्हें प्राणदंड दिया गया। इसी समय भारतीय भिक्त नरेन्द्रयश हीन पापें । 


नरेंख्रयश (५१४८-८६ ई० )-- 


उद्यान (स्वात)में नरेन्द्रयशका जन्म हुआ था। भिक्ष बननेंके बाद वह विद्याध्ययन 
करते भारत और लंकाके भिन्न-भिन्न स्थानोर्मे प्मते रहे। कई जर्ष बाद स्वदेश प्राकर 
हमारे “विस्मृतयात्री का दिचार चीन जानेका हुआ । प्रपने पांच साथियोके साथ रह दुर्गम 
तुषार पथको ओर चले । कितने ही पद॑ंतों एवं रे गिरतानोंकों पारकर उत्तरकी ओर चलते-चलते 
वह ज्वान-ज्वान (अवार) लोगोंके देशमें पहुँचे । उस समय अबांरों और तुकोंम क्डज़ाई हो 
रही थी, इसलिये चोन जानेंका विचार छोड़ नरेन्द्रयव्न झपने साथियों-सहित प्रवारोंमें 
रह गये । ५५२-५५के बीच तुकाने ग्रवारोको पूरी तरहं हरा दिया--इसके बारेमें हम कछ 
पहिलें कह चुके हैं। नरेन्द्रयण् इस ढीचमें लड़ाईके स्थानोंसे बचते तुर्क लोगोके देशसे 
७०००ती उत्तर नी (नील) तामके महासरोवरपर पहुँचे। विद्वानोंका मत है कि यह 
सरोवर सिवेरियाफा बेकाल़ था। धन्य भारतीय घुमक्‍्कड़ | तुकके पूर्ण बिजयके बाद 
५५६ ई० में नरेन्द्रवक् उत्तरी जो की राजघानी ये: में पहुँचे, भौर वहां तियेन्‌-पिछ विहारमें 
रहने ज्ञर्ग | मरंन्रयक्षका साधारण जनता एवं शिक्षग्रोर्में बढ़ा सम्मान था। उन्होंने सात 
प्रन्‍्योका अनुवाद किया । ५७७ ई०में बौद्धघर्म फिर राजकोय कोपका भाजन हृषा । 
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$३, उत्तरी-च्यू 

१०० वर्योके बाद य-वान्‌ परिवारने छाक्ृ-झन्‌ में उत्तरी ह्यू (५५७-८१) के तामसे एक 
शजवंश्षकी स्थापना की झौर उतने उत्तरी ची-वंदको ये: में नष्ट कर दिया । प्रथम च्यू-संम्राटके 
समय ज्ञानमद, जिनयश, जिनगुप्त भ्ौर यशोगुप्त तामके चार भारतोय मिक्ष छकअन्‌ पहुंचे । 

(१) ज्ञानभद--पह पो-त्यु-मो (पद्मा! ) प्रदेशके निबासी थे । ज्ञानमद्नें विनवपिट्कका 

विश्येप रूपसे प्रध्ययत किया था। उन्होंने पत्चविद्याशास्त्का बन॒वाद किया, जिसके पांच 
भाग बे--अब्दक्षास्त्र, मैषज्यज्ञास्त, शिल्पशास्त्र, मंत्र (नीति) ज्ास्त्र शौर मुद्राशास्त्र | ये 
प्रन्य प्रव लंग्य नहीं है | 

(२) 'उपापष्पाय यह्ञा--मगध-नित्रासी में । उन्होंने सप्ताट वू (५६१-७८) के समय 
बिनगुप्त और मरशोगुप्तककी सहाग्रतासे ६ ब्रन्चोंका प्रमुवाद किया, जिनमें महामेघ प्रौर 
पसिसमयतत्र झ्रव भी उपलब्य हें । 

(३) पशोगुप्त--पू-योके निवाप्ती थे । उनके अनुवादित तीन अ्रस्थोमें एक बच रहा है । 

(४) जिनपुप्तका काम चारोम सबसे ग्रधिक महृत््वका था । बहू झपने साथ्षियोंमें ही 
नहीं, बल्कि प्रणतें समयके चीनके सभी मारतीय भिक्नुप्ोंम सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ थे। गन्घारके पुरुष- 
पुर (पंशावर ) सगरम उनका जन्म कंबु-क्षत्रिम-कन्में हुक। था। उतके पिंताका नाम वजत्ञसार 
था | सात वर्षकी ग्रवस्थाम ही बह पिता-माताकी आज्ञासे शक्रामणेर हो गये । उनके गरुओंमें 
जितमद्र और जितयश अपने जीवनके अन्त तक उनके साथ रहे । डिलगुप्त २३ वर्षके थे, जब 
६ दूमरे भिक्षुग्रकि साथ चीनके लिये रवाना हुए, जिनमें ६ रास्तेमें मर गये घौर झपनेको लेकर 
चार जने बहुत कष्ट उठाते चीन पहुँचे । प्रधम अयू-सम्राट मिडने भारतीय फिक्ुपके लिये 
एक नया विहर बनवा दिया । जिनगुप्तनें अनुवाद-कार्य शुरू कर दिया। तीसरे सम्राट ऊ 
(५६६१-७७ ) ने ताववाद भौर बौद्धघर्म दोनोंकों बन्द करनेकी घोषणा निकाली | मत्यिों और 
पुस्तक नष्ट कर दी गईं । भिन्नुझ्नोंकों गृहस्व बननेके लिये मजबूर किया गया | जिनगप्त तबा 
दूसरे भारतीय भिक्षु चीन छोड़ पश्चिममें तक के देशमें चले गये । सन्ाद ऊन्तीने ५ ७७ ईह# में ये 
को भी जीत लिया झौर उत्तरी जी-वँझ नप्ट हो गया । वहांसे नरेन्द्रन्‍श और उनके सामियोंको 
भी मागना पड़ा | घोड़े समय तक तो मालूम हुआ, कि बौद्धघर्मका चिह्न भी चीनमें नहीं रहेगा। 

जिनगुप्त और उनके साथी तुकं-राज्यमें शरणार्यी हुए थे। कागात (खान ) तो-पोने उनका 
स्वागत किया। इससे कुछ पहिले तो-पो-कायान्‌ (५६९-८० ई०) च्ो-राज्यसे हुई-लिनू नामक 
भिक्षुकों बल्दी बनाकर ले गया था । हुइले तुकोंमें बौद्धघमंका प्रचार किया | तो-पो कागात 
श्रद्धालु बौद्ध हो गया। वह अफसोस करता था, कि उसका जन्म बुद्धकी जन्ममभूमिम नहीं हुआ | 
कमानूने जितगृप्त प्रौर उनके साथ्ियोंकों बड़ें मारामसे रकछा । थोड़े समय बाद जितगश॒प्तके 
साथी तुक देशमें हो मर मये । इसी समय भारतसे लौटे कुछ चीनी वहाँ श्राये । ये लोग 
५७५ ई० में ये: के ची-सम्राट द्वारा संस्कृत-एन्योंकों लानेके लिये भारत भेजे गये थे । लौटते 
समय उन्हें पता लगा, कि चीनमें बौद्धोंपर बहुत ग्त्माचार हो रहा हैं। के देश न लौटकर 
तुकॉर्म ही रह गये। थोड़े समय बाद उन्हें जितगप्तका पता लगा। उनको प्रार्थनापर 
जितगुप्तते २६० छोटी-बड़ी पृस्तकोंके नामोंका अनुवाद किया । इसो बीच चीनें मी नया 
परिवतंन हुआ, जो इतिहासके लिये भी भारी परिवर्तन था । 


अध्याय ६ 
सुइ-बंश (प्र८१-६ १ ८ ्ट ०) 
98 * चीनका | एकीकरण 


सुइ-वंश द्वारा कई झताब्दियोंके बाद चीनमें फिर एकता स्थापित हुई, जिसका खेय 
चाउ-वंशके एक अधिकारी याद-चीनज्मेनू (५४१-६०४) को है। उसने ५८१ 
ई० में तरुण सम्नादुकों हुटाकर सुइ-वंशकी स्वापता की | कुछ वर्ष बद ५८७ ई० में उसने ग्रन्तिस 
लियाइु-सन्नाटकों भी सिहासन-वंचित किया, फिर ५८९ ई० में चेन्‌ू-राजबंशकी भी वही गति की । 
ग्रव उसका राज्य महादौबारसे दक्षिणमें फू-कियाहू तक फैला था । ग्रनाम ५४१ ई० से बिद्ठोहो 
था, किन्तु ६०३में उसने भी सिर नवाया । ६०५ में चोती सेताले चम्पा राजधानोंका 
ध्वंस किया धौर इस प्रकार राजन्सीमा और दक्षिण बढ़ी.। 

-इस राजवंशने शेरशाहके वंशकी तरह बहुत थोड़े समय ५८१-६१८ ई० तक ही शासन 
फिया, लेकिन इसने चीनके उस वैभवकी ग्राघारश्ििला रकती, जिसका लाभ उमके उत्तराधिकारी 
भाछ-वंदाने उठाया। पाछझ-ची-बेन्‌ ग्रपनी विजय-यात्राओं गौर चीतके एकीकरणका कार्य उस समय- 
से घोड़े ही पहिले कर रहा था, जब कि हपंवर्डदत झिलादित्य भारतके एकीकरणमें संलग्न था | 
बराझइ-चो-पेनक बंशका प्रयत्न व्यर्थ नहों गया, क्योंफि उस्तका उपयोग ग्रगले राजबंशने किया 
लेकिन वही बात हरर्षवद्धेनके बारेमें नहीं कही जा सकती । 

( २-तुकों में विभाजन 

सुइ-वंशका दूसरा सम्नाट्‌ प्राहय-क्याक् (जन्म ५६९, राज्य ६०५-१८) था | इसके पितातें 
चीोनके एकीकरणसे पहिले ही ५८२ ई० में मध्य-ासियाकी प्रोर ध्यान दिया था। उस समय 
तुकॉर्म आपससें वैमनस्य चल रहा थां। याझू-ची-यानने तुकोंक प्रापसी ऋगड़ेकों गौर प्रोत्साहन 
दिया | पहिले उसने पछ्चमी तुकोंकों बढ़ावा दिया, किन्तु जब उतके कागान तदूँ (दालोव्यान ] 
नें प्रासानीरे पूर्वी सुकोंकों दवा दिया, तो सुइन्सज्ादकों खतरा मालूम होने लगा और उसने 
प्रपतें वचचनको ताकपर रख त्दुकों पूर्वी तुर्क काम्रानके जीवित रहने लक झागे नहीं बड़ने दिया । 
तदुने ग्रब पूर्वी तुकोंकों पराजित करके मंगोलियामें भी भ्रपनी प्रघातता स्थापित कर सौ । ६० 
इ० में छाड-भ्रन्‌ पर भी उसने ख़तरा पैदा कर दिया और प्रोर्ट्समें बसती थूवों तुकोंको 
एक क्ाखापर झाकमण किया | चीनके सौमाग्यसे ये पद्चिमी घुसन्त्‌ु आपसमें हीं सड़ पढ़े 
प्रोर ६०३ में त्ईकी आक्ति खतम हो गयी । चीनके चतुर दूत पेंइ-बू (म्‌ ६३०) ने तक 
साम्राज्यक पश्चिमी भागका समर्मंन किया, जिसकी राजघानी ताशझकन्द थी। (पेंडनें पीछे 
प्रश्िचमी प्रदेशोंके सम्वन्धर्म एक सचित विवरण दरबारमें भेजा और चीन तथा दूसरे राज्योंके 

३३ 
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बीच व्यापारिक सम्बन्धको बढ़ाया । ) वेंटे तुकं-साम्राज्यके पूर्वी मागकों राजघानी इली तटपर थी। 
इलोवाले तुकोंने परिणामकों सोच अपनी महत्त्वाकक्षायें छोड़ चीनकी अबीनता स्वीकार करने ही 
को प्रच्छा समझा । पूर्वी तुकोके सरदारोंने अपने प्रश्चिमी भाइयोंके डरसे चीनसे सहायता 
माँगी भौर प्रपनी बड़े सामरिक महत्वकी हरितावलिका हामीकों फिरसे चीनके हायमें सौंप 
दिया | उसी साल तेई-चने कन्सू्क पासवाले मंगोल-मापा-भाषी तू-यू-हुलुकों तिब्बतर्मं खदेड 
दिया । 
(३-सुइ-दिग्विजय 

सुइ-सब्ादकी विजयाकांक्षा इतनेंसे ही पूरी त्हीं हुई | धाइ-वानू (फारमोता) को चीनी 
लोग ईसापू्व १ ली झताब्दीसे ही जानते थे भौर २३० ई० में वहाँ पहुँच भी चुके थे, किन्तु कितने 
ही समयसे बाइ-वान्‌ स्वतन्त्र हो गया था। ६१० में क्या-तुझसे एक बड़ी सेसाने बाइ- 
बानपर भाक्मण किया और कई हजार स्त्री-पुस्षोकों वहाँते वन्दी बनाकर लाई। 
६०७ में श्राह-क्षकाझने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करनके लिये हिन्दी-द्ीप-समूहोंमें 
दृत मेंजा। यह मंडल वहाँकें दृतक साथ ६१० ई७ में क्षीन लौटां। उत्तरमें सुइ-बंशकों 
उतनी सफलता नहीं हुई थी । झाजकलके कोरियाके दोतिहाई तथा मंचूरियाकें 
कछ भागमें कोकुली राज्यका झासन थां। ५९८-६१४ के बीच सुइ-सज्नाटूने कहाँ कई प्रभियान 
भेजें, पर भारी क्षति उठाकर सौटना पड़ा । सुइकी घाक ग्रपनी सैनिक सफलताके कारण जमी 
हुई थी | दरवारमें दूर-दूर देक्षोके राजदूत रहा करते थे, जिनके ऊपर सैनिक विजयों तथा भेंट 
छेकर देशदेशान्तरसे धाये राजप्रतिनिधियोंको देखकर घाक जमनी ही धी--जापानने ६००, ६०७ 
६०९, ६१० ई० में मेंटे भेजी । ६०९ ई में दूसरे बहुतसे देशोंने उपायन भेजे । चीनी राजदूत 
भारत झौर तुकिस्तानक राजदरवारोंमें गये । बहाँसे सम्राट्के पास बाघंवर, सिहचम्मे, स्फटिक- 
बषक, नत्तकियाँ, बौद्धपर्म-ग्रन्य झौर दूसरी चीजें भेंटमें श्रायों । हानके समयसे लुप्त चीनकी 
तसाज्जाज्य-लक्ष्मी पूरी चार छ्ताब्दियोंके बाद फिर लौटने लगी । 


9४ राज्य-अबंध 

सुइ-बंक्षने बाहरी दिग्विजयों तक ही झपनी कार्मपरायणताकों सौमित नहीं रक़खा। 
उसने देहके प्रवन्धर्मे कई सुधार किये। भकालसे रक्षा करनेके लिये परश्षिमी राजघानी 
छाझहूअन्‌के पास चार झौर पूर्वी राजधानी लोयाझके पास दो अन्नमंडार स्थापित किये। 
महादीवारके कितारे-किनारे सारी सीमाकों दुर्गंबद्ध किया । एक लेख़कके प्रनुसार ६०७ के 
ग्रीष्मके १० दिनोंमें दस लाख कमकरोंमे से झाघें मर्‌ गये । लेकिन ५७४ से दौद्धोंपर जो प्त्या- 
घार हो रहा वा, वह बन्द हुआ झौर बौद्धधर्म फ़िर सरकारी कृपाका पात्र बना | 

(१) छाढ-बाढ-- 

सुइन्सआाटोंकों ठाट-बाटका बड़ा क्ौक था। वह द्वाहहो नदीके किनारेकी अद्भुत प्रासादों 
धौर उद्यानोंसे सजी दो राजघानियोंके पुनर्निर्माणते उसे पूर्ण नहीं समझते थे झौर एक 
तीसरी राजधानी भी याछ-चा-ऊमें बांग्सी मदीको एक पक्ाखापर अन्तर्देशिक बन्दरगाहके 
रूपमें बताना चाहते थे । उन्होंने पूर्वी चीनमें नहरोंका जाल विछाकर नगरोंके बीच ग्रातायात 
स्थापित किया । इनमें से कुछ चीजें केवल वैमव दिखलानेके लिये की गयी थीं, इसमें सन्देह नहीं । 
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साथ ही सारे देशकों एक शासनके झधीन रख मीतरी-बाहरी श्ुग्रोसे देंशको उपद्रव-रहित 
रखनेके लिये उनको प्रवस्पकंता भी थीं। युद्धके लिये बंदाये गये सैन्य-बलकों शान्तिके समय 
सम्तुष्ट रखना बहुत मुद्िकिल काम है। इन सैनिकॉको काम देनेके लिये भी कितनों हीं नहरोंके 
बनानेके काम हाथरमें लिये गये | एक चीती अमात्यनें १६०० ई० में सुइके द्वितीय सम्राट्क बारेंमें 
लिखा हैं--- 

उसने अपने राजबंशकी झायुके कुछ वर्ष कम्र कर दिये, लेकिन झानेवाली दस्तियों हजार 
पीढ़ियोंकों लाभान्वित किया |” 

(२) नहुर-निर्माण-- 

नहरोंका बनातेका काम जो ५४८ में झ्ारम्भ हुमा, वह बस्तुतः आाख्यों शताब्दी तक 
समाप्त नहीं हुआ ; तो भी ६१८ ई० तक उत्तरसें दक्षिणमें हुई नदी और हाझू-चाउके 
बीच एवं पूरब-पश्चिममें छाझ-मत्‌ प्ौर याह्ू-चाउ के बीच नहरोंका याताग्रात क्षुरू हों गया 

था। सुझ-कालीन एक इतिहासकारंने इन नहरोके वबारेसे लिखा था-- 

“जाझन्यानसे यांस्सी नदी तक नहरकी जल्प्रणाली ४० पग चौड़ी थी । नहरके दोनों कितारों 
पर सड़कें बनी थीं, जिनके किनारे सफ़ेदे और वीरीके वृक्ष लगे वे । पूर्वी राजबानी लोयाडसे 
ज्याह-तू (झ्राघुनिक याझ-चाठउ) तक रास्ता वृक्ष-छायासे डढेंका था। प्रत्येक दो चौकियोंपर 
एक-एक राज-विश्वामागार बने थे, राजधानी छाडू-अनूसे ब्याँग-त्‌ु तक ४० से प्रधिक ऐसे 
प्रासाद थे । 

इन नहरोंके एक भागके बनातेके लिये ३६ लाख मजूर एकजित किये णये थे । ग्रासपासके 
इलाकेके प्रत्येक परिवारकों उनकी सहायता झ्ौर भोजनकें लिये एक लड़के, एक भौरत झौर 
एक बूढ़ेंकी देता पड़ता था। सब मिलाकर ५४ जल्ञाख ३० हजार भादमी तहर चबनानेके 
काममें लगे हुए थे । 

सुइ-राजवंशको इंजीतियरीकें इस विशाल श्र झदुभुत कार्यसे लाभ उठानेंका समय 
नहीं मिल्ना | इन नहरोंसे पीछे कितना फायदा हुआ्ना, इसका प्न्दाजा इसीसे लग सकता है, कि 
७३५ ई० के नजदीकके केवल तीत वर्षोंमें ७० लाख ठन प्नाज इन नहरों द्वारा ढोगा गया । 
शाठवी सदीके अन्त तक यह इलाका नहूरोंके कारण इतना समृद्ध हो गया था, कि सरकारके 
भूमि-करका ६5 नाग गहाँसे माता या। मनुष्यके श्रमको बेकार ल जाने देंकर उसका जो इतना 
उपयोग हृपा, उसने प्ानेवाली सन्‍्तानोंकों मालामाल़ कर दिया। यह बअहुत्त बड़ा कास था 
इसमें सन्देह नहीं, किन्तु बह काम बहाँ कोड़ोंकी मार झौर सलेके तौक़के बलपर कराया गया था। 
लोगोंने उससे कम आँसू नहीं बहाया होगां, जितता कि इन नहरोंके जारी होनेके पहिले 
क्षणमें बड़ा ॥ 

सुइ-बंझक कालमें चारों पोर काम या विजय-यात्राकी हलचल दिखाई पड़ती थी। कोरियामें 
कई बार सम्राट्की सेताने हार लायी, जिससे राज्यकी घाक जाती रही; और उधर पूर्वी तुकोंके 
खानने भी चीनके उत्तरी भागपर हमला कर दिया । उन्होंने बहुतसे हरेभरे प्रदेशोंको उजाड़े दिया | 
पाइ्-कवाद रोकनेके लिये झागे बढ़ा, किन्तु वह पश्चिमोत्तर प्रदेशके येक-सेंड स्थानपर ६६५७ ई० 


(एक; &ल 8&2060कांट #षव5 जा (एरतिल्क्ट प्रांछठतए, ए व३2 
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में घिर गया | देझमें विद्रोह प्रारम्भ हों गया इसी समय तर्क और याऊ दोनों राजवंशोंक 
सम्बन्धी महासामन्त छीले विद्रोह कर दिया | सुइ-्वंशकों ग्रव कोई बचातेतराल्ा नहीं रह गया । 
लीं-बुवान (ज०५६६; रा० ६१८-२६; मृ०६३५ ई०) झौर उसके पुत्र छो-झ्ी:मिन्‌ (ज० 
५९९; रा० ६२२६-४९) ने ६१७ ई० में राजघानी छाद-अनपर अधिकार कर लिया | ६२२ 
ई० तक ली पिता-पुत्रोंने अपने सभी प्रतिद्वन्द्रियोंकों परास्त कर दिया। इस प्रकार सुइकी जगह 
थाइवंशने जी । 


5५४, सुइ-बंश और बोद्धधर्म 


सुइ-वंस (५८१-६१८) ने सिफ दो पीढ़ी राज्य किया, किन्तु उसकी क्षमताकों 
दो पीढियों पर २७ वर्षो्में शिनना उचित नहीं होगा। सुइन्वंशका ब्रौद्धप्मके श्रति 
बहुत उदार और अच्छा बर्ताव या। चीनी बौद्धपमंके इतिहासमें भी यह समय बहुत 
महत्वपूर्ण है । प्रथम सुई सम्राट्ने बौद्ध बा ताववादी मूत्तियों या मन्दिरोंके नष्ट-अष्ट 
करनेको देंडतीय घोषित कर दिया, बौद्धधमंके विरुद्ध निकली आज्ञायें हटा लीं। अरब भारतसे 
झ्राके तुकोमें रुक गया चीनी बौद्ध दल छाझु-अन्‌ पहुँनगा। वह बहुतःसी संस्कृत-पुस्तके साथ 
जाया था, लेकिन पिछले वंशक ग्रत्याचारोंसे बहुत कम बौद्ध विद्वान्‌ बच रहे थे । 


(१) प्रलुवाद-कार्य-- 

पण्डितोंकी खोज करते नरेंन्द्रयशपर नजर पड़ी । वह ५८२ ई० में छाछ-प्रन्‌ दुलायें 
गये प्लौर उन्हें प्नुवाद-कार्य सौंपा गया | ता-हिई-चन्‌ विहारमें रहते उन्होंने झ्ाठ प्रन्थोका 
घनुवाद किया। नरेन्‍्द्रयश्के झनुवादोंमें दोष देखा गया, फिर लोगोंकी दृष्टि जिनगुप्तकी 
भोर गई, जो दस वर्षसे तुकॉमें बैठे हुए थें। उन्हें बुलाकर सबञ्ादने ता-हिझ-चन्‌- 
में वास दे प्नुवाद-समितिका अध्यक्ष बना दिया। ब्राह्मण धर्मगरुप्त और दो चीनी भिक्ष 
जिनगुप्तकी स्रहायताक लिये दिये गये। इस अनुवादको फिरसे देखनेके लिये कूछ महाशील 
भिन्न” निशुक्त किये गये | फिर अनुवादकी भाषा भौर शैलोको पालिश करनेके लिये दो औौर 
मिंद् नियुक्त हुए । जिंनगुप्त और उनकी मंडलीने ३९ पुस्तकोंका धनुवाद किया, इनमें दो 
तो ७३० तक लुप्त हो चुकी थों। इनके अतिरिक्त मिल्रु ज्ञानगत [? ), ब्राह्मण पी-शोन्ता 
झौर तीन इसरें चीनी भिन्लुझोंनें ५९२ ई० तक भारतीय दर्शन और ज्योतिषके कई ग्रन्थोंके 
घनुवाद समाप्त किये । सुइन्‍्वंधक राजकुमार तेर ने जिनगुप्तकों राजगुरू बनाया और उन्हें 
झादझ्े मिक्षु माना। ७८ की झायुमें ६०० ई० में जिनगुप्तका देहान्त हुआ । भारतमें मही 
धरंकीति ग्रौर बाणमड़की तरुणाईका समय था । 


(२) अनुवादक 

(क) पौतम घमंज्ञान--ऐे जिनसुप्तके समकालीन थे तथा पूर्वी वेई-राजवंशके समयके 
प्रसद्ध प्रनुवादक गौतम अ्ज्ञादचिके पुत्र भौर वाराणसीके उपासक थे। उत्तरी ची-वंशके 
विनाशके वाद ५७७ ई० में छ्यूत्रे धर्मज्ञाककों योछ-सेन्‌ जिलेका प्रधान गफसर बताया था । 
प्रथम सुइन्सज़ाटने ५८२ ई० में उन्हें राजघानीम बुला लिया। इन्होंने सिर्फ एक ग्रत्थका प्रनुवाद 
किया । इस राजवंशक समयके मुख्य झनुबादक निम्न हें :--- 


सुइ-बंश ] 


ग्नवादक 
गौतम घर्मज्ञान 
विनीतर्ि 
नरेन्द्रयश 
जिनमुप्त 
बोधिज्ञान 
पर्मगृप्त 
फानचिक 
ची-ई 
पाउ-कोंइ 


(५. सुह-बंत झोर बौद्धघ्म 


सुइ-वंश (५८१-६१८) छाडः-अन 


काल 

७ ७७५७-८ थे 
पद 
प८रत८ ५ 
३ “ीर पे 


५९०-६१६ 
५९४ 
५९७ 
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54 4.4 


प्राप्य प्रन्य 
+। 

््‌ 

श्र 

० 

4 

१७ 

१ 

श्र 

+। 


(सत्र) परमंगुप्त--सुइन्वंझ्में सबसे पीछे सिक्षु घ॒र्मगुप्त झाये । वह लो-लों (लाट या 
रा) देशक तिवासी थे । मध्य-एसियाके रास्ते ५९० ई० में वह छाकूअन्‌में पहुँचे । पहिले 





बह जिनगप्तक ग 


सहायक थे, पर पीछे स्वतन्त् झ्नुवाद करने लगे । उनके १८ ग्रन्धोर्मे ग्रब १० हीं 
मिन्नते हैं। सुइन्‍्वंशके ध्वंसक एक साल बाद (६१६ में) इनकी मृत्यु हुई । 


सुइ-कालमें पाँच भारतोय प्रनुवादक चोन झश्याये, जिनके ६० भश्नुवाद्धित ग्रन्योमें ५८ झब भी 


ग्राप्प हैँ । 


अध्याय ७ 
थाझू-वंश (६१८-&०७) 


5१, शुक्ति-संचय 


(१) भासुल-- 

बाइ-काल सभी दुष्टियोंसे चीनका गुप्त-काल समझा जाता हैं| ११ प्रप्रैल ६१८ 
ई० में सुइ-सन्नाद्‌ याडू-बवाइको हत्या ग्राइ-चाउके मन्य प्रासादमें हुई थीं। वही 
दिन थाइ-बंझकी स्थापनाका माना जाता है | तबसे बारह साल कम तीन शतांब्दियों तक इस 
वंशने चीलमें राज्य किया | अपने काल और कृतियाँ दोनोंमें यह बंश भरद्वितीय था। भाई: 
बंशने सुइके का्यंकों घर और बाहर सभी जगह भागे बढ़ाया, सारे देशमें शान्ति स्थापित को, 
जँसा कि उसी समय हर्षवर्डनने भारतके ग्रधिक भागोंमें किया था । इस वंशने सरकारी तौरसे 
कन्फूसीक लिये मन्दिर बतवाकर झपने घामिक रुकानकों बताया | बाइ-वंशकी राजधानी छाडू* 
प्रन्‌ उस समय एक विश्ञाल ग्रन्तर्राष्ट्रीय लगरी-सी मालूम होती थी। वहाँ झामी (स्िरिग्रन ), 
अरब, ईरानी, तातार, तिब्बती, कोरियन, जापानी, झ्नामी एवं दुसरे भिन्न-भिन्न देशों, 
धर्मों तथा जातियोकि लोग शान्तिपूर्वंक साथ-साव रहते थे । इस समय नहरोंका झौर भी विस्तार 
हु आरा, सुइकें कठोर कानूनोंको नरम कर दिया गया। थाइ-चिघान ६५२ ई० में प्रकाशित 
हुआ, ७३७ ई० में उसमें और संशोघत किया गया । इस विघानका जापान प्ौर प्लनामके 
विधानोपर नी वड़ा प्रभाव पड़ा है । 


(२) दिग्विजपपव 


(क) तुकॉपर विजय--राजके प्रथम वर्षमें तुकंने प्राकृमण करना जाहा । झ्राडन्सेना- 
ने उनका मुकावला किया और ६३० ई० में तो वह उन्हें संगोलिया तक खबेड़ ले गई । उनके 
दुश्मनोंसे मेल करके घाडू-बंशने पूर्वों तुकोँकों नतमस्तक किया | तबसे ६८२ ई० तक तुर्क छाडू- 
प्रनके ग्राधिपत्पकों स्वीकार करते रहें । तुर्की कबोले बाइ-सम्लाट्‌ ली-मक्षी:-मिनुको महाकागान्‌ 
(महाखान] कहते थे । प्राघुतिक मंगोलियामें पुरानी सुर्क राजधानीके ध्वंसावशेषसे जाय: ३० 
मीलपर झोखोन नदीके दाहिने तटपर ७३२ ई० का मोगित्यान (७६१६-३३) का तुर्कों शिला- 
लेख मिला हैं, जिसका कुछ झंश है-- प 

“मर्दोरोके पुत्र चौनियोंके डास वन गये और उनकी शुद्ध कन्यायें लौड़ियाँ बनीं | तुकों 
सर्दोरोने अपनी तक उपाधियाँ छोड़ दीं और चीनसे चीनी उपाधियाँ लेने लगे । तुकोंने चीनी 
झघीनता स्वीकार कौ झौर ५० वर्ष तक वह ग्रपनी सेवायें तथा शक्ति उसे देते रहे । जो आगे 
सूर्पोदयकी झोर पाक्तियाली खानके राज्य तक धावा बोलते थे ग्रौर पीछे (पश्चिम) की प्रोर 


याइ-बंद ] ६१. शक्ति-संचय २७ 


लौहदार' तक ग्राकमण करते वें; उत्हों तुकोने चीनी खानकों प्रपना साम्राज्य तथा अपनों 
मर्यादायें दे डाली । 

प्रोल्वोंन तक सर करके लीं-शी:मिनूनें पश्चिमी तुकों तथा दूसरें छोटे-छोटे राज्योंको ध्वस्त 
करनेके लिये ६४१३-४८ ई० में ग्रभियात भेज ईरान और मारतके साथ स्ीघा सम्बन्ध स्थापित 
करनेंका रास्ता साफ किया | 


(३) बाहरसे सम्बन्ध-- 

(की) भोद-सन्चनादसे ब्याह--भोंट-सम्राद खोडझ-चनूटाम्‌ू-पो (६३०-९० ) ने घाइ-सम्राढके 
सामने सिर नहीं कुूकाया | खोछझ-चन्‌-गम्‌-पो की वाक्ति ही थी, जो ६४६१ ई० में मोट-सेनाके ग्राक- 
मणके बाद सन्ाट लीने राजकन्या छुनु-चेझू (मु० ६८० ) को मोटराजके पास ब्याहुके लिये 
भेजा | इससे पहिले ही तेपाल-राजकन्या स्लोह-चनके पास पहुँच चुकी थी । तिब्वतमें सम्बता 
एवं शिक्षाके प्रसारमें इन दोनों ब्याहोंका भी महत्त्व है। चाछ-राजकन्या अपने साथ एक बहुत 
सुन्दर बुद्ध-अंतिमा ले गई वी, जो त्हाप्तामें तिब्बतके सबसे पुराने मन्दिरमें श्राज भी बतंमान है । 

(छ) भारतमें से नासियान--थाछ-वंगर्के ही समय प्रसिद्ध चीनी पर्यटक स्वेनू-चाहू मारत 
गया, इसे हम झागे कहनेवाले हैं। ६४६ ई० में घाछू-सखखाटने हर्षवर्धनके पास झपना राजदूत भेजा, 
लेकिन तब तक हर्षवर्नका देंहान्त हों चुका था झौर अजुनने विद्रोह करके कान्यकृब्जके 
सिहासनपर अधिकार कर लिया था। विद्गोहीनें थाछू-राजदृुतका भी प्रपमान किया 
उसके प्रत्चारकोंफकों मार डालां | राजदूतनें लौटकर तिब्बतराज एवं नेपालराजसे 
सहायता माँगी । तिब्बती एवं नेपाली सेनापग्रोंने आकर प्र्जनकों हराया प्लौर उसे बन्दी बनाकर 
छाइ-म्न मेज दिया । 

[ग) कोरिया सफलता--किन्तु ली-शीः-मिन्‌ने कोझुलीपर प्रपना प्रमुत्व स्थापित करनेमें 
सफलता नहीं पाई । पेकिडका सबसे पुराता स्मृतिचिह्न फान्युवान-शू उत्ती स्थानपर गड़ा है, 
जहाँ कोरियामें पिछ-यन्‌ (कइ-जों] के. पास ६४५ ई० में बुरी तरहसे हारकर लौटी थाझू- 
सेना ठहरी थी। कोरियाक तीनों राज्योंके आपसी वैमनस्पका लाभ लीके उत्तराषिकारीने 
६६०७ ई० में उठाया झौर उनमें से एक एकका पक्ष लेते हुए झगले श्ाठ वर्षो्मे प्रायः सभी कोरिया 
ही नहीं, बल्कि मंचूरियार्में कोकूलीपर भी झ्रधिकार जमा लिग्रा | उसने एक दूसरे नम्बरकी 
भी राजबानी स्थापित को, जो पहिले पित-याहुसें फिर व्याइ-तुझसें हुई । कोरियाके भीतर 
ग्रपनी इस राजघानीमे याछले महाक्षत्रप तो अपना रक्‍्खा, किन्तु दूसरे मुख्य-मुख्य पद कोरियनोंके 
हायमें रहने दिये । एक साज्क भीतर (६६६ में ) ३२८ हजार विद्रोही पकड़कर मघाय-चोन भेजे 
गये कोरियापर चीनका प्राषिपत्य ९० वर्षों (७५८ तक ) रहा | इस समयका व्यापारिक 
एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बड़े सामका सिद्ध हुआ | 

(घ]) परश्चिमों तुकोंपर ग्राफ़मण--६६३) ई० में पंकन्चे पर झाधिपत्य जमानेसे पहिले हो 
उसी सेवापतिने ६५७ में परदिक्षमी तृकोंपर ग्राकृमण करके उन्हें तितर-बितर कर दिया, तुकं 
जान लेकर भगे | उनमें से कुछ भारत तक पहुँचे मौर कुछ रूस होते हंगरी तक तुकोंके 
प्रदेशके शासतके लिये दो क्षत्रतियाँ स्थापित को गईं; जिनमें एक स्याहृ-शानुके उत्तर प्लौर दूसरी 
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उक्त पर्वतके दक्षिण थी ॥ सम्रांदुने पामीरक पकष्चिमवालें राज्योंसे दौत्य-सम्बन्ध स्थापित किया 
झौर प्रन्तिम सासानी शाहंशाहके पुत्र फीरोज और पौत्रको शरण दी । 


5२. असफलतायें 

(१) खितनोंका विरोध-- 

इतनी सफलता होनेंके बाद भी थाडु-वंशकों कहीं-कहीं मुँहकी भी खानों पढ़ी । 
भोट-सेनाने उसका मानमर्दन किया झौर उसी समय तुकों (६६३ से सातवीं सदीक मध्य तक) 
ने भी कई बार नीचा दिखलाया, तो भी बाहू -साम्राज्यका बल कम नहीं हुंप्ना । ७१३ झौर 
७५ ह ई० के बीच बगंदादी खल्ीफाने दस दुत-मंडल चीत मेजें, जिनके साथ स्फटिक-पर्यक 
महार्घ-दुशाला और नर्त्तक-मंडली भी थी । सिन्घु-उपत्यकाके ऊपरी भागक राजाप्रोंने अपनेको 
चीनके झधीन माना | एसियाके दूसरे दरबारोंसे भी छाडु-घनमें भेंट और तोहफे पहुँचते थे । 
यह सब होते हुए मी स्नाट स्वेन्‌-चुछक शासन-काल (७१२-५५) में खतरेके चिह्न प्रकट होने 
लगे । मंचूरिया्में साउ-उपत्यकापर खितन लोग चीनतके प्रभावकी निर्बल कर रहें ये। 
७४५ ई० के खाद मंगोलियापर उद्देगुर सुझोंका अधिकार हो गया झौर थोड़े ही समयम 
वह धारूके साथ वरावरी करने सगे । 

[छ) प्ररब-विरोध--- 

प्ररब-विजेता बुख्लारा मौर समरकन्द पहुँच गये थे, वह तुककोके ऊपर चोतक झाधिपत्यको 
स्वीकार नहीं करना चाहते थे । 

(२) ग़न्पारमसें ब्राई-विरोप--- 

प्रपती परानी भुमि (यन्‍्तान)में रहते थाई राजाग्नोंने भी एकताबद्ध हों ७५१ और ७५४ 
में दो चीनी सेनाशोकों लड़ाईमें हरा दिया और एक कतताब्दी बाद तो चीनकों झपनी भूमिमें 
च्ेझ-सूर्मे घाकर उन्होंने ललकारा। उघर तिब्बतियोंनें मी पामीरकी महत्त्वपूर्ण जोतोपर 
भधिकार करके चीन और ईरानक दीचके रास्तेकों रोकना शुरू किया। स्वेन-सुझने क्षत्रप काउ- 
सियन्‌-चीं: और अपने एक कोरियन उच्चाधिकारीकों तिव्व॑तियोंके विरुद्ध भेजा, किन्‍्होंने 
बड़े कौषालके साव ७४७ ई० में भोट-सेनाको हराकर जोंत रास्तोंकों मुक्त कराया | 

५३, अरबोंसे पराजय 

काउ-सियन-ची-ने भोटियोंके खिलाफ सफलता प्राप्त कौं, किन्तु ताशकन्दकें शासकके 
ऊपर हमला करके समझदारीका काम नहीं किया। प्रब उसकी मदंदके लिये झा गये भग्रौर 
तलस नदीके कितारे जलाई ७५६ में एक जबर्दस्त लड़ाई हुई, जिसमें चीनी सेनाकों भारी 
हार खानी पड़ी। इस हारका परिणाम सिर्फ़ राजतीतिक हो नहीं हुआ, बल्कि इसने 
तरिम, चल झौर इलौकी उपत्यकाशोंसे भारतीय संस्कृतिको--जिसमें चीनी संस्कृतिका भी कम 
भाग ने था--मृत्यफे मुखमें डाल दिया। लड़ाईके चाद चीनी सेना हारकर पीछे मुड्ी और उघर 
इस्लामने सह्थार्त।य संस्कृतिका रूप-रंग बदलना झुझू किया | तलसमें एक बहुत बड़ा पापाणका 
विहार था, जो इसी वक्‍त ध्वस्त हुआ और झाज भी उसके भव्य घ्वंसावशेष वहां मौजूद है । 
बौद्ध मन्दिर ही नहीं, ईसाई मन्दिरोंके साथ भी यही बात हुई॥ ईसाई (मेस्तोरीय), बौद्ध, 
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मनीखी और जर्तक््ती इस प्रदेशमें सदियोंसे रहते झावे थे। उनमें कभी-कभी विवाद भी होता, 
किन्त ऐसी पर्मान्यता उन्होंने कभी नहीं देली थो। इस भूमिमें घनेक संस्कृतियोंका सम्मिश्रण 
होता था। सभी संस्कृतियाँ एक दूसरेकी प्रक समझी जाती थीं, किन्तु अब उन सबके लिये 
मौतका वारंट कट गया | तलसका युद्ध मारी ऐतिहासिक महत्त्व रखता हैं; इसमें सन्देह नहीं । 

(१) शक्ति-हास-- 

एक शताब्दी तक धाडू-साम्राज्य समकालीन जगत्‌में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली 
राज्य समझा जाता या, लेकित प्व उसके सामने स्‍भ्रव पा खड़े ही नहीं हुए थे, बल्कि 
उन्होंने एफ दाताऋ्दीके भीतर ही कन्सकी सीमासे स्पेन भर मरक्‍का तक भ्रपना राज्य 
फैलाया, हिन्दमहासागरकों भी झपने अघीन किया। थाह अरबोंसे मुकावला करनेकी शक्ति 
कहाँसे संचित करते, जब कि पास ही पश्चिमोत्तरमें खितन ग्रौर दक्षिणमें थाई उसे परेशान 
किये हुए थें। तलसकी पराजयने एक और भी गुल खिलामा | ७५५ ई० में एक मंगोल 
या संगस साहसजीवीक नेतृत्वमें राजघानीमें विद्रोह हों गया झौर ७५६ ई० में सम्रांह्को 
पृत्रकों सिहासत दे चेंडू-तू मा जाना पड़ा । 

(२) निब्ंल चोन-- 

पुजने थिएत्‌-शानके उत्तर और दक्षिणके दोनों राज्यो--ऊड्गुरों धौर फरगाता तथा 
प्रस्योकी मददसें भी छाह-प्रनकों ७५७ ई० में फिर अपने हापमें कर पराग्रा। पर अब 
घाह-वंश और चीतकों पहिलेवाली धाक नहीं रही । ७६३ ईं० तक गहनयूद झर 

विद्रोह चलते हो रहे , जिसमें चौनकी रही-सहों प्रमुता, लद॒मी, प्रतिष्ठा सभी समाप्त हों गई। 
चौनकों जो यह प्राघात लगा, उससे दसवीं शताब्दी तक वह गपनेको सम्हाल नहीं सका भौर न 
- एसियामें झपने पहिले स्थानकों प्राप्त कर सका। उसने फिर जब अपनी झक्ति संचित को भी, तो 
वह एक विदेशी वंझके ग्रघीन और सो भी बहुत थोड़े समयके लिये । 

पग्रगली ढेंढ़ शताब्दियोंमें चौनकी प्रवस्था दयनीय थी । सिल्लाने कोरिया बाकी दो 
राज्योकों हजम कर लिया, मंचुरियाकों खितन और पो-हाइने आपसमें बाँट लिया | ठद्गुर थाइक 
समकल्त बन ८४० ई ० तक पदिचमोत्तर-वणिक्पणक संरक्षक वन गये | चीनक पश्चिमी पास्वेपर 
भोटियोंका भय बराबर बना रहा । ७८७ ई० में चीनने भोटके विरुद्ध अरबोंसे सहायता माँगों 
थी, किन्तु ११ साल बाद हारूँ रक्षीदक तौन दूत साष्टांग दंडवत्‌ करके मोटके विएद्ध चीनके साव 
सहायताकों सन्धि कर रहें थे युत्नत॒का थाई (गंधार)-राज्य कभी मित्र भ्रौर कभी झनत्रु 
बनकर चीनके दक्षिणी प्रादेश तोह-किडकों 2१३६-६६ तक प्राक्रांत रक्खा | चौनके समुदद- 
तटपर सामद्रिक डाकप्नॉंका जोर था| जो थोडा बहुत सामृद्रिक वाणिज्य था भो, बह उत्तरमें 
कौरियनोंक और दक्षिणमें प्रस्वों-दरानियोंके हायमें थरा। हाँ, जापान कोई-कोई चीनी 
व्यापारी अपने जहाजोंम आते-जातें थे । 

(७५ थाढ-बंझका अन्त 

थाह-वंश प्राता हो चला था | उसमें बुड़पेके लक्षण चारों शोर दिलाई पड़ रहे 
थे । नीचेसे ऊपर तक चारों तरफ सारे घझ्ासत-मन्त्र्मे भ्रष्टाचार हों भ्रष्टाचार दिखलाई 
पड़ता था, जिसके परिणाम-स्वहूप ८७५ ई० में क्षान्तुड्से विद्रोह भ्रारम्म हुश्ला, जो 
धीरे-धीरे सारे चोनमें फ॑ल गया । 
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ल्लाई-उपत्यका झौर होनान्‌ ८७६ से ८७७ तक लूटके मैदान बन गये | ८छट ई० में 
विद्रोही नेता छ्वाढ-चराउ फू-कियेत तक पहुँचा । उधर साज्नाज्यके दूसरे छोर ज्ञान्सौमें मी 
विद्रोह ह्वो गया | ८5९ ई० में कान्तन उजड़ गया । इस घटनासे योहडे ही समय बाद [ ९१६ 
ई०) एक झरव अवूजैदने लिखा हैँ-- 

“विद्रोहियोंने नगरपर अधिकार करके वहाँके निवासियोंकों तलवारके घाट उतारा । 
जानकारोंका कहना है, कि चीनियोंके घझतिरिक्त १ लाख २० हजार मुसलमान, यहूदी, ईसाई और 
बतुक्ती व्यापा रियोंकों उन्होंने मार डाला।" इसके बाद छाझने उत्तरकी ओर जा लोबाहू मौर 
छाइ>्प्रतकों लूटा | उसने अपनेको घोड़े समयके लिये सम्राट घोषित किया था, जब कि भ्स्तली 
सम्नादू तिब्बती सीमाक पास जेचुझानमें भाग गया था । 

विद्रोह ८८४ ई० में दवा दिया गमा,. लेकिन वह साम्राज्यकों लेकर ही दबा । 2८३ ई० में 
क्याझुसू निकल गया, ८९१ ई७ में जेचुआन जाता रहा, राजघातीका प्रदेश ९०६ में निकल 
गया | दो सेनापतियोंके उत्तराधिकारके झापसी ऋगड़ेने ९०६ में थाहु-बंशका नाम शेष कर 
दिया | 


5५ घर्मोपर अत्याचार 

(१) बौद्धोंपर अध्याचार-- 

थाइ-कालमें बौद्ध और ताव धर्म समृद्धिकी चरम सीमापर पहुँचे। कन्फ्सो-शिक्षा भी राज- 
नीतिका घर्मज्षास्त्र होनेंके कारण राजकर्मचारियोंम समादृत रही। किन्तु घामिक ग्रसहिष्णताका 
बाँध टूट गया, जब ८४२-८४५ में बहुत भारी संख्यामें गैरचोनी धर्मोके भिक्षु-भिक्षणियोंकों 
मार डाला गया, उनके विहारोंकों नष्ट कर दिया गया, उनके ग्रन्योको सरेग्राम जला दिया गया । 
यद्यपि इसके कारण बौद्धपर्मका उच्छेद नहीं हुआ, किन्तु उसकी प्रगतिर्मे बाघा जरूर हुई । 
हाँ, दुसरे विदेशी घ॒र्म कछ ही दिनों बाद समाप्त हो गये । 

धाक-वंशकी स्थापनाक बाद ही भय होने लगा था, कि राज दयौद्धधर्मकों बन्द कर 
देगा। ६२४ ई७ में प्रथम थधाहू सम्राटके दरवारमें बहस करते वक्‍त कन्फ्सी इतिहासकार 
फू-ई (५५९-६३९) नें कहा:-- 

“बे भिक्ष लोगोंकों विदबास दिलाते हें कि जीवन भौर मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य, घन प्ौर 
नि्धनताका विधाता केबल बुद्ध हैं; भानों ये चीजें प्रकृति, सज्जाट और प्रत्येक व्यक्तिक निलो 
धमपर तिर्भर नहीं करतीं । वह जनताक़ो शिक्षित करनेका अधिकार कंवल प्रपने लिये रखना 
चाहते हैं । जो ध्धिकार कि बस्तुतः सम्नाटका है, उसे वह छीनना चाहते हैं और इस प्रकार सन्नाद्‌ 
के अधिकार झौर सम्मानकों क्षीण करते हैं।. . भ्राजकल एक लाखसे प्रघिक भिन्लु-मिन्नणियाँ 
है । इन्होंने अति सुन्दर कमखादी रेशमसे प्रपनी सिट्टीकी मृत्तियोंकों ढॉककर लाखों साधारण 
जनोंको मंत्रमुग्ष धौर मूल बना रखा है। मेरी सलाह है, कि परमभद्वारक आज्ञा घोषित करें, 
कि सभी भिक्ष-भिक्षुणियोंकों ब्याहं करता होगा। इससे एक लाख परिवार तैयार हों जायेंगे, 
जो दस सालके भीतर लड़के-लड़कियाँ पैदा करेंगे, जो सम्नाटके उपयोगके लिये सैनिक बनेंगे ।” 

पह सुन बौद्ध बहुत घबड़ा उठे झौर उन्होंने फूर्नका उत्तर दस प्रध्यायोंकी एक पस्तिका 
लिखकर दिया, जो आज भी चीनी त्रिपिटकर्मे मौजूद है । दो साल बाद सचमुच ही द्वितोीब याऊ 
सम्राटुने फू की कितनी ही बातोंको लेते हुए भिक्षु-भिक्षुणी होनेके कारण राज्यकी आधिक हानि 
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बताते घोषणा निकाली-- अलसी झौर छड़े (अकेले) ज्यक्ति झ्निवाय श्रमिक सेवासे वचनेके 

लिये बौद्धधर्मका प्राश्नय छेते हैं, किन्तु तो भी जे सांसारिक स्वायोंसें लिप्त प्र घनके लोगमी 
होते हैं । गाँवोंमें घूमते, बाजारमें चलते-फिरते उन्होंने ढेरकों ढेर सम्पत्ति जमा कर ली हैं, तथा 
लेती, बुनाई झौर व्यापारसे जीविका करते हैं। उनका पेंशा, उनका चाल-व्यवहार दूसरे 
साघारणजत्ों-जैसा है । उतका प्ाचरण न तो घाभिक नियमोंक प्रनुसार है ग्रौर न वे गृहस्थोंकि 
झाचारको पालन करते हैं। 

(क) स्वनू-चाह भागा भारतकी ओर--इस धोषणाके छाद जो आतंक छाया, 
उसके ही कारण प्रसिद्ध बौद्ध यात्री स्वेनू-चाऊ सितम्बर ६२६ में चुपकेसे छाछ-प्रन छोड़कर भाग 
निकला । ग्रपैत्त ६४५ में जब वह लौटा; तो विरोध समाप्त हो चूका था | सम्राट ली-मी-सिन्‌ 
झव घर और बाहर अपनेको सुदृढ़ कर चुका था, प्रतः सभी घर्मोंके साथ सहिष्णुता रखना 
चाहता या | छाछ-झन लौटनेपर स्वेक-चाहूका पहिले क्षतपने स्वासत क्रिया झौर ग्रगस्त ६४६ में 
जोयाझमें पहुंचलेपर सम्रादने स्वयं उसे दान और सत्कारसे सम्मालित किया और स्वेन चहुकी 
साहसपूर्ण ग्रात्रा की अ्रसंशाका उल्लेख प्रपने पत्रमें किया । 

(ख) भिक्षु-भिक्षुणियोपर प्रतिबन्ध--अगली ताब्दीमें बौद्धघर्मपर कोई बड़ी बाघा नहीं 
डाली गई, यद्यपि बीच-बीचमें राज्यक बताँवमें कुछ हेर-फेर होता रहा । युद्ध-मन्ती याझचुझ 
(६५६३-७२ १ ६) के घोर विरोध प्रकट करनेपर मे ७६४ ई० में बारह हजार भिक्षु-भिल्लुणियोको 
मुहरस्थ बना दिया गया । लगे विहारोंका बनाता, नई मूृत्तियोंको स्थापित करना तथा बौद्ध- 
अन्थोंका लिखना दण्डनीय घोषित कर दिया गया और आज्ञा दी गई कि छुत्नीन घरका व्यक्ति 
बोद्ध या ताव साधुसे सम्पर्क न रक्खे । इतती रोक होनेपर भी तत्कालीन साहित्य स्वदेशी प्रौर 
विदेशौ--विशेषतः जापानी--दोनों एबं पुरातत्व भी इस बातकों प्रमाणित करते हें; कि उस 
समय बौद्ध संघ तथा बौंद्धघर्म काफी जनप्रिय और सबत्त थे । 


(३) ई-चिडकी यात्रा-- 

तीर्वयात्री ग्रब भी स्थल और जलसे बौद्धतीमोंक दर्शनके लिये भारत प्राते घे, जिनमें प्रसिद्ध 
यात्री ई-चिझ मी था, जिसने १६ साल (६७९१-९० ई०) भारत, गन्घारं भर कद्मीरमें 
बिताये | झव भी भारतसे घर्मदूत ग्रातें थे, साथ ही चीनमें भी संस्कृतज्ञ भिक्षओझंका प्रमाव नहीं 
था। स्वेन-चाइने घ्नुवादक झनब्दोंके चुनावकी सरल शैली तैयार कर दी थी । ई-चिडने बारह 
सौ महत्त्वपूर्ण संस्कृत क्क्दोंका एक कोश बना दिया | 

(३) बमसनसे बौद्ध परास्त नहीं हुआ--- 

कोरिया और जापानसे प्रव बौद्धधर्मकी शिक्षा लेनेके लिये विद्यार्बी चोनी गुछ्मोंके पास 
आने लगे और कमी-कभी चीनों विद्धाल भिक्षु मो समुद्र पार जाने ल़गे। पिहारोंका निर्माण, 
शालाप्रोंका प्लंकरण, धर्मग्रन्योंके प्रनुवाद या प्रतिलिकका काम सारे चौीतमें पहले हो जैसा 
बल रहा था, जिसके लिये दान कभी देशी मक्त और तीर्थ्राटक देते भ्ौर कमी विदेक्षों पाती 
दबा व्यापारी । एक जापानी तौर्यब्रात्रीने लिखा है कि८३९ ई० में याकछू-ताउमें एक विहारकी 
परम्मतक लिये मुनसें कहा गया । . ,इस काम्के लिये एक करोड़की भ्रवस्यकता हैं। धाज- 
मन्‍्त्री और नगरकी ईरानी सेनामें से हरएकने दस-दस लाख दान दिये हैँ | चम्पाके एक 
अकतने दो साख दिया है । कया जापानी भन्‍्त्री ५० हजार दे सकते है ? 


३३२ बीद़ संस्कृति [ ४ाज७५ 


(कू)भारतोय ज़्योतिष पोौर वश्ञक--भारतीय प्राचार्योको प्रेरणासे चीनमें ज्योतिष झौर 
गशितमें नई प्रगति हुई। ६१८ ई० में एक भारतीयने प्रथम ग्राक-सम्राठकें लिये एक नया 
पञ्चाज़ु बनाया | एक शताब्दी पीछे भारतीय पणष्डित शभाकरसणिह और वज्यबोधिके शिक्ष्य 
चीनी मिक्षु ई-शिक्ष ( ६८३-७४७ ) ने गणित करके बतलाया, कि सौर वर्ष ३६५. २४४ दिन और 
चान्द्र मास २९.५३०५६ द्विनोंका होता है । ७२६१ ६० में राज्यने इस सुधरे पड्चाज़ूकों स्वीकार 
कर लिया । हम पहिले बतला चुके हैं, कि चिकित्साशास्त्रने बौद्धघर्मके प्रचारमें वही सहायता 
को । हर बौद्ध विहारमें श्रामतौरसे एक झ्ोषधिज्ञाला होतों थी, झौर चुने हुए तरुण भिक्षझोंकों 
चिकित्सा-प्रध्यवनके लिये छाह-प्रन्‌ मेजां जाता था। विशाल भिक्ष-समुदायमें दोष भी होते 
स्वामाविक थें, किन्तु बहाँकी राजशक्तिकों भिक्लुसंघर्स ईर्ष्या डूसरे ही कारणोंसे होती थी । 
एक साज्नाज्यफे भीतर यह एक दूसरा ही संगठित साम्राज्य था, जिससे हर समय अधिकारियोंकों 
भय बना रहता था, और वह इसकी लिये बराबर किकायत करते रहते थे । ८४५ के चौथे चान्द्र 
मासमें सरकारकी ओरसे गणना की गई | पता लगा कि सब मिलकर ४६०० विहार (मठ) ४७ 
हजार मन्दिर गौर २ साख ६० हजार पाँच सौ भिक्ष-मिक्षुणियाँ हैं। 

(ल) विहार जब्त, घोर इसत--८४८ ई० में बौद्ध विहारोंकों सारी संस्पत्ति सरकारने 
जब्त कर ली । मल्त्रिमंडलने सम्नाट्से प्राघंता की कि -- प्रत्येक पर्गनेके लगरमें एक बिहार 
छोड़ दिया जाग्र और पवित्र त़बा सोम्य मुखसंडलवाली मूत्तियाँ उस मन्दिरक ग्रन्दर रकस्ती जायें 
तथा पर्गनेंके नगरसे नीचेवाले कसबेके सभी बौद्धमन्दिरोंकों नष्ट कर दिया जाय और दोनों 
राजघधानियों (छाऊ-ग्रतू, लोयाक ) के बीचके राजपथपर केवल १० विहार झौर प्रत्येकर्म १० भिक्ष 
तक ही रहनेकी अनुमति दी जाय । इसपर सम्राटने उत्तर दिया--“यदि किसी पर्गनावाले 
नमरमे कोई सुन्दर कलापर्ण विहार है, तो उसे रहने दिया जाय, नहीं तो उसे नष्ट कर दिया जाय। 
पाजसे त्पौहारोंके दिन राजपुस्षोंकों अपनी बलिपूजा तावी मन्दिरोंमें करनी चाहिए ।. . , 
इसके बाद मन्त्रिमंडलते फिर निवेदनपत्र पेझ कियो--उजड़े हुए मन्दिरोंकी पीतल मृत्तियोंको 
सोता-लोहा संस्क्षक क्‍ग्धिकारोको दे दिया जाय, जिसमें वह उन्हें गलाकर सिक्‍के ढाले, लोहेकी 
मृत्तियाँ पर्गना-भधिकारोको दे दी जायें, जिसमें कह खेतोके हथियार बनवायें, सोना-चाँदी, जेड़ 
झौर इस तरहके दूसरे वहुमुल्य पदार्थोकी मूत्तियाँ राजकोप-प्रवन्धिका समितिको दी जायें । घतो- 
पसाती लोगोंकों एक महीनेकी ग्रवधि दी जाये, ,जिसमें वह अपने घरोंकी सभी प्रकारको मूत्तियों 
को राजकर्मचारियोंक हाथमें दे दें । जो अवधिके भीतर आज्ञापालंत न करें, उन्हें लवण-सोह 
प्रध्यक्ष उसी तरहका दण्ड दें, जो कि प्रबंध पीतल रखनेवालॉकों दिया जाता है। मिट्टी, लकड़ी 
ग्रौर पत्वरकी मृत्तियोंकों उतके विहारों्में सुरक्षित रहने दिया जाय।" 

झ्त्तमें ग्राठ्यें चान्द्र मासमें सम्रादने घोषित किया--- 

“हम पग्राज़ा देते हें, फि ४६०० विहार नष्ट कर दिये जायें, २ लाख ६० हजार पांच सौ भिन्न 
भिक्षणी गृहस्थ वना दिये जाये झौर वह अज़से प्रति दूसरे वर्ष कर दिया करें, ४० हजार मन्दिर 
नष्ट कर दिये जायें, दस लाख एकड़ खेतकी जमीन जेब्त कर लीं जाय, डेंद्र लाख दास- 
दासियोंकों मुक्त कर दिया जाप और वह झाजसे प्रति दूसरे वर्ष कर दियां करें। विदेश-विभागकीं 
समितिका भिक्ष-भिक्षणियॉपर नियन्धण हो, मेंस्तोरीय प्रौर जर्तक्ती जैसे घर्मानयापियोंकी-- 
जो खुले तोरसे विदेशी घर्मेफा भ्रवार करते हे--गृहस्थ-जीवनमे लौटनेक लिये वाध्य छिया 
जाय, जिसमें कि बह फिर चीनके झ्ाचार-विचारकों दूषित न कर सके |” 
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(४) बिवेशों धर्मोपर भी दसन-- 

घद्मपि इस घोषणाने विदेशी पममोका खात्मा कर दिया, किन्तु बौद्ध नष्ट तहीं हुआ; 
क्योंकि भ्रव वह विदेशी घर्म नहीं या । ८४७ में इस राजा निकलनेके घोड़े हीं समय वाद 
८५७ ई० में ज्ान्सीके प्रसिद्ध तीर्थ बु-तइ-श्ानूसें एक मन्दिरका पुननतिर्माण हुआ था । 

(क) जर्तुइती घर्म--दूसरे विदेशी घम्मोम्म जर्तुइती घर्मं मध्य-एसियाके रास्ते ६ ठीं शताब्दी- 
के धारम्भमें चोन पहुँचा भौर वहां राजकीय कृपाका पात्र भी हुमा था| ची झौर चु राजवंशोंके 
कितने हीं शासक इस घर्मक पक्षपाती थे और उनके घामिक नृत्यमें माग भी लेते थे । ६३२ के 
एक लेखसे उनके एक धर्माचार्यका पता लगता है, जो उस साल चीन झाया था। चीतमें रहनेवालें 
विदेज्षी इस घर्मकों पीछे भी मान सकते थे । ८४५ ई० की निषेषाज्ञानें इसपर भारी प्रहार किया, 
तो भी चिछ-क्याहु प्लौर कँ-फेइ्म बारहवीं सदीके झासपास तक इसको अस्तित्वका पता 

लगता है | 

[खत] नेस्तोरी ईस्ाई--ईसाई घममका नेंस्तोरीय सम्प्रदाय मध्य-एशियाके रास्ते चीन गया 
था। इंसका पहला प्रचारक ६३५ ई० में सिरिया या ईरानसें झार्क राजघानतीमे रहने लगा । 
तीन साल बाद उसे दर्बारका प्राक्षीर्वाद मिला। राजाज्ञा्में यह भी कहा गया-- स्थानीय 
राजकर्मचारियोंकों चाहिए, कि वे इनिहरू महल्लेमें २१ नियमित साधझोंके लिये मठ बनायें | 
वह धर्म घीरे-घीरें राजधानीसें बाहर लोयारू, चेकूतू, कान्तन झौर दूसरे स्थानोर्मे फैला । 
६५ ८-९९ और ७१३ में उसे कठिलाईका सामना करना पड़ा था, तो भी एक चर्च इतना धनी 
पा, कि उसने ७२१ ई० में सिरिया श्रौर चीनी भापाकं प्रभिेखोंकें साथ एक सुन्दर 
पढ़िका स्वापित की, जो अब भी बच रही है। तुन्‌-द्वाह के बन्द पुस्तकालयसे आठवीं सदीकी 
'प्रवित्रज्य' की एक मजन-पुस्तिका मिली है। ८४५ ई० में इस धर्मकों मी दबा दिया गया था, 
तो भी एगारहनींआारहवी शतानक्दियोर्मे कहों-कर्टी घ्व भी बच रहा था । 

(ग) मानी घ्ं--मरनी (२१६-७६) का घर्म मध्य-एतियाके रास्ते ईरानियों द्वारा 
६५४ ई० में चीन पहुँचा था, लेकिन तब तक बहुत बढ़नेका मौका नहीं मिला, जब तक उडगुर कगान 
ने इसे स्वीकार नहीं कर लिया । चीनी राज्यके दोस्तके तौरपर कगानने ७६३ ई० में बिद्रो- 
हियोंके हायसे न्ोयाछकों छीन लिया । इसी समय उसने मानी घर्मकों प्रपती जातिका घर्म घोषित 
किया । मानी धर्मके महाघर्माचार्यनें बाबुलसे बुलाकर मंगोलियामोें धर्म-प्रचाराणय भिक्षु-मिक्षणी 
भेजे । उद्गुरोंकी सहायतासे वह दोनों राजघानियोंसे बाहर याहुसीके नगरोंमें भी फैला । 
ईरानमें जब (७८५-८०६ ) भब्बासी खलीफोंने घोर दमन झुरू किया, तो वहाँसे भगे मानी 
साधुओंने मध्य-एसिया और चीनको भपता कार्यक्षेत्र बनाबा | उद्गुर राज्यकी जब याझछके 
प्राथकी समता नष्ट हो गई, तो माती-घर्मको भी ज्ञति पहुँची। ८४३ ई० में चीनी सेनाने उद्दगुर 
कगानकों हराया, उसी समय मानी धर्मके विरुद्ध राजाज्ा निकाली गई | फिर यह घमर्म कक 
दिनों तक घन्तहित हरूपसे रहते नष्ट हो गया। 

(घ) पहुदी--यहूदी धर्म चोनमें बहुत नहीं फूला-फला भ्रौर इस्लाम तो इस कालमें 
चौनतके भीतर प्रा बसे मुस्लिम व्यापारियों तक हो सीमित रहा | कन्फूसी घर्मपर धाझूवंझकी 
विशेष कृपा थी। कृपापात्र होनेंके कारण इसी समय वह कोरिया घ्ौर जापानमें फैला | लाबपर 
भी सरकारी कृपा वी। 
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(५) बाणिज़्य-ध्यवसाय-- 

यह कहनेकी प्रवस्यकता नहीं, कि घाछ-कालमें चीतका सम्बन्ध दूसरे देशोंसे प्रधिक घनिष्ट 
हुआ, और चीनी रेशम, बन तथा विज्ञासकी दूसरी सामग्रियोंकी बाहरी देंश्ॉमें माँग बढ़ीं । 
वीनी मिट्टीक बर्तन ग्रव बहुत अधिक बाहर जाने लगे थे | ८५१ ई० में प्रव सौदागर सुलेमानने 
इसके बारेगें लिखा था-- 

“वीनमें एक बड़ी ग्रच्छी किस्मकी मिट्टी होती है, जिससे काँचकी बोतल-जैसे पतले प्याले 
बताये जाते हैं । पारदर्णक होनेके कारण झादमी उसमें रक़त्ती चीजकों ब्मारपार देख सकता है | 
ये प्याल उसी मिट्टीके बनते हें ।" 

चीनी बतंतके टुकड़े ब्राह्मताबाद (सिन्ध) से तें-स-फोन, तर्सुस, बेरोश्ेलमू और काहिरा 
तक भ्राप्त हुए हूँ । 


६. थाडइ-कालमें बोद्ध साहित्य 

(१) थाइकालीन अनुवादक-- 

याकह्ू-कालम बौद्धघर्मको चीनको तीन कोड़ों' में से सबसे जवर्दस्त कोड़े द्वितीय सम्राद 
ली-क्षी:-मिन्‌ से पाला पड़ा था, इसे हम बता चुके हैं, तो भी बौद्धघरमंका प्रचार झौर साहित्य 
रचता बन्द नहीं हुई। प्रथम घाछ-सम्रादने ६२७ ई० में राज्यको अपते पूत्रके लिये छोड़ दिया 
और यही पुत्र ली-शी:-भिन-ताइ-चुडकोे नामसे २२ वर्षकी उनम्नर्मे गद्दीपर. बैठा | उसने जो 
फ्रत्यानार बौद्धॉपर किया, उसके कारण भारतीय विद्वानोंका चीनमें जाना सम्भव नहीं था। तो 
भी नीचेंकी तालिकासे मालूम होगा कि कुछ भारतीय विद्वान्‌ तव मी वहाँ गये थे । 
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(क) प्रभाकर सिन्न--प्रमाकर क्ाज्ियंशी तथा नालंदाक भिक्षु थे। महायानपश्ास्क्र और 
विनयंपिटकके अध्ययन बाद उन्होंने वितय-नियमोंको कड़ाईसे पालन करनेका प्रयग्रत्न किया 
लेकिन उन्हें स्वभावत: बौद्धर्शतसे अधिक प्रेम था। शिक्षा-समाप्तिके बाद बह भारतक भिन्न 
भिन्न भागोंमें घमते दक्षिण-भारत गये, फिस अपनी जन्मभूमि नालंदा-विद्ारमें लौट झाये । 
प्राचार्य शीलभद्र म्रसंगकृत बोगचर्यासूमि (सप्तदशमभूमिशास्त्र) पढ़ा रहे थे | प्रभाकरने उनके 
पास उसे पढ़ा प्रौर हीनयानके वारेंगें मी ज्ञान प्राप्त किया | फिर सालन्दा:विहारमें के झभि- 
धर्मेक प्रध्यापक नियुक्त हुए । प्रमावर्मा, इन्द्रवर्मा जैसे उनके कई प्रसिद्ध श्षिप्य थे । प्रमाकरका 
राजा-प्रजा सबमें सम्मान था। भिक्कषुक लिये छ माससे ज्यादा एक जगह रहना अच्छा नहीं सममका 
नाता । उन्होंने नालन्दा छोड़ते समय सोंचाः देशमें तो प्रचारक बहुत हें, उत्तरकी बर्बर जाति- 

किसीने भगवान्‌क घर्मका प्रचार नहीं किग्रा, इसलिये वहाँ चलकर अचार करना चाहिए | 
प्रभाकर झपते भिल्लु भौर गृहस्थ १० शिष्योंके साथ चल पड़े। भिन्न-भिन्न देशो घूमते वह 
पश्चिमी तुर्क-कगानके यवगूके शिविरमें पहुँचे । उसे उन्होंने बौद्धवर्मका उपदेश दिया । दस दिन 
रहनेंके बाद उन्हें मालूम हुआ कि स्लेच्छ:राजाके हुंदयमें श्रद्धा घौर सद्भाव हैं। कगात 
प्रतिदिन प्रभाकर एवं उनके साथियोंक लिये झावश्यक भोजनादि तथा प्रतिदित सर्वेरेंआग 
उन्हें ममस्कार मेज़ता था। तु राजाका वर्ताव उनके साथ बहुत गक्‍्च्छा था | बह बुद्ध और 
धर्मंमं बहुत श्रद्धा-पसन्न था । 

६२० में कौपिडका राजा चीनसे घुमन्तुओंके देखमें राजदूत बनकर गया। प्रभाकर उससे 
मिले और पग्रवसर मिलनेक बाद चीन जानेकी तैयारी करने लगे । लेकिन कगान और उसकी 
प्रजा उन्हें नहीं छोड़ता चाहती थी । इसपर कौपिडने सम्नाट्के पास सूचना भेजी सौर प्रथम घाडू- 
समझ्ादने श्ाज्ञा निकालकर प्रमाकरकों चीनकी राजघानीमें बुल्लाया । बह ६२६ ई० के अन्तमें 
राजा कौपिड्के साथ राजघानीमें पहुँचे और सम्राट्क॑ कहनेसे हिडू-सिय्रेन्‌ विहारमें रहने छगे। 
६२९ में सम्लाटने उन्हें बौद्धमरस्थोंका प्रनुवाद करनेके लिये कहा झौर उनको सहायताक लिये 
१९ विद्वान्‌ भिक्षझोंकों नियुक्त कर दिया; जिनमे से दो संघ और गुप्त भारतोय थे, उनमें से एक 
दुभाषियाका काम करता था | ६३० तक अनुवाद-कार्य छलता रहा | इसके वाद सम्नादने 
उपेक्षा दिखलानी झुरू की । प्रभाकर ६९ वर्षकी अवस्था ६३३ ई० में मरे। उनके ज्षिष्योंने 
भुरुकी भस्मपर स्तुप बनवाया | प्रमाकरने तीन ग्रल्थोका झलुवाद किया, जिनमें से दोका पहले ही 
प्रनुवाद हो चुका था | असंगके महायात सूजाक्ूकारका ग्रनुवाद उनका सकसे बड़ा काम है । 

[सर] स्वेन-चाहझू (६००-६४)--प्वेनू-घाडू एक कन्फूसी परिवार (चाइ-ज्ही]में पैदा 
हुए थे । वह अपने चार माइयोंमें सबसे छोटे थे । कन्फूसी प्रन्योंकी शिक्षा उन्होंने श्रपने पित्तासे 
पाई। द्वितीय भाईकी देलादेखी उसके साथ-साथ मिक्ष्‌ बनके वह भिन्न-भिन्न विहारोंमें गये प्रौर 
उन्होंने बड़े झौकसे दौटग्रन्थोंकों पढ़ा । २० बर्षकी उनम्नर्में वह भिल्नु हो गये और कितने ही समय 
तक वह प्रसिद्ध चीनी विहारोंमें घृमकर स्‍क्‍ध्ययत करते रहे । उनकी इच्छा इयाक्यमुतिकी 
जत्मभूमि देखने तथा वहाँके भिल्लुंधोंसे घिच्मा सोलनेकी हो रही थी। बौद्धोंपर होते 
प्रत्याचारोंके कारण उनकी इच्छा जल्दी पूरी हुई, सौर ताइ-चघुड़ के गहीपर बैठनेके दो साल 
दाद ६२९ ई० में स्वेन-चाडू भारतकें लिये-रुवाता हुए । वह मध्य-एसियाके तुन्‌-छ्वांड तथा 
दूसरे स्थानोंसे होते पहाड़ोंकों पार करते भारत पहुँचे । कन्नौजक॑ मत्ाराज ह्षेवर्धंनने उसका 
बहुत सम्मान किया। नालन्दामें शोलमढ़के पास कई वर्ष तक वह अध्ययन करते रहे। 
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१६ वर्ष बाहर रहनेके बाद ६४५ ई० में वह स्वदेश लोटे । उतका बड़ा सम्मात हुंघा । सम्राटुके 

कहनेपर उन्होंने अपता यात्रा-विवरण लिखा, जो ६४६ में समाप्त हुमा, ६४८ में उसमें कुछ 

और जोड़ा गया | स्वेनू-चाडके शिप्यनें बरात्रा-विवरणकां दूसरा भाग ६५० ई० में लिखा । 

तीसरा ग्रन्य स्वेनू-चाह-चरित है, जिसे उनके दो शभ्िष्योंने ६६५ में पूरा किया। स्वेतू-चाइने 
७५ प्रन्थोंका अनुवाद किया । वह ६५ वर्षकी ग्रवस्थामें ६६४ ई० में मरे | 

स्वेन-चाहने प्धिक्रतर योगाच्ार, प्रमिषमम, भ्रज्ञापारमिता झौर सर्वास्तिवादी अभिषर्मका 
झनुवाद किया | सर्वास्तिवादके प्रमुख अभिषर्मग्रन्व कात्यापनी पुत्रका ज्ञानप्रस्यान मूल है, जिसके 
प्रंगभृत है : संगीतपर्याय, विज्ञानकाय, घातुकाय, घर्मस्कन्घ झौर प्रश्ञप्तिशास्त्र | वह प्न्तिमका 
झनुवाद नहीं कर सके । इनके भतिरिक्त उन्होंने पिटकोंकी टीका भहाविज्ञाघाका भी अनुवाद 
किया । सारे भभिधर्मकी टीका महाभिषर्मविभाषाका भी उन्होंने अनुवाद किया । 

ग्रमवादोंके अतिरिक्‍त- स्वेतू-चाइने विज्ञातवादी योगालार सम्प्रदाग्की चीनर्म स्थापता 
की । उन्होंने दिछ्ततागके दो अंबों न्यापमुल्ल और आहूंबनपरीक्षाका भी ग्न॒वाद किया । 

स्वेनू-जाह के कई शिष्य और सहायक थे; इसमें कोइ-ती अब भी स्मरण किये जाते हैं । 
स्वेन-बाह झौर ई-चिड की यात्रायें एक अज्ञात देशसे दूसरे ग्रज्ञात देंदकों या प्रस्म पझन्नात- 
पथ से नहीं हुई थीं। झतेक वणिक्पणोंसे दोनों देशो व्णिक-सार्थ आया-जाया करते थे, जिनके 
वबरारा खत-पत्र और मेंट-सौंगातका भी दालादात होता था । प्रबेंदक अपने दूरदेशस्थ मित्रो 
सम्पर्क स्थापित रख सकते थे | स्वेत्‌ू-चाइले भारतमें झपने एक भित्र मदन्त जिनप्रमके पास 
चौतमें कछ समय रहकर क्लौटते फा-चेडके द्वारा एक पत्र भेजा था । मूलपत्र संस्कृतमें रहा होगा, 
किन्तु उसका चीनों झनुवाद ही ग्रव भी सुरक्षित है। पत्रका कुछ प्ंश इस प्रकार है-- 
कुछ वर्ष हुए, एक राजदूतके लोटकर आनेपर सैंने सुना, कि महान्‌ आज्ञार्य झ्ींलभद् अब 
जीवित नहीं हैं । पह समाचार सुनकर में प्सह्म शोक मस्त हो गया । झाह ! इस दुलछसागरका 
पोत मग्न हो ग्रधा !! देवों एवं मानुषोंकां छ्ोचत मन्द पड़ गबा ! !! उत्तक ग्रस्तछमतसे जो 
दुलल हमें हु, क्या उसे प्रकट किपा जा सकता है ? पूर्वकालमें जब प्रज्ञा (बुद्ध )ने अपना प्रकाश 
छिपा लिग्रा, तो उनके महान्‌ कार्यक्रों काक्यप धागे बढ़ाते रहे, जब शाणवासनें संसार छोड़ा, 
तो उपगुप्तने सद्वफा अ्रकाझन किया और अब जब कि (हमारे) धर्मतायक सत्पस्थान ( निर्वाण ) 
को चले गये, तो घर्मक प्रत्येक झ्राचायंकों घपना क्ंव्य पूरा करना होगा । 
जो शास्त्र भौर सूज झपने साथ लाया, उनमें बोसाचर्पाभुमिश्नात्ज-कारिका ज्ादिं मिलाकर 
प्रायः ३० पुस्तकोंका भनुवाद में कर चुका हूं । 

४... ,जिन सुत्रों भौर क्षास्त्रोंका मैंने प्रनुवाद किया है, उनकी अ्रस्तावना इिव्यतुत्तिका 
(स्नातक श्रीहस्त) हारा लिखी गई; राजपुष्षोंको ग्राज्ञा दी गई है, कि इन ग्रन्धोंकों सारे राज्य 
में वितरित किया जाग इस शाज्ञाफे कारण पड़ोसी देशोंकों भी प्रतियाँ मिलेंगी | गरद्यपि हम 
प्रतिमाझोंके' चरम बुगक छोरपर हैं, तो भी सद्धमंका उज्वल सुमघुर विशुद्ध वैभव फैला हुमा है । 
श्रावस्तीक जेतवनमें जो व्याकरण हुआ था, उससे यह भिन्न नहीं हैं, यह में विनयपूर्वक ग्रापको 
सूचित करना चाहता हूँ । 








' बुद्धभयाक पास दो प्रतिसायें थों, जिनके रुप्त हो जानेपर बौद्धधर्म लुप्त हो जापगा--- 
पहु विश्वास उस्त समय फंला हुग्रा था। 
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/सन-तु (सिन्घनदी) में नौका-दुर्घटना होते समय मेरों पोथियोंका एक बण्डल खतरों गया, 
जिनमें नीचे लिखी पुस्तकों नष्ट हो गयीं। यदि सम्भव हो, तो कृपा करके उन्हें मेज दें। में 
कुछ घोड़ी-सी चीजें बापके लिये भेटके तौरपर मंजर रहा हैं। मेरी इच्छा है कि उन्हें श्राप 
कृपया स्वीकार करेंगे। 

(ग) नलच्बी (पृष्योपाध)---६५३ में नन्‍्दी या पृण्योपाय भारत (मध्यमण्डल) से प्रपने 
साथ होनमान तंबा महायानकी १५०० पुस्तकें लेते ग्ाये । नन्‍्दीने यह पुस्तक भारत और सिहलमें 
घूमते समय संगृहीत की थीं। नन्‍्दीकी चिकित्साशास्त्रमें विशेष प्रवृत्ति बी, चिकित्सा धर्म-प्रचारमें 
सदा सहासक रही हैं। भ्रशोकने धर्मदूतोंकों ही मेजकर घर्मंविजय करनेका प्रयत्न नहीं किया, 
बल्कि पश्ु-चिकित्सा भौर मनुष्य-चिकित्साका भी देंशदेश्ान्तरोंमें प्रचार किया था। समन्नाद्‌ 
कौं-चुडने ६५६ ई० में कयेन-लुनू या हुलो-कोन्दोर नामक चौन-समुद्रके एक द्ीपमें ग्रौषधियों 
एवं जड़ी-बटियोंक जमा करनेके लिये नन्‍्दीकों भेजा | वहाँसे ६६३ ई० में लौटकर नन्‍्दीने 
तीन ग्रन्थोंका प्रनुवाद किया, जिनमें एक ७३० ई० तक नष्ट हो चुका था | 

चार शताब्दियोंके अगत्नसे चीनमें बौद्धघर्म कितना मूलबद्ध हो गया था, इसका प्रमाण 
इतिहासमें हमें कई वार मिल चुका है । वह विदेश्ञी नहीं, स्वदेशी तथा चीनी संस्क्ृतिका अभिन्न 
ग्रंग बन गया था | इसीसिये सादा प्रयत्न करनेपर भी उसे नष्ट नहीं किया जा सका । भारतीय 
धर्मंदतोंने सदा इस बातकी कोशिश की, कि चीनको बौद्धघर्म चीनी रूपमें मिले। घर्मग्रयोंके 
अनुवादका यह सारा प्रयत्न इसीलिये था, कि चीती संघ गपने पैरॉपर खड़ा हो | बाऊ-कालकी 
कठिन परीक्षाक्रों पास करते हुए चीनी संघने यह भी दिखला दिया, कि वह पपने पैरोंपर लड़ा है; 
भारतीय भिक्षुझोक न होनेपर भी, संस्कृत बौठ्धबन्बोक न होनेपर भी, वह झपना काम अच्छी तरह 
चला सकता है । स्वेन-चाडू जैसा गम्भीर विद्वान्‌ इस बातका निदर्शन था, कि भारतीय धर्मा- 
क्षायोंके ग्रमावमें चीनी भिक्षुप्नोंका विद्यातल तीचे नहीं गिरंगा। स्वेंनू-चाइने भारतीय बौद्ध- 
दशंनकी सर्वोच्च उड़ान विज्ञाननाद--स्थिर नहीं क्षणिक विज्ञानवाद, मतिमान विज्ञानवाइ--- 
के पठन-पाठनकी दुड़ नींव रकलीं; दिडनाग जैसे प्रकाण्ड ताकिकके “न्यायमुख का भी अनु 
वाद किया--अर्थात्‌ मारतक जलियें बौद्ध मस्तिष्ककी सबसे मूल्यवान्‌ देन प्रमाणशात्त्रका चीन- 
वालोंको परिचय कराया, किन्तु मनुवादोंका तल स्वेन्‌ू-चाइूके बादसे गिरता मया और प्रकाण्ड 
बौद्ध नैयायिकोंके ग्रन्थोंका चीनी-मापामें अनुवाद नहीं हो सका । उनकी रक्षाका भार तिब्वतपर 
पड़ा, जिसके लिये मारतीय सदा उसके कृतज्ञ रहेंगे । 

यह हम कह चुके हैं कि फा-शीकू मुख्यतः विनयग्रत्वोंकी लोजमें ही भारत गया था। ई- 
चिड्की यात्राका तो उद्देत्य ही विनयके लिये था। जिस वक्‍त स्वेंनू-चाहू अपनी प्रतिभाका 
चमत्कार दिखता रहा था, उत्ती समय बौद्धभिक्ष॒ ताउ-स्वेनूने एक विनय-सम्प्रदाय स्थापित किया, 
जिसमें विनयसूत्रोंमें निर्धारित भिक्कुप्रोंके सादें जीवतंपर बहुत जोर दिया गया था। यद्यपि 
इसमें प्राचीन स्थविर निकायोंसे बहुत प्रेरणा ली गई थी, किन्तु यह उनका भ्न्धानुंकरण 
नहीं था| 

४ (इस सम्प्रदायके संस्थापक) प्रनेक ग्रन्थोंसे पता लगता है, कि वह रहत्यवादी नहीं, 
व्यावहारिक प्रवृत्तिके पृरुष थे । सुद्ष्म सैद्धान्तिक बातोंकी जगह जीवनियों, साहित्यिक इतिहास 
पौर संघक्षासनपर प्रधिक जोर देते थे । -यह हम कौ-सेक-च्वान्‌ (महान्‌ भिक्षुझोंके चरित) में 
लिला मिलता है, जिसे छ्लाइ-च्याउ ने ५१९ में लिसा घा। ताइ-स्वेनुके विनय-सम्प्रदायकों 


बाहइ-यंत्र ] (६. बाइ-कासमें बौद्ध साहित्य ३३३ 


धर्मंगुप्तीप विनय मान्य था, जो चोनमें बहुत अनप्रिय हुआ था। ताउ-स्वेन्‌ कहता था 
शील झौर विनय घामिक जीवनके लिये प्रत्यावश्यक झाघार हैं। ६६४ ई० में, जब स्वेन्‌ 
चाडइुकी मृत्यु हुई, उत्ती समय ताउ-ह्वेनूने चीनी त्रिपिटक (चीनी-भाषामें भारतीय अ्न्यौके सन 
बाद) का एक सूचीपत्र बनाया था, जो श्राज भी मौजूद है । यह दस भ्रध्यायोंमें विभकत है | 
पहले पअ्रध्यायर्में २४८७ प्रन्यों--मूलय या अनुवाद--कीं सूची झौर उनके कर्ताप्मोंका संक्षिप्त 
परिक्‍य दिया गया है। दूसरे अध्यायमें उस समय जितने ग्रन्य उपलब्ध ये (जिनकी संख्या 
७९९ थी ), उनका तीन भागोंम विभाजन किया गया था। प्रगले अध्यायोंम ग्रौर कितने ही 
विभाजन-अनुविभाजन किये गये हैं, जिनका पता नन्‌-जियोके सूचीपत्र गौर वाम्चीके ग्रन्थसे 
मिल सकता है 

ताउन्सीने ६५६-६०में कुछ महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नोंका एक संग्रह तैगरार किया था। 
उसका दूसरा ग्रन्य “घर्मोद्रानमणिवाटिका' एक विशाजत् विश्वक्रोष-सा है, जिसमें तिपिट्कसे 
उद्धरण एकत्रित किये गये हें। चित्‌-मबिने कू-चिनःई-चिड़्-तू-ची, सामक ग्रल्थ लिखा है। इसमें 
सृत्रोंके प्राचीन एवं नवीन सम्बन्धकी परम्परायें एकजित की गई हैं, जो काइयगप सातडू (६७ ई० ) 
से स्वेनू-चाह (६६४ ई० ) तकसे सम्बन्ध रखती है । इसमें अनवादकोंका संक्षिप्त परिचय भी 
है । कहते हैं, इस ग्रन्वके वाक्य पहले ता-चू-अन्‌-शू विहारकी “ग्रनुवादशाला' कौ दीवारपर 
बने अनुवादकोंके चित्रोके नीचे लिखें हुए थे---यह वही विहार था, जिसमें स्जेन-चाडू रहता था। 

(घ) दिवाकर (६७६ ई० )---ये मध्यमंडल (मारत) के भिक्षु थे, जो ६७६ ई० में चीन 

आये झौर घहाँ रहकर उन्होंने १८ ब्रन्थोंका प्नुवाद क्रिया : यद्यपि सम्राज्ञी व-चो-तियान्‌ की 
प्रस्तावनाके अनुसार १० हो ग्रन्धोके अनुवाद करनेका फता लगता है । यह सच्चाद्‌ काउ-चुडका 
झास-काल था, लेकिन वह प्रपनी एक रानी कुऊ-झ्ी: अ्वया सन्लाज्ञी वू-बो-तियानके हाथका 
खिलौना वन गया था । व्‌-वो को संसारकी सबसे बड़ी रानियोंमें गिता जा सकता है। झपने 
पतिके मरनेके बाद २० वर्षों तक (६८४-०७०४ ई० ) उसने राज्य किया । यह रानी वौद्धपर्म- 
पक्षपातिनी थी । उसने पनुवाद शोर पर्म-प्रचारके कार्यकों प्रोत्साहन दिया था। प्रसिद्ध लुदस्मेन्‌ 
गुफा वनी कितनी ही मूत्तियाँ इसने ही बनवाई थीं। पति और अपना काल मिलाकर प्रायः 
प्रधंशतानदी तक साजप्राज्यकी बागड़ोंर इसके हाथरोंमें बी । इस समय उसने बौद्धधर्मपर 
किये गये प्रत्याचारों और ग्राघातोंकों मिटानेकी कोशिश की थी | झवब फिर सध्य-|सिया भौर 
मास्तसे भिक्ष झ्ाने लगे थे। इन्हींमें एक दिवाकर ये। दिवाकरके १० अनुवादित प्रन्योंमें 
भ्रधिकतर सूत्र और दो अभिषर्म प्रन्व हैं। उतका ललितविस्तरका प्रनुवाद बहुत ही प्रसिद्ध है 

(3) वेवजत्रिय (६८६ ई०)--पदिवाकरके शास ही पास ज्ञोतन (मध्य-एसिया) के मिल 
देवप्रिय चीौन पहुँचे । इन्होंने सात पुस्तकोंका प्रनुवाद किया। इसी समय चीनमें रहते एक 
भारतीय राजाके दूत किसी ग्राह्मणके पृत्र ल्लइन्चीनें मी ६९२ ई० में किसी एक ग्रन्थका घनुवाद 
किया | अगले साल ( ६९३ ई० ) कद्मीरके भिक्षु रलचिन्तानें सात ग्रन्वोंका अनुवाद 
किया | 

(थ) ज्ििक्षानन्व (६६५-७१० ई०)--इनका जन्म ख्ोतलम हुप्रा था | पह झकतन्जातिके 
थे। इन्होंने बौद्धघर्मका व्यापक प्रध्यपत किया था । सम्ुज्नों वू-चों-तियान्‌ घर्म प्रचारमें 
विक्षेप रुचि दिल्लला रही थी | चीन सुरक्षित प्रवतंसकसृत्रका कूछ भाग खुप्त था। पत्ता 
लगा कि खोतनमें सम्पूर्ण सूत्र मौजूद है। रानीने उस ग्रन्थको लानेंके लिये एक दूत 
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भेजा प्रौर उससे यह भी कहा कि ऐसे विद्वालकों साथ लाना, जो अनुवाद कर सके । दूत झवतं 
सकसूत्र' की पूर्ण प्रतिके साथ श्षिक्षानन्दकों मो लिग्रे चीन लौटा | झिक्कातन्दको ता-पी-येड-युन्‌ 
विहारमेंठहराया गया, जहाँ ६६५ ई० में उन्होंने भाषात्तर शुरू किया । सम्राज्ञी पनुवादसे स्वयं 
सहायता देनेके लिये प्रांती थीं और भ्रत्तमें उसने उसकी प्रस्तावता भी लिखी । झनुवाद करते 
समय दक्षिणी मारतके भिक्षु बोधिरुचि संस्कृत पढ़ते झौर चीनी भिक्षु ई-चिड्‌ चीनीमं भ्रनुवाद 
पड़ते जातें। तौन वर्ष बाद ६९८ में ग्रनुवादका कार्य समाप्त हुप्न। ७०० ई० में शिक्षानन्दते रूका- 
वतारसृत्र' का भनुवाद किया । ७०४ ई० में वह स्वदेश लौट गये, किन्तु जब सम्राट्‌ हो-ती गद्दीपर 
बैठा, तो उसते ७०८ ई० में अपनी नई राजघानोमें बुलाकर शिक्षातन्दकफो ता-कियेन्‌-फू विहारस 
ठहराया | बह अधिक दिन नहीं जीवित रहें झौर ७१० में मर गये । शिक्षानत्दके ग्रल्थोर्म से 
१६ झब भी उपलम्ध हैं। १५ हजार “इलोकोंका' अवतंसकसूत्र महाग्रालसूत्रोर्मे विश्येष महत्त्व 
रखता हैं, जिसके बारेगें जापानी विद्वान सु-जुन्की का कहता है-- 

"मेरे विचारमें संसारके घाभिक साहित्यका कोई ग्रन्य विचारोंमें इतता ऊँचा, अनुभूतिमें 
इतना गम्भीर और गुम्फनमें इतना विज्ञाल नहीं हो सकता, जैसा कि यह सूत्र हैं । सह जीवसका 
प्रक्षय स्रोत है, जहाँसे कोई घाभिक पिपासु गप्र्धतृप्त नहीं लौट सकता" । प्रकतंसकनिकायका 
संस्थापक झदवघोषकीौ बताया जाता हैं, किन्तु साकेतक सुवर्णाक्षीपुत्न मवन्‍्त अस्वधोष सर्वास्ति 
वादी थे, इसमें सन्देहकी मुंजाबश नहीं | परम्परा अवतंसक-सम्पदायफे प्रथम गुरु अश्वघोष और 
द्वितीय नागरार्जजकों बतलातों हैं । चीनमें इस सम्प्रदायके प्रथम गुरु फ़ा-सुन थे, जो तियेन-साद 
सम्प्रदायके संस्थापक चीं-गिके समसामांगिक थे। फा-सूनूते ८४ वर्षकी ग्रवस्थामें ६४० ई० में « 
प्रवतंसक-सम्प्रदायकी स्थापना की । इसके तीसरे गुरु फा-चुड़ने अ्द्धोत्पादकके पनुवाद्म शिक्षा- 
मन्दकी विशेष सहायता की थी भौद ग्रवतंसक सिद्धान्तपर बहुतसे ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें कुछकों 
उन्होंने रानी बु-त्रो-तियान्‌की प्रार्थयनापर लिखा था । लंकावतारसूचरका भ्रनुवाद भी शिक्षानन्दन 
बहुत प्रच्छा किया था। उनके सहायक फा-चडने इस अनुवादके वारेमें लिखा है-- अनुवादक 
त्रिपिटकाचाय शिक्षानन्द खोसनके रहनेवालें थे । झनुवाद मोटा-्मोटी समाप्त हो गया भा, . « - 
किन्तु अम्नी उसका संशोघन नहीं हो सका था, कि राजाज्ञा पा शिक्षातन्द स्वदेश लौट गये । 

(छ) मिन्तो-शञान--७०२ ई० में त्रिपिटकाचार्य भिन्‍तोदान तुलार' [वु-होन्‍लो) से 
आये । चीन प्लालेसे पहले उन्होंने भारतमें ६५ वर्ष त्रिपिटकक्ा अध्ययन किया था । सन्नाज्ञीकी 
प्राज्ञासे उन्हें शिक्षानन्दके झनुवादके संशोधनका काम दिया गया, लिस्तमें फू-ली, फा-चाइ्‌ झादि 
प्रनुवादकोंने सहायता की । फू-लीने संशोधित चीनी झनुवादका अन्तिम रूप तैयार किया झौर 
सम्नाज्ञीने प्रस्तावता लिखकर इसकी महिमा वस्चानों : 

"चार आह्िकोका प्रभुवाद (गृणभद्रकृत) प्रच्छा नहीं हुआ। इसकी भाषा पश्चिमी 
व्याफरणके अनुसार हैं, जिससे प्रच्छे समसद्धार प्रादमी भी अममें पड़ जाते हैं झौर पढ़ नहीं 
सफते, झशिक्षित झौर झल्पन्न तो निश्चय ही इसका उल्टा भर्थ लगायेंगे । 

"(बौधिसचिकृत) दस आह्िक प्रपेक्षाकृत प्रकरण और अध्यायोमें प्रधिक पूर्ण है, लेकिन 
उसका प्ान्तरिक प्र प्रच्छी तरहसे स्पष्ट सहीं किया गया |. . . 

"इन कमियोंको देखंफर सम्राज्ञीकों खेद हुआ भौर उन्होंने दूसरे प्रनुवादके लिए ग्राज्ञा दी । 
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पाँच संस्कृत प्रतियों (गुणमद्र तथां बोधिरुच्तिकों मी) दो चीती भ्रनुवादोंका संबिस्तर तुलना 
करके यह अनुषाद तैयार किया गया। 

इससे पता लगेगा कि चीनी झनुवादोंके करनेमें कितनी सावघानी रकक्‍खी जातो थी | 

(ज) बोधिषलि (६६३-७१३ ई० )--सम्नाज्ञी ब-ची-तियान्‌के झासन-कालके एक रत्न 
शिक्षानन्दके बारेमे हम बतला चुके हैं। दूसरें रत्न ई-चिदकी यात्रासे भारतीय पाठक परिचित _ 
है। बोधिदक्ति जिन्हें धर्मशचि, भी कहा जाता है, उस समय तीसरे रत्न कहें जाते हें, जिन्होंने 
प्रनवाद ही का काम नहीं किया, बेल्कि एक धाभिक सम्प्रदायकी स्थापनाम सहायता की । 
वोधिरुचिका पहिला नाम घर्मरचि था, जिसे सम्राज्ञी ब-चो-तियानने बदलकर बोधिदंबि कर 
दिया । यह काश्यपगोजीय ब्राह्मण थे और सातवीं सदीके प्रन्तिसम पाद्मे चीन पहुँचे थे । 
६९३-७१३ ई० के बींस वर्षोर्मे उन्होंने ५५ ग्रन्धोंका प्रनुवाद किया, जिनमें ४१ ब्रव भी मौजूद 
हैं। कहा जाता हैं, ७२७ ई० में वह १५६ वर्षके होकर मरें। शझिक्षानन्दने प्रवर्ततकसूतका 
ग्रनुवाद किया था | महायानके दूसरे विशाल सृत-समृह रत्तकह़के प्रनुवांदका कार्य बोघिरुचिने 
पूरा किया । रत्लकट एक नहीं, ४९ सुत्रोंका संग्रह है । इनमें २५ सूचोंकां वोधिरुचिते स्वर्ण 
अनुवाद किया, बांकीमेंसे कुछ पहले भनुवादित हो चुके थे श्ौर कुछफो वोधिरुचि् समसा- 
मयिकोंने किया । २४००० इलोक संख्यावाले इस महान्‌ प्रन्वका अनुवाद ७१३ ई० में समाप्त 
हुआ | रत्नक्टका तिब्वतो अनुवाद चीनी झनुवादसे किया गया था । इसीमें सबसे भ्रघ्रिक पाठ 
किया जानेयात्ा सूच सुल्चावतो-च्यूह है । इसके दूसरे सूत्र हें उपपरिपच्छा, राष्ट्रपालपरिपुच्छा, 
पितायज्समागम, काइय्रपपरिवत्ते ग्रादि | 

सुख्तावती-व्यूह चीन गौर जापानमें एक प्रभावशाली बौद्ध सम्प्रदायकी गीता या बाइबिल 
है । इसमें बमिताभ बुद्ध और उनके स्वर्ग सुखावतीकी विवेचनां कीं गई है । जापानके जोदों 
ग्रौर छिन्सू सम्प्रदाय ग्रमिताम बुद्धके मजत हैं, और “नमिग्रों प्रमिदा बुत्सु' (नर्मोजमितामाय ) 
उनके जपका महामन्त्र है। सुज्ावतीके इससे पहले भी कई श्ननुवाद हो चुके थे, जो पीछेके 
सभी अनुवादोंकों मिलाकर इसके १२ अनुवाद हुए हैं। बोधिकचिका प्रनुवाव है? वाँया। 
इसके पाँच ही प्रनुवाद प्रव बच रहें हैं। उपलब्ध अनुवादोंमें सबसे पुराना लोककेस ( १४७- 
८६) का है, जो भप्रनू-श्ी-काउक समकालीन और मध्य-एसियाफ भिक्षु थे । नागार्जन सुखावती 
सम्प्रदायके प्रयम गुरु माने जाते हैं और बसुबन्धु द्वितीय | सुखावतो या प्रमिताम सम्प्रदाय 
ग्रनस्य-भवितका सम्प्रदाय हैं । वह गीताके कृष्णकी तरह प्रमितामके बारेगें कहता हैं--- समी 
धर्मोकों छोड़कर केवल एक मेरी क्रणमें भरा, चिन्ता मत कर, में तुक्के सारे पापोंसे छड़ाऊँगा ।" 
सुल्तावतौ-व्यूहके बड़े प्रौर छोटे दो संस्करण है, जिनमें बड़े संस्करणका प्रवेश चीनमें २५१ ई७ में 
संघवर्मा द्वारा हुआ । छोटा संस्करण दो संदी वाद ४०४ ई०७ में कुृमारजीव द्वारा चीन पहुँचा । 
हुइ-यवान्‌ (म्‌ृ० ४१६) ने सर्वप्रथम २८६ ई० में पुण्डरीक-समाज स्थापितकर ग्रम्तिताम भक्तिका 
प्रचार शुरू किया, किन्तु प्लान्दोलन और ग्रागे नहीं बढ़ा । ६ टी संदीर्क ग्रारस्मर्मे ओषिदुचिक 
प्रभावसे तन-छूवान्‌ वौंद्ध हुआ । तन्‌-लुवानने सुखावतीक प्रथकों अपनाके ताव सम्परदायकी 
प्रपनी सारी पुस्तक जला डालीं गौर फिर पध्रमितामंका भ्रच्ार शुरूकिया। वह ६०० ई# में सरा । 
फिर ज़ाउं-चाउ (जापानी, दो-शा-हू) सख्नावत्ी सम्प्रदायफा प्रधानाचार्य बना | इसके समपयरमें 
सम्प्रदायकी बहुत उन्नति हुई । उसके बाद सम्‌-ताऊ (जापानी जेन्दों) सहन्य बना । बुद्धकी 
बुद्धि प्रधान शिक्षा झतन्‍्य भक्तिका स्थान कठिनाईसे हो सकता है, किन्तु इसके लिये विदेशी 
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प्रश्नावके दुंढनेकी अवद्यकता नहीं, भारतमें भागबतघर्म पहले ही से अ्रतन्यभक्तिका 
प्रचारक मौजूद था । जैसे पीछे भारतमें भक्तिमार्गने भारी साहित्य तैयार किया, वैसे ही अमिताभ 
सम्प्रदायनें जापान और चौोनमें किया । बोधिरचि इस मक्तिमागंका प्रथम भारतोव 
घ॒र्माचार्म थे । 

(ऋ)ईनचिहू (६३४-७१३)--ई-मिड्‌ थाइ-सम्राज्ञीके शासन-कालके एक रत्न और 
भारत झानेवाले न्ौनक तौन महापर्यटकोंमें एक थे । ई-चिडः ६३५ ई० में चो-क्षा् (चो-ली- 
प्रान्त) में घाइ-सज्जाट ताइ-चुड़ (६२७-४९ ई० )के झाप्तत-काज़्में पैदा हुए--उसी कालमें जब 
कि बौद्धधर्मकों जड़मलसे उच्छेद करनेका प्रयत्त हो रहा था। सघारण शिक्षा बाद बारह 
बर्षकी आयुसे उन्होंने बौद्धसनन्थोंका प्र्ययन् शुरू किया और १४ वर्षकी आयुर्म साधु हो मये । 
१८ वर्ष (६५२ ई०) की आये उनके मनमें भारत जातेंका लगाल झावा | उत्त समय स्वेन्‌- 
चाहको भारत-यात्रासे लौटे ( ६४५ ई० ) सात ही वर्ष हुएले, लेकिन उनकी इच्छा कुछ दिनोंके 
लिये दव गई या उन्होंने स्वयं दवा दी और अगले उन्नीस वर्षोके बौद्धघर्मक प्रच्ययनमें लगाया । 
बह साधारण पर्यटक नहीं बनना चाहते थे । विद्योपाजंनके बाद प्रयेटनका क्या महत्व है; वह वह 
स्वेन-चाडके जीवतसे जानते थे---स्वेझ-चाऊ को छाड-अनुमें रहते उन्होंने देखा, उनके उपदेझोंकों 
सना भी होगा, ६६४ ई० में मृत्युके वाद महापरयंटकके आदमें स्त्रयं सम्राटुकों झामिल होते देखा 
या सता होगा, इसमें संदेह नहीं । 

ई-चिहुको आँखोंक सामने भारतकं साथ चीनका मघुर सम्बन्ध या। द्वितीय बाइू- 
सच्चाटके कोइकी मार पड़नेके वाद भी वौद्धधर्म फिर स्वस्थ और प्रसन्न था, यह हमें मालूम 
है। चौनसे तीर्घयात्री भारतमें झ्ाया-जाया करते थे, उन्हींमे ई-बिड भी शामिल हो गये भौर 
६७४१ ई० में कान्तनर्में जहाज पकड़कर दक्षिणके सामुद्रिक मार्गसे चल पड़ें। ओविजय (सुमात्रा) 
में पहुंचकर कुछ महीने ठहरे भौर ६७३ ई० में वहाँसे चलकर वह ताज्।लप्ति (बंगाल) पहुँचे। 
ई-चिड़ भारतवर्षके बहुतसे धामिक स्थानोंमें गये, किल्तु उनका अधिक समय नालन्दामें किद्या- 
घ्ययनर्मे बीता | ई-चिड़्ने २५ वर्ष (६७६-६५ ) घुमते ६३० देशोंकों देखा | बह ६८५ ई० में 
ताम्नलिप्सिसे चलकर सिहलमें कई साल कितानेके दाद ६८९ में श्रीविजय पहुँचे, जहाँ ६ वर्ष रहकर 
उत्होंने भ्रध्यपन एवं झनृवादका कार्य किया और ६९५ ई० में ६० वर्षकी प्लायु्में वह स्वदेदा्म 
लौटे । श्रीविजरय उस समय संस्कृतका केन्द्र भरा, वहाँ चहुंतसे संस्कृतक विद्वान्‌ भिक्ष्‌ रहते बे, 
इसीलिये ई-बिड्ने वहाँ इतने वर्ष बितायें । बिदेदसे ही ख्पने झ्नुवादोंकी १० पोथियाँ--जिनमें 
उनकी ग्रात्रा भी सम्मिलित श्रीं--उन्होंने एक चीनी भिन्लुक हाथ देश मेज दिया । 

६४९५ में जब वह चीन लौटे, तो उस समय रानो ब-चो-तिबानका दहासत था। ई-चिझू 
ग्रपने साथ पाँच लाख दसोकोर्के बरारावरकों ४०० संस्कृत ग्रन्थ भ्रौर वद्लासनविह्ार (वबोधि- 
गषाके मन्दिर ) का एक नमूना ले गये थे । ई-चिड़ने पहले शिक्षानन्दकक साथ और पीछे स्वज़न्त्र 
भी अनुवाद किये। उनके झनुवादित ५६ ग्रन्ध हैं । ७१३ ई०-में ७९ वर्षकी उम्रमें इस महा- 
पर्यटकने छरीर छोड़ा । 

जैसा कि हम पहले बता चके हे, ई-चिड्की मास्त-यात्ा और दक्षिणी टापुप्मोंम उनके जानेंका 
मुख्य प्रयोजन था विनय॒का संग्रह करना। ई-चिडू का सबसे बड़ा काम है मूलसर्वास्विवादी 
पिटकका ल्ीमोमें प्रतुबाद । चीनी जिपिटकर्मे इनकी १२ जिल्दें हैं। तिवब्वती भाषानों मी इंसी 
निकायका गनुवादित विश्यपिट्क ६२ जिल्दोंमे है । इसके ग्रनुबादक लिये ई-चिहू की अध्य- 
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क्षतामें ५४ विद्वान सात वर्ष (७०३-१०-) लगे रहें । विनयपिटकके झ्तिरिक्त ई-चिड़ने जिन- 
मित्र द्वारा रचित 'मुलसर्वास्तिवादविनयसंग्रह धौर विशाखकी 'मूलसर्वास्तिवादनिकायविनयगाश 
का भी अनुवाद किया | विनग्रगाथाकों ई-चिड्ने नालन्दामं रहते वक्‍त ग्रनुवादित किया था । 
उन्होंने इस विषयपर दो स्वतन्त्र प्रल्थ भी लिखें हूँ । तिब्बती भाषामें मुलसर्वास्तिवादनिकायका 

ग्रनवाद नवीं सदीर्मं हुआ्ला, किन्तु चोनी-मापामें उसका झनुवाद श्ाठवीं सदीके गारम्म ही में 
समाप्त हो चुका था । 

ई-चिहक् के ग्रनुवादोंमें एक छोटा-सा ग्रंथ ग्रध्यर्धधतकका है, जिसे कनिष्क-कालीन प्राचार्य 
मातृचेटने बुद्ध-स्तोत्रके रूपमें बुद्ध-सिद्धांतोका परिचय करानेके लिये लिखा था। इस ग्रंथको 
मूल संस्कृत प्रति मुझे तिब्बतमें मित्री थी भौर झब प्रकाशित हो चुकी है। ई-चिड़ने इसके 
बारेमें लिखा है-- 

“मआत्‌चेट साहित्यिक प्रतिमा एवं सच्छीलताम अपने समयके सभी पुछंघोंमें महान थे । 

. . उन्होंने पहले चार सौ इलोकोंका एक स्तोत्र बताया, फिर दूसरा डेढ़ सौ इलोकोंका |. . . 
सारें भारतवर्षमे मिक्षु बतनेपर हरएक व्यक्षतिकों मातृचेटके स्तोत्र पढ़ाये जाते हैँ । यह प्रथा 
महायात धौर हीनयान दोनोंसें हैं । 

ई-चिछके प्नन॒वादोंमं एक महत्वपूर्ण पत्र सुहल्लेख है, जिसे नागार्जनतें अपने सुहृत्‌ शात- 
बाहन्‌ राजाकों लिखा बा | इसके पहले गुणवर्मा (४३१) झौर संघवर्मा (५३४) ने भी इसके 
दो ग्रनुवाद किये थे; किन्तु ई-क्तिछका प्रनुवाद ग्रंधिक बढ़िया भौर जनप्रिय हुआा। इसके बारे 
में ई-चिछ स्वयं एक जगह लिखते हें--- 

वोधिसत्त्व नागार्जनने एक पद्मचवद्ध पत्र लिखा, जिसे सहत्लेंख कहते हैं। इसका प्र है-- 
घतनिष्ट मित्रकों पत्र--इसे उन्होंने झपनें दानपत्ति (मंक्त) दक्षिण-मारतके राजा जेतक शात 
वाहनके नाम लिखा था। स्वेन-चाहु और ई-चिछके बीचके समय (६४७५-७१ ई०] 
में कितने ही और चोनी भिक्कू भारत भ्रायें बे। ई-चिछकी पुस्तक सी-यू-चीमें ऐसे ६० 
भिक्षप्रोंका उल्लेख है । 

(ञ्र) स्वेन-चाउ--उक्‍त ६० भारत-यात्रियोंम स्वेनु-चाउ एक परे, जिनका भारतीय नाम 
प्रकाशमतिं था। प्रकाशमतिका जन्म ताई जिलेंके सियेन्‌-चाडु स्थानमें हुआ या । भारत जातें- 
के पहले ६३८ में छाडइ-प्रन जाकर उन्होंने संस्कृत पढ़ी, फिर भिक्षप्रोंका खततरदण्ड अपने हायमें 
लें वह पद्चिममें सतोग्द, तुर्क गौर भोटके राज्योंसे होते जालघर पहुँचे, रास्तेमें डाकप्रोके हाथ- 
से वालबाल बचे। प्रकाशमतिने ४ वर्ष जालंधरमें रहकर सूत्र एवं बिनयका पष्ययन कियां 
फिर वहांसे चलकर ४ वर्ष महाबोधि (बोघगया) में रहे और प्रभिषर्मके अध्ययनर्मं सारा समय 
लगाया । फिर नाज्नंदामें तीन साल रहते हुए मच्यमकारिका ([नागार्जन ), शतशास्ज [आर्य- 
देव) को प्राचार्य जिनप्रमसे पहा | तीन साल और गंगाके उत्तर किसी विहारमें बिताके वह 
नेपाल शौर तिब्वतके रास्ते बहुत-सी पुस्तक लिये स्वदेश लौटे । 

प्रकाशमतिने सर्वास्तिवादविनदस्तंग्रहका प्रनुवाद शुरू किया, किन्तु समाप्त करनेसे पहिले 
सम्राटने उन्हें भारत जाकर लोकायत नामक ब्राह्मणकों ख्ानका आदेश दिया; जिसके बारेमें 
कहा जाता था कि बहू प्रमर करनेकी विद्या जानता है। लोकायत उड़ीसाका रहतेवाला था । 
प्रकाशमत्ति (स्वेन-चाउ ) शिला पूजोकी सीधा चद़ाई सौर भीषण खट्टोंवाले रास्तों तथा रस्सीके 
पुलोसे तिब्वत होकर भागे बढ़े | एक जगह मुश्किलसे डाकुप्रोंसे उतकी जान बची, फिर बह 
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मारतकी उत्तरी सीमापर पहुँचे | बहाँ उन्हें चीतो राजदूत मिला, जो लोकायतको लियें चीन 
लौट रहा था। तो भौं प्रकाशमति कितने ही प्रदेशों घूमते नालंदा पहुंचे, जहाँ ई-चिझसे उनकी 
जेट हुई। बह पदिचमोत्तर पथसे देश लौटना चाहते थे, कित्‌ ताजिकों (भरब मुसलमानों ) ने 
उस रास्तेकों बंद कर दिया था। तिब्बतका रास्ता भी वैसे हीं बंद था, इसलिये बहू मगघ 
ज्ञौट गये, जहाँ ६० वर्षकी आयु उनका देहात हुभा । 

(२) बडूस़रं च्ीनो पर्यटक-- 

भारत आनेवालें पग्रन्‍्व चीनी गातियोंमें एक ताव-ही भी वें, जिनका भास्तीय 
ताम आदेव था। वह ची जिलेके लेनचेह स्थानके रहनेवाले थे। अहुतसे राज्योंसे 
होते तिब्वतके रास्ते वह महाबोधि पहुँचें सौर कितने ही वर्ष वहां बितायें। नालंदामें उन्होंने 
संस्कृत-माषघा झौर विनयका प्रध्यग्रत किया । साहित्यमें उत्तकी बड़ी रूचि थीं। सांल॑दाममे 
उन्होंने ४००सें प्रधिक भच्यायोंके ग्रंथोंकी प्रतिलिपि की प्रौर बोषगयामें एक पाष्माणपट्टिकापर 
शीनी अभिलेख लिखा | वह ई-चिडके समकालीन थे, पर उनसे उन्तकी मेंट नहीं हुई वह 
५०वर्षकी अवस्वामें मरें। ताव-होके जिलेके हीं दूसरे मिक्षु सी-पियेन्‌ थे । उन्होंने भारतमे 
कई साल रहकर प्रध्ययत किया । वहीं ताव-हीतसे उनकी मुलाकात हुई। बिना कुछ काम 
किये ही ३५ वर्षकी आयुर्स उनका देहात हो गया। 

बोड-पो (मतिसिंह), ताउ-फाछ, शाल-सिद्ध मी इसी समयके चीती भिक्ष थे, जो भिन्न-भिन्न 
रास्तोंसे होते हुए मारत भें । स्वेन-होइ चीन-राजघानीके धादमी ये । पश्चिमोत्तर पथसे वह 
कश्मीर पहुंचे, जहांसे कितने ही स्थानोंकों देखते नेपाल लौटे झौर बहीं उनका देहांत हो गया.। 
चिप्रवर्मा एक ओर चीती भिक्षु थे। वह परश्चिमोत्तर मार्मसे बललल पहुंचे गौर -बहां नव- 
विहारमें ठहरे, जो तुरंत ही प्रवोके हाथों ध्वस्त होनेवाला था | यह हीनयानी विहार था । 
वहां भिक्षु होनेके बाद स्वेन-जेईका नाम चकित्रवर्मा पड़ा। कुछ सल्कृत पढ़नेके बाद बह 
स्वदेश लौट गये 4 

ई-सिझ मोटकी रानी (स्रोछ-चनकीं पत्नी चौती राजकुमारी ऊ-चेक) की धायके दो बेटोंसे 
मिले । वह संस्कृत खूब पढ़ और बोल सकते थे | ई-चिकू ने उस समय भात्त आये कितने हो 
कोरियावासी भिक्षझ्मोका भी उल्लेख किया है। आायंवर्मा उनमेंसे एक थे, जिन्होंने ६३८ ई० में 
छाछ-प्रन्‌ छोड़ा और नाज्ंदामें रहते ७० कर्षको उन्नमें शरीर-त्थाग क्रिया । ई-चिछ तालंदामें 
रहते थे। एक दिन उन्होंने एक भिक्षुकी पुस्तक-घानीकों देखा, जिसमें बहुतसे संस्कृत धौर 
चीनौके ग्रंथ. थे । भि्लने बताम्ा; कि एक कोरियन भिक्षु हछूइन्यें ६३८ ई०में नालंदा आयें थें 
प्रौर साठ वर्षको प्रवस्थामें यहीं मरे । स्वेत्‌-ताइ (सर्वज्ञदेव) नामक एक झऔर कोरियन भिश्षु 
तिव्वतके रास्ते भारत पाये; जहां वह कई वर्षों (६५०७-५५) पवित्र तीर्मोंको यात्रा करते रहे । 


(३) सध्य-एसियाफ भिल्ु-- 

तालदामे ई-चिहुकों तुपारके भिक्षु बद्धधर्म मिले | तुषार या तुखार उस समय उज्बेकिस्तात 
के दरबंद और हिंदूुकश परवेतमालाके बीचके प्रदेशकों कहा जाता था । बुत्ध्मने 
बताया कि हमारे देशमें बौद्घघर्मका ख़ब प्रचार है । दारीरमें बह बड़े लंबें-चोड़े 
पध्ौर वलिष्ठ थे, किन्तूं प्रकृति बहुत कोमल | वह चोनके प्रांतोर्मे भी घुमे थे, घोर वहींसे 
लालंदा प्यासे थे । मध्य-एसियाके एक दूसरे भिक्षु संघवर्मा मो मिले में । गह सोस्द (समसकद- 
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वाले) प्रदेशके निवासी थे । वह जवान हैं थें, जब महभूमि पारकर चौींत पहुंचे | सम्राट्ने 
उन्हें भ्रपनें राजदूतकें साथ ६५६-६० ई* में भारत भेजा, जहां उन्होंने बज्ञासन (महावोधि) 
का दर्शन किया, सात दिन सात॑ रात दीपक जलाये। महाबोधिके बांगर्मे एक भ्रशोक वृक्षके 
» ऊपर उन्होंने प्रवल्ोंकितेश्वर बोधिसत्वकी मूर्ति उत्कीर्ण की। चीन लौटनेपर सम्रादुकी आज्ञा 
हुई, कि अकाल प्लौर महासारीसे पीड़ित वबा-उ| कोचीन-चील ) के लोगोंकी सहायता करने जायें। 
बह बोधिसत्वमार्कके पचिक थें। प्रतिदित लोगोंमे अज्न, वॉँटते सौर अनाथों, दुस्षियोंके लिये 
रोते । लोग उन्हें “रोदक वोधिसत्व” कहते थे । महामारोमें सेवा करते-करतें उन्हें बीमारी 
लग गई झौर ६० वर्षकी झवस्थामें उनकी मृत्यु हों गई। कहां समरकंद, कहां नालंदा, कहा 
छाहू झन्‌ और कहां चंपा और कोचीन-चीन ! 
4 ढ # ५ 

सम्नाज्ञी ब-चो-तियान्‌ बुढ़ापे और बीमारीके कारण ७०४ ई४ में सिहासन छोडतेके लिये 
मजबूर हुई झौर जेलमें डाले अपने पृत्र चाछइलचुन्‌को निकालकर गद्दीपर बैठाया। नया सन्नाद 
निर्वेल वा और ७०८ में पहुयंत्रोंका क्िकार हुपा । कुछ संघर्षोके वाद स्वेड-चुनूने महीपर बैठकर 
७३१३-५५ तक राज्य किया । बॉदघर्मके प्रति राज्यकी नीति इस समय कोई परिवत्तंन नहीं 
हुआ । झारंममें जरूर नये विहारों झौर मूतियोंके बनानेमें बाघा डाली गई तथा १२०७७ 
सिक्षुओंको मृहस्व बननेंकी झाज्ञा हुई थी; कितू इसके बाद ही फिर भ्रवस्था सुधर मई । देशी- 
विदेशी भिक्षुप्रोंका यातायात फिरसे झृरू हो शर्मा । 

(क) शुमाकरसिह (७९६-)--४ह ७१६ ई० में दाजघानी छाछ-प्रनूमें ग्राये । यह 
मध्य-एसियाके रहंनेवाले थे | जान॑ पढ़ता है; शक और शाकय शब्दोंकी समानतासे शकोर्म धारणा 
हो गई थौ, कि वृद्ध प्ौर उतका झाक्यवंश शकोंसे संबंध रखता है | शुभाकरकों श्ाक्यमुनिके 
चजा प्रमुतोदनके वंशञका कहा जाता था । कह छितने ही समय तक नालंदामें भी रहें । जब वह 
लोन प्रायें, तो ८० वर्षके हो चुके ये । उन्होंने पांच ग्रंयोंका प्नुवाद किया झौर ८३५ ई० में 
भर गये । शुभाकरके साथ पहले-पहल बौंद्ध-तांतिक-साहित्य (व्यान) चौनमें प्रविष्ट हुआ 
प्ौर इसने चौनके भंसिद्ध सामंत चाड-सुई (ई-सिक ६७२-७१७) को प्रमावित किया | झुभाकर- 
का मत था, कि चौनमें दार्शनिक वारोकियाँ या व्यवस्यित पुजा-पाठोंमें समय लगाता बेकार 
है । यहां सारे मतमतान्तरॉकों छोड़कर संभी बुद्धों, बोधिसत्वों, हिंहू-देवताप्रों प्लोर चीनी सेकको 
स्वीकार कर ज्ञेना चाहिये। ज्ञाघारण जनताके लिये शुभाकरने एक देवमाला तैयार को और 
मंत्र द्वारा उन्हें प्रसन्न रखनेकी विधि बताई । मन्‍्त्रोंका महातम बढ़ा, उनके उच्चारणके 
लिये उच्चारणानुकूल ने होंनेके कारण चीनी लिपि बाघक हुईं, तो भी शुभाकरने उसीमें मंत्रोको 
उल्चारणके भ्नुसार लिखा । तंत्रमतकें बड़े देवता बैरोचन धौर वज्ञपाणि थे । 

शुमाकरको हैं। चौंतममें तन्‍्त्रमत फैलानेका भबुवा कहा जाता है, भौर यहे भी कि बह 
कुचानिदासी थे । 

(खं) पो-भोसित्र-३०७-१२ ई० में चीन प्रायें, वह तांधिक ग्रंयोंके अन॒वादक ये | 
सिल्वती इतिहास ग्रंथ वेव-सेर-झ लकों-गे-लोडमें वतलाया गया है, कि “अ्रीमित्रने महामायूरी 
प्रौर दूसरी धारणियोकों चोनों-माषामें प्रनुवाद करके वहां उनका भ्रचार किया | यंद्यपि इसी 
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समय कितने ही बड़े-बड़े तांबिक भारतीय चीनमें श्राये, कितु तांतिक ग्रंथोंका प्रनुवाद बहुत कम 
हुंआ । कुमार श्री (पो-ब्लीमित्र ) ने भी तांजिक सिद्धांतोंकों साघारण जनतामें नहीं फंलाया, 
बल्कि रहस्य रखते हुए अपने एक दो शिष्योंकों ही बतलाया; इस्तीलिये तांतजिक धर्म बहुत 
प्रागे नहीं बढ़ा । * 

ओमित्र ग्रौर शुभाकरके बीचके ४०० वर्षोंमें केवल थोड़ी-सी घारणियोंका प्रनुवाद हुआ | 
भारतमें ग्राठवीं शताब्दी तांधिक घधर्मके प्रावल्यका समय था | उस समय तंत्रपर कितने ही ग्रंथ 
लिखें जा रहे थे । परंतु चीनमें तंत्रयातकी वास्तविक स्वापताका श्रेय वज्तबोधि झौर ग्रमोघ- 
वच्षको हैं, जो ७१९ ई०७ में चीन पहुंचे । 

(ग) वज्यबोधि---वज्बोधिका जन्म मलय (दक्षिण-मारत | में ६०० ई० में एक ब्राह्माण- 
धरम हुआ था । इनके पिता कांचीके राजा (पल्लव) के गुद ये । वज्ञवोधि प्रपने गुदके साथ 
हीनयान पढ़ने नालंदा गर्य । ५०७ वर्षकी उञ्च थी, जब वज्यवोधि अपने शिष्य प्रमोषवज्ञके 

चीन गये । वह वहीं ७१ वर्षकी झायुमें (७३२ ई०) में मरें। ७9२३-३२ ई७ में वज्ञ- 
बोधिने ११ तांतिक ग्रंथ चीनीमे अनुवादित किये । उनके प्रनुवादोंसे मालूम होता है, कि उनका 
बज्ञयानीं साहित्यसे भलीभांति परिचय या | उन्होंने इस बातका पूरा ध्यान रक््खा, कि तंत्र- 
मंत्रका रहस्य ग्रधिक लोग न जानने पाये, इसीलिये उन्होंने सिर्फ वो चीनी भिक्ष्रोंकों प्रपना 
शिष्य बनाया । भारतमें भी तंतरमंत्रका प्रचार अभी इसी रोतिसे हो रहा था, जिसे 2४ सिद्धोर्मे 
प्रथम (सरहपा) ने अपने लोकमाषाके दोहों द्वारा अधिक सार्वजनीन बना दिया । 

(घ) प्रमोषधवछ्न--यहू वज्बोधिके शिष्य उत्तरी भारतके भिज्नु और ब्राह्मणवंशज थे । 
जब वह प्रपने गुर्के साथ ७६६ ई० में चीन पहुंचे, तो उनकी धायु केवल २१ बर्षकी थी । गुरुके 
मरनेके वाद घमोचने गही संभाली और मांग इतनी बढ़ी , कि सरकारने तांत्रिक ग्रंधोंके 
ग्राषिक धिक संग्रहके लिये (७४१-४६) उन्हें भारत और विशेषकर सिहल भेजा । सिहलमें 
उस समय जान पड़ता है, तंत्रकी रूपाति बढ़ गई थी | सौटतेके बाद सज़ादने भ्रमोषवज्यकों 
चू-चाकहू [प्रज्ञाकोष) की उपधि दी। प्रमोष प्रव स्वदेश लौटनां चाहते थे और पश्रांज्ञा 
भी मि्र गई, क्षितु प्रंतर्मे राजघानीमें रहना पढ़ा। सम्रादू ताई-चुकू (७६३5७९) ने उन्हें 
कई सम्मानसूचक उपाधियां दीं। अमोषवण्चने झपने वारेमें एक लेख जिख छोड़ा है, जिसका 
कुछ प्रश्न इस प्रकार है--- बचपतनसे ही में झपने गुरूकी १४ बर्ष तक (७१९-३२) सेवा करता 
रहा और उनसे योगकी शिक्षा पाता रहा | (चीनसे) फिर भारतके पांचों खंडोंमें जाकर सत्र 
प्लौर झात्तके ५००से भ्धिक ग्रंध मेंतें जमा किये | यह ऐसे ग्रन्य थे, जो प्री तक चीन नहीं 
ग्राग्मे श्रे। ७४६ ई० में में राजघानी लौटा, तबसे गाज (७७१ ई० ) तक मेंनें ७७ ग्रंथोंका 
ग्रमुवाद किया; जो ६२० जुज (१२००० इलोकके बरावर) हैं ।” झमोघकी मृत्यु ७७४ 
ई० में हुई । उन्होंने सब मिलाकर १०८ ग्रंथोका पनुवाद किया। संज्लादनें उनको सेवापोसे 
प्रसन्न हो ३००० प्रजावाली एक जागीर मेंट की । अ्रमोषके बाद चीनी मिक्षु हुइ-लाढ़ बज्चाचार्य 
बनाये गये । सिल्नगोन्‌ (मंत्र) सम्प्रदायके यह तौसरे प्रधानाचार्य थे । 

यचप्रि वकयानकों राजको श्रोरसे बहुत सम्मान आ्राप्त हुआ, सुविघायें मी मिलीं, किल्तु 
चीनमें कभी उसका प्रमाव अधिक नहीं बढ़ा | जापानमें प्रवेश्य उसका जोर बहुत रहा । कोओो- 
ताइ-सो चीनमें बौद्धघमंकी झिलक्षाके लिये आये थे । उन्होंने यहां तंत्रयानकी शिक्षा प्राप्त छी 
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प्रौर लौटकर उन्होंने अपने देशमें सिछ-गोन्‌ सम्प्रदायकी स्थापना की, जिसका केन्द्र कोयाझान्‌ 
ग्राज भी महातीर्ष हैं । 
4 / है 

(हू) ऊ-किहु (७५ ४)--सम्नाट्‌ स्वेनू-चुहू ने ७५१ ई० में पिन्‌ (कपिणा) के राजाके पास 
एक दूतमंडल मेंजा, जिसमें ऊ-किहू भी था। दूतमंडल प्रपनें राजकीस़ कामकों समाप्त कर 
लौट गया, किन्तु बीमारीके कारश ऊ-किछको एक विहारमें छोड़ देता पढ़ा । ऊ#किड़ने बपथ 
ली, कि यदि जीवन बच गया, तो उसे बुद्धकी सेवा्मे लगाऊंगा | स्वस्थ होनेपर वह ७५७ ईं० में 
१९ यर्षकी ग्रवस्थामें भिक्ष हो गया | गुरुते उसे घर्मंघातु नाम दिया | उसने चार वर्ष संस्कृत 
पढ़ी, फिर कई बौद्ध तीयोंका दर्शन करते नालंदा विहारमें जाकर ४ साल रहा | फिर वह उच्चान 
मौंटां । वह देश लौटना चाहता था, लेकिन विहाराधिपतिनें मता किया। अ्धिपत्ति ७५० 
६० में जोन गया था भौर वहांकी ग्रवस्थासे संतुष्ट नहीं था। घर्मघातुकों प्धीर देखकर 
विहाराधिपतिने ग्रनुमति दे दी झौर साथ ही दश्भूमिक्षास्त्र और भवसंक्रान्तिसूजकोी पोधियाँ 
दों। रास्तेके देशोंकों देखते मध्य-एसियाके नगरोंमें होते बह कू-चा पहुंचा । उसने उन संस्कृत 
प्रंथोंकों वहांके भिक्मुप्नोकी सहायतासे चीनीमें प्रनुवाद करना चाहा | कुछ - समय बाद 
बह पेइ-पिकू (ऊुरुमची) गया, जहाँ खोतनी भिक्षु शोलघर्मनें संस्कृतते अनुवाद किया 
प्रौर भिक्ष झ्ञान-बिनूनें झ्रावृत्ति की। ऊ-किडले संस्कृत धोौर चीनी दोनोंकी तुलना की। 
गोवीकी मरुमूमिसे बचनेके लिये ऊ-किहु ने उदगुर (तु) सोगोंके देक्षम होते उत्तरों मार्मको 
पकड़ा--उद्गुर-खान बौद्ध नहीं था । ऊ-किड् संस्कृत भूलको ऊर्मचीमें छोड़ चीनी प्रनुवाद 
लेकर देश लौटा | ७९० ई० में छाछ-प्रन्‌ पहुंचकर उसने पुस्तक और प्रसादकी दूसरी वस्तुयें 
सम्रादकों मेंट कीं। सम्नादूने उसे सम्मानित किया । ऊ-किहू ४० वर्ष (७५१-९० ) विदेशमें 
रहकर ६० मर्षेका बढ़ा हो स्वदेश लौटा वा । ऊ-किझृकी चीनी जीवनीके भ्रनुवादक शावान्‌ 
भौर सेल्वेन लेवीने लिखा है--“मिक्षु ऊ-किड, जिसे संघने घर्मघातु नाम दिया था, ७ते०में 
पैदा हुआ था । वह ७५१ ई० में पश्चिमके देश्ञोमें गया भौर ४० वर्ष बाहर रहनेके बाद स्वदेश 
लौटा । इसी बीच वह मध्य-एसिया और भारत गया । उसकी यात्रा एक श्रद्धालु भक्तकी थी, 
एक चतुर पर्यवेक्षककी नहीं । वह स्वय प्रच्छा प्रण्डित नहीं या, इसलिये पपने लाये मृत्रोके 
झन॒वाद करने और अपनी स्मृतियोंकों लिखनेके लिए दूसरोंकी सहायता ज़ेनेकों बाध्य था । 
उसकी लंबी यातायें किल्क॒ल प्रधहीन नहीं थीं । उसने कहुत देखा, लेकिन बहुतको याद नहीं 
रकसा । यद्यपि उसको टिप्पप्िमां अत्यल्प और रूखी-सूखी हैँ, तों भी वह हमारी दिलचस्पी 
बढ़ायें बिना नहीं रहती; वह भ्रश्मांति और झनिश्चितत सुगीन मध्य-एसरियाकी उस समयकी हमें 
ऋॉँको देती हें; जब बौदघरम्म वहांसे लुप्त होने जा रहा था। उस समय उस प्रदेशमें वह कितना 
समुद्ध और सब॒ल सा, इसका हमें उनसे परिचय मिलता हैं। इनसे एक प्रप्रस्थाशित बात 
यह प्रफट होती है, कि तंब भारत और अफगानिस्तानकी सीसा तक' सभी जगह तुर्कोंका 
प्रमुत्त था। 


(ञञ) प्रज्ञा(७८६४-८१० )--स्वेनू-चुझू (७५१३-५६) के बाद सू-चूछझ (७५६५-५३), ताइ- 
चुक(७६३-८०) और ते-चुड (७८०- ८०५) याडइु-सम्राद्‌ हुए । इनके शासन-कालमें कोई 
बौद्ध भिक्षु मुश्किलसे भारतसे चीन गया। ७८५ ई०में कपिशा (काबुन के सिक्षु चीन 


इथ८ ; बौद्ध संस्कृति [ ५०६ 


ग्राये और ८१० तक रहे । इस समय सुन्‌-चुदझे (2०५-८०६ ), सियेन्‌-चुझ (८०६-१० ), 
याकहू सम्नाट रहें | प्रज्ञानं केवल चार ग्रंयोंका प्रनुवाद किया, किन्तु बे बड़ेंनबड़े ब्रंव हें । 
इन प्रंधोंमें एक हैं महाव॑पुल्य-बुद्ध-अवतंसक-सूचका एक अध्याय वोधिसत्वत्तमंतभद्गचर्या 
और अधिष्ठान । पुस्तकके ग्रंतमें दक्षिण-भारतके कृन्चाके राजाका ज्ञीनी बन्नादके 
नाम लिखा पत्र दिया था | राजाने इस संस्कृत-पोधीको ७९५ ई० में सम्नाटकों भेंद की थी । 
प्रज्ञा और उसके साथी भिक्षुझोंने ७९६-९८ ई० में उसका पझनुवाद किया | प्रन्नाके 
झन॒वादोंमं महाव॑पुल्य-महासलन्निपात-सूछ्र भी हैं । प्रज्ञाके पारमिता-सूतके अनुवादके बारेमें 
एक परंपरा अली प्रात्ती हैं--उंस सेमय चीनमें किछ-जचिकहू (आदम) नामका एक बढ़ा ही 
सम्मानित नेस्तोरीय ईसाई साथ रहता या। उसने सिझ-अन्‌-फूर्से एक मंदिर बनवाया 
था । ज्न्ञानें इस सृजकों उक्त नेस्तोरीय सिक्षुकी सहायतासे अनुवादित करके सज्नाद्‌ ते- 
चुक्ककों प्रपित किया, लेकित सम्रादने उसे यह कहकर लेनेसे इन्कार कर दिया, कि किलू- 
चिछको मे-सी-हो घर्मके प्रचारमें दत्तचित्त होना चाहिये, शाक्यमुनिकी शिक्षाके भ्रचारका मार 
बौद्धोके ऊझार छोड़ देना चाहिये । पृस्तकपर केवल प्रज्ञाका नाम लिखा गया। परस्पर 
घामिक संहिष्णुताका कितना प्रच्छा उदाहरण इन दोनों भिक्षुझ्रोंने दिया था। मध्य-एसियार्मे 
इस्लामकी तलबारके सामने प्राणोंकी वाजी ज्गाते समय भी इनके समंबंधु बोद्ध और नेस्तो रीय 
साखुझोने ऐसा ही किया था । तरिम-उपत्यकासे लदाख़ भाग झाये वोद्ध भिक्षु्रोके साय 
उनके बंधु नेस्तोरीय भिक्षु मी थे । 

(छ) प्रजितसेन--यारू-कालके ग्रंतिम भारतीय पंडित प्रजितसेन मरे । वह किस सन्‌में 
आगे, इंसका पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है, कि बहु उत्तर-मारतके भिन्न थे स्‍श्लौर एक 
ग्रेथर्में उन्हें बाहूकालमें आया लिखा गया है । उन्होंने तीन सूत्रोका ग्रनुवाद किया भरा, जो 
प्रव भी मौजुद हें । 


- अध्याय ८ 
पांच वंश ओर दस रियासतें 


९०६ ई० में थार-वंधका सितारा ड्बा | सारे चीनमें विद्रोह और अज्ञांतिका बाजार गर्म हो 
गया । सब जगह मनस्वीं झौंट साहसी व्यक्ति सम्राट बनतेकी होड़ जगाने लगे । उत्तरी 
चीनके कुछ भागोंमें जो छोटे-छोटे राज्य कायम होकर ९५०७-६० तक रहे, उनमें तीन विदेशी 
वंशके थे । मंचुरिया और मंमोलियाकों खित्तनोंनें ले लिया। खित्तन ९०७ से ११२५६० तक 
शासन करते रहें। चीनी इतिहासकार इसे पांच वंश और दस रियासतोंका काल कहते हे । 
इस समय सैनिक प्रदेशपतियों और शक्तिक्षाली जिलाधिकारियोंने अपनेको राजा, महाराजा 
झोर सम्राट घोषित कर रखा था। एक तरफ उनका स्वेच्छाचारी शासन थो ग्रौर दूसरी तरफ 
लाख्ोंकी तादाद संगठित डाक्‌ गाँवों एवं नगरोंकों लूटते,जलाते, मारते घूम रहें थे | घाझू- 
फालके अस्तके साथ विलासी जीवन भी पराकाष्ठा तक पहुँच गया था। स्तरियोंके पैराके 
बाँघनेकी' प्रवाके प्रारंभके वारेमें बताया जाता है, कि थाडु-दरवारकी नत्तैकियोंसे यहू काम 
शुरू हुमा सौर उसके अंतिम समयमें ऐसी स्त्रियोंकी संख्या दस लाख तक पहुँच गई थी | यह 
प्रथा कितनी जबददस्त है, यह इसीसे मालूम होगा, कि १०० वर्षके विरोधी प्रचार और विरोधी 
कानूनके होते भी भ्रणी कितनी ही जगहोंपर इसको छोड़ा नहीं गया हैं। यह प्रथा चीत- 
प्रभावित जातियोंमें नहीं स्वीकार कौ गईं । मंगोल, मंचू, जुछेन इससे मुक्त रहे | कवान्तुडकी 
मलाह स्त्रियोर्मे भी इसका रवाज नहीों था । 


६ २, छापेका रवाज 

नवीं शताब्दीके गंतमें चीनमें एक और उपयोगी चीजका प्रचार बढ़ा, बह है छापेका रवाज । 
८६८ ई० में वज्लच्छेंबिकासुअकों छापा गमा--शायद छापेंका प्रचार करनेमें चौंद ही 
पहिले थे । उन्हें अपनी सर्वृप्रिय घामिक पुस्तकोंकों बड़ी संख्यामें प्रकाशित करनेकी झचद्यकत्ता 
पड़ी । उसी प्रतिको हजारों बार लिखवानेसे मुहरकी तरह लकड़ीकी पट्टियोपर प्रक्षरोंको उनत्तटें 
छुदवाकर बह एक वारके परिश्षमसे दस-जीस हज़ार प्रतियां छपवा सकते थें। पहिले इस 
कामको उन्होंने छोटी-छोटी घारणिय्ोसे क्षुरूकिया होगा, जो चार-सांच पंक्तियोंकी होती है। 
फिर झागें बढ़ते छोटे-बड़े अ्रंथोंकों उसी प्रक्तियासे छापने लगे। धारणियां हमारे ग्रहां भी 
उलटी लिखी गई, लेकिन उन्हें पीतलके सांचेपर खुदवा मिट्टीके लॉदेपर दवाकर उतारा जाता या । 





जंशवर्मे लढ़कियोंकि पेरॉंको पद्वियां लपेटके कसकर जाँपते थे, जिसमें पर बहुत छोटे 
रह जाए । 
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धर्म-स्थानोंसें इनकी भेंट पृण्यकी बात समझी जाती थी | ऐसी धारणियां भारतके ग्ननेक बौद्ध 
स्थानोमें मिली हैं । जिसने उल्टी लोदी हुई पांच पंक्तिकी घारणीकों गीली मिट्टीपर सीधे 
उतरते देखता, उसके लिये चीती हंगकी छपाईकी कत्पता कठिन नहीं थी। भारतमें भी 
ब्लाक छपाईकी कल्पना औौर प्रचार होता, यदि यहां कागज जैसी-लजचीली लेखनुल्‍सामग्रीका 
पहिलेसे भाविष्कार हो गया होता | चौनने कागजका झाविष्कार कर लिया था, इसलिए 
उसने घारणियोंकों कागजपर छापना पहिले शुरू किया, फिर प॒स्तकोंका नंबर पग्लायाो | 
जो भी हों ८७७ और ८८2२ ई०में चीलमें पंचांग छपे ॥ ९००६० में छपी तीन कंडलियां 
मिन्ली हैं--चीनमें पहिले पुस्तकोंकों कुण्डलीकी भांति लपेटकर रक़्ला जाता षघा। मंगोलकाल- 
की कृषपी ऐसी वहुत-सी कृष्डलियां मेने तिब्बतके सन्‍स्क्य विहारमें देखीं। ८८३ ई० में 
चेंड-त्‌ (पद्तचिवमी जेचुवान) के एक अभफसरने कई तरहकी छपी पुस्तकोंका उल्लेख किया 
है। जान पढ़ता है, उस समय चेहू-तू ब्लाक-छपाईका केन्द्र थरा। फ्रागजका नोट मी पहिले- 
पहल यहीं छापा गया था। ९२९ ई७ में लोयगाडके राजबंशने जेचुवानपर ग्रधिकार 
जमाकर पांच वर्ष शासन किया । वहां उन्हें छापालानेका पता लगा | सरकारने ९३२ ई० में 
कन्फ्सी-संहिताभोंक छापनेका हुक्भ दिया । २६ वर्षके भीतर १३० जुज़ोंमें यह पुस्तक छपी | 
बौद्ध प्रपनें ग्रन्योंकी छपाईमें सबसे ग्रागे रहें होंगे, इसके कहुनेकी भ्रवश्यकता नहीं । ९७६- 
८३ के बीच उन्होंने प्रांच हजार जजोंमें सारा तिपिटक छापा शझौर उसकी प्रतियाँ ९६८६ 
में कोरिया और ९८७ में जापात पहुँचीं। इस प्रकार दसवीं सवीकें समाप्त होते-होंते 
मुद्रगककला चौोनर्में झ्पनें यौवतपद पहुंच गई। हाँ; वह प्भी भझ्राघुनिक ढंगकी मुद्रणकता 
महीं थी। भश्रक्षरोंको अलग-अलग करके उन्हें धातुभोंस ढालकर फिर कम्पोज करके छापमेंका 
काम युरोपने किया । चीतके ऐसा न करनेका कारण यह भी था, कि उनकी लिपिक उच्चारणा- 
नुसारी त होनेसे उनका काम ४० या ५० अक्षरोंसे नहीं चल सकता था । ऊन्हें अलग-अलग 
टिइपके हजारों अक्षर आवश्यक होते | भारतके लिये क्‍या पूछना है ? उसने तो मानों पिछली 
सात छाताब्दियों तक अपनी लुटिया ही डुवा रक्खी थी । कामजके लिये उपयुक्त छाल तीच और 
हमालग्रमें जगह-जगह मौजूद थी, झ्ौर तिब्बतसे झाये कागजपर लिखे पत्रोंकों देखा भो होगा; 
किन्तु मारत वा रहयी झताब्दीके प्न्त तक पूरी तरह सपने तालपत प्रौर मोजपत्रसे चिपका रहा। 


पाछ-वंजके पतन और इलाके-इलाकेके सम्राटोंके समय पहलेसे चली ग्राती | सांस्कृतिक 
प्रगतिकों बहुत घकका लगा। युद्ध भौर खुन-खराबी चारों झोर फंसी हुई थी | झासन कर झौर 
अ्रष्टाचारपूर्ण घ[्‌ । सिक्के प्रपनें दरबर्म इतने खोटे हो गये थे, कि लोगोंने वस्तुझ्ोका बदलैन शुरू 
कर दिया। नहरों और सड़कोंकी मरम्मत बन्द हो गई, जिसके फल-स्वरूप बाड़, महामारी और 
प्रकालका प्रसार जोरोंपर या । प्रभी बौद्धघर्मपर काफी नहीं बीत चुकी थी, इसलिये ९५५ ई० को 
गरमियवॉमें एक और दाजाज्ञा निकली, जिसके झ्नुसार २६९४ विहारोंकों छोड़ ३०३३६ को 
नंप्ट कर दिया गया | इससे पहिले ८४५ ई० में ४६०० विहार और ४०००० मन्दिर नष्ट 
किये जा चुके थे, तथा २ लाख ६० हजार पाँच सो सिलु-मिकुणियोंकों गृहस्थ वननेके सिये 
मजबूर किया गया था। पर उत्तरी ज्ञीनर्मे सनी जगह यह बात नहीं थी। हाइू-चाऊके 
राजाधोंने वहुत-से विहार और स्तूप बनवाये, तीर्थस्थानोमें बहुत-स्ी भूत्तियाँ स्थापित कीं, 


पांच वंश झोर इस रियासतें ] $३- विहारों श्र प्रन्योंका संहार ३४९ 


९५५ ई० में पीतलक ८४ हजार छोटे-स्तृपोंकों ढहलवाया, विपिटकके कुछ भागकों बल्कि 
पत्थरपर भी ख़ुदवाया गया और जापानके साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया। चीन उस 
छिन्न-भिन्न ग्रवस्वामें ग्रधिक समय तक नहीं रह सकता था। रहनेंका मतलब होता सर्वसत्यानाश 
--जैसा कि मुसलमानोंके आक्रमणके समय भारतमें हुआ । लोग हानू भौर श्राइक समयकी, 
सारे देंशकी एकताकों मूले नहीं थे। इसका परिणाम हुआ माहन्‌ सुडू-वंशकी स्थापना, 
यद्यपि वह सारे नच्ीनकों एक नहीं कर पाया । 





प्रध्याय ९ 
. सुझू-काल (&६०-१२१६ ई०) 
$?, प्राचीन प्रताप लुप्त 


लोगाइके 'सम्राद' का देंहान्त ९५९ ई० में हुझा। युवराज नावालिंग या, इसलिये 
राज्यके उच्च अधिकारी तबा एक प्तिप्रसिद्ध कुलका व्यक्ति चाउ-क्वाह-चिन्‌ (९२७- 
७६ ई० ) संरक्षक बना | उत्तरमें खित्तनोंका उपद्रव था, जिसे शान्त करनेके बाद ६६० में 
चाउने राज्यकों हावर्म ले लिया और भगले १६ वर्षोर् दोकों छोड़ सभी राज्योंकों प्रपने 
राज्यमें सिला लिया। ये दोनों राजवंज्ष थें---चे-क्याइके ऊ-पू-बिये झौर शान्सीके उत्तरी हान, जो 
क्रमशः ९७८ और ९७६ ई० तक अपनी स्वतन्वता कायम रखनेमें समर्थ रहे। लेकिन इसी 
समय ९६५ ई० में अनाम स्वतन्त्र हो गया । यु ब्लन्‌म नानूचाउक थाई-राज्यने अपनी स्वतन्वता 
बनाये रक्क्ी । शक्तिशालों खित्तन छ्वाइ-होकें उत्तर झपना ल्याउ-राज्य ६४७ ई० में स्वापित 
करके चाउकों परेशान करते रहे । 


(१) ख़ित्तनोंका ज्ञोर--- 


चाउ-परिवारके सुड-राजवंध (९६०-३१२७९ ई०) नें केवल ९ वर्षों (११२६-३५) 
के विच्छेदकों छोड़ भ्पता अस्तित्व बताये रक्‍्ला | घाड़ और हान्‌ के प्रतापकों लौटाना 
उसकी श्षक्तिके बाहर था | वह चारों तरफ गशाक़्तिज्ात्ी शजुभोंसे घिरा था--खित्तन (११२५ 
तक) जु्चेन, तुंगुस (१२३४ तक ), प्रम्दू या तुगृत (९९०-६२२७) और परदिचमोत्तरमें 
मंगोल तथा दक्षिणमें अनार्म भौर दक्षिण-पक्चिममें नानूचाठउ (याई)। प्रव यह सवार 
सेनाका यंग था। चरागाहोंकों किसानों या प्रतिद्न्द्री घुमन्तुपोंने ले लिया था, जिसके 
कारण पर्याप्त घोड़े नहीं पाले जा सकते थे सौर इसीलिये सवार-मनामें प्रबल औौर घुड़-सवारी 
घुद्धमें कशल घुमन्तुप्नोंकों दबाया नहीं जा सकता था | सुझ जिस बातको सेना द्वारा नहीं कर 
सकते थे, उसे “दान ' से करनेके सिये मजबूर ये; किन्तु वह बड़ी ख्चोत्ती चीज थी, जिससे राज्य- 
वक्त क्षीण होती जा रही थी । १००४ में ल्पात (खित्तन) आक्रमण करके राजघानौके 
पास इयेनू-पझ्ियाड (आधुनिक के-फेड्‌) तक पहुँच गये झौर उन्होंने साम्राज्यसे ढाई लाख 
तोला चाँदी, र ज्ञाख रेशमी घान वापिक कर देनेके लिये मजबूर किया--पहली किस्त १००७ 
में दी मई । तुंगुतों (भरम्दुश्ों) के प्रतिरोधमें ल्याइने सम्राट्को मदद दी थी, जिसके लिये करकों 
पहुलेसे बढ़ाकर पाँच लाख तोला 'चाँदी झौर तीन लाख धान रेशम कर दिया गया--यह 
१०४१-४२ ई० की बात हैं । १०४३ ई७० में सुद्-सम्राटने तुंमुतोंको वापिक दस लाख सिक्का, 
एक लाख वान रेशम और ३७००० ईंट चायकरके हरूपमें देकर शांति-भिक्ला प्राप्ति को । 


सड-काल ] ९२. नये श्राविष्कार और निर्माण ३५३ 


(२) ज्मोंका दबाब--- 

११२७ ई० में उत्तरी जुचनों (तुंगूसों) ने झाकमण किया और सुंडू राजघानीको ही नहीं 
ले लिया, बल्कि सम्राट उसके पिता तथा अधिकांक्ष अधिकारी (तीन हजार ) वन्दी बनायें गये । 
एक राजकमारनें शेष जनोंके साथ याइसी पार भागक लित-अन्‌ [प्राघुनिक हाइ-चाऊ) 
में अस्थायी राजधानी स्थापित की। यहीं चाउ-वंशले इस प्रदंशक भीतर झ्पने शासनकों किसी 
तरह कायम रकखा | सुड-बशका प्रन्त मंगोलोंने किया । उन्होंने १३७३ ई० में झाधुनिक 
हुपेंमं हान नदीके तटपर अवस्थित दुर्गवद्ध लगरीको ग्पने हाथमें करते याइसी पार हो १२७६ 
भ्रौर १२७७ के बीच हाइ-चाऊ झौर कान्तनके वीघके सारे समुद्र तटकों ले लिया झौर 
१२७६९ ई० में भकाऊक पास सामुद्रिक क्जियमें झन्तिम सुड सम्राटुकी सैनिक शक्तिको 
ध्वस्त कर दिया। 


$२. नये आविष्कार ओर निर्माण 
(१) ने लगर झौर नहरें-- 
सुड-कालमें कई नये नगर बसाये गये, कई नगरोंकों दुर्गचद्ध किया गया। नहरोंके 
निर्माण और बाढ़की रोक-थामका भी प्रबन्ध किया गया। जहाँ बाइ-वंजले ९२ बड़े-बड़े 
निर्माण कार्य किये थे, वहाँ सुड-वंशने ४९६ योजनाझोंकों पूरा किया । इसी कान्नमें ९१७ में 
हाइ-चाऊसे १८० मीज़ उत्तर तक एक बहुत बड़ा बाँध बनाया जाने लगा था | 


(२) आविष्कार-- 

पहिलेसे परोके बनानेमें भी सुघार हु्या | अंब छतें ऊँची और फर्श पत्वर- बिछे बनसे 
लगे । जमीन या मोटे आसनोंपर बेठनेंकी जगह कर्ियाँ इस्तेमाल होने लगीं। बंगीचोंका 
कक बढ़ा । चायका सर्वत्ाघारणमें रवाज हो गया । चोनी भिट्टीके बर्ततोंका चरम बिकास 
हुआ । होनी बत्तंत जापान, फिल्लीपीन, हिन्दीबीन, भारत, सिरिया, यहाँ तक कि पझ्फ़ीका 
के भी कितने हो भागोंमे फेल गया | १०५० ई० में मुइनेवाली पंखो जापानसे कोरियाके रास्ते 
तीन गभ्राई। खेलका ताश भी चीनने इसी समय निकाला। 


(३) सासुद्रिक ब्यापार-- 

चौनका सामुद्धिक व्यापार इस समय बहुत उन्नतिपर था। चीनियोंने ग्रवॉसे भारत- 
का सामुद्रिक व्यापार छीन लिया था । चु-फेंड्ने ११७८ ई० में चोनी जहाजोंके वारेमें लिखा 
था-- देक्षिण-समुद्र शौर उसके इक्षिणकी प्रोर जानेवाले पोत घरों-जैसे लगते हैं । जब उतके 
पाल फैला दिये जाते हैं, तो बह झाकाझ्ममे- इवेत सेघकी तरह दिखाई पह़तेजहें ), . .एक- 
एक जहाजमें कई सौ झादमी क्षद्व सकते हें। उसमें साल-मरकं ख़त्ंका ग्रनाज जमा 
रहता हैं ।” 

ग्यारहवीं शताब्दी चम्वकीय सूईवाले दिग्द्शक यन्तका भी चीनी तादिक प्रयोग करने 
लगे। १११६९ हई० में चू-यूनें लिखा हैं---जहाजका कप्तान रातको तारों; दिनमें सूरजकी 
झोर देखकर और बादलवाज़े दिनोंमें दक्षिणावर्त सुईकों देखकर जहाजके स्थानका निश्चय 
फरता हूँ । 

३५ 








३५४ बौद्ध संस्कृति [ ४६३३ 

(४) बाहूवका प्रयोग--- 

जहाजोंक विकासक साथ-साथ सुदू-कालमें बाहूदके उपयोगमें भी भारी प्रगति हुईं। 
जठफर' ते लिखा है-- चौनमें बाहदके विकासका काम हम बड़ी ग्रच्छी तरहसे देखते हैं । 
छठी झताब्दीमें मामूली प्रातिशवाजीक रूसमें घामिक उत्सवोके समय उसका झारम्भ होता है । 
बारहवों शताब्दीके झुरूमें उससे युद्धके समय आगक लुण्डे फेंकनेका काम लिया जाता हैं और 
तेरहवी-चौदहवीं दाताब्दियों में बह पूरे तोप-बन्डूकक रूपमें प्रकट होती है ।” 

चीती ऐतिहासिकोंक ग्नुसार युद्धमें पहले-पहल बारूदका प्रयोग ११६१ ई० में जुर्चन 
सेनाको नात्‌किछके पास ग्राइसी पार करनेसे रोकनेके लिये हुआ था । सुझू-सेताने चूना-गन्थक 
भरे कामजक बने वज्य-वर्मोकों श्ुझ्मोपर फेंका | पानीपर जब वह गिरे, तो उतसे आग निकली, 
कामज फट गया, चूना एक गहरा घुँझ्ना वतकर चारों मोर छा गया, जिससे आदमी गौर घोड़े 
देख नहीं सकते में | इस प्रकार शत्ुकी हार हुई | भागे इस हथियारका उपयोग १२३२ ई० में 
जचेतोंने काइ-फेह्सें मंगोलॉक विरुद्ध किया, शायद बम या हथगोलेके हूपमें। सियाह-इयाछूके 
प्रवरोधक समय शावद तोपका प्रयोग हुआ था । १२९३ ई० में जावासें मंगोलॉने इसका उपयोग 
प्रवस्य किया था। रूसी इतिहासकार पावदिनके अनुसार यूरोपमें सर्वप्रथम बारूदका उपयोग 
१९ भ्रप़ैल१२४१ को सायोक युद्धमें हुआ था, जब कि बातूकी मंगोल सेनातें हुंगरीके राजा बेलाकी 
सेनाके विरुद्ध इसका उपयोग किया था। सुड-कालमें छापेके लिये लकड़ीके ब्लाक तथा घातुकी 
पद्टीका उपयोग होने लगा मा । मिट्टी, टीन भौर सकड़ोके चलन्तू टाइप भी वन गये थे । पहलेसे 
ग्रधिक लोग प्रव पढ़-लिख सकते थे, इसमें सन्देंह नहीं। गद्य-साहित्यकी इस समय नींव ही नहीं पड़ी 
थी, बल्कि उसमें बहुत विकास हुआ था। इसमें कंथा और इतिहास ही नहीं, यात्रा, वैदेशिक 
वाणिज्य शास्त्र, उद्यानशास्त्र, वास्तुझ्ास्त्र ग्रादिपर भी ग्रन्थ लिखे गये। चउ-चू-फेइ (११७८ 
ई०) और चाउन्जु-नवा (तेरहवीं शताह्दी) ने इन्दोनेंसिया, सिहँल, दक्षिण-मारत, प्रसव, 
सोमालीलेंड, सिंसली झादिके लोगों तथा वहाँकी सम्पत्ति तथा पैदावारके वारेमें बहुत सी 
ज्ञातंव्य बातें लिखीं। नाट्यकला भी बहुत बढ़ी | उस समयक करीब एक हजार नाटकोंके नाम 
प्रव भी मालूम हैं । ज्योतिष, गणित, चिकित्साज्ञास्त्रमें भी चीनी इस कालमें प्लागे बढ़े | कीट, 
पक्षी, मछली पशु, पूष्प, वास, कुटीर, महल, मनुष्प, प्रहतू; सन्‍्त और सबसे बढ़कर लेडस्केपफे 
चिवणमें सुद-कलाकारोंनें कमाल किया । 





है. है है. 
5३ बौद्धधर्मकी स्थिति 
(१) अ्रनुवाद-कार्य-- 


इस कालमें घर्मोकी ग्रतिदत्तिताने समन्‍्वयक्रा रूप लेना शुरू किया। विचारकॉमें 
बौद्ध प्रौर कन्फ्सी दर्शनोंफा सम्मिशन्रण देखा जाने लगा । वोदधमं यद्यपि प्रव भी 
विल्कूल निबंल नहीं हुप्रा था, लेकिन पश्चिवमी बौद्ध देशोमें इस्लामफी विजयने बाहरसे घर्म- 
प्रचारकों एवं विद्वानोंके ग्रानेको रोफ दिया । स्याउ (छित्तन्‌) सौर सुद-काल (९७२-१०५३ ) 
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में कंक्‍ल ३१ भारतीय धममप्रचारक प्राये, जिन्हें एक तरहसे प्रत्तिव समकना चाहिए; 
क्योंकि उसके बाद मंगोंल दर्वारमसें सिर्फ ध्यानंमद्र (मृ० १३६३) को हम आते देखते हैं । 
भारत जातेवाले तौर्षयात्रियोंकी प्रन्तिम अधिकतम संख्या ९६६ ई० में थी, जो ३६६ से १५७ 
तक बतलाई जाती है । वह मध्य-एसियाकें रास्ते गन्बार, मगघ और. नेपाल गये थे। कम 
होते-होते १०५० में ब्रात्रियोका झ्ाना विल्कूल बन्द हो गया । 


(२) भनुबाद-कार्प-- 
उत्तरी सुड़ (९६०-११२७ ई०) कँ-फुड 
प्रनुवादक काल प्राप्य ग्रन्ध जन्म-स्थान 
घर्मदेव ९६३७-१०७ ६ १६१८ तालन्दा 
तियेन्‌-सी-चयि १८०-१००७ श्ट जलन्धर 
दानपाल ९्टर ११८ उद्यान 
धर्मरक्ष १०० ४ं-डं८ १२ मगघ 
बेंइ-जिह्‌ १००९ | चीत 
ज्ञानधी १०५१ रे 
सुबर्णघा री १११३ ञ्‌ 
चू-सियेन्‌ १६०० ५ मगघ 
मूरयंपश १०५० रे भारत 
साउन्तों ! 
दक्षिणी सुझ (११२७-१२८० ) 
काउन्चुड १ १ेरे रु 
फान्यून्‌ ११५१ | 


सुड-कालमें घनुवादका कार्य भब ग्रन्तको पहुँच रहा था । भ्नुवादका काम कैसे बहुत काल तक 
चल भी नहीं सकता था, क्‍योंकि पिछली शताब्दियों्मे प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंका श्रनुवाद 
किया जा चुका या । चीनी विद्वान्‌ भी ग्रद स्वयं स्वतन्त्र प्रन्थ लिखने लगे थे । इस्तामकी विजय 
ने मध्य-एसिया, ग्रफमान, पंजावके रास्तोंकों बन्द कर दिया था, जिस रास्ते पहिले भारतीय 
प्रचारक भाया करते थे। प्रव भारतसे बाहर प्रचार” करनेका सवाल नहीं था, क्योंकि मारतमें 
बौद्धघमंके लोपके सक्षण प्रकट हो रहे थे। आठ्यों सदौके प्ारम्भें ही इस्लासने सिन्यपर 
ग्रपनों विजयपताका गाड़ दी भ्रौर झब वह पीछे नहीं प्रागे बढ़ने जा रहा था, तो भौ जैसा कि 
ऊपरकी तालिकासे मालूम होगा, सुछझ-कालमें कुछ भारतोय विद्वात चीन पहुँचे थे । इनमें 
से दस पंडितोंने २७२ संझ्कृत-प्रन्योका चीनी-भाणषासें प्रनुवाद किया, जिनमेंसे तीनका कार्य 
झ्धिक महत्त्वपूर्ण है । 

(३) भनुबादक पंडित 

(क) घमंदेव (६€७३-१००१ ई० )--पयह नालन्वा-विहारके मिक्ष थे और ९७३ ई० में 
चीन मये । ९७३ से ९८१ तक इन्होंने फा-ती-मेन्‌के नामसे ४६ संस्कृत-बन्योंका ध्नुवाद किया । 
९८२ में सम्राट ताइ-चह (१५७६-९७ ई० ) ने इन्हें चाइ-चाउ-ता-शी की उपाधि प्रदान की 
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प्रोर नाम फान्सी-येन्‌ बदल दिया । ९६८२ से १००१ में झपनी मृत्युके समय तक इन्होंने ७२ सौर 
प्रन्थोका अनुवाद किया। इनके ग्रन्थोर्मे ७२ सुत्रोंका संस्कृत-भाषा किन्तु चोनी सकते लिखना 
भी शामिल है| इनक अनु वादोंमें सबसे झधिफ संख्या धारिणियोंकी है। सूत्रोंके पाठ्मात्र करने 
सें पण्य माला जाने लगा था| सूत्र. (सूकत) बड़े-बड़े थे, उतका पाठ जल्दी सम्भव नहीं वा, 
इसलिये दस-पाँच पंक्तियोंकी घारणियाँ बनाई गईं, जिनके धाठमें समय कम लगता झौर सूत्रोंके 
बरावर पृण्प होता । इससे प्रगता कदम मन्‍्त्रोंकां ग्राया, जो पंचाक्षर, पडक्षर, द्वादशाक्षर 
थें। उनके पढ़नेंमें समय कम झौर प्रण्य, दिव्यदाक्तिकी प्राप्ति अत्याधिक भरी । भासतमे झब 
महाय्रान नहीं मन्त्रवान, शील समाधि नहीं वज्यानकी विजय-दुन्दुमी बज रही थी । ८४ सिद्धोंका 
पन्ध उत्कर्थकी चरमसीमापर पहुँचा था। फिर घम्मंदेव घारणियों एवं मन्त्रोंको छोड़कर झौर क्या 
प्रनुवाद करते ? उनके अनुवाद करनेकी भी प्रवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके प्रघ॑से नहीं, 
उच्चारणसे सिद्धि-लाम होता था। इसीलिये घम्मदेवने भन्‍त्रों प्रौर घारणियोंको चीती गर्थे- 
संकेतोर्में से कछको वर्णका रूप देकर लिखा । हाँ, उनके ग्ननुवादोंमें कुछ स्तोत्रोंका अनुवाद भी 
शामिल हैं, जैसें--अ्रष्टमहाश्रीचंत्यस्तोज,. त्रिकाय-स्तोत्, . संजुर्भनामसाष्टक-स्तोत्र, 
मंजन्षी-गाया, बज्भपाणिनामाष्टक, सप्तजिनस्तव, गण्डि-स्तोत । 

चीनी-लिपि उच्चारणकों नहीं प्रकट करती । उसके हरएक झक्कषर प्रभक संकत हैं| 
“भनुष्य जाता के मनुष्य और जाता दो संकेताक्षर हँ--मनृष्यके संकेतर्मे उच्चारण “मन्तृ- 
ध्य का कोई विचार नहीं, इसीलिये उसी वाक्यको जापाती ग्रपती भाषा उच्चारण करते हैं 
ध्रौर कोरियन झपनी माषामें । चोनकं भी विभिन्न प्रदेशोर्म झलग-ग्रलग उच्चारण हैं । हम 
भी उनके संकेतोंकों सीखकर उसे “मनुष्यों गल्‍्छति' या "मनुष्य जाता पढ़ सकते हैं। 
संस्कृतकों चीनी संकेताक्षरमें लिखनेंके लिये उनके किसी प्रदेशके तत्कालीन उच्चारणके साथ 
हमारे वर्ण (क, तल, ग) का सदुझ्य रूप दें दिया गया है, जैसे गंडि-स्तोंत्रमें-- 
चीनी--पू-लू-चा-पो-पो-कन्‌-डो-पन्‌ मो-्सों 
पंस्कृत-- भ्ू-क्षेपाज़-भंगस्‌ 
चोनी--मो-सो-शे-लो-सो-लो-सो-त:-पो-चा-मो 
सस्कृत--म्मर-ार-लसत्‌-पक्षम 
घोनी--तो-लो-चः:-पो-तइ 
संस्कृत--ताराक्षिपातेः 

यह स्मरण रखनेकी वात है कि श्रुकी जगह पू-लू, अपांग की जगह पोयनू-डों वहीं पढ़ 
सकता है, जिसने क़ब्द्क तत्कालीन उच्चारणकों स्तील लिया है । ये पू-लू जैसे संकेत भी झपता 
प्रस्नग प्र संकेत रखते थे | खेर, हमारे लिये यह लास जरूर है, कि इत चीनी संकंतोंमे लिखें 
संस्कृत उच्चारणकी सहायतासे ग्रदि तिब्बती अनुवाद भी मिल जाय, तो मूल संस्कृत रूप 
आसातीसे प्राप्त कर सकते हैं। स्तैल होल्स्ताइनने धर्मदेवकी क़ृतिके सहारे सहाकवि झश्व- 
घोषकी कृति गंडितोत्रकों फिंरसे संस्कृतर्मे कर दाला | 

घमंदेवने अशवघोषकी बच्चसूचिका चीनीमें अनुवाद किया था; किन्तु जो ग्रनुवाद उपलब्ध है 
उसे भर्मदेव नहीं घर्मयशकी कृति बताया जाता है--वज्जसूची में जातिमेदका खंडन किया गया है। 

(सर) तियानृ-स्ती-चइ (६८०-)--ति-यानृत्सी-बइका भारतीय नाम नहीं दिया 
गया है । वह जातन्घर या कदमीरके भिक्षु थे, भौर ९८० ई० में स्वात (उद्यान) के भिक्नुक 
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साथ चीन गये। द्रोनों विद्वान साथ काम करने छगें। ६८२ ई०७ में सम्राट ताइ-चडने 
उन्हें जच उपाधियोंसे सम्मानित किया। उसी समय प्रनुवादक-मंडल स्थापित किया गया । 
सम्राट्‌ ताइ-चुडूने राजघानोम ३६० फीट ऊँचा स्तृूप वेनवाया। तियानु-सी-चंइका २० साल 
बाद १००० ई० में देहान्त हों गया । उनके प्लनुवादित (ै८ ग्रन्चोंमें संजश्ोमलतन्त्र [ कल्प), 
उदानवर्ग (धम्मपद ) भी हैं। यह उद्यानवा्ग तिब्बती उदानवर्गसे मिलता हैं। 

(ग) द्वानपाजल--दानपालकों प्रपने साथीकी तरह सन्नादतें सम्मानित किया। उनके 
१११ अनुवादित ग्रन्वॉर्मे झधिकतर छोटी-छोटी धारंणियाँ हैं । इनके घनुवादोंमें लक्षणविमुक्ति, 
महायानमवमभेंद झ्रादि नागाजुनके भी कुछ प्रन्व हें । कुछ पहलेके झ्नुवाद किये सूत्रोंक वहुद 
संल्करणोंका नी इन्होंने अनुवाद किया। 

(घ) घमरक्ष--(१००४) यह मध्यमंडल (उत्तरप्रदेश-विहार) के भिन्नु थे शौर १००४ 
में चीन गये तबा १०५८ में ९६ वर्षकी उम्रमें वहीं मरे । १००९ में सम्राट चेन-चुड (९९७- 
१०२२) नें झनुवादकमंडल स्थापित किया था, जिसमें यह भी थे। इनके अनुवादोंमें बोघिसत्व 
पिटक---वारह हजार इसोकोंका--एक प्रन्य है-- अक्ि्त्य-गुहाय-निर्देश' । दो हजार इलोकॉका 
हेवज्जतंत्र (वद्जयान) का एक ग्रन्थ भो इन्हींने प्न॒वादित किया । महायान-संगोति बोधिसत्व- 
विद्याके नामसे शान्तिदेवका बोधिच्र्यावतार भी इन्होंने ही झनुवादित किय्रा | सर्वास्तिवादी 
प्रधिधरंप्रिटकका एक प्रन्य प्रश्नप्तिवाद पहले अनुवादित नहीं हो पाया था, उसका पग्नुवाद 
इन्होंने किया। चोनी प्नुवादमें इस ग्रन्थके कर्ताका नाम नहीं दिय्या गया है, किन्त ग्रभिधर्मकोश- 
भाष्यक टीोकाक्ार बशोमित्र झौर भोट-इतिहासकार इसे मौदुगल्यायनकी कृति बताते हैं। 
तिब्बती प्रनुवादमें सर्वास्तिवाद-अ्रभिधमंका यहीं एक प्रन्य अनूदित हुआ है । 

(ह, च) बेइ-चिह् और सूर्थधदा--पें दोनों धर्मरक्षको समकालीन थे। वेइ-चिदने मूल- 
म्ध्यमक्रकारिकापर स्विरमतिकी दीकाका ग्रनुवाद किया। सुर्यंबशने अब्जघोषक दो छोटेन्छोटे 
प्रन्थोंकों प्रनूदित किया। 

(३) दूसरें भारतीय भिक्ष--न्ञानश्री चौनमें १०५३ ई० में गये। इन्होंने तीन प्रन्योंका 
झनृवाद किया | भिक्षु सुवर्णबारों ११५३ ई० में झाये, उन्होंने दो प्रन्थोका श्रनुवाद किया । 
प्रध्यमंदलके भिल्लु मेजेयमद्र ल्याउ (खित्तन) राजवंश (९०७-११२५ ई०) के गुरु थे। इन्होंते 
पांच ग्रस्थोका बघनुवाद किया। सुझू-बंशका सबसे ग्रतिम झनुवाद जातकमाला (मार्यशूर) 
है, जिसे भिक्ष शाउन्ते हुइ-सुड और दूसरोंन झन॒वादित किया | इसके प्रथम चतुर्थासमें १४ जातक 
हे भौर शेपमें “मुनि जिनदेव” (?) की व्याव्या है, किन्तु प्नुवाद प्रच्छा नहीं हुप्ता 
हैं। तिब्बती प्रनुवाद्में १०१ कहानियां हैं, जिनमें पहिली ३४ संस्कृत जातकमाज़ासे 
मिलती हैं । 

११२६ ई० के बाद सुड-राज्यकी राजधानी दक्षिणमें चली गई और उत्तरमें सी-झ्या 
(तंगुत) और खित्तन (ल्याव) का जोर बहुत बढ़ गया । इस समय कोई मारतीय पंडित नहीं 
प्राया । भारतमें हो बीद्धधर्म मब साँस तोड़ने जा रहा था, महमूद गजनवीके बनारस एवं सारनाय 
घ्वंस तथा प्रफगानित्तान और मध्य एसिग्रार्मे बौद्धघर्मके बिनाझकों देखकर हीं तिब्बतमें 
प्र्म-प्रचारक लिये (१०४२) जानेबाले दीपकर अज्ञानने बड़ी निराशा प्रकट की थी । अब वह 
निराशा साक्षात्‌ दिखललाई पह रही थी । 
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प्रगल्ो शताब्दियोंमें प्रव बुद्धधर्मकी रक्षा और प्रचारका काम चीतियोंने अपले हाथोंमें लिया 
झौर भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमं उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया--विशेषकर ध्यान-सम्प्रदायने कितनी 
ही सन्दर चीजें दीं। तेरहवीं शताब्दीक यशस्वी बौद्ध विद्वानों एवं प्राचा्योंकी जीवनियाँ 
चुप्यानूने १२६९-७६ ई० में लिखीं । 


का 


अध्याय १० 
मंगोल (यु-आ्रान) 
(१२६०-१३६८) 
5१. मंगोलोंके अतिडंदी 

(१) खित्तन (९०७-११२१ ई०) 

मंगोलोंकों प्रपने विक्षाल राज्यकी स्थापनासे पहिले उन त्तीन शप्ुओंसे भुगतना पड़ा, 
जिन्होंने सुझ-बंशकों निर्बेल कर डाला या । इनमें खित्तन (ल्याउ) दक्षिणी मंचूरियासे ब्वाड्होके 
ऋवकर तक शासन करते थे। ये मंग्ोत्ोंकी ही तरह प्रशिक्षित, प्रसंस्कृत, - किन्तु डाकू 
घमन्तु ये । चीनके संपरमें धानेपर यह चीनी सम्यतामें दीक्षित हो गए और कितनी ही अन्य 
जातियोंकी मांति 'नामरूपे विहाय' चीनी पमुद्र्में वि्लीन हो गये । सुकछू-बंशने इन घुमंतुभोकों हान 
वा थाइ-वंशकी भांति शस्त॒-वलसे नहीं, धन और स्त्रीके बलसे अनुकूल करनेकी नीति स्वीकार की 
थी, यह हम पहिले कह श्ाये है । ख़ित्तनके नामसे चोनका नाम खिताई प्रड़्ा | मूलतः ये उसी 
सी-येन-पी बंशसे निकले थे, जिसे हम तृतीय शतान्दीके मध्यमें देख पाये हैं । लित्तन मंग्रोलोके 
उत्कर्षसे पहिले मौजूद थे भौर इनकी भाषा मंग्रोल जैसी थी । १०वीं सदीके आरंभ ये वक्षिण- 
पश्चिम मंगोलियाम पशुचारण करते थे | इन्होंने पों-हुगरि राजाकों ९६२६ ई० में ल्याउ-तुझमें 
परास्त किया झौर तबसे चीनी सम्राट्से समानताका बर्ताव करने लगे। पश्चात्‌-छिनु-राजवंक्षका 
प्रस्तित्व इन्हींकी सहायतापर निर्भर था, किन्तु उन्होंने इन्हें नाराज कर लियाँ और खित्तन 
प्रोर्दुने अपने देस सालके शासनके बाद ही राजधानी कै-फेदू (आधुनिक) पर प्राकमर्ण किया 
गौर वहाँकी सारी चीजें “नक्शा, रजिस्टर, ज्योतिष-सारिणी, पाषाण, पापाण-मृत्ति, जलघड़ी- 
पीतल-मृति; संगीतके ग्रंथ झौर यंत्र, कवच तथा दस्तकार-तकली ” उठाकर मंगोलिया ले गयें, 
छित्‌-राज्ववंश खतम हो गया। जैसा हम पहिले वतज्ञा चुके हें, सेनापति चाउ लित्तनों- 
को दवानेके लिये मेंजा गया, लेफिन वह स्वयं सुझ-बंशका स्थापक बन गया। लेकिन खित्तन पपने 
ह्याउ-राज्यमें गजेय रह सुझछसे भारी कर वसूल करते रहे । पुराने खित्तन पण्मु और प्रश्व-चारण, 
शिकार एवं मछुवाईसे गुजारा करते थे। उसका संगठत ग्रभी कबीलाशाही था। उतके घामिक 
विष्यास और रीति रिवाज प्रारंभिक ग्रवस्थामें थे । उनकी कोई लिपि नहीं वीं। भागे वढ़ते- 
बढ़ते बह उत्तरी चीनके मैदानमें पहुँचे, किन्तु उन्होंने प्रपती चीनी प्रजाकों शांतिपूर्वक खेतीमें 
लगे रहने दिया। प्रंतमें वह स्थयं भी लेतीकी चौजोका इस्तेमाल करने लगें। उन्होंने दो लिपियाँ 
स्वीकार कीं --जिनमें एफ उदहयर-दर्णमालासे निकली थीं झौर दूसरी चीनी संकेत-लिपि से । 
इनमें उनके कुछ शिलालेख मिले हे । बौद्ध श्रौर ताव-धर्म भी उतके राज्यके भीतर फैले थे । कुछ 
विहारोंका प्रभाव ग्पने धनके वैनवके कारण बहुत बड़ा था। कुछ समय तक ख़ित्तन-राज्य 
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प्रत्यंत पक्तिश्ञाली रहा। ये सुझुसे तो कर लेते ही थे, पो-हाइ, जुर्चेन, तंगृत और 
कोरियाकों भी बह मपने झघीन समभते थे । उन्होंने ग्रोखंन नदीके किनारे तातारों (मंगोल्लों को 
हराया । झरव भर जापानके साथ उनका दीत्य संबंध था । अरव सुलतानते उनसे अपने राज- 
फुमारके ब्याहके लिये छितन राजकुमारी मांगी थी। यह ह्याउ-राजवंश अपने चरम वैभवते 
समय कोरियासे मध्य-एसियाम त्पांनूड्यान्‌ पर्ब्रतमाला तक फैला हुआ या। खित्तन-राजपरि 
वारमें जब-सब वैभनस्य होता रहता था, ११०२ में एक राजकुमारने खुला विद्रोह किया था | 

खित्तन के सबसे खतरनाफ दुश्मन जुचेत थे, जिनसे एक शताब्दीसे मड़प होती रहती थी । 
प्रंत्में उन्होंने भयंकर प्रहार करना शुरू किया और ११२४-३५ तक अंतिम खिलन-राजाको 
हरा दिया। उस समय आठवीं पीढ़ीके लित्तन राजकुमार येज्लू-ता-इं-ची ($०९८-११४२) 
प्रपने थोड़ेसे प्रनुषाधियों और घोड़ोंके मारी समृहके साथ ११२३ ई० में पश्चिमकी और सामा, 
जहां उसको पहिसलेंके प्रधीन कवीलें उद्गुरने स्वागत किया । उद्गुरोंके साथ मिलकर उससे चोड़े 
हीं दिनोंमे बहुतसे तुर्क-राज्योको जीत लिया गौर ११४१० में करा-खिताइ (काला-खिताइ या 
पर्चिमी त्याउ) नामका एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जो वतंमान चोनी-रूसी तुकिस्तान 
प्रौर पामी रसे उत्तरम अल्ताई तक फैसा हुआ था । ग्रे-ल गौर उसके उत्तराधिकारियोंने ल्ञाकान 
या खानोंके खान जैसी तुर्की उपाधि घारण की । खित्तन अपने साथ चीनी-संस्कृतिकों समरकंद 
में लाये | वे बोद्धधर्मके पक्षपाती झौर ईसाइयोंसे नी सहानुभूति रखते णे, इसलिये पढ़ोंसो 
मुसलमानोंकी आंज्लोमें कॉटेकी तरह चुभ रहे थे; किस वह उनका कछ नहीं विगाड़ सके | 
कराखिताई बंदकों छिगीस ख्ानने घ्वंस किया । 

कराखिताईके पौन सौ सालके राज्यमें मध्य-ासियासे लुप्तसे हुए धर्मों और संस्कृतियोंने 
फिर आशा बांघनी शुरू की थी । कूछ परित्यक्त मंदिर और विहार फिर जहां-तहां प्रावाद होने 
लगें; कितु कराखिताई राजके नाणके साथ ही वह गआशा नष्ट हों गई--मंगोंल-समम्राट्‌ 
धर्मके ध्रति बहुत-कुछ प्रजाका मुह देखा करते थे । 


(२) तंगुत्‌ (भ्रम्दो) 

तंगुत तिब्बती-माषा-माप्री जाति है, जिसका दूसरा सांस अ्रम्दों भी है। इसके 
बारेम हम पहिले कुछ कह आये हैं। तंगृत आधे घुमंतू झौर भ्राघे बसतो-्वासी थे | ९९० 
हैं? में खित्तन दरबारने महादीवारके छोरके नजदौकके कन्सू-अदेशका उन्हें न्‍्यायसंगत झासक मान 
लिया था । उन्होंने ग्रपघता सीया नाम रख तिछ-सियाक्रों अपनी राजधानी वनाया। १०३२ 
ई० में अपने सज्यको उन्होंने साम्राज्य घोषित किया झौर मध्य-एसियामें उद्दगुर, उत्तरमें छित्तन 
प्रोर निम्न द्वाड्ड्रोमें चोनियोंके विरोध रहते हुए भी अपना अस्तित्व कायम रक्‍़्खा | 
१०४३ ई० में उन्होंने चीनसे घुटने टिकवाया और उसपर भारी कर लगाया | अगले साल 
उन्होंने खिलतोंपर प्राक्रमण किया । 

लखित्तनोंके बहुत कम अभिलेख सिल्ले हैं, लेकिन तंगृत अभिलेख हजारोंकी संल्यामें प्राप्य हैं, 
जिनमें ११३२ बोर ११९७ ई० के दो कोष और दो मापावात्े प्ंव हैं। सारा भ्रिपिटक तंग्रत 
आधषामे अनुवाद करके छाप दिया गया था । उनकी नापामें जो झन॒वाद हुए, उनमें बौद्धप्रंथोंके 
ग्तिरिक्त ताव झौर कन्फूसीको पुस्तक, सैनिकशास्त्र, महावरोके संग्रह, प्रसिद्ध पुरुषोंकी उक्तियां, 
विधान और कबितायें भी हैं । उनकी लिपि चीती लिपिसे कितू छ्लित्तनी द्वारा निकली। बौद्ध- 
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धर्म उनका राजघर्म था। १९०२ में रूसी (कजलोफ ) प्रभियानकों फराखोततोमें जो सामग्री मिली 
थी, उससे मालूम होता है, कि बौद्धपर्ंका प्रभाव राजबंदपर बहुत प्धिक था । उनके विद्यालय 
चीनी हंगपर बने थे। ११७४ ई७ में उन्होंने एक विद्यापीठ स्थापित किया था, जिसमें एक 
प्रध्यापक तंगुत गौर चीनी साहित्यक्ों पड़ाता था झौर चीनीसे तंगृतोमें ग्रनुवाद भी करता था| 
तग्रुतोंके राज्यमें काफी संक््या चोनियों। तिब्वतियों, तातारों तथा दूसरे ल्लोगोंकी थी | तेरहवीं 
सदीके झारंगमे वे करीब-करीब सूगों जैसे सम्य हो गये थे। दुर्भाग्यसे उनका प्रदेश मंगोलोके रास्तेमें 
प्रड़ता बा । छिगीसने १२०५-१२०७ और १२०९ में उनपर झआक़मण किया, कितु तंगुतोंने 
मी जबरदस्त मुकाबिला किया । फिर १२०९ में भी छिगीसने चढ़ाई की, उनकी राजघानीकों 
जलमग्न करनेके लिये ह्वाइहोकी धारा बदल दी । तंगृतोंको योड़ा-सा विश्वाम, मिला जब 
उनके संखाटनें अपनी एक लड़की छिंगीसकों दी । लेकिन १२२७ ई० में छिगीसको उन्होंने 
माराज कर दिया | छिगीसने ल्ारेफ्मशाहके विरुद्ध म्राफमण करनेमें उनसे सहायता मांगी वी, 
कित्‌ तंगुतोंने इन्कार कर दिया, इसतियें छिगीसने पदिचम विजयके बाद घोड़ेकी लगाम प्रवको 
फेर दी | सारा सीमाल्रदेश उजाड़ हों गया | तिडु-सिया राजघानीका पतन होने ही बाला या, 
कि विजेता छिगीज घायल होकर मर गया। अहुतसे तंगृत छिगीसकी झव-प्रतिष्ठामें वत्ति 
चढ़ाये गये, सिर्फ़ थोड़ेसे विजेताफी विधवाकी सेवाके लिये छोड़ दिये गये। मृत्यूसे पहिले 
छिर्ग/सके एक जनरसने प्रस्ताव किया था, कि साईे तंगुतोंको मरवाके उनकी भूमिकों घोड़ों 

ऊंटोके लिये चर-मूभि बना वी जाय । लेकिन ऐसा न करके कर लग़ानेकी बात ज्यादा पसंद 
की गई और वह सलाह नहीं मानी गई । 


(३) जब्त (कित्‌)१११५-१२३४ई०-- 

सुक-बंदके तीसरे शत्रु जुर्चेन थे, जो ग्राम्र तदी शौर सुदूर उत्तरमें रहते थे । यह 
तुंगूसी-जातिके लोग यथें। पहिले-पहल चीनियोने सातवीं सदीमें उनके बारेमें सुना या। 
वें समुद्ध पशुपालक प्ौर अच्छे शिकारी थे। पीछे उत्तरी चीनके राजाध्ोपर ब्लिततमोंको 
जगह इनका प्राधिपत्य हुआ । चार शताब्दी बाद नूर-हा-ची कबोलेके नेतत्वमें मिकृ-वंशकों 
खतम करके थे ही मंत्र कहलाये। जुर्चेन खितनोंकी पभ्रपेक्षा अधिक दक्षिण बढ़नेंमं सफल 
हुए । कभी-कभी खित्तनोंने ल्वाब्होकों अपनी दक्षिणी सीमा माना था, कितु जज्ेंन द्वाइ और 
यांकछ्रती तक पहुँचे । इतका विजय-युद्ध १११४-११२५ तक चलता रहा । पहिले कुछ वर्ष 
उनके सुरू राजापर झ्राकुमण करनेमे डीते । ११३० ई० में वें निछ-पो तक पहुँचे। उन्होंने बहुत 
से चोती तगरोंकों जला दिया, जितमें स्थाई राजधानी जल्लाझ-चाउ गौर याहुसीकी सारी नौकायें 
भीयीं। 

११४२ ई७ में चीनने उनकी अधीनता स्वीकार की झौर उन्हें भारी कर देना स्वीकार 
किया । जुर्चत राजाने अपनी जातीय प्रया और राजकीय संगठनोंको--जों प्रधिक जनतंत्रतामु- 
लक घें--काग्रम रखनेंकी कोकिश की । १११५-३ रके बीच जुचतोंने उत्तरी प्रदेशोंपर अधिकार 
करनेके बाद प्रपती राजधानी बदली । ११३२ ई० के बाद उतकी शासन-व्यवस्वा प्रप्िकतर 
चीनियों-्जसी हो गई । ११२० में एक राजकमारते ग्पतो जुचन-वर्णबाला निकाली । बह सैनिक 
झफसर झौर भृतपुजारी (झोका ) भी था| इसके शाधार खितनी शोर चौनों दोनों ही लिपियां 
थीं। ११३८ ई० में कुचेंत-सम्राट्ले उसे यौर सरल बताया । कन्फ्सोके ब्रथोंका बहुत सा भाग 
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जुर्चन-माषामें ग्रनुवादित हुआ या । दुभाषिया-कालेजमें तो जुर्चेत-भाषाका अ्ध्ययत मिद्-बंशके 
समय ( १३६८-१६४४ ई० )तक रहा। जुर्चनोंके भाईबंद तुंगुस प्रव भी पूर्वी सिर्वेरियाके 
ज॑गलोंमें रहते हैं और सोवियत कांतिसे पहिले वह निरक्षर तथा जंगली पअ्रबस्यामें थे | 

ओद्धधर्ं--जु्चेंन लोग पहिले भूतपुजक तथा प्रारंभिक झक्‍स्यामें ये। प्ाठंबीं सदीके 
शझारंभमे ही वौद्ध-पत्चास्क उनके बीचमें पहुँच गये। झ्ल्प-परिचित और पिछड़ी जातियोंमें 
प्रचारकेलिये जानेंफा उत्साह भौर घाकषंण बुद्धके ही समयसे जगा था, बहू धभी तक बृक्का 
नहीं था| जुचचेनोंमें वौदघर्मका खब प्रचार हुआ था, कितु राज-काणके लिये कन्फूसी शिक्षा 
भी आवदयक समभी जाती थी | इसीलिये कन्फ्सीके सम्मानमें उतकी राजघानी और प्रधान 
नगरोंम शालायें भी बनी थीं। नेस्तोरीय साधु भी वहां पहुँचे थे । 

जुर्चेनका सुसंस्कृत चीनी जातिसे सम्पर्क हुआ था। संस्कृतिमें प्रधिक विकसित प्ल्प- 
संस्कृतकौ प्ंतमें पराजित करके रहता है। चीती साहित्य, चीनी ज्ञान-विज्ञानका लेना 
जुर्चेनोंके सियें आवश्यक था, लेकिन जब उन्होंने चीतियोंका अत्यधिक ग्रनुफरण शुरू 
किया, तो यह बात राजाकों अच्छी नहीं लगी। शासक और झासितका मेंद किसी भी 
तलपर मिटाना उसे कंसे पसंद ध्राता ? ११८७ ई० में सम्रादुने निषेघाज्ञा निकाली और नाम 
और वेश बदलनेंकों बंद कर दिया, कित्तु इसका प्रसर प्िर्फ दृस्के ही इलाकोरममे हुआ्ा । 
चोनी मैदानमें प्रवाह रूक नहीं सका। नहरों और बांघोंकों ल्माउ शासन-कालमें क्षति हुई 
थी, उनका इस समंय फिर निर्माण हुप्रा, कृषि स्‍श्ौर वाणिज्यके पुनर्वासकों व्यवस्था की 
गई | इस समय नाटक बहुत जनप्रिय हुए, ६९० नांटकोके लिखे जानेका पता ज़गता है । 
गणितमें मी जचन दक्षिणके च्ोसियोसे पोछे न थे। ली-मेंने प्पनी दो कुतियोंकों १२३९ 
झौर १२५० ई० में प्रकाशित किया | उसने कई मोलिफ दातें बताई थीं। १२६० ई० में मंगोत्र 
सम्राट कबिलें खानने दरबारमें बुलाकर उसका सम्मात किया । उसी कालमें ५३५२५ अब्दों 
का एक कोष प्रकाशित हुआ था। इतना बड़ा कोष उसके ५०० वर्ष पीछे तक नहीं बन सका था। 
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(१) संभोलॉका उद्मम-- 

मनुष्य जब प्रसेम्ध और जंगली था, तब भी एक कबीतलेका दूसरे कबोलेके साथ 
निष्ठुर युद्ध हुआ करता था। अनुकूल परिस्थितियोंके कारण जब कोई जाति अधिक स्वस्थ 
संस्कृत हुई भौर प्रतिकल परिस्थितियोंके कारण कोई असंस्कृत रह गई, तो पड़ोसी 
संस्कृत जातिसे भी घसंस्कृत जातियां अधिक भयंकर सिद्ध होने लगीं । संस्कृत शब्॒कों अपने 
ग्राम, नगर, परिवारके नष्ट होनेका हर होता है| वह एक सीमाके भीतर ही दादपर झपनेकों 
रखता हूँ, किंतु असंस्कृत बर्बर घुमत जातिके लिये कोई सीमा, कोमल संबंधोके विचारोकी 
कोई परतसंत्रता नहीं होती । जब सूछा, प्रकाल जैसे प्राकृतिक उपद्रवोंका प्रकोप बढ़ता या पड़ोसी 
दृश्मन आणरक्षार्थ भागनेके किये मजबूर ३ रता या स्वयं वर्षोंसे अजित होती पड़ोसीकी निधि- 
को सूटनेका ग्राकर्षण प्रेरणा देता, तो फिर वह प्रलयका रूप घारण करता, तुफानका रूप लेता । 
सबसे घच्छी उपमा हम उसकी टिड्डीदलसे दे सकते हें । जैसे छोटी छोटी टिट्वियां धौर देशके 
देशकों उजाड़ देती हे, लही फसल प्रौर त॒क्षेकि पत्तोंको ला डालती हें, वनत्पतिजीवी मनष्य 
ग्रौर पश्षुफे लिये जीवन दूभर कर देसी हें, केरकी ढेर मरती जाती हूँ; तो भी जोवित टिट्टियां 
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प्रागे बढ़ती जाती हैं । बब्बर घुमंतुझोकों मृत्यु भवमीत नहीं करती । खानेके लिये उनके पास 
ऐसी कोई चीज नहीं, जो अनुकूल परिस्थितिमें दिनों, महीनोंमें न प्राप्त कर ली जाय॑ । इन 
बर्बर जातियोंकों राक्षस, दानव, हुण भ्रादि कितने हों गाज्नीके शब्द इस्तेमाल किग्ये गये, जो केवल 
अही बताते है कि घायावरोंको संस्कृत जातियां कितने भयकी दृष्टिसे देखती हैँ । उनसे रक्षा- 
के लिये सभी देशॉमें बड़े-बड़े ग्रायोजन किये गये । राजगशिरिके पांचों पहाड्ोंपर एक बहुत विशाल 
आर मोटी परापाण-भिन्ति खींची गई हेँ, जिसे असुरोंकी दीवार कहा जाता ह--असुरोस्ते रक्षाके 
लिये यह दीवार थी | प्रसुरसे मतलव जंगली जांतियोंसे घा। मध्य-एसियामें समरक्दके आगे बहुत 
दूर तक “बृढ़ियाकी दीवार” खड़ी है, जिसे न फिसी बुड़ियाने बनाग्रा श्रौर ल वह किसी दालवी 
बुढ़ियाके लिये बनी, बल्कि वह शक्क घुमंतुश्रोंसे बचनेके लिये बनाई गई थी । कारकेशस पर्॑त- 
माता और कास्पियन सागरके भत्पन्त समीप घानेकी जगहपर नी दरबंदकी बड़ी-बड़ी दीवारें हें, 
पह भी शक पघुमंतुप्नोसे बचलेके लिये बनाई गई थीं । पश्चिमी मच्व-एसियामें बुढ़िया दीवार से 
झौर नीचे पहाड़ोंमें एक लौह-हार दरबंद था, जिसमें घंटियोंसहित लोहेका फाटक लगा या, 
इसे चीनी यात्रिय्रोंने भी लिखा है । यह सितरेरिया और मध्य-एसियाके बीचमें बसनेवाली घुमंतू 
जातियोंके विरुद्ध दूसरी रक्षापंक्ति थी। इसके दक्षिणमें विशात्न बक्षगंगाकों पारकर हिन्दूकश- 
की दुर्गम पर्वतमाला हैं, जो घुमंतुझोंके विरुद्ध तीसरी रक्षापंक्षित हैं, और भारतके लिये पहलो 
रज्ञापंवितका काम देती थी | उसके वाद दर्रा खेबरकी किलेबंदियां हैँ, जो भारतके लिये प्रतिम 
रक्षापंक्ति थीं। इतनी रक्षापंक्षिपोंके होते भी शक घ॒मंतू हमारे यहां प्रा्नेंसे नहीं रुक पायें । 
एक, खिलजी, तुशलक ये सभी उन्हों घ॒ुमंत्‌ तु्क-जातियोंकी संतानें थीं, जिनके बारेमें हम 
कुछ पहिले लिख चुके हैं ग्रौर जो मारतमें ग्राकर रहीं । स्वयं छिगीस मी सिन्दुके तट तक 
प्रपना टिंड्रीदल् ज्ञेकर प्रागा था। तेमूर घ॒मंतुप्नोंका सरदार था, जिससे दिल्ली और 
मास्कों एक समान दयाकी भिक्षा माँगते रहे, किन्तु वह नहीं मिली । 

झौर उदाहरण देनेकी प्रवस्यकृता नहीं । चीमके वारेंमें हम बतला चुके हैं, कि हुण घृम- 
तुझोंसे बच्ननेके लिये च्ीनकी महादीबार बनाई गई भरी, जो साघारण समयमें साधारण झत्ुकों 
रोकनेम समर्थ हों सकती थी, किन्तु ्ास-खास स्थितिमें प्रसाघारण शजुझ्रोंको नहीं रोक सकती 
थी। चीनके पास एक ही महादीवार थो । उसके बाद छ्वाहइहो कछ सहायता करतो गौर कछ 
याइसी भी, लेकिल उसके उत्तरमें घुमंतुश्नोंका विज्ञाल देश था। पश्चिममें भी तिब्वतों 
घुमंतू थें। चीन हर वजत पघुमंतप्रकी दयापर तिर्भर रहता घा। उत्तका इतिहास 
हो हणोंके प्रलयलीलासे शुरू होता हैँ । जिस कालका हम ग्रमी बर्णन कर रहे थे, उसमें देख 
ही चुके हे, कि पूर्ण या म्र्धघुमंत्‌ जातियां चीनकी क्या गति बनाती थीं। बह भपने रेशम, 
चीनी बन ग्रौर दूसरी बस्तझ्रों के व्यापारसे ग्रषार घनराशि पृदा करता था, किन्तु उसमें 
से मारी माजा उसके पड़ोसो घुमत्‌ ले जाते थे। ये घुमंतू उस सुर्मो पालनेवालेकी तरह 
बेबकफ नहीं खे, जो रोज एक सोनेका प्रंढा देनेबाली मुर्मीकों एक ही वार मारकर सारा 
सोना निकाल लेना चाहता था। वह सुरछबंशकों इसलिये जीवित रहने देना चाहते थे, कि 
बह उनके लिणे घन उत्पादन करते रहें । 

लेकिन अंब चोनकों ग्पने इतिहासमें सबसे भयंकर घुमंत्‌ क्षत्रसे पाला पड़नेबाला था । 
चीन ही नहीं, बल्कि उस समयके सारे सभ्य जगतका महाप्रलयसे सामता होलेवाला था| यह 
घहाप्रतयकारी थे मंगोल, मंग्रोल-सम्नाट तेन्मू-चिन्‌ू या छिग्ोस ज्ञान । 
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(२) मंगोलोंको भूसि-- बे 

मंग्रोल नाम पहिले प्रसिद्ध नहीं था, पहिले उस जातिको तातार (चीनी, ता-ता) कहते ये । 
वह हणोंके बंक्षज थे। चीनके उत्तरमें गोबीकी बालुकामूमि और उसके उत्तरमें मंगोलिया और 
उसके उत्तरमें स्राइबेरिया | यही मंग्रोलिया हुणोंकों चारण-भूसि थी, किन्तु बह वहीं तक 
अपनेकों सीमित तहीं रखते थे, वल्कि ज्ञाड्॒होंके चतुप्कोण चक्‍करवाले श्ोंदू_(झोदोस) प्रदेशको 
भपनी द्वितीय चारण-भूमि मानते थे । जब ग्रनुकूल अवप्तर पाते, तो उनका टिड्लीदल चोनके 
हरेमरे गांकों एवं समुद्ध नगरोपर छा जाता । जब चीनको सेनाकों प्रवल देखते, तो झपने तंबू 
ग्रौर डेरोंकों तोड़कर गोंवीके भीतरसे होते उत्तरकों भाग निकलते । उनके मागनेके लिये सारौ 
मंगोलिया, बैंकाल कील और उससे उत्तरकी भन्ञात किन्तु वृक्षन्वनस्पति-सहित भूमि मोजूद श्री; 
लेकिन चीनी सेना उतनी ही दूर तक पीछा कर सकती थी, जहां तकके लिये च्ीनसे रसद से जाई 
जा सकती थी। घुम्मतू जहासे भागते, वहसि सारा डंडाकृंडा समेटकर भागते; एक छठांक 
प्रल्न या एक पूँछ पशु भी पीछे नहीं छोडते । इसीलिये चोनने बड़े-बड़े प्रभियान करके उनका 
उच्छेद नहीं कर पाया; सबसे विशाल झौर प्रदूमुत दीवार खड़ी करके भी उनको रोक नहों 
पाया । हण भ्रपती मूमिसे नष्ट नहीं हुए | वही तो-पा के रूपमें प्राय, अवार बनें, तुर्ककों शकतमें 
दिखाई बढ़ें, ित्तन, जूर्चेनकी झाकृतिमें उपस्थित हुए झौर झब वही मंगोल बने हुए थे । 

(३) छिगोसका कबोला-+-- 

जिस समय खिलनोंके उत्तराधिकारी जू्चेन उत्तरी चीनपर शासन कर रहे थे, उस्त समय 
उनके सेनिफ सहायकोमें एक तातार कबीला या, जो झपने पशुओंके लिये प्‌ इर-नोर्‌ (दौर मंगोल 
भाषाम सरोवर है )और ख्िज्जन (मंचूरियाके पश्चिमांत ) की पहाड़ियोंके बीच घमा करता था । 
पह मंगोल नजत्नीं, मंगोलोका झजु एक तातार कबीला वा। इससे उत्तर सिवेरियाके भीतर तककी 
भूमि पश्मपालनके लिखे बहुत भनुकूल थी, जहां तृगृस, तुकं॑ और मंगोंल जातिके कबीले कभी 
शांतिके साथ और कभी लड़ते हुए भ्रपत! परशुपाल-जीवन जिताते थे । जब चौनमें लुटकां 
न्योता होता, तो प्रापस्की सारी वाबुताकों मुलकर बह अपने-अपने घोड़ोंपर सवार हो निकल 
पह्ते । उनको लिखने-पढ़ने था सम्पतान्संस्कृतिसे कोई वास्ता नहीं बा -जहां तक साधारण- 
अनका संबंध या; किन्तु सरदारोंम दक्षिणवालोंका कुछ-कुछ प्रभाव देखा जाता था | इन कबी- 
ज्ोके नाम गवसर किसी अंसिद्ध सरदारके नामसे पड़ जाता था । इन्हींमें एक मंगोल कबीला या, 
जिसका सरदार फुल खान धा--प्लान, हान, कगान, खगानू, खाकान सभी एक हो मंगोल-सर्क 
पब्दके रूपान्तर है, जिसका प्रथ॑ हैं राजा । कबूल जान सारे हयक्‌का मंगोल-क्वीलेका राजा 
था और उसने कभी-कभी दक्षिणके किन्‌ (जुर्चते) सम्रादसे भी लोहा लिया था। उसके झत्र 
बही तातार थे, जिनके वारेगे हम झभी कह ग्माये हे--अर्थात्‌ पुइर-नौर प्रौर खिंगन-पर्वतमासाके 
बीचके घ॒मंत्‌ । कबूल खातने उनको कई वार हराया और दवाया, किन्तु उसके मरनेके समंय 
मंगोल निबंल हो गये थे। उत्तके पूत्र कतुलने अत्ुभोसे वदला लेता चाहा, किन्तु मंगोल दिनों 
दिन निर्बल होते गये झौर तातार मजबूत | तातारोंका सितारा ऊंचेपर था, दूसरे घुमंतूं 
भी भ्रव आकर उनमें मिलने झ्लौर तातार बनने सगे, तथा मंगोल नाम विस्मृतिके गर्भनें जाने 
लगा। अब मंगोल ऐसी अवस्थासें नहीं थे, कि उनका सर्दार ह्लगान्‌ कहा जाता। क॒तुलके 
मरनेके बाद उसके भतीजे वे-सू-कइकों उसके सारे कबीलेने अपना बगातुर चुना--यही मंगोंत् 
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वगात॒र झब्द हमारे यहां बहादुरके रूपमें इस्तेमाल होता है । ग्रे-सू-कद्दको संतोष था, कि प्रव 
भी ४० हंजार तंववाले चालीस हजार परिवार उसका नेतृत्व मानते हैं। किन सम्राटने उत्तसे 
धक्ततिक्ाली तातारोंको दवबानेमें सहायता मांगी झौर येंसू-कइ वगातुरनें उसे स्वीकारकर 
तातारोंकों बुरी तरहसे हराया । 


(४) छिगौत ल्ातकी प्रभिवृद्धि-- 

(क) बात्य--मंगोंल सर्दार येसुकइको बंदी बनाया । जब लूटके मालसे लदे उसके प्रनुयाई 
अपने कैम्प दे-लूगृत-बोल्दोक (झोनन नदीके ऊपरी भागमे) पर पहुँचे, तो बगातुरकी प्रियापत्नी 
यु-लुन-एके (मेघमाता) को एक पूत्र हुआ (११६२ ई०) | मांतें उसका सलाम ते-मू-चिन्‌ 
रजल्ा | जन्मके समय शिशुकी एक मुट्ठीमें जमा हुआ रक्त लाल-मणिकी तरह दिल्लाई पढ़ा, 
इसीलिये झोकॉने भी भविष्यद्‌ वाणी की, कि ते-मू-चित्र बड़ा योद्धा होगा---वहू क्या बड़ेसे बड़े 
ज्योतिषी भी ते-मू-चिनके असली मविष्यकी कल्पना तक नहीं कर सकते यथे। प्रश्ञान्त सागर्से 
अमष्यसायर, सिवेरियासे हिमालय तक जैसे विशाल खू-भागका विधघाता न उससे पहिले कोई 
हुआ म्रौर न उसके बाद ही । फिर यह छिगीस बड़ी ते-मूं-चिन्‌ था, उस समय कौन इसकी 
कल्पना कर सकता था ? 

ेन्मु-चिन्‌ ९ साज़का हो गया | यें-सू-कइ बगातुर कब जातिके रिवानके झनुसार देर 
नहीं कर सकता था, धह लड़केके लिये दूर किसी कवोलेम बहू दुंडनेके लिये निकला । सारा 
कबीला ही साथचत रहा था । पश्ुझ्नोकों चराते-चराते बहू दूंढ़तेका भी काम करना था। इस डुंढ़ाईमें 
बापके साथ ते-मू-चिन भी था। चौतकी महादीवारके समीप बसनेवाले जुंगिरत कवीलंके देख़ने- 
का मौक्ता भिन्ता। उसके सार दइ-से-चेनके तंबू, झ्राभूषण, वस्त्र, हथियार सभी प्रधिक मूल्य- 
घानू, सभी प्रधिक सुंदर थे | सर्दार दइ-से-चेनकी कन्या बोरु-तेइ उसी उम्रकी थी, जिसका 
ते-मू-चिन्‌ । पशु-चारणके लिये दोनोंका कवीक्तला कभी-कभी साथ चलता । ते-मू-चिन्‌ मोर 
घोरु-तेई दोनों साथ घोडेपर चढ़ चरमूमिकों जाते। नन्हीं-सों बोरतेड घुड़सवारी करनेसे 
अपनी जातिकी दूसरी लड़कियोंकी भांति कश्षल थी । वह स्वस्थ प्रौर सुन्दर भी थी । ते-मू-चिन्‌ 
झौर बोरु-तेइका ब्याह हो गया । दुनियाके न जाने कितने राजबंशोंने पीछे झपनेकों बोरु-तेइकी 
संतान होनेका दावा किया होगा । तेमू-चिन्‌ने दाइ-से-चेनके तंबूमें जो वैभव देखा, उससे बह सो चने 
ज्गा--कितना प्रंदूभुत होगा यह चीन देश, जहां ऐसी दीजें होती हैं । गेसुकइ बगातुर दूसरे 
कबीलोंकों भी एक कर सकता हैं। दापिन्से-चंनूफका कबीला प्री बड़ा है। में दोनोंका 
उत्तराधिकारी बन सकता हूं । 

तेम-चिन्‌ तेरह सालका था। वह कितने ही वर्षोंसे भ्रपने. ससुरके घरपर था। पिताने 
देखनेके लिये बुलाया | ससुरको बुरा लगा, किन्तु उसने जाने दिया। लेकिन सेमूनीचिन्‌के डेरें 
तक पहुँचनेसे पहिले ही शत्रुझोंके विष-प्रयोगसे पिता मर चुका था। तेमृ-चितके सियें बुरे दिन 
प्राये। उसके पिताके शप॒ कबोलेकों ही तहस-नहस फरनेसे। संतुष्ट महीं थे, वल्फि वे तेमू- 
चिन्‌कों भी नष्ट करना चाहते थे। फिर तो भागना क्लौर छिपकर जान बचाना, यहीं उसका 
काम था| चार साज़्की खुका-छिपी बिल्कुल निष्फल नहीं रही । इसी बीच उसने कितने 
हो परिचय प्राप्त किये और कितने ही मित्र भी | सबसे बड़ी खुलीकी वात उसके सिये मह 
थी कि बोरन्‍्तेइसे वह बंचित नहीं हुआ। दामादकों देखकर दागजि-ते-चेन ने कहा-- 
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"में छुपा हूं कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो | तुम्हारे इतने क्षत्रुओंकों देखकर मुझे ग्राशा नहीं 
थी कि तुमको फ़िर देख सकूंगा ।” द 

(ख) तरुणाई--सत्रह सालका तेमू-चिन्‌ छूब लंबा हो गया था। उसका कंधा ऊंचा था, 
छाती चौड़ी थी, प्रांखें दृढ़ भौर प्रभावशाली । वह पहिलेसे भी कम बोलता था; छेकिन जो 
बोलता था, वह सोच-सममक्र । 

जब उसने ससुरका पर छोड़ा, तो उसके साथ केवल बोर्‌-तेइ ही नहीं थी, वल्कि कितने ही 
और भी स्त्री-पुरुष हित-मित्र थे; जो साथ-साथ झोनन्‌ तटपर पहुँचें। सर्दार्की बहुका झलग 
तंब्‌ होता चाहिये, मलग नौकर-चाकर होने चाहिये, बोदु-तेइ झपने साथ सब लाई थी। तेमू- 
चित्‌का ओोई (कवबीला) एकाएक घनजन-सम्पन्न हो गया । उसके योद्धा श्रपनें सर्दार ही को 
भांति अति तरुण थे अभी तेमू-चिन॒के विपत्तिके दिनोंका अन्त नहीं हुप्ता था। मेरु-कित्‌ 
कवीलेने एक रात झारक़मण किया--उस्ती कंबीलेने, जिनकी स्टत्री यू-लुनू-एकेको बीस साल 
पहिले ये-सू-कइ हर ले गया था | तेमू-चिन्‌की नींद ठीक वक्‍्तपर खुली और भाला उठा घोडेपर 
चढ़ वह जंगलमें माग गया । कुतन्ञता प्रकाशित करनेंके लिये बुरकन्‌ कल्दुन॒के सबसे ऊंचे शिस्तर 
पर चढ़ उसने अपने कमरबंदकों खोल गरदनमें डाला, टोपी उलट्कर हाथम जी; ९ कार 
दंडवत की, घोड़ीके दूघकी शराब (कमिस्‌) की घार दी भौर प्राणरक्षाके लिये सेन्‌को-कोकों- 
तेझरी, (सनातन नील लभ) भगवान्‌कों बहुत-बहुत धन्यवाद दे बड़ी भक्तिसे कहा-- 
'दूसरी बार बुरंकन्‌ कल्दुनूने मेरे अकिचन जीवनकी रक्षा की | में झ्ब सदा उसके लिये बलि 
चढ़ाऊंगा भौर झपने पुत्रों तबा धोत्रोंकों वैसा करनेके लिये कह जाऊंगा । तेमू-चिन्‌के आदमी 
जब प्राकर मिले, तो बोर-तेइ उनमें नहीं थी । बोरु-तेइफों उूँंढ़ निकालना उसके लिये सबसे 
बड़ा काम था । उस वक्‍त उसे झपने पिताके रज्तवंघु (भ्ंडा | के-रसितोके राजा तोगरल खानकी 
याद आई । खानने अपने मित्रके लड़केका स्वागत किया झौर उसकी सहापतासे तेमू-चित्‌ 
फिर भ्रपती बोर-तेइकों पा सका; किन्तु इसमें सबसे भ्रधिक हाथ उसकी ग्रपनी बहादुरीका था । 
उसने मेर-कितोंकों इतनी बुरी तरहसे हराया, कि हर जगह लोग उसका यज्ञ गाने लगे । यहां 
से भिन्न-भिन्न कबीज्षोपर झांति या युद्ध द्वारा विजय पाते उसने झ्पनी शक्तित डढ़ाती शुरू की । 
पह स्मरण रखता चाहिये कि तेमू-चिन॒की माँ यू-लुन-एके प्रसाधारण बीर नासी थी और बो र्‌- 
तेइ तो विववविजयके बाद दुनियाकी सभी रंभा-मेनिकाप्लोके हाथ जोड़े रहनेपर भी तेमू-चिल्‌ 
की प्राणप्रिया वनी रही | प 

(ग) कबीलेका खान--तेमू-चिन्‌की सफलतायें उसके कबीलेकों मालूम थीं । बिता खानके 
कबीला कैसा भौर लानके पदके इच्छुक वहां उसके चार श्ौर भाई-मतीजे मौजूद थे | तारा 
कंवीजा अपता खान चुननेंके जिये इकट्ठा था | तेमू-चिनने अपने लिये कोई प्रयत्न नहीं किया, 
बल्कि उसने कहा कि मुमसे चारों इस पदके लिये ग्रधिक योग्य हैं । लेकिन सारे कबीलेंनें छोर 
देते हुए कहा-- हम तुम्हें ख्रान बताना चाहते हैं। यदि तुम्र ख्लान बनोगे, तो झजुप्रोंके स्ताथ 
सड़नेंमे हम सदा प्रथम रहेंगे। जब हम सदर स्त्री या लड़की बंदी बनायेंगे, तो हम उन्हें तुम्हारे 
पास लायेंगे घौर सबसे भच्छी वस्तु तुम्हारी होगी । शिकारमें सबसे पहिले हम होंगे पौर जो 
शझ्विकार हांब प्रायेंगे, उन्हें तुम्हे देंगे । युद्धमें यदि हम तुम्हारी आज्ञाका उल्लंघन करें या झांतिके 
समय तुम्हारी बुराई करें, तो हमसे हमारी स्त्रियों और पशुप्रोंको छीन लेना और हमें निर्जत 
मसर्मूमि्मं लदेड़ देना । 


मंगोल | ह२- संगोल-अ्रभुता ३६७ 


तेम-चिन॒ने उनकी बात स्वीकार करते हुए कहा---/ यहाँ एकजित तुम्त बस लोगोंने सदा मेरे 
साम्र रहनेंको स्वीकार करते, मुक्के खान बततायों है। यदि भगवान्‌ मुके जीवित रफछों शोर 
मेरी सहायता करें, तो तुम्ही मेरे भ्रथम ग्रनुयावी, मेरे भाग्यवात्‌ साथी होझोगे | 

२८ बर्षके तेमू-चिन्‌के खान बननेके उपलक्षमें पान झौर मोज हुमा । उसके खात होनेके 
साथ-साथ तेमु-चिन्‌की मां यू-लुन-एके कवीलेके एक मुखिया सोनू-लिकसे ब्याह कर रही थी, , 
इससे प्ामनद झौर बढ़ गया था--यहू स्लाधारण विवाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
मंगोलोंमें सरनेके बाद पत्नीकों स्वर्गमें गपने पतिके पास लौटना होता था । मोकःलिफ ये-सूर 
कइके इस झधिकारकों रखते हुए प्रपता संबंध स्थापित कर रहा था । 

तेमू-नचिन॒के खान निर्वाचित होनेपर केरइतोंके खान तोगरलको बहुत प्रसन्नता हुई। उसने 
कहां--' बच्छा, घंतम मंगोलॉने मकल सीख्षी । बिना खानके भला फंसे काम चल सकता था ! / 

तेमो-चिनके झ्राप्तपास जो वीर जमा हुए; उनमें से चार थे जेंबेड; बोगूस्वी, जेलूमी और 
समर-साइ । तेमों-चिन्‌की नैमन कबीलेके सायकी लड़ाईमें इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखलाई। 
नैमनोंकी पूर्ण पराजय हुई झौर उसके साथ तेमो-चिनुका भविष्य तिश्क्त हो गया। नैमन्‌ 
संस्कृत और सबल कबीला था। मंगोलोंकों संस्कृतिकी क्षिक्षा उन्हींते मिली | नैमतू लिपिका 
प्रयोग करते ये । लिखे हुए पत्रोपर मुहर लगानेते उतकी प्रमाणिकता बढ़ती हँ--ग्रह बात जब 
तैमनू-स्ान बाइबुका ताग्रनके उदगुर प्रघानमन्त्री ता-ता-तुद्ोते बताया, तो तेमौ-चिनूकों प्राक्यर्य 
हुआ । उसने मुतपूर्व प्रधानमन्त्रीकों आज्ञा दी कि तुम हमारे बच्चोंकों लिखता-पढ़ता 
सिद्चलाप्रों | तभीसे भंगोलोंने झपनी भाषाके लिये उद्गुरु-जिपि स्परीकार की, भ्रौर झाज भी 
मंगोल भाषाके लियें उसीका उपयोग होता है । उदगुर लिपिको नस्तोरीय साथुझोने सिस्यिन 
अल्लरोंसे तैयार किया था । 

(घ) घिगीतस श्लान--तेमो-िन्‌के इस तरह पुमंतुझोंको एक सूतर्मे बरांधनेकी लबर कौन 
पहुँची औौर साथ हो ग्रह मी कि महाकूरिलताई (मंगोल जन-परिषद्‌) ने तेमो-चिन्‌को 
लाकान---ख़ानोंका खान (राजाधिराज) चुना है । 

बात ठीक थो, साथ ही उसी समय महाझोकरा मोकचु-से-सेकरी (मग्रवतसम्मत ) सेक 
मोनूलिकके पुत्र मेक-चू ने घोषित किया: देवताने मुर्के मंगोल जनताकों यह कहनेके 
लिये हुलम दिया है, कि तेमू-जिनृको भगवानने सारी जातियोंपर राज्य करनेंके पज़िये 
नियुक्त किया है, भबसे उसका ताम छिगोस खान होगा । छ्ानके बंधुप्तों झौर सरदारोतने काला 
नम्दा जमीनपर बिछा दिया ओर तेमू-चिनकों उसपर विठाकर कोनेसे पकड़के नम्देको ऊपर 
उठा बह जमधोप किया, उसे सिहासनातीन करना था । तेसू-चिन्‌ ४४ वर्षको प्रवस्थार्स छि- 
गोँस झऔर खाकान बता । उसने लोगोंसे कहा-- तुम सुकें अपना शासक बताना चाहते 
हो, तो क्या बिना ननुनचके मेरी बातकों माननेके लिप्रे तैयार हो--अर्थात्‌ जब में बुलाऊंतो 
झाप्मो, जहां भी तुम्हें मेजूं वहां जाओो, भौर जिसकी झोर इक्कारा करूं उसे मारों ! सबने 
हाँ किया । फिर छिगीसने कहा-- झवसे केवल मेरा वचन मेरी तसवार होगा | 

छिगीस व्यवस्था और अनुशासनका बहुत कड़ी तरह पासन करता+कराता था| युद्ध 
हो या आांति सदा भिन्न-भिन्न पदोंका स्थान नियत घा--टाजकुमार, सरदार (नोगन ), कबीलेके 
मुलिया झौर घुद्धमें दसहजारी (तुमात) सेलप, एक हजारी और एक सौके सेनापति। 
छिगीसने प्रपने साम्राज्यके भविष्यके संचालकोंके बारेसें विचार करके एक दिन कहा--प्रव 


इदृ८ बौद्ध संस्कृति [ ४१०६३ 


जबकि तिडरीने मुझे सभी लोगोंपर शासन करनेको साज्ञा दी हैं, तो मेरा हुकुम हैं कि तुमानों 
हजारियों और झतिकोंमें से दस हजार मेरे निजी गारद बने | थे मेरे शरीर-रक्षक होनेंवाले 
गारद मेरे प्रत्यत्त समीपी होंगे । उन्हें लंबा, वलिप्ठं, सीधा सरंदारों, मुस्तियों और स्वतंत्र 
योद्धाधप्रोंकां पत्र होता चाहिये। मेरे ग्रारदके अफसरका पद एकहजारी सेनाके पदसे ऊंचा 
होगा ।' ये थे छिगीसके चुने हुए प्रादमी, जो झपने स्वामीके लिये जान हथेलीपर लिये दुनिया 
बिजय करने निकले | छिगीसका प्रताप सारी घुमतू-भूमिर्म छा गया । 


5३. छिंगीसको दिग्विजय 


(१) जुचनोपर प्रभियाल--- 

छिगीसके राज्यके पूरव भौर दक्षिण-पूरव महादीवारके पीछे किन्‌ (जुचन) का विज्ञाल् 
शाज्य था । दक्षिणमें सी-हियाका तंगृुत राज्य था और पश्चिसमें परामीर लक 'फेला हुमा 
करा-खिताइका विशात्न राज्य । यह तेरहवीं धताब्दीका आरंभ था, जबकि दिल्‍ली मुसलिम 
भारतकी राजघानी वन चुकी थी झोर वहां गुलाम-वंश्के नाससे तु्क राज्य कर रहे थे | 
छिगीसकों झ्रब अपनी दिग्विजय धुमंत्‌ कबीलोंसे प्लागे ले जानी थी । १२०४ ई० में वह सारे 
मंगोलियाका स्वामी बन चुका था । १२०६ ई० में कराकोरमर्मे कूरिलताईने उसे खाकान बना 
दिया था। इससे एक साल पहिले ही वह तंगूतोंके साव बल-परीक्षा कर झआवा था। १२०६ ई० 
में उसने झब किन्‌ (जुर्चेन )-सोल्लाज्यकी मोर. ध्यान दिया--तही साज्ाज्य, जिसके वैभवको 
वह संडकपनसे सुनता झास्रा था । कई झआकमसण किये, लेकिन झमी वह महमृदकी तरह लूडका 
धन झपने पनुमायिग्रोमें बाँट रहा घा। उसने भपने जीवनमें सारे जुर्चेन राज्यपर प्रधिकार स्या- 
पित करनेमें सफलता नहीं पाई । खुली लड़ाईमें बह अप्रतिहत या, लेकिन प्राफारबद्ध नगरपर 
उसका जौर नहीं चलता था । १२१५ ई० में कुछ घरके विभीषणोके कारण पेकिकऊ (तत्कालीन 
येनू-चिकृू) ने भ्रघीनता स्वीकार की। रोजघानी लूटकर जला दी गई भौर निवासियोंको 
तलवारके घाट उतारा गया--भ्रांतक पैदा करके झत्र॒की हिम्मत तोड़ देना आवद्यक था। 
उस समय अराल-सागरके उत्तरते लेकर सिघु श्लौर ईरान तक ख़ारेद्मका राज्य था, जिसने 
मंगोलोंकी प्रजा व्यापारियोंपर ग्त्याचार किया था। इसलिये छिगोसको उधर ध्यान देना पड़ा । 
प्रपतें एक योग्य सेनापतिको कुछ सेना देकर बह पश्चिमकी झ्ोर दौड़ पड़ा । उक्त सेनापति झाठ 
सास तक मारता-काटता, सूटता-याटता, सारे उत्तरी चीनमें ग्रातंक फेलाता रहा, किन्तु वह 
लोगोंके प्रतिरोधकों नहीं बंद कर सका। इसी बीच मंग्रोल सेनापंति कोरियामें घुसे; ईरान 
मौर क्रिमिया तक घावा मारकर चीन लौटे | इस दिग्विजयमें खारेज्मक भाग्यका सितारा 
डुवा | फराखेताइ भी छिगीसके राज्यका भाग बन चुका, किन्तु तंगुत (भ्रम्दों) भंच भी 
पासमें ज्ञाकानंकी शक््तिका उपहास कर रहे थे। १२२७ ई० में छिगीस उनके ऊपर पढ़ा, 
फिन्तु बिता फैसला हुए ही वहीँ उसे ग्राण देना पड़ा । 


लछिगीसके उत्तराधिकारी स्‍ग्लोगोदाइनें १२३१ ई० में फिर लड़ाई शुरू की । उसकी एक 
सेना ह्वाइहों नदीके निचले माग़पर पहुंची झौर दूसरी सुहूराजके अधीन जेचुआन प्रदेश्नर्म । 
संडलीोकी तरह बढ़ती हुई बहू दक्षिणमें होनानमें मिलना चाहती थी । ईरान 





मंगोल | ९४. कुबिल्ले क्वात ३६९ 


भौर रूसकी विजयोंका पतुमव लिये मंगोल सेनाका महाप्रतिभाशाली स्ेनापति सुन्‍बो-ताइ 
इसी संमय झा पहुँचा घौर १२३३ ई०में उसने कै-फेछको ले लियां--वारूदके बम गौर दूसरे 
बारूदी हथियार यहीं चीतियोंने मंगोलोंके विरुद्ध इस्तेमाल कियें। अंतमे १२३४ ई० में 
जुच्नत (कित्‌) राज्यकों संगोलॉने पूरी तरह जीत लिया। मंगोलॉका सुझ राजकी शोर झ्भी 
तक कोई ध्यान नहीं था, लेकिन दक्षिणके साम्राउ्यने बिनाशकाले विपरीतवुद्धि का उदाहरण 
देते हुए मंगोल्लोपर झाकरमण कर दिय्ा। मह सीधी झात्महत्या थी । मंगोलोने सफलता पाई 
किल्तु सारे दक्षिणी चीनको लेनेमें उन्हें ४५ वर्ष लड़ना पड़ा | यूरोप और एशियाके किसी राज्यने 
इतना डटकर मंगोल सेनाका मुकाबिला नहीं किया था । मंगोल सेनाप्रतियोंका झनुभव बहुत 
व्यापक था | चीन, मध्य-एसिया, ईरान और यूरोप सभीके अदुत्र-दास्त्र, समीके प्लाविष्कार 
मंगोलोको मालूम थे सौर वे उनका पूरा उपयोग करनेक्तों तैयार थे। वह मेसोपोतामियाके 
पन्त्रचतुर मिस्त्रीकों चीन लाथे । छिग्ीसके पौज्र हुलागूले पश्चिमी एसिग्राकी विजय ( १२५३- 
५८ ई० ) में एक हजार चीती इंजीनतियरोंकों बाह्दके गोतलों प्रोर प्रत्थर फेंकनेवाले वंतरोके 
बनानेमे॑ इस्तेमाल किया | बगदादके खलौफाफे ऊपर झ्राकमण करनेबाला हुलागूका एक 
प्रमुख जेतरल चीनी था । 





(३) संगोल राज-व्यवस्था--- 

मंग्रोल-्सरकारके प्रधान व्यक्तित मंगोल थे, किन्तु उनकी सेनामें चीतीं, तंगरृती, ईरानी 
और उद्दगुरी डिवीजन भी सें। 

मंगोल राज्यमें सहकों झौर डाकका बड़ा ग्रच्छा प्रबंध घा--चीनसे ईरान जानेका रास्ता 
१२१९ ई० में वताया गया था। इन सड़कों पर इतने व्यापारिक सार्ब जाते थे, जितने कभी नहीं 
गये थे । 

उनकी राजधानी कराक्ोरस मंग्रोलियामें थी। वहों खानके दरवारमें विज्वित राज्योंका 
लजाता भेजा जाता था| वहीं रूसके राजुल पेरिस, पेकिझ झौर दमिश्कके शिल्पकार, हहासा, 
रोम झौर प्रार्मीनियाके दूत एवं धर्मदरत जाते ये | वहीं सिवेरियामें सारा यूरोप भौर एसिया 
जमा हाता था | 

मंगोंल-शासनमें चीनको कई फायदे हुए | सइके एवं नहरें पहिलेते भी अच्छी बताई 
गई गौर पहिलेते भी प्रध्िक दढ़ा दी गई | सरकारी कामके लिसे डाक-चौकियोंपर वो लाल 
घोड़े रहा करते थे। परेकिझको--जिसका नाम उस वक्‍त क्षानवालिक था--झरद काक्की 
दाजधानी बनानेकी योजना ६२६० ई०में पूरी हुई । 


(४. कुषिले ख़ान 

(१) दिग्विजय--हऋबिले खान (१२६०-६४ ई० ) ने नवनिर्माणके कार्यमें बड़ी दिलचस्पी 
दिखकाई । १२६० ई० में राजघोषणा द्वारा कुबिले खानने बूढ़े प्डितों, ध्रतायों, बीमारोंकों 
गाथिक सहायता देनेंकरी प्राज्ञा निकासी । १२७१ ई० की ग्राज्ञा द्वारा बीमारोंके लिये 
खिकित्सालय बनबायें । मारकोपोछ्तो ६२७५ से १२९२ तक बओोनमें रहा। उम्का 
कहना है कि सन्नाटू बीस हजार गरीबोफों प्रतिदिन दान देता था । 

चीनके नतमस्तक होनेके वाद घाहू-कालसे स्थापित घाई-राज्य प्रव भी चीनका झ्राणिपत्य 
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पाननेकों तैयार नहीं था। १२५३-५४ में पुराने जेनरल सु-बो-ताइके पुत्र उरियाक-ताईके नेतु- 
त्वमें सेना भेजी गई--उरियाछ-ताई रूस और पोलेडम जड़ चुका था| 

१२५७-५८ ई० में उरियाझताईने ग्रनामपर झाकरमण करके वहांके राजाकों प्रधीनता स्वीकार 
करनेके लिये मजबूर क्रिया | उरियाछत्ताईने जापान जीतना चाहा, किन्तु उसमें उसको सफलता 
नहीं मिली । १२९४ ई० में कुबिले मरा। मंगोलन्साप्राज्य उस समय कोरियासे दन्यूब तक 
फँला हुआ था। चीनी इंजीनियरों एवं पझ्षित्पकारोंकी हर जगह मांग थी, नवभोरद; मास्कों 
प्रौर तबरीजमे चीनी मुहल्ले थे। मंगोल खानके एक दूतने १२८७-८८ ई० में इंग्लेंड गौर 
फ्रांसके राजासे भेंट की । नये-नये खाद्य, नये-नये वस्त-प्रामूषण, नई-तई विज्ञास-सामग्री एक 
देशासे दूसरे देवामें फैलने लगी। भट्टीसे खींचकर शराब चुप्नानेका ढंग मंगोलोंके साथ चौनमें 
प्राया | तेरहवीं शताब्दीके मध्यमें काहिरा (मिश्न) के झ्रादमी चीनियोंको चीनीं स्ताफ करनेकी 
विद्या बताने प्रागे | भारतनें चीनी बनाना चौनसे सीखा प्रौर मिश्री बनाता मिश्रसे । चौल- 
मोगरा नामक एक बृक्षसे निकलनेबासा तेल कृष्टरोंगकी दवा है, यह बात इंसों समय 
खु-तानू-ची (१२८१-१३५८) ने लिखी थी । वाद्ययंत्र भी दुनियाके भिन्न-भिन्न भागोंसि प्राकर 
मंगोल-दरवारमें प्रयुक्त हो रहें थे । गणित, ज्योतिष, चिकित्सा सभीमें देशोंकी सीमायें भौर 
ज्ञातीय बाँध टूट रहे थे । 


(२) मंगोलॉर्मे बीौडघर्स-- 

तेरहवीं शताब्दीसे पहले मंगोल्नोके ऊपर बौद्धघमेका प्रभाव नहीं था। छिगीस खान 
स्वयं भपनी प्रतिज्ञानसार तौलनमन्‌ भगवान्‌कों सफेद धोड़ेकी बलि चढ़ाता रहा। यच्चषि 
उसने तावी भिल्षु चाह-चुन्‌ू (११४८-१२२७) को चीनसे वक्षुके तटपर भाभिक वार्तो- 
लापके लिये वलाया था, किन्तु उसने किसी दूसरे घर्मकों स्वीकार नहीं किया। जुर्चनोंके 
साध लड़ाईके बकत बहुतसे बौद्धमंदिर उजाड़ हो गये। उनमें कूछ ताव-साधुभोंकों मिले। छिगीस 
(१२०६-२७ ई० ), भोगोताइ (१२२९-४६ ई० ), कूयुक (१४६-५१), मंगू (१२५१-६० ई०]) 
के झासन-काल तक मंगोलोंके भीतर बौद्धघर्म घीरे-धीरे प्रवेश करता रहा । कुबिले खान केवल 
भारी विजेता ग्रौर राजनीतिज्ञ ही नहीं था, वल्कि उसकों घर्म शौर दर्शनसे भी प्रेम था । 
उस्र वक्त मंगोल खानोंकों प्पने बर्मम लानेके लिये मिन्न-मिन्न धर्मोमें होड़ लगों हुई थी प्रौर 
पृथ्वीके कोने-कोनेसे बड़े-बड़े घर्माचार्स प्रोष्म-राजधानो कराकोर्म और शरद-राजधानी खात- 
वालिकर्म जमा होते थे । कबितलेते पहिले मंगू खानने १२५४ ई०में कराकोट्ममें एक बड़ा बर्म- 
सम्मेलन किया था, जिसमें ईसाई, मुसलमान और बोद्ध प्राचायोमें ब्रास्तार्ष हुआ | उसमें 
बौद्धोंकों कोई सफलता नहीं मिली । १२५५ ई०की समामें मंगू खान भी मौजूद था, जिसमे बोढ़ 
धाक्षाय्य फ-यो ने ताववादियोंको हरा दिया । खानने झाज्ञा दे दी, कि वौद्धोंके मंदिर उनको लौटा 
दिये जायें, लेकित ताववादियोंने इसे लहीं माना । १२५६ ई० में दूसरी सभा बुलाई गई। 
प्रच्छे प्रच्छे बौद्ध विद्ान्‌ तिब्बत और चोनसे प्राये हुए थे, लेकिन तावी नहीं प्राये । मंग्रोत चानने 
इसे तावबादियोंके पक्षकी निर्वेलता समझा प्रौर बौद्धघर्मकी सफलता स्वीकार करते हुए कहा--- 
जैसे हाथकी हथेलीसे निकली प्रंगुलियां हैं, बौद्ध-सिद्धांत हाथकी हथेली जैसा है भौर दुसरे धर्म 
हैं भंगूलियोंकी तरह ।" मंगू खानने ताववादियोंके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर यह मामला श्रपने 
छोटे भाई कबिलेके हावमें दें दिया । 
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(क) बॉड्धबर्म विजयी--६२५८ ई० में कुविज्ञेने दोलोन-नोरके उत्तर-पश्चिम शाझ- 
तॉनमें एक धर्म-सम्मेलन बुलाया, जिसमें ३००० बौद्ध भिक्षु और २०० तावी उपस्थित हुए । 
२०० कन्फूसी पंच बनकर आगे थे । बोद्धोंके मुलिया थे राजगुरु न-मों क्याउ-लिनू विहारके ग्रध्यक्ष 
झौर प्रसिद्ध तिब्बती भिक्षु फरस-पा (१२३९-८० ) । फ़र्स-पाकी झ्ायु यद्यपि १९ वर्षकी थी, 
लेकिन शञास्त्रांमें उसका भाग बहुत महत्वपूर्ण ब्रा | शास्त्रार्मे वौदोंकी विजय हुई--फ़रस- 
पाकी थुक्तियां बहुत प्रबल थीं। तावी पराजित हुए झौर उनके १७ नेता पूर्वप्रतिज्ञा-प्रनुसार 
सिर मुड्कर बौद्ध भिक्षु वन गये। वौद्धोंको उतके २३७ विहार लौटा दिये गयें। कूविलेने 
वौद्धधर्मकों स्वीकार किया | बौद्धघरंके खण्डनमें लिखे गये तावी ग्रंथ जला दिये गये। १२६७ 
ई० में गद्दीपर बैंठनेके बाद छुविलेने फ़प्स-पाको राजगुर बनाया ग्लौर तिब्बतकां राज्य उसे दे 
दिया । 

(क्ष) तिब्बती घम्म-प्रचारक--अब भारतीय भिक्लु और भारतीय बौद्धधर्मं कहाँ रह गया 
था? भारतमें तो बौद्धपर्म स्मृतिसे भी विल्लीन होता जा रहा पा। इसी समय तिब्वतले उत्तराखंडके 
लिये बौद्धघर्मका नेतृत्व स्वीकार किया | वहांसे त्रीन और मंगोलियामें प्रचार होने लगा। 
फ़र्स-पाके चचा तथा विक्रमशिलाके झ्रंतिम नायक शाक्य श्रीमद्रके शिष्यने इस शास्जा्ंसे पहिले 
ही मंगोलोम जाके बौद्धप्मका प्रचार किया घा। फर्स-पानें संस्कृत घौर तिब्बती वर्णमाजाके 
प्रनुसार मंगोल भाषाके लिये एक लिपि बनाई, कितु वह बहुत दिनों तक नहीं चल पाई । 

(ग) भंगोल गनुवाइ--फस्स-पा ने झनुवाद-कार्य भी शुरू किया और मूल सर्वास्तिवादके कर्म॑- 
वाचाग्रंबका चीनी भाषामें अनुवाद किया । प्रेरभासे कुबिले लाने मंग्ोल्-भापामें बौद्ध- 
प्रन्धोंका भनुवाद शुरू कराया, लेकित वह बहुत दिनोंतक नहीं चल सका, कि फ़र्स-पा ४२ बर्षकी 
उन्नमें १२८७ ई० में मर गया। फ़स-पाका एक झौर काम या--चीनी प्रिपिव्कके एक नवें 
संग्रहका प्रकाशन, यह काम राजाज़ाके अनुसार १२८०-८१ ई० में संपन्न हुआ । कुबिलेके बाद 
जेन-चुक, बोयन्यू (१३११-२० ई०) ते विपिटक झ्रौर भ्रंघोंका झ्नुवाद मंगोल-माणषामें करने- 
को पश्राज्ञा दी, भौंर ग्रनुवाद किये ग्रंथोंकों सोनेके अक्षरोंमें लिखवाया । इसी समय (१३१४) 
फ़्त-पाके शिष्प शालो-पाने चेढ-सू-चू-लिन्‌का चोनीमें प्रनुवाद किया। इस ग्रंथको लेखकने कुबिले 
खानके युवराज चाहृमत्रितके लिये लिखा था। इसमें बहुतसे शास्त्रों एवं सूतरोंके उद्धरण हैं । 

चीनमें मंगोल-बंदको युझान्‌-बंक्ष कहते हैं। इसो वंज्ञके समय वौद्धग्रंथोंके अंतिम चीनी 
पनुवाद हुए थे। क्विल्लेखानके समयसे मंगोंलोके लिये बौद्धपर्म राष्ट्रीय धर्म हो गया प्लौर 
पीछे तो हव सिहल, वर्मा, स्पाम झौर तिब्कतकीो भांति राष्ट्रीयताका प्रत्तीक बत गया । १३६८ 
ई० में चीनमें मंगोतत शासनका प्रंत हुआ, किन्त मंगोलॉर्मं वौद्धधर्मफे विस्तार और कामरा 
प्रंत नहीं हुमा । 
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चोदहवीं शताब्दीके बाद 
५ १. मिदध-चंश 


पमंगोल॑-राज्यको हटाकर साधारण परिवारमें पैदा हुए एक बौद्ध भिश्षु यु-प्रानूलबाझ ( १३२८- 
९६८) ने १३५६ ई० में नानकिझ्पर अधिकार करते हुए सिझ-वंश (१३६८-१६४४ ई० ) का 
शासन स्थापित किया | लेकित मंगोलोंको पेकिछसे १४६८ ई० में, मुख्य चीनसे १३७६१ ई० 
में तथा यन्ननते १३८२ ई० में ही बाहर किया जा सका। मिझू-वंशके एक सेनापतिने 
थिएन्‌-शान तक धावा किया । मंगोलोंकों उतकी राजधानी कराकोरमसे भी निकलता पड़ा। 
कोरिया, मंचूरिया सब उनके हाथसें छित॒ गये । एक बार फिर वह पुराने घुप्ततू प्शुपालक बन 
गये प्रोर १४०४ से पहिले मिझ-वंश्षके विरुद्ध कुछ करनेकी हिम्मत उन्हें न रही । उत्त साल 
भंगोल खान तेम्रनें भारी सेना लेकर चीन-राज्यपर अद्वाई की थी, किन्तु उतरार (सिट 
तट] में उत्तकी मृत्यके बाद संघर्ष वहीं खतम हों गया । 
मंगोल्ोका उपद्रव बराबर जारी रहा, बद्धपि उसका प्रभाव चीनके सीमांतीय इलाकॉपर 
ही पड़ता रहा। मिछ-सम्राद युक्ू-लों (१४०३-२४) नें उतरास्मे मंग्रोलोंकों हराकर ही 
दम नहीं लिया, बल्कि परिचम्में हामीसें पूरवमें संगारी नदी (मंचरिया) तक जीते प्रदेशको 
सुप्रबंधित कर दिया । यूझ-लोका काल चीनके लिये अंतिम वैभ्रवका समय हैं। 
१४०३ ई० में चीनके राजदूत तिब्बत, जावा, स्पाम और बंगाल तक पहुँचे । १४०५ प्ौर उसके 
बाद कई सामुद्रिक अभियान इन्दोनेंसिया, दक्षिणों भारत भर ईटानकी खाड़ी तक भेजे गये । 
तीन ग्रमियान मंगोलोंके विरुद्ध गये। १४२१ ई० में राजधानी नानकिछसे हटाकर पेकिकू 
बना दी गई | यूछ-लोके शासनकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात है उसका सामुद्रिक प्रभियान । पहिले 
प्रभियानमें २७८७० प्रादमी ये धझौर जहाजोंकी संख्या ६४ | नौसेतापति चेंड-हों ने पत्लेम- 
बह (सुमात्रा) के सुलतानकों पकड़कर नानकिड भेजा । तौसरी यात्रामें प्रतिरोध प्रदर्क्तके 
कारण सिहल राजाकों पकड़ सझ्लियां गया १४०५ श्ौर (४२३ ई० के बीच सात अभियान 
जावा, सुमाषा, भारत प्रौर अरब तया प्रफ़ीकाके तट तक पहुँचे। भेंट भौर सौगातके प्रति- 
रिक्त इन पमियानोंमें भिन्न-भिन्न देशोंके बारेसे कितनी ही ज्ञातव्य बातें एकत्रित की गईं। मल- 
बकासे हो रमुक़्द तकके १६ राज्योंने चीनके पास है४१५ ई० में उपायन मेंजा था | इन उपायनोंम 
शुतुर्मृगं, जेबरा भौर जराफा जैसे झद्भुत जंतु भी थे। चीनकी नौं-सेनिक झक्तिका यह चरम 
उत्कर्ष-काल था। इसी समय चोनियोने सिगापुरकी खाड़ीका उपयोग किया बा, जिसे पोर्तुगीज 
बहुत पीछे जान पाये । चोनकी नाबिक शक्ति जैसे एकाएक प्रकट हुई, वैसे ही एकाएक वह लुप्त 
भी हो गई, प्रौर तनीसे चीनका निर्बल होना प्रारंभ हुआ । सामुद्री डाकुओंने चीनके समुद्रीतटकों 


ही नहीं, नदियोंके कूलोंकों भी कितने ही स्थानोंपर प्ररक्षित कर दिया। जापानी समुद्री डाकुप्रों 
में पहिले उपद्रव मचाया, फिर दूसरे भी शामिल हो गये। 

१४४९ ई० में मंगोल खान फिर थोड़ी देरके लिये इतना शक्तिशाली हो गया, कि उसने 
४५ लाख चीती सेनाकों हराकर सम्राटकों बंदी बता लिया। (६६वीं सदीके मध्यमें मंगोलने 
उत्तरी चीनपर भी चढ़ाई की। 

सोलहवीं शतताब्दीकें साय-साथ यूरोपीय जातियां भी चीन पहुँचीं, जिनमें सबसे पहिले 
१५१४ में पोतगीज झाये। १५३७ में मकाऊ और १७५४४ ई० में प्रमोयरमम उन्होंने अपनी बस्तियां 
स्थापित कों। १५६५ ई० में स्पेलवालोॉने फिल्लीपीतपर भ्रध्िकार करना झुरू किया प्रौर 
बहांसे संबंध स्थापित करके वह चीनके रेशम, चीनी वर्तंनकों मेक्सिकों, चिली- आादियें ले जाने 
सगे। १६२२ ई० में डव ताइवान (फारमोसा) में जम गये। १६३७ ई० में पांच अंग्रेजी 
जहाजोंने जवर्दस्ती कान्तन पहुंचकर अपना माल बेचा । इससे पहिले ही हूस स्थल मार्गसे 
बढ़ता हुमा मंचूरिया तक पहुंच गया। उधर जापानने कोरियाकी तरफ हात्र बढ़ाता शुरू किया 
झौर १५९३ ई० से पहिले बहां अपना पैर जमा लिया । घौनमें अब इस वक़्त क्षजुभोसे बचनेके 
लिये देशके दरवाजोंकों चारों भ्ोरसे बंद करनेकी नीति भ्पनाई गई, किन्तु उससे विदेशियोंकों 
रोका नहीं जा सकता था। 

(१) बौद्धधर्म उपेक्षित- 

मिछ-वंश संस्थापक पहिले बोदभिक्षु था, तो भी इस बंशकी बौद्धधर्मके प्रति उत्तनी 
सहानुम्‌ति न थी, जितना कि कन्फूसी शिक्षापर जोर दिया जाता गा । कन्फूसीकी शिक्षा राज- 
भक्ति झौर राजमें शांति-स्थापनापर बहुत जोर देती है, इसलिये शासकोकी सहानुमूति उधर 
होनी हो चाहिये । पर साधारण जनतामें बौद्धघर्मका बहुत प्रचार रहा | 

(२) ईसाई प्रभाव-- 

यूरोपीय जातिग्रोंके संपर्कसते चीनमें ईसाई धर्म-प्रतारकोंका फिरसे भ्रावागमन शुरू हुआ । 
इन प्रचारकोर्मे एक मातियों रिच्रीका जन्म १५५२ ई० में इतालीसें हुआ भरा । उसने अध्ययनके 
बाद जेसुइत साधुपोर्मे शामिल हो पूर्वमे प्रचार करनेका निशवय किया झौर गोवा होते १५८२ 
ई० में मकाऊ पहुँचा । उसने पश्चिमी ज्ञान-विज्ञानके भ्रति चीनियोंमें जागृति पैदा की । १६०१ 
से १६१० ई० तक वह राजधानी पेंकिडमें रहा श्ौर १६१० ई० में उसने .बहां गिरजा 
स्थापित किया | इसो समय कुछ उच्च राजकर्मचारी ईसाई बने । 


(३) मंभू बन" 

मिडके बाद मंच्‌ वंझ् स्थापित हुआ, जो १६४४ से १९११ ई० तक चीनपर 
शासन करता रहा। मंचू बीनियों नहीं, मंगोलोके भ्रधिक नजदीक थे, लेकिन दोनों घ॒मंतू 
जातियोंमें प्रानुवंशिक वैर था। मंचुप्रोंने पहिले मंगोलोंकों नहीं छेडना चाहा। न्र-हा-चोने 
एक साधारण स्थितिसे उठकर मंचुरियामें प्रषना प्रधिकार बढ़ाया गौर १६१६ ई० में शपनेकों .. 
खान घोषित किया | १६२५ ई० में उसने मुंकदनमें सपनी राजधानी स्थापित की । संचू माषाके 
लिये मंगोत्त लिपि इसीने १५९६ ई० में स्वीकृत की । नूर-हा-चीके मरनेके बाद १६२९ ई० में मंचु- 
झोने महादीवार पार कर लीं झौर यह पेंकिड तथा दूसरे नमरोंके द्वारपर पहुंच गये । १६३७ 
ई० में कोरिया उनके हायमें चन्ना गया । १६२७ घौर १६४२ ई० में मिहकू-बंशने प्रपनी भीतरी 
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निर्बेलताके कारण मंचुझंकी झर्तपर सुलह कर सी, किन्तु झपनेकों वहू अधिफ दिनों तक नहीं 
बच सके | विद्रोहियोंके दमन करनेंके लिये मंच १६४४ ई० में पेकिकके भीतर पहुँचे । 
फिर बहस उन्हें कौन हटा सकता था ? फिर उन्होंने अपने खानकों भी वहां लाकर पेकिझको 
दूसरी राजधानी बना लिया | तबसे १९११ ई० तक मंचू-वंश चीनपर झासन करता रहा | 
चींनियोंके प्रत्यन्त सम्पर्कमं ग्राकर मंच्र चीनी बन गये । मंत्॒प्नोनें ही चीनी परुषोंकों चोटी 
रखनेके लिये मजबर किया | 
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अध्याय १ 
कोरिया 


3१, आमृख 

चीनके बाद बौद्धघर्मकां प्रमला पंग ३७२ ई० में कोरियामें था | कोरियाके सांस्कृतिक 
बिकासमें चींतका काफी हाथ रहा, किन्तु साथ ही उसमें बौद्धघंका भी भाग कम नहीं था । 
ग्द्मपि कोरियामें बोद्ध-सांस्कृतिक परम्परांका कभी उच्छेद महीं हुमा, किन्तु उसे कोरियाके 
लोगोंकी तरह बंहुतसे संघर्षोका सामता करना पड़ता रहा । कोरियाका छोटान्सा देश अधिकतर 
छोटे-छोटे राज्योंमें बंठा था, जिनके पारस्परिक कलहका शिकार बहुधा बौद्ध विहारों भौर 
सांस्कृतिक संस्याप्रोंकों भी होना पढ़ता या | जब चीनकी शक्ति बढ़ती, तो कोरियाकों लपेट- 
में लानेंकी पूरी कोझिश की जाती, लेकिन स्वतंत्रता-ओ्रसी कोरियनोंने बार-बार अपने क्षक्ति- 
शाली छत्रुओंकों भग्तमनोरण किया। पाछतवंझ्षकी झपार सैनिक शक्तिका मानमर्दन कोरिया- 
नें किया और ध्रागें भी उसने कई वार गपने जौहर दिखलाये । 

को रियाने किस तरह जापानको बौद्धघर्मका संदेश दिया, इसे हम झागे बतलायेंगे । कोरिया- 
की मद्यपि उच्चारणानसारिणो एक वर्णमाज्ां है, किन्तु वहाँ चीनी संकेत लिपिका हीं अधिक 
प्रचार रहा, इसलिये वौद्धग्रंथोफ़े प्रभुबाद करनेकी दिक्कत बच जाना पड़ा | कऋषषियाके 
साहित्य और कलाके निर्माणमे बौद्धधर्मका उतना ही हाथ रहा, जितना जापानमें; किन्तु पिछली 
एक दाताव्में जीवन-संघर्ण वहां भ्रधिक रहा, जिससे कोरियन लोगोंका ध्यान प्रपनी सांस्क- 
लिक परम्पराशोंकी ओर कम हो गया | बल्कि जापान जैसे बौद्ध नामघारी देशके ग्रत्याचारोंसे 
वहांके नवशिक्षित तरुणोंमें कितनों ही का ध्यात पश्चिमी संस्कृतिके साथ इसाइयतक। झोर ऋुका । 
तो भी वौद्धधर्मने कौरियन जातिकी जो सेवायें की, वह इतनी हल्की नहीं थीं, कि उन्हें आसानीते 
मुलाया जा सके । कोरियन लोगोंका भारतीय संस्कृति झौर बौद्धबर्मकें स्लाथ कितना प्रेम हैं, 
इसका पता १९३५ ई० में मुझे अपनी यात्रार्में सिला । 


$ २, वज्ञ-पवेतविदर 
सिहलकी तरह कोरियाका बीचका भाग पहाड़ो और बहुत सुंदर है। इसे बज्ञपव॑त 
(कोह्गो-सान्‌) कहते हैं। -वच्यपव॑तमें घूमते वक्त मुक्के वार-वार हिमालयके देवदार-वन 
याद प्लाते थे । बौद्धपर्मकी स्थापनाफे साथ-साथ मनोहर प्राकृतिक स्वातोर्मे भिक्षुप्रोके विहार 
स्थापित होने लगे | फूवूत विहारफी स्थापना चौथी-पांचचों शताब्दीमें हुई यद्यपि इस सठ- 
की स्थापना परद्रह क्ताब्दियों पहिले हुई, किन्तु लकड़ीका प्धिक इस्तेमाल होनेसे पुरानी इमारतें 


कई जार जल चकी हैं। इस समयका सबसे पुराना मंदिर सुखावती (लुगू-नगू-चोन्‌) तीन सो 
के भमीतरकी गौतम - 





बर्ष पहिले बना या । प्रधान मंदिरेकों बने सिर्फ चालीर वर्ष हुए हैं, भौर उसके भीतरकी 


१७८ ८ बोद्ध संस्कृति [ ६॥१५२ 


बुद्ध, लोकेश्वर, मंजुअीकी काप्ठमृतियां तो सिर्फ ६ वर्ष पहिले बनी थीं, किन्तु प्रधान मंदिरके 
व्वारपर एक पत्थरका चीनी दंगका ८-९ फौट ऊँचा स्तप है, जो मंदिरके प्रथम निर्माणके वक्‍त 
बनाया गया था | पत्वर संगलारा है; भर पन्‍्द्रह शताब्दियोंके जाड़े गर्मीने उसे जीण॑-शीर्ण कर 
दिया है, तो भी स्तृपके चौखूटे घेरेमें कहीं-कहीं पराती म॒तियोंकी रूपरेखा दिल्ललाई पढ़ती है । 
विहारम दो-तीन भौर छोटे-छोटे मंदिर हैं, किन्तु वह भी नये हैं। मुल्य द्वार दो महला भौर विल्कल 
नया हैं। विहारके देखनेसे मालूम होता है, कि कोटियाके बौद्धधमंर्मे नई जान प्रा रही है । 
मंदिरके हातेमें एक झोर पाठ्शालाका मंकात था, जिसमें झांसपातके मगाँवोंके पेंतीस लड़के चौपे 
दर्जे तककी पढ़ाई करते थे | अध्यापक विहारके एक भिक्षु ये। यह भी मालूम हुआ कि विहारमें 
२०के करीब भिक्षु रहते है । उनके निर्वाहके लिये काफी जंगल झौर लेतकी प्रामदनी है । 


(१) यू-देनु-औी-- 

में जापानी भाषा ही के कुछ तो दाब्दोंकों जानता था और मेरे मेजबान भी जापानी 
थे, इसलिये म॒क्के स्थानोंका ताम जापानी भाषामें ही बताया जाता था। प्रू-देनू-जीका कोरियन 
नाम क्‍या था, इसे में नहीं जाब सका । यू-देनू-जी जापानी भाषाका ताम है । वह वज्ञपवंतका 
सबसे वड़ा विहार हैं। १९३५ में वहां १०६ भिल्नु रहा करते थे। इस विहारकी स्थापना 
चौथी सदीमें हुई थी । परम्परा कहती है, कि विहार उसी स्थानपर बनाया गया, जहां घम्म- 
प्रचारार्थ घाये भारतीय भिक्षुझोंकों नवनागोंने डरा-घमकाकर भंगाना चाहा था। इस जगहसे 
पर्दत-पंक्ति कुछ दूर हट गई है, इसलिये बीचमें काफ़ी मेंदान-सा निकल प्राया हैं, जिसमें चारों 
झोर देवदार हीं देवदार दिखलाई पड़ते थे। नदी, देवदारुवन झौर परव॑त-अ्ेंणीकों देखकर 
में तो ग्पनेको हिमालयमें सममने लगा था। प्रधान मंदिरके नीतर एंक कृत्रिम वक्षकी शाज्ा- 
प्रॉपर बहुतसे बुद्ध खड़े थें। कहा तो गया ६०० बुद्ध हैं, किन्तु उतने मालूस नहीं पड़ते ये । 
विहार जिस दक्‍्त स्थापित हुआ था, उस समयकी इमारतोंमेंसे एक चतुष्कोण पाषाण स्तृप 
बचा रहे गया है। स्तूपम ९ तले हैं। विहारकी सबसे पुराती इमारत प्रधान दार-मंडर्प हैं 
जो नदीके तटके करीब हैं । यह मंडप तेरहवीं सदी्म बना था | प्रघान मंदिरके एक ग्ोर ४७७ 
बर्ष पुराना एक विशाल घंटा हैं। उसीकी वगलमें यहांका संग्रहालय है, जिसमें कुछ पुरानी पुस्तक, 
चित्रपंट, कपड़े और वर्तन रक्खें हँ--एक पुस्तक ७०० वर्ष पुरानी है । ६०० वर्ष पुराने दो- 
तीन जापानी चित्रपट , ६०० वर्षोंका एक भिक्नु-वस्थ (चीवर) भी हैं । विहारका हाता खूब 
साफ हैं ग्रौर मकानोंकों भी साफ रकत़ां गया है। मठके विद्याधियोंके पढ़नेके लिये एक 
विद्यालय है, जिसमें साठ विद्यार्थी ग्रध्पययन करते हूँ। मेरे पहुँचते ही दूध-जैसी सफेद मघुसे 
मेरा स्वागत किया गया । भारतीय भिक्षुके झ्रागमतक्की निश्ानी रहती चाहिये, इसलिये कुछ 
हाथके बने कागजोपर मुभसे संस्कृत-वाक्य लिखवायें गये । 

(२) ध्यव-हुन-क्षा (ह्मो-कुनू-जी )--इस नामका एक मठ भी वजक़पर्वतमें है। मठ ग्रच्छी 
भ्रवस्थाम हैं। इसफी स्थापना भिक्षु प्यव-हुतुते ६७७ ई० में की थी । पुरानी इमारतें जल चुकी 
हैं और प्राजकी इमारतोंमें परद्वहवीं सदीसे पहिलेकी कोई नहीं है । इस विहारके एक दजजेनसे 
प्रधिक शाखा-विहार हैं । 

कोरियाक मठोंकी बहुत कम इमारतें पन्‍्द्रहवीं-सोलहवीं सदीसे पहिले जाती हैं । काठकी 
चीजें, जान पड़ता हैं, प्लागर्में जल गई, घातुकी मूत्तियाँ लापता हो गई, फिन्तु पर्वंतवक्षमें उत्कीर्ण 


कोरिया ] (२. वज्ञपर्वतविहार ३७६ 
भ्रव भी कितनी ही मृत्तियाँ देंखी जाती हैं, जिनसे पता लगता है कि बौद्धधर्मने कोरियाकी 
कलाके धिकासमें कितना हाथ बंटाया था । 

द्वितीय विश्व-युद्धफे बाद कोंस्या दो टुकड़ोंमें बट गया। उत्तरमें समाजवादका जो हैं 
ओर दक्षिणमें अमेरिका पूँजीवादकों दुढ़ करनेमें लगा हुप्रा हैं । जब तक देशका बेंटवारा मिट 
न जाय, तब तक कोसटियाकी सांस्कृतिक प्रगति अवरुद्ध है। किन्तु बहुत दिनों तक उसे इस झवस्थामें 
नहीं रखता जा सकता | भारतने अपने सांस्कृतिक भ्रभावसे साज्नाज्यवादी उद्देश्योंकी पृत्तिकी 
कभी कोशिश नहीं की । कोरियाको लिये हमारी मंगल-कामना है । 
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अध्याय २ 


(१. आमुख 

(६१) जापानी जाति-- 

जापानी जाति कई जातियोंका सम्मिश्रण है, जैसा कि प्रायः सभी देक्षीमें देखा जाता 
है । जापानके तीन प्रधान झौर झनेकों छोटे-छोटे द्वीपोंके उत्तरो भागमें रोमघारी ऐंन्‌ रहतें 
थे | दक्षिणमें मलग्रबंशज भी पहुँचे । एक तीसरी जाति, जिसने पीछे प्रघानता हासिल की, 
कहींसे झा टपकी। हों सकता है, यह तीसरी यमातों जाति भी किसी एक वंदाकी नहीं थी । 
यह पहिले चू-कू-स्ी (क्यू-श | द्वीपमें बसी, फिर प्रधान द्वीपक उत्तरी तटकी प्रोर मी बढ़ गयी । 
इसी (यमातों) जातिने आगे प्रघानता प्राप्त की | इनकी झाकृति थी--भाकार ममोज़ा, मुँह 
सम्बोतरा, बाल काले झौर नाक तोतेजेसी । ऐन्यू, मन्तय भौर तीसरी मुल्लिया (म्मातो) 
जातिफ अतिरिक्त राज्य-कान्तियोंके समय भागकर कितने ही कोरियन और चीनी शझाये शोर 
कितने ही सिवेरियाके वर्बर भी | सभी जातियाँ ध्ाती गईं, लेकिन वह झपता पूथक्‌ प्रस्तित्व न 
रखकर एक जापानी जातिका रूप लेती गईं। मख्य जाति शपते सुर्यवशी होनेका विश्वास रखती 
थी | बहू साहसी थी | हीप हरित, कमतीय झौर सुन्दर था । समुद्रते प्रकृतिको गौर कोमल 
बना दिया था। एक प्रच्छी संस्कृति विकसित करनेके सारे मोतिक साहत वहाँ मौजूद थे ।. 

जापानियोंका ब्रोदिम धर्म पितरपूजा था, जिसे वोद्धवर्मने हटानेकी कोशिक्ष कभी नहीं को 
प्रोर जो झाज भी यहाँ झिन्तोंके रूपमे मौजूद हैं । चौनियोंक सम्पर्क्स कन्फूसी प्रभाव भी शिक्षा 
एवं कालूनकी संस्थाप्तोपर पड़ा। जापान ईसाकी तीसरी शताह्षदीसे पहिले ही चीनी संस्कृतिसे 
परिचित हो चुका था । आदिम समुद्रयात्रियोंके लिये भी कोरियासे जापान पहूँचना उतना हो 
प्रासान या, जितना मारतसे लंका । 

लेकिन संस्कृतिकी सर्वतोमुखीन प्रगतिमें मातवता-अंचारक विश्वजनीन बौद्धघमंकी देत सबसे 
प्रधिक हैं । जापानी कला और साहित्य एवं उसके जातीय जीवनके प्रत्येक पहुलुपर बौद्ध विचार- 
भाराने प्रभाव डाला हैं। 


(२) इतिहात्त-संक्षेप-- 

जापानी राजनीतिक इतिहासफका संक्षेप है--ईस्वी सन्‌के झआरम्भसे सामन्तज्ञाहीं समाज- 
को स्थापना; फिर तेरहवों सदोर्म सामन्त-सैनिक तानाश्ञाहीकी स्थापना; तेरहनी सदीस 
महूंतराजों और सामन्तोंकां द्वन्द्;। सब्रहवी संदीर्म परदेक्षी (ईसाई) घर्मका दमत-तिप्कासन 
धौर कृपमंडकृताका एकाधिपत्य; झ्ठारहवों सदीके अन्तर्मे दरवाजा खोलनेका प्रथम प्रयतत; 
१८५९ ई० में अमेरिकन तोपों गौर जहाजों द्वारा देरवाजेका तोड़ा जाता और खापानकी 
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कपमंडकताका पंत; ८६८ ई० में मी-को-ता (मिकाडो) का भ्रधिकारालूड होना, 

सम्यता, मई शिक्षाका प्रचारं। १९०४ ई० में रूसको पछ्ठाइकर पूँजीवादी पाश्चात्य देंशोंकी 
पंदितमें बैठना झौर साम्राज्यवादकी लिप्सा, १९१६ ई० से साम्नाज्यवादी महत्वाकाक्षाके पीछे- 
पीछे चलकर द्वितीव विद्व-युद्धमें सारे पूर्वीय एपस्ियापर प्रधिकार करके ६९६४५ ईण में 
पराजित होना, फिर प्रमेरिकाका पुछल्ला बनना । 


६ २. बौद्धधम-प्रचार 
(१) कोरियासे सम्बन्ध-- 
जापानी समद्रन्तट्से कोरिया बहुत दूर नहीं हैं | सिमोनोसकोसे १२२ मीलकी 
खाड़ी पार करके फोरियाकें तटपर पहुँचा जा सकता हैं; किल्त्‌ इस छाड़ीके भीतर भी कई 
प्राबाद ठाप्‌ हैं, जो पुराने नौमात्रियोंके बड़े कामके यथें।ईसाकी श्ारश्मिक झताब्दियोंमें 
जापान और कोरिया बीचका यातायात ही बहुप्रचलित ही नहीं था, बल्कि कोरियाके दक्षिणी 
तटपर कितनी ही जापानी दस्तियाँ बसी हुई थीं | कोरियार्म उस समय एक ही राज़ा नहीं या, 
बहाँके तीन राज्योका वर्णत हम चीनके प्रकरणमें कर चुके हैं। कोरियाक राजाधरंंकि साथ जापान- 
का दौत्य सम्बन्ध स्थापित हो चुका गा । हानू-वंशके समय (२०८ ई० प्‌ ०--रे२० ई० ) 
कोन और कोरियाक बीच राजनीतिक ग्लोर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो. चुका था। 
पाँचवीं सदीसे तो कोरिया बौद्ध बन चुका था और प्रव इस स्थितिर्में था कि चीनसे जला- 
कर लाये प्पने धर्मप्रदीपकों जापानमें पहुँचाये । 
. (२) बौद्धधमंका प्रबेद्ा-- 
दक्षिण-कोरियामें कुदारा एक राज्य था । ५३८ ई७ में भेंट भेजते समय कुदाराफ 
राजाने कुछ बौद्धग्रन्थ, बुद्ध और अहंतोकी मूत्तियाँ तथा प्ूजा-सामग्नीकें साथ यमातों 
(जापानी) राजाके पास एक पत्र भी भेजा था। इस पत्रकी कुछ पंक्तियाँ निम्न प्रकार 
पीं- 

'वह घर्म सभी शिक्षाओोंमें अति उत्तम है, मद्धपि इसका ग्रवगत करना कठिन और समभना 
मुक्ष्किल है । चीनके मुनियोकों भी इसका समझना आसान नहीं था। इसके माननेवाले प्रपरि- 
भित सुख भौर फ़लके भागी पौर बद्धत्व-ग्राप्ति तकके प्रधिकारी होते हें। चिन्तामणि जैसे 
सभी कामनापक्‍्मोंको पूर्ण करनेवाली समम्ध जाती है, वैसे ही यह सहान्‌ रत्न आदमीकी अभिलाषा 
पूरा किये बिना लहीं रहुता। यह घममे सुदूर भारतसे कोरियामें श्वाया हैं, और वीचवाले 
इंफ्ोंके सभी लोग इतके पके अनुयायी हैं, कोई इससे बाहर नहीं है ।' 

पत्रक साथ प्राये उत्कृष्ट कन्ताके नमूने उन मृत्तियों सौर चित्रपटों तथा संस्कृति भौर समयके 
मृत्ति.स्वरूप पायें भिशवप्योकों देख जापानके भाग्यविय्ाातामोंकी ग्ाँलें खुलों । इससे दो-डार्ई सौं 
वर्ष पूर्व ही-से जापानने कोरिया द्वारा चीनसे सम्बन्ध स्थापित किया या झ्नौर उसने चीती लिपि 
तथा कुछ भौर बातें सीछो थीं, किन्तु प्रभी-तक उसे सभ्यताके विकासके इन उच्चतम नमुनोंको 
देखनेका ग्रबसर नहीं मिला था | दर्वारियो्स इसपर मतभेद रहा, कि इस भेंटकों स्वीकार 
किया जाये या नहीं । सोसा-दंक्षने बौद्धघर्मका विरोध किसा | देव रिकी प्रनिश्चित राय होनेपर 
भी बोदधर्म धीरे-धीरे फैलने लगा | 


इधर बोड संस्कृति [ ६२६२ 


यमातों दर्बारमें बौद्धधर्मके स्वीकारके विरोधी सैनिक झकसर झौर झिन्तों पुरोहित थे । 
बिरोघ ५० साल तक जारी रहा । 

यहाँ यह वात स्मरण रखनेकी है कि कूदाराके धर्मदू्तोंक आनेसे पहिले ५२२ ई» में सिबा- 
तचिता नामक एक चीनी बौद्ध चीनके पूर्वी तटसे जापान ब्रा बना था। प्रथम जापानों मिश्षणी 
इसी वंधकी थी और सातवीं सदीके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार इसी वंशने पैदा किये। इसमें सन्देंह 
नहीं, कोरियन और चीनी शरणाथियोंमें काफी बौद्धधर्मी ये | 

दर्वारक प्रभावशाली व्यक्तितयों एवं पुरोहितोंके विरोध करनेपर भी वौद्धसर्मने लोगोंका 
हृदय भपनी ओर ग्राकृष्ट किया था, जिनमें ३२ वें मिकोता (मिकाडो) सूचुन्‌ तेन्नों भौर उनकी 
रानी भी थी। 

(३) शोतोकू-- 

सूधुन्‌ तैश्नो भऔौर उनकी बुद्धभक्ता पत्नोको ५७४ ई७ में एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका 
नाम उमयदों रबल्ला गया । बौंद्धधर्मके दर्वारमें प्रवेश होनेंके समयसे शव ३६ वर्ष दीत च्क्े 
थे भौर भ्रव भी विरोप चल रहा था। किन्तु राजघर्म स्वीकृत न होनेपर मी राजा ग्ौर 
रानी व्यवितिगत तौरसे बौद्ध थे। 

दर्वारियोर्में भी बौद्ध ग्लौर बौद्ध-बिरोधी दो दल थे । प्रगतिका पक्षपाती होनेंसे बौद्धरल 
प्रपनी शक्ति बढ़ाता रहा । ५९२ ई० में सब्नाद सृशुनकी मृत्यु हो गयी । कहते हैं, उन्हें सोगाकी 
भोस्से विष दिया गया था | शौतोकूते पिताकी हत्याका बदला नहीं ले क्‍्लीवता दिलाई, यह 
प्राक्षेप पुराना नहीं है । मभी हालकी बात है, एक जापानी जेनरलते बड़े कठोर धब्दोंमें श्ोतोक 
पर कायरताका दोष लगाया था, ध्ौर उसके लिये जापानमें ऐसा विरोध हुआ; कि जेंनरलकों 
प्रपने पदले प्रल्लग होना पड़ा । सोगाने इतना ही नहीं किया, बल्कि पृत्र(झोतोक ) को राज्यसे 
वंचितकर उसकी चाची सुइ-को (५९२-६२९ ई०) को गद्दीपर बैठाम्ा । १९ बर्षकी प्रवस्यामें 
शोतोकू उपराज बनाये गये । श्वक्ति-सम्पन्न होते हुए भी शोतोक्‌ने यह अन्याय क्‍यों सहा, इसफ़ा 
उत्तर एक ही हो सकता था, कि क्षोतरोकूको व्यक्तिगत महत्त्वाकाँक्षा नहीं थी। 

राज्यकार्य सेभालनेसे पहिले हो पिताकी इच्छासे उपराज शोतोक्कों विरोषियोंसे मुकाबत्ता 
करना पड़ा भौर वह क्षिरस्थाणपर चार महाराजों (वैश्ववण, विरूढक, घृतराष्ट्र, विसुपाक्ष 
की प्रतिमायें लगाकर युद्ध करनेके लिग्रे निकले | विज्ञय प्राप्त करनेपर उसके उपलकतमें 
उन्होंने लतिवा (वत्तेमान भो-साका) में चारों महाराजाओंका मन्दिर (तेश्नोजी) बनवाया । 

५९२ ई० में राज्य सेमालतेके साथ ही उन्होंने बौद्धघर्मको राजधर्म घोषित किया, और 
वर्त्तमान प्रोसाकामें तेन्नोजीका प्राश्षम स्थापित कियां। इस अझाशममें एक मठ, एक झासअम, 
एक चिकित्सालय तवा एक भौषघणशाला---चार संस्थायें थीं । मठ ध्यान-पूजा मात्रका स्थान नहीं 
था; वत्कि वहाँ एक ग्च्छा विद्याज्षय था, जिसमें साहित्य, धर्म झौर दर्शनकी शिक्षा दी जाती 
थी । क्षोतरोकूने स्वंय माध्यमिक (नागाजुंन) दर्शन का विश्ेष भ्रध्येवन किया था। 

जापान उस सम्रय कला-विज्ञान झ्ादिसे कोरा था। क्षोत्रोकुतें जहाँ सैकड़ों विद्याधियोंको 
कोरिया झौर चीनमें शिक्षा पानेंके लिये मेजा, बहाँ बहुतसे वास्तुशिल्पी, प्रस्तरक्षिल्पी, मूत्तिकार, 
चित्रकार, राज, जुलाहे, वढ़ुई, लोहार तथा दूसरे शिल्पियोको बुलाकर वैसे ही वेगसे जापानक्री 
धिक्षा शुरू की, जेसी कि बहू तेरह सौ वर्ष बाद पिछली शताब्दीक उत्तराऊंमें देखी गयी । झोतोंक्‌ 


जापान ] २: बोद्धवर्स-प्रदार इघवे 


बहुमुखी प्रतिभा रखते थे । उन्होंने ६०४ ई० में जोपानका पत्रह घाराप्रोंका पहिला विधान 
बनाया । वहझज भी जापानकी सबसे बड़े झ्भिमानकी चीज है। उसमें एक जगह वह 
कहते हैं-- 

“मतभेद होनेपद हमें चिड़ना नहीं चाहिये । हरएक आदमीके पास ग्रपना दिमाग है; और 
हराकक दिमाग प्रपता विक्षेप भुकाव रखता है। हों सकता है, जो एककी दृष्टिमें उचित 
हो, बह दृसरेकी दृष्टिमें मनुचित हों। हम लोग ने निर्भात्त ऋषि हैं, न बिल्कुल ही मूर्ख । 
हम सभी केवल साधारण मनष्य हैं ।” दूसरी धारामें वह कहते है--- हृदयसे तीनों रत्नोंका 
सम्मान करों। बुद्ध, धर्म, संघ--यह तीत रत्न सभी प्राणियोंके शरण्य ग्लौर सभी मनुष्योके 
परम श्रद्धाभाजन हैं | कौनसे ऐसे मनुष्य हो सकते है, जो उन्हें बिल्कुल भुला दें ? बिल्कुल ही 
दुष्ट व्यक्ति बहुत कम है; हरणशक पुरुष इस (सत्य) को प्रनुमव करेगा, यदि उसे ठीकसे बतलाया 
जाय | बिना तीनों रत्नोंकी सहायताके भला कौन बुराई द्वर की जा सकती हैं ?” राजमन्त्री 
या राज्याधिकारीक कत्त॑व्यक बारेगें कहा है-- व्यक्तिगत बातोंसे विमुख हो, सार्वजनिक कामोंमे 
प़गना--बह राजमन्त्रोका मार्ग हैं | 

उपराज श्योतोक कोरे ग्रादर्शवादी न थे । उन्हे प्रपते फगशिक्षित देशवन्घुओंकों शिक्षित करना 
था, यह पहिले कह चके हैं। उन्हें नाना वंशों द्वारा प्रलग-झ्रलग सर्दारियोर्मं बिखेरें जापातकों 
एकताके एक सूत्रमे .ग्रथित करना था | उन्होंने इसके लिये शिक्षण, चिकित्सा तबा झौर-और मार्ग 
इस्तेमाल किये । झोतोक जापानफ सर्वप्रथम सड़क वनानेवाले हैं । नये-नयें बीजों श्लौर फलों- 
की खेतीका प्रचारकर उन्होंने कृषिकी भी बहुत पधच्छी उन्नति की | शोक स्त्रयं एक भ्रच्छे 
धपर्मोपंदेष्टा भौर घाभिक लेखक थे | जब बह धर्मासनपर बंठकर पर्मोपदेश करते, तो छोटे-बड़े सभी 
श्लेणियोंक हज़ारों नर-तारी धर्मोपदेश सुननेके लिये भाया करते । उन्होंने सद्धर्मपुंडरीक, बिमल- 
कोत्तिनिदेंश प्रौर भी मालादेवी-सिहानद इन तीन बुद्धोपर्देझोपर व्याल्यान लिखें है, जिनमें सद्धर्म- 
पृष्डरीककी व्याक््या तो उनकी प्रपती हस्तलिपिमें श्राज भी मौजूद है। सद्धमपुण्डरीकर्मे बुद्धने 
कहा है--अपने ही दुखसे बचनेंकी कोशिश मत करो | जबतक एक भी प्राणी दुःख प्ौर झोकमो 
है, तबतक तुम्हें भ्पनी मुक्तिकी चिन्ता न कर उसे दुलसे निकालनेकी कोशिश करनी चाहिए । 
सर्व्॑स्व॑_त्यागपूर्वक. परोपकारमण बोधिसत्व-कर्तब्यका जिस सूत्र्मे उपदेश किया गया 
हैँ, उस ग्रल्थकों प्रपती व्याख्याका विषय बनाना, विशेष तात्पयं रखता घा। उपराज झोतोंह्का 
वही ग्रपता प्रादर्श था, झोर वह चाहते थे, कि उस प्रादर्शक दीवाने भौर भी साथी उन्हें मिलें । 
बिमलकौत्तिनिदेंश भी उनके अपने आदरश्शंका पर्िपोषक उपदेश है । विमल्कीत्ति वैश्ालीका 
एक बौद्ध गृहस्थ था, जिसके वारेमें सूत्रमे कहा गया है-- प्रज्ञा उसकी माता है, सबका संग्रह 
करना पिता, सभी भाणी उसके वन्यु हैं, ग्रतासकित उसका वासस्थान, सन्तुष्टि उसको स्त्री है, 
करुणा पुत्री और सत्य पुत्र | इस प्रकार गाहँस्‍वथ्य जीवन व्यतीत करते भी वह सांसारिक 
बेन्धनोंसे निर्मक्त है ।' इस सूतरपर व्याल्या करते हुए झोतोक्‌ लिखते हें--- विमत्नकीत्ति पहुँचा 
हुआ मुनि था। उसका श्राध्यात्मिक जीवन राग-देषकी सीमाकों पार कर चुका था। उसका 
मत राज या समाजके कारवारमें प्रासक्त न॑ घां।, . उसके भीतर अपार करुणा बी, और 
बस्ीलिये भ्पार दयासे प्रेरित हो गृहस्थका जीवन बिताते हुए वह निरन्तर लोगोंके हितके 
कार्मो्म लगा रहता या। इसमें क्या सन्देह है, कि शोतोकू विमलकीतिक नामसे पपने ही जीवनके 
प्रादर्शकों मंकित कर रहें थे । 
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काशीकी रानी श्रीमाला प्रांद्श गृहस्वथ महिला थीं। वह मातृभक्ता भौर पतिपरायणा भी | 
रानीका जीवन बिताते हुए भी उसते अपने गुरु बुद्धके सामते झपने कत्तेंब्यकों इस प्रकार अतितज्ञा 
सी थी--मेरा सर्वस्व गरीबों भौर ग्रनायोको अर्पंण है। में हर तरहसे दौत-डुणियोंकी सेवा 
कुहूगी | यदि इसके लिये मुझे अपने आणोंकों देनेकी ग्रवइ्यकता होगी, .कों उससे भी में नहीं 
हिचकिचाऊँगी । आऔीमालाके इस झ्ादतझ जोबतकों लेकर झ्वश्य झोतोकू अपनी साथी रानीकों 
उसी झादईपर ले जाना चाहतें थे, प्रनाधों और रोगियोंकी स्रेवाके लिये देक्षमें हर जगह 
झायम उन्होंने इसी म्रादशंपर बनाये थे। बोधिसत्त्व-जीवसके इस उच्च झादर्शने कहाँ तक लोगोंको 
प्रभावित किया, इसके श्रागें भी हम उदाहरण पाते हैं। सम्राट श्ोमू (७5२४-४९ ई० )--जों 
जापानके दूसरे महान्‌ बौदध-आदर्शपरायण झासक घे--की रानीके वबारेमें कहा जाता है, कि वह 
शोगियोंकों झनन्य मावसे झपने हाथों सेवा करती थीं। उसकी परीक्षा तज्ेनेंके लिये बुद्ध स्वर 
कोढ़ीका रूप घारणश करके शागें। जब मक्लखियाँ धिनभिनातें कोइ-चूतें उस रोगीको देखकर 
घृणाका भाव जरा भी चेहरेपर न लाये सहानुभूतिक साथ रातीने प्रपने हाथों घावकों घोता शुरू 
किया, तो बुद्धने अपना रूप प्रकट कर दिया | 

उपराज श्ोतोक यह सब करते हुए झपने ग्रात्मिफ विकासके दूसरे साधनोंकों भी हांयसे 
न जाने देते थे । होर्योजीमें ग्राज भी वह स्तठपहल मन्दिर (सुमें-दोनों) दिखलागा जाता है, जहाँ 
शोतोंक्‌ घ्यानावस्थित हो झ्ात्म-परीक्षण करते थे। होर्यजीमें बोधिसत्व अवज्लोकितेश्वर- 
की प्रदूभुत काप्ऊ-प्रतिमाकों शायद अपने इसी भावकों दर्शानेंके लिये उन्होंने प्रपनें हाथों 
बनाया था । इस प्रतिमाकों देखकर लोग कहतें--क्षोत्रोकनें जिसमें हाथ लगाबा, उस्तीको 
कमालपर पहुँचाया । 

क्षोतोकके बनाये मन्दिरोंमें प्रधान होगोजीका मन्दिर है, जो जापानी बौद्धोंका बोघगया 
प्रौर जापाती, राष्ट्रीयताका मूत्तिमान रूप है । 

इतने प्रषिक भाददो, इतनी ग्रधिक घामिफताके कारण अक्सर राजाप्रोंको शासकके मुणसे 
वंचित होते देखा जाता है, किन्तु फ्लोतोकूमें आदशे शोर व्यवह्ारका झदुभत सम्मिश्रण था। 
राजकार्यमें उतका व्यवहार अपने पदके प्रनुकूल होता था। सन्‌ ६०७ ई० में उन्होंने सर्वप्रथम 
चीनते सीधा राजत॑तिक सबन्ध स्थापित किया । राजदूतकं हाथ उन्होंने जो पत्र मेजों या, 
उसमें चीन-सज़ाट (यडु-ती ६०४५-१७ |) को-- सूर्योदयमृसि (जापान) का आसक सुूर्गस्त- 
भूमिफे शासकों प्रपता सन्देश भेजता हैं,” कहकर सम्बोधित किंया। इससे ज्ीन-सन्नाद 
ताराज हो गये और उन्हें बड़ी व्याख्याके वाद शान्त किया जा सका । उत्तरर्म चीन-सन्नादने 
यह कहकर पत्र लिखा--“सन्नाटू, यमातोंके राजकुमारसें कहते हैँ” उत्तरमें शोतोकका उत्तर 
इन शाब्दोंक साथ गया--- पूर्वका देंदराजा पक्चिमक सम्लादसे कहता है ।' इस प्रकार चीनके 
सामने उन्होंने प्पने डरावरीके दायेकों तहीं छोड़ा । उन्होंने अपने ३० वर्षके शासन-कालमें क्या 
कियां--इसके वारेमें जापानी-संस्कृतिके सर्वश्षेष्ठ विद्वात्‌ डा० मसाहुरू क्‍झनेसाकी कहते हैं 

उनका तीस बर्षका शासन जापाती इंतिहासमे प्रत्यन्त थुगप्रवत्तेंक काज हैं।. , वह जापानी 
सम्यताक प्रतिष्शापफक तथा जापानकी राष्ट्रीय एकताके निर्माता थे ।' बह शोर भी लिखते हें--- 
“उन्होंने राष्ट्रीय एकताकी स्वापना की, बौद्धघर्मके झाध्यात्मिक झादक्श द्वारा जातिकों 


फांभणज ० छकृपएारड शलाडरंजा, 99: 57; 65- 
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झच्त.प्र रणा दी, प्प्रदर्शन किया । उन्होंने जाप्रानियोंकी कला, विज्ञान तथा दूसरो सॉँस्कृतिक 
बातोंकी शिक्षा दी। बह बिल्कूल स्वामाविक है, जो पीछेके ही नहीं, समकालीन बौद्ध भी उन्हें 
करुणामय बोधिप्तत्व अवलो कितेश्व रका प्रवतार मानते | उतका उद्योग स्‍ध्ौर ग्रादर्श; उतकी 
प्रतिभा और प्रज्ञा उनकी वैग्रक्तिक विश्ेषता थी (इसमें शक नहीं); किन्तु उस (वैयक्तिक 
दिवोषता) में भी बौद्धवर्मको श्रेय देता पड़ेगा, जिसने उस पुरुषमें आत्मा फुँकी, उसकी 
प्रतिभाकों शिक्षित और विकसित किया, भौर उस्ते एक उच्च आदशधपर राष्ट्रीय जीवनकी 
ग्राघार-शित्षा रखनेमें सफल्त होनेंमें सहायता की । 

जब ६२६१ ई० में उपराजका देहान्त हुआ, तो उस समयके बारेमें पुराने इतिहास-लेखक 
लिखते है, हलवाहेने हल जोतना छोड़े दिया और कूटनेवालियोंनें मृसल रख दिया | सब कह 
रहे थे--- सूर्य और चन्द्र निस्तेज हो गये । पृथ्वी भौर नक्षत्र ल्ञोक चूर्ण-विचरर्ण हो गये । अवसे 
हम किसका प्रासरा लेंगे?” गरीब और अमीर सारा जापान व्याकुल था | बूढ़े सममते 
थे; उनका एकलौता प्रिय पृत्र मर गया । तरुण समभतें थे, उनसे उनका पिता छोन लिया 
गया | सारी सहके झौर गलियाँ इन सन्तप्त, ऋलदत करते नर-नारियोंसे भर गयी थीं । 


(४) होर्पोजों सस्दिर--- 
जापानका यह सबसे पूराना मन्दिर है, जिसका तिर्माण हर्षवर्धनसे सोलह साल पहिल्े 
५८६-८७ ई० में उपराज झोतोकूनें किया। बीचमें एक वार मकान जस गया था, फिर 
७३९ ई० में दूसरी इमारत बनाई गई, जो आज भी वहाँ मौजूद है। होरोमियाँ स्टेशनसे 
मोटरवस द्वारा होर्योजी घंटे-डेढ़-घंटेमें पहुँचा जा सकता हैं । 
होमोजी वह स्थान है, जहाँ जापानने सम्पता, कला; विज्ञान तथा घर्मकी शिक्षा प्रारम्भ 
की और पूरी को । यहाँक़ी छुछ इमारतें संसा रकी सबसे पुरानी सकड़ीकी इसारतें हे । जापानकी 
सबसे पुरानी मूत्तिकला, चित्रकला आपको यहाँ देखनेमें आयेगी। १९३५ ई० में हो्योजीकों 
देखते हुए मेने उसके बारेंगें निम्नपंक्तियाँ लिखी औँ--'होयॉजी मन्दिर समतल मूमिपर एक 
विस्तृत प्राकारसे घिटा हुआ है । भीतर जातेका प्रधान द्वार दक्षिणफी ओर है। होयोजोके 
दर्शनके लिये हजारों प्रादमी रोज प्राया करते हें। स्कूलके छात्र शौर छात्रार्ये सैकड़ोकी 
संख्यामे प्राती हें। उनके लिये होयोंजी जापानी इतिहासकी जोबित पाठणाला है। प्रध्यापक 
हरएक स्थानको, हरएक चीजको अच्छी तरह समझाते हे। उस दिन भी छात्र-छात्राप्रोंकी कई 
टोलियाँ झाई थीं। प्रधान दक्षिण द्वार प्राकारक साथ हैं। इसके बाद दोतल्ला मध्य वार । 
ख़पडलकी पूरानी छतोंवाले मकानोंके साथ बीच-बोचमें क्लड़े श्रात्षोत देवदार मिलकर प्रदुभुत 
झोमा भ्रदान करते हैं। इसी मध्य द्वारमें दो द्वारपाल देंबताशोंकी काष्ठ-सूत्तियाँ है। यह 
ड्वार भ्राटवों सदीके झारस्ममें वता या। मृत्तियाँ मो उसी समयकी होंगी । इनके रोम-रोम-से 
प्रषार झक्ति प्रभासित होती है। रग-पेशियोंकी प्रवसता दिख्ललानेसें कम्राल किया गया हैं। 
म्रध्यद्धारको पारकर हम भ्रधान आझ्ाँगनसें पहुँचे, जिसमें कि प्रघान देवालय छहे हें । बायीं 
प्रोर पांचतलेका 'स्तृप' है, दाहिनी झोर अत्पत्त पवित्र प्रधान देवालय है । हमें 
पहिले प्रघान देवालग्रमें पहुँचता था। प्रश्रप्रदर्धक हमें पहिले पूर्व ध्ोरके एक बर्शांडेमें 
. लें गये । बहाँ हमें कपड़ेका साफ स्लीपर पहननेकों दिया गया। जिनके पैसोंमेंबूट 
थे, उन्हें उसे डॉकतलेबाला कपडढ़ेका मिलाफ मिला । जापानी बौद्ध-मन्दिरोंमें छता ले 
३७ 
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जाना अच्छा नहीं समझा जाता, और यही बात उनके झपने जातीय इंगसे सजे घरोंके 
बारेमें भी है । 

"प्रधान मंदिर भौर इमारतोंकी भांति लकड़ीका है । भयंकर भूकपोंकी लीलाभूमि जापानमें 
दुसरे प्रकारके मकान कमी सुरक्षित न थे, इसीलिये जापानमें लकड़ीकी इमारतोंकों श्रधिक 
पसंद किया जाता है। भ्राज (२१ जन १६३५) लिक्षते समय जापान पहुंचे डेढ़ मासके 
करीब ही हुए हैं; किन्तु, इतने ही समगमें एक दर्जत बार भूकंप झा चुके हें। आज ही सवेरे 
खासा भुकप प्लाया घा, किन्तु रातको देर तक जगे होनेसे हम खर्राटे ले रहे थे। जापानों लोग 
भूकपोंसे कट सजग हो जाते हैं । 

'त्रघान मंदिरमें चारों शोर चार द्वार हैं। बीचमें थोड़ी-सी ऊंची वेदी पर समी दर्शनीय 
मृत्तिमां तवा दूसरी पुरानी चीजें रक्खी हुई हें। वेदीके चारो ओर परिक्रमा है। हम लोग पूर्व 
प्रोरसे घुसे । जापानमें गायों तबमें किसानोंके ऑपड़ोंकों भो विजली प्रकाश्चित करती है, 
किन्तु यहांके पुराने मंदिरोंमें ब्िजेलीका बरायकाट-सा किया गया है। हमारे पास विजलीका 
मणाल था, इसलिये हमतें हरएक चीजकों ध्यानसे देखना शुरू किया । हमारे साथियोंमें श्री 
बेंक्टाचलम्‌ भारतीय कलाके लेखक हें, इसलिये उनकी टिप्पणियोंसि भी लाभ उठानेंका हमें 
घौका मिल रहा था | यहां लकड़ीकी दीवारों पर पतला पत्ास्‍्तर करके चित्र प्लंकित किये 
गंगे हैं। रंग बहुत घुँघला हो गया है, 4किन्‍्तु यह समभनेमें देर ने लगीं, कि होर्योंजीके इल दुलंभ 
नित्षिचित्रोंका अजन्ताके चित्रोंसे बहुत सादुद्य है। चित्रोंकों कोरियाके चित्रकारोंने अंकित 
किम्रा बा। मालूम होता हैं छठी छताब्दीमें (वही समय प्रजंताके अधिकांश चित्रोंका भी है) 
भास्तीय चित्रकत्ता सभी वोड़देशोंमे प्रचलित थी। एक बोधिसत्व चित्र तो ठींक भअजन्ताके प्रसिद्ध 
बोधिसत्त्वकी नकल मालूम होता है। किसी समय सारी दोवार चित्रित थीं, किन्तु अब पांच-छ ही 
चित्र बाकी रह गये है, जिनमें नी कुछ साफ देंचे बआानेवाले दो ही एक हूँ। जापानी जाति कत्ता- 
की प्रत्यन्त भक्त जाति है, और फिर होयोजोका मंदिर सो उसके लिये प्राणोंप्ते प्रिय है। सरकारने 
यहांकी चींजोंकी रक्षाकों ओर विश्ञेष ध्यान दिया है। यहांकी सौं से ऊपर बस्तुयें जातीय॑ 
निधि माती गई हैं। जीचकी देंदी पर रकंसी हर, एक मृत्ति, हर एक संदूकची, हर एक 
पात्के साथ पुराना इतिहास हैं। बह उपराज शोतोकूक हाथको हैं, यह उनकी चाची सम्नाज्ञी 
धुइकों (५९३-६०७ ई) को पूजाकों चीज हैं। इन फूल-पत्तियोंकों कोरियाके मिक्षु वोनू-चोने 
स्वयं बनाग्ां था। इन्हीं अस्तुप्नोर्मं ज्ञापानी जातिके प्रारम्मिक कला-अम्यासके कितने ही 
ममूने हैं| 

"प्रधान मंदिर से हम पंचतेले 'स्तुप को झोर निकले, झौर वहांसे उत्तर झोर विश्ञाल उपदेश 
शालामें गये। शालाकी अग॒ल-गलमें घंटाघर भौर भेरी-घर(नक्कारखाना ) हैँ । पहिले की 
इमारत बिजली गिरनेसे नष्ट हो गयी थी, फिन्तु वत्तमान इमारत मी ९२१६० की है। केख में बुद् 
की धतिमा है, जिसके चारो झोर चारों दिक्पात देवता हैं। फिर हम ज्ौटकर पंचतलें 'स्तृप' में 
प्राय । स्तूप नहीं, नेपाली या चीनी ढेंगका यह एक मंदिर है। मंदिर ११२ फींठ ऊँचा है औौर 
भीतर ब॒दढ़-जीवन-संबंधी दृश्य अंकित किये गये हैं। इल मूर्तियोंक निर्माणक लिये मिट्टी मारतसे 
लागी गई थी । उस समय भारतसे मिट्टी लाना उत्तना प्रास्तनान न था, किन्त जिस मिट्ीसे बुद्धकफा 
पारीर बना था, उसका बहुत पवित्र होता जरूरी ही उहरा, इससिये अद्धासुप्ोंनें इतना परिश्रम 
फिया होगा ।" 
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(१) सनारा+- 

जापान यद्यपि स्लातवीं सदीसे बहुत पहले ही सुसंगठित सासन्ती सता स्थापित कर 
चुका था, किन्तु श्रम्मी उसकी राजघाती हर एक संघ्नादके मरने पर एक जगहसे दूसरी जगह 
बदलती रहती थी। ताराके रूपमें जापाननें प्पनी पहलौ स्थायी राजधानी ७०९६० में स्थापित 
की । राजधानियोंकों बदलता अवश्यक् समझा जाता बा, क्योंकि शिन्तों-चर्मके ग्रनुसार जिस 
स्थान पर एक शासक मर जाता, उत्ते मनहस समझा जाता पा। बौद्ध-विचारोंक प्रचारते श्रव 
भनहूसियतका डर क्र हो गया था। सज्नाद्‌ झोमूने नाराको झपनी राजघानी बनाया। शोतोक्के 
बाद सन्नाद झोमूको जापानके प्रतापी भौर भतिश्रद्धालु शासक माना जाता हैं। नाराकी यात्राके 
समय मेने सि्धा घा-- 

उन्होंने जहां ग्रपनी राजघानीकों सुंदर प्रासादों भौर दर्दारोंसे झलंकृत करना शुरू फिया, 
वहां मंठों झौर मंदिरों पर भी पानीकी तरह सोना बहानेमें कोई कौर-कसर नहीं रक्खी। 
७५२ ई० में उन्होंने संसारकी प्राचीनतम झौर उच्चतम पीतलकी बुद्मृत्ति दाईवुत्स (-महावुद्ध) 
को ढलवाया ! ग्रह कितनी विद्यास हैं, इसके प्रनुमातके लिये देखियें--बैठी मुत्तिकी ऊँचाई 
५३.५ फीट, चेहरा १६-९.५ फीट, प्राँखें २.९ फीद लंबी, कान ८.५ फीट लंबे, मुँह ३.७ फ्रीट, 
ताक ३-९ फीट, नाकका छिद्र ३ फ़ीट परिच्रि, प्रंगूठा ४.५ फौट। सिहासनका पद्म १० फीट 
ऊँचा और ६९ फीट परिधिमें। इसके ढालतेमें १२२७५ मनके करीब पीतल, २२५ मन मोम, 
साढ़े दस मन सोना, साठ मन पारा लगा था.। प्रतिष्ठामहोत्सवकें समय भारत, भ्रतास, चीन, 
कोरिया तकके गायक और नृत्यकार वहाँ पाषें थे। 

“तारा पहुंचने पर हम ज्ञोग पहिले बहांके म्यूजियमकों देखने गयें। म्यूजियम मृगदाव 
पा हिरनोंके बनमें है। स्ारताथ (बनारस) में भगवान्‌ बुद्धने प्रपता प्रथम उपदेश या 
पर्म-चक्प्रवत्तंत किया बा । सारनांधका पुराना नाम मृगदाव मरा हिरनोंका बत है। 
उस्ती क््यालकों लेकर राजधानी नारामें मुगदावंकी स्थापना हुई। यह उद्यान जापानका 
सबसे बढ़ा जाग है । हजारके करोंच प्रालतू हिरन इसमें घूमा करते हें । दो पैसेकी 
रोटियां ले लीजिये, एककों ढालिये, देखिये पत्रासों आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। 
जापानके और म्यूजियमोंकी भांति यहां मो बहुत थोड़ी ही चीजें हैं, तो भी संख्याकी 
कमी गुणकी स्धिकतासे पूरी हो जाती है। इस म्यूजियमर्म मारा-काल (७३६०-८०ई० ] 
तथा कूछ पीछेकी भी वहुत-सी मूत्तियां प्रौर चित्र एकत्रित किये गये हैं । कुछ दारपाल यक्षों- 
की भूत्तियाँ भदुभुत हैं । देलिये उनके तने शरीर, रगों झौर पुट्ठोंके उस्तार, शरीरके सुडौत्त- 
पा्कों । एक-एक रोममें मालूम होता है, हजारों हाथियोंका बल है। जापानी ज्ार्सा 
बनते बड़े प्रेमी हैँ । जापानके स्कूलों भौर कालेजोर्में लड़कोंके श्षरीर पर बहुत प्रधिक ध्यान 
दिया जाता हैं। विद्यार्थियोंकों निम्रमपुर्वक हर हफ्ते कुछ घंटे गदका-फरी, जुजुत्सु ग्रादि सीखना 
पढ़ता है। मंतिमंद्तके सदस्य तक आुजुत्पु था तीर-धनुपक दो हाथ दिखलानेंगें नहीं 
हिचकिचातें । यहां लोग उनके बड़े क्षोकोन हैं शौर खेतोंकी विजम बहुत जल्द घर-पर 
प्रौर प्रादमी-भादमीके पास पहुंच जाती हैं। 

अ्यूजियमक पाल ही कोफुकूजी मंदिर भौर विशाल स्तृप है। स्ष्तूप राष्ट्रीय निधि है। 
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राष्ट्रीय निधि बतलाते हुये मेरे साथीने टिप्पणी की-- पिछली शताब्दी सरकार इस 
स्तूपकों ५० येन्‌ पर बेंच रही थी, किन्तु कोई खरीदनेवाला नहीं मिला । सरकारके कर्णघार 
उस समय जापानसे वौद्धधर्मंका नोम मिटा डालने पर तुलें हुये थे। स्तुपके तोड़ने खर्चे 
ज्यादा पड़ता, इसीलियें तोड़ा नहीं, भौर भाग लगाने पर ग्रासपासके घरोंके खतरामें पड़ने- 
का डर था, इसलिये जलाया नहीं गया । इस प्रकार स्तृप नष्ट होलेंसे बच गया । 

. 'नारके वन, उसके विज्ञाल देवदारों झौर मृर्गोक मुंडको देखते हम दाई-ुत्सुकी झोर 
घले। यद्यपि दोपहरकी गर्मी बी, तो भी सैकड़ों यात्री झाये हुपें थें। फाटक़के बाहर एक छोटी 
पुष्करिणी है। फाटकर्में डारपाल यक्षोंकी विशाल काध्ठ-अतिमायें हें। भ्राव्वी झताब्दीके 
इस शिल्पीने झोज और वीय॑ दिखल़ानेमें कमाल कर दिया है। जापानकी बह प्रतिमायें कला 
में अदितीय समभी जाती हैं । भीतर एक झोर जापानके सकक्‍से बड़े घंटोंमें तीसरा टंगा डुध्ा 
हैं। प्रधान मंदिरक सासने एक पीतलकी लालटेन खड़ी है। यह भी झाठवीं सदीकी कारीगरी- 
का उत्कृष्ट नमूना तथा राष्ट्रीय निधि करके संरक्षित है | मंदिरकी विज्ञाल दाई-बुत्सुकी मूत्ति- 
का बर्णन पहले कर चुका हूँ | झाग लगतेमें घतिर दो बार गिर मया था, जिसे फिरसे लगा दिया 
गया । मंदिर कितनी ही बार जल चुका है | ३५ हावथसे ऊपरक्ती बह बैंठी मुत्ति देखनेमे 
उतनी बडी नहीं मालूम होती । भ्रासपासकी सभी चीजोंके उसी प्रकार बड़े होनेंसे यह अम 
है। इस मूत्तिके प्रभामंडत॒में अवस्थित १२ बुद्ध-मृत्तियां मनुष्यके बराबर होंगी । 
प्रद्यपि कामाकुराकी बुद्धमूर्त्ति इससे पीछेकी तबा क़दमें छोटी है, किन्त इसमें कोई शक 
नहीं, वह मूर्तति इससे कहीं म्धिक सुंदर, कहीं झांत, कहीं प्रभावशाली है । 

"द्वाईबुत्सुकें मठका नाम तोदाइजी है। यहाँके भिक्कु जापानके सर्वपुरातन तौन बौद्ध 
संम्प्रदायोर्मे से एक केंगोन-सम्प्रदायक्त माननेवाले हें । केंगोन्‌ कहते हैँ अवतंसक को । इस 
प्ठको झवतंसक-सूत्र प्रधिक मान्य थे, इसीलिये सम्प्रदायक्रा, ताम सूत्रके नाम पर पड़ गया । 
जहां दूसरे सम्प्रदायोके हजारों भिक्षु और मंदिर हैं, वहां इस सम्प्रदाबक्तें भिक्षझ्नोंकी संख्या 
२३ और मंदिर दस हैं। सम्प्रदाय मंत्री भिक्षु बड़े प्रेमसे मिले। उन्होंने मारतको बौद्धधर्म- 
के बारेमें बहुत प्रश्न किये, ग्पनें सम्प्रदायके वारेमें पूछनें पर वह ग्रधिक प्राशावान्‌ नहीं 
ज्ञान पड़े । मेंते कहा--थदि संख्यामें आपके भिक्षु भ्रधिक नहीं बढ़ सकते, तो गुणमें तो बढ़ 
सकते हैं । क्यों नहीं कोक्षिश करते; प्रधिक शिक्षा, अधिक योग्यता बढ़ाने की । 

शोसोइन नाराका भवृभुत संग्रहालय है । शोसोइन झौर होयोंजी जापानके पुरानी 
वस्तुभोंके अद्वितीय संग्रहालय हैं। इसके दारेमें एक लेखक (सत्पोम्‌) लिल्षता है--- 

“इस भंडारमें सम्लाद शोमुकी ७५६ वस्तुयें सुरक्षित हैं, जिन्हें उनकी विधवा दानीने महा- 
बुद्धफो भ्रपित किया था। वह भाज तक वैसी ही प्रक्षुण्ण चली प्राग्री हैं। इनमें हल्तलेख, चित्र- 
पट, जामृषण, हथियार, वाद्ययंत्र, पात्र तथा दूसरे पूजा-मांड शामित्र हें। ग्रह वत्तुर्वे उस समए- 
फं राजकीय जीवनको अच्छी तरह पंकित करती हैं। उनमें कुछ उस्तुर्ये विदेशी प्रभाव प्रदर्शित 
करनेके कारण पक्‍्रधिक महत्वपूर्ण हैं। कितने ही कांच, मिट्टी या धातु के बत्तंन, लाक्षाकर्म, 
प्रौर पट हैं, जो मध्य-एसियाके रास्ते ईरान या यूतानतसे आयें या उनकी नकत्में बनें । 

"मझ्नाट शोमूकी उक्त रानी अपने पतिकी मांति घर्मपराणणा थीं | उनका हृदय प्रत्यन्त 
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करणापूर्ण या । वह अपने हाथों रोगियोंकी सेवा क्षिया करती थीं । 
“पहाड़के ऊपर थोड़ा चद़ुकर निगात्सुन्दों गौर सझुगात्सु-दो दो प्रातन मंदिर हैं । निगात्लु- 
दोका निर्माण ७३३ ई« में हुआ था। इसके भीतर ब्रह्माकी मूर्ति सुंदर गौर प्रतिप्रसिद्ध हैं । 
"लौटते हुंगे हम कासुगा-जिनृशा (शिन्‍्तों मंदिर) में गये | यह मंदिर झपती पीतलकी 
हजार लालटेनोंक लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मंदिरक बाहर हजारों पत्थरकी सालटेनें हें। 
पासमें एक वक्ष है, जिसके तने पर छ भिन्न-भिन्न जातिके वृक्षोकी कलम लगी है ।" 


(२) ूसरें विहार-- 

नाश प्रदेदमें कई जगहों पर सुंदर ऐतिहासिक विहार और मूर्त्तियां मिलती हें। जापानमें 
बौद्ध प्रभाव कछ घटता-बढ़ता भी छठीं सदीसे श्राज तक एक-सा चला झाता है, इसलिये 
वहांकी प्राचीन कृतियोंके झत्रु काल प्ौर झाग ही प्रधिक दिखत्ाईं पड़े । इनके ग्राकृमणके 
बाद बहुतन्सी पुरानी चीजें प्राज भी सुरक्षित मिलती हैं । याकृसी-जी विहारकी स्थापना 
६८०ई७ में हुई थी। उस्त समयका तोनततता स्तृप झाज भी वहां मौजूद है, किन्तु मंदिर प्राग्से 
जतल गया और नया मंदिर १६७४ ई० में बना । मंदिरमें पीतलकी भंपज्य गुर बुद्धकों मुत्ति 
है, जिसकी काली वानिशसे मालूम होता है., कि वह लाहकी हैं। यह मूत्ति ग्लाठवी सदीके 
प्रारंभमें बनी थी। इसके प्रभामंडलमें कुछ संस्कृत वाक्य उसी लिपिमें लिखे हैं, जो हषेवर्द्नके 
समय उत्तरी भारतमें व्यवहत होती थी । उपदेशणालामें खड़े अवलोकितेश्वरकी एक पीतन्नकी 
मुत्ति है, जिसे कुदारा (कोरिया) के राजानें ६७२ ई० में मेजा था| 

इस मठका दर्शन करनेंके बाद मेने लिखा था-- 

'सूर्य कमीके डब चुके थे। सघन देवदारको पंक््तियोसे म्ंघेरा मी भ्रा चला था। मंदिरके 
पयके विद्युत्‌ प्रदीप जल उठे थे। घी हमें घंदे भरकी रेसयात्रा करती थी, इसलिये लौटनेको 
जल्दी पड़ रही थीं। किन्तु, याकसी मठके प्रधान श्री हाक्मीमोतोसे मिल लेना चाहते थे, 
क्योंकि जापानतके सर्वपुरातन तृतीय सम्प्रदाय होस्सों (मोगाचार) के बारेमें कुछ जानना था। 
यौगाचार सम्प्रवायसे हम अपनो झधिक झात्मीयता प्रनुभव करते थे, क्योंकि बसुबंधु, दिक नाग, 
घर्कीत्ति जैसे महान्‌ नैयागिक बुद्धिवादी इसी सम्प्रदाय पोषक थे, नासन्दा इसका प्रधान 
केन्द्र या। सोचा था कुछ मिनटॉमे छुट्टी मिल जायेगी, किन्तु हाशीमोतों भपने योगावार दर्शनके 
ही जानकार नहीं है, उन्होंने तिब्बती माषा भी पड़ी है; और वसुबंधुकी मूल पुस्तक विशिकाका 
तिब्बती आपासे चौनीं (जापानी) मापषामें झनुवाद भी किया हैं। उन्होंने बतज्ायॉ-- 
होस्सों सम्प्रदाय में ६०० निक्ष, २० भिक्षुणी ह्ौर ११२ मंदिर हैं। इस विहारक प्रघान--- 
जो होगोजी विज्ञारक भी प्रघान हं-जोइन्‌-सयेको हैं, जो जापानक प्रधान विद्वानोंम हैं। क्योतोक 
प्रधान भदन्‍्त झ्रोन्‍्निज्षीके बारेमेंग्रागे लिखूंगा, जिससे माज़ूम होगा वह भी प्रद्वितीय व्यक्ति 
हैं। ऐसे नाथकोंकी योग्यता प्लौर प्रचारक कारण गहन दार्शनिक सिद्धान्त रखते भो मह सम्प्र- 
दाय उल्नति कर रहा है। मारतमें उनके विरोधी प्राचार्य शंकरके वेदान्तकों प्रह्छन्त 
बौद्धमत कहते हैं । शंकरके सिद्धान्त इसी योगाचार गा विज्ञानवादसे लिये गये है । 


(३) जापानी बौद्धसाहित्य-- 
जिस तरह मारी परिश्रमके साथ तिब्बती, चीनी झभौर मंगोल नाषाप्रोंमें नारतीः 
अनुवाद करता पड़ा, जापानियोंके लिये वहू कठिनाई नहीं उठानी पड़ी | * 
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घनुवाद कल्नेंका सादा भार चीती विपिटकर्के ब्नुवादकोंने ले लिया था। जापानमें भी 
उच्चारण-लिपि नहीं प्रव॑-संकेत-लिपिका प्रचार है, और वह प्र्व-संकेत वही हें, 
जो कि चीनी भाषामें माने गये हैं । चीनीमें अनुवादित एक ही सूत्रकी उसी पृस्तकर्मं चीनी 
और जापानी दोनों भिक्षु पाठ कर सकते हैं। दोनों एक ही अर्थ समझेंगे, किल्तु उच्चारण 
दोनोंका भंलग-प्रलग होगा । ऐसा होना स्वामाविक है, क्‍योंकि चीनी लिपिमें उच्चारण 
संकेत नहीं, भर्थ-संकेत रहता है। लिपिकी एकताके कारण जापानियोंकों वौद्धग्न्थोंके प्रमुवाद 
करनेका कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा, हाँ, उन्होंने बहुत परिश्रमक॑ साथ चीनी विपिटकका 
सर्वांगपूर्ण संस्करण (थैज्नों-संस्करण) निकाला, जिसमें तुन्‌ छाइ-गृहा विहारसे प्राप्त ब्रन्योंकों 
भी सम्मिलित कर लिया गया। वैसे जापानो विद्वानोने सारे पाली त्रिपिदकका अनुवाद किया 
है, जो चीनके भी कामका है | न 

चीनमें प्रध्यपत--वौद्धघर्मके प्रचारसे जैसे फा-शीरन्‌, स्वेंनू-चाह भौर ई-चिछ जैसे महान्‌ 
पर्यटक घिद्याकी खोजमें भारत झ्ाये, उसी तरह जापानी घर्मजिज्ञासु चीन झाये । दो-्ओं (६२९- 
७०० ई०) ने चीतमें जाकर स्वयं स्वेनू-चाहसे दिक्षा प्राप्त की । स्वेनू-चाड़ने मारतसे लौटने- 
के बाद भारतीय पन्धोंके जो नये अनुवाद किये थे; उनको भी वह साथ लें आये । विज्ञानवादी 
होस्सों-दा्णंनिक सम्प्रदामकी जापानमें स्थापना उन्होंने ही की । उन्होंने स्वयं पस्तके नहीं लिखीं, 
किन्‍्तू वहुतसे विद्ञातोंकों पढ़ाया | जीवन प्रंतिम वर्षोंमें दो-शो बराबर चारिका करते रहे 
और उन्होंने जगह-जगह विहार, भनन्‍नशालायें, नदियोंक्रे पुत और नाव-बाढोंका निर्माण जड़े 
पैसानेपर किया । दो-शोने ही जापातमें दाय-दाहका प्रभार किया । 

७३६ ई० में भरद्वाजगोत्रीपय बोधिसेत जापात ग्रासे । उनके साथ चीने, हिन्दीचीनके 
भिक्षु और कलाकार भी थे । उत्हेंने वौद्धव्म और भारतीय कलाफ़ा प्रचार करते हुये यहीं 
७६० ई० में शरीर छोड़ा । उनकी मृत्युक्े ६ साल पहिले (७५४ ई० में) चीती भिक्षु कंजिन्‌ 
(र्त्सु-संस्थापक ) आझाये। उन्होंने भिक्षु बतानेकी शात्रा (सीमा) स्थापित की, ब्ोद 
भिक्ष बनाये, देंदामें जगह-जगह दाठव्य ग्रौषधालय और झौषधि-उद्यान स्थापित किये। 
कंजिनू बहुत सम्मानित और राजाके गुरु थे । ७६३ ई० में उनका देहान्त हुआ | 

लेकिन इन भारतीय और चीनी भिक्षुप्नोंके पहिले गियेन्‌ (सु० ७२८ ई० ) और उनके शिष्य 
स्योजी (६७०-७४६ ई०) जैसे विद्वात और घुनवाले प्रचारक जापान पैदा कर चुका था | 
ग्यो-गोनें ३४ भिक्ष-बिहार भौर १५ भिक्षुणी-विहार बनवाये। यही नहीं, लोगोकी भाधिक अवस्था 
सुधारनेके लिये लोगोंके अमकों संगठितकर उन्होंने बहुंतले सरोवर, सिचाईको नहरें, फलोच्ान 
ग्रोर जहाण-घाट बनवायें। देशकी क्‍्वष्यकताप्लॉकों जातनेके लिये ग्यों-गीने ही सर्वप्रथम 
जापातम जनगणना करंवाई | 

प्राठवीं सदी तक जापान बौद्ध हो चुका था। तव तक जापानके होस्सों ( विज्ञानवाद ) सम्प्रदाप- 
की त्त्यापना दो-झोते रित्सु (वितय) सम्प्रदायकी ह््यापता कंजिलूने और केंगन्‌ (अवतंसक) 
सम्प्रदायको त््पापना कोरियन भिक्षु जित्‌-जों (मृ० ७४२ ई० ) ते कर डाली थी । नाराकी प्रौढ़ 
भौट सुन्दर कलाने हमारे यहाँक़ी गुप्तकलाकी भाँति जापाती कलाको चरमउत्कपंपर पहुँचा दिया 
पषा। कीतसे कन्फूसीकी शिक्षा भी जापानमें पहुँची थी, जिसका उसकी मातृभूमिर्में बौद्धवर्मके 
साथ कड़ा विरोध था; उसी तरह झारम्भमें शिन्तो पुरोहित भी बौद्धधर्मके स्वागतको विरोधी 
थे। किन्तूँ इत दो शताब्दियोर्मे बौडघर्ने बतला दिया, कि बह विदेशी नहीं स्वदेशी घर्म है । 


जापान | (४. बौद्ध-संप्रदाय ३६१ 


बह सभी जगह स्वदेशीयताकों स्वीकार करनेके लिये तैयार है। सल्तोनों विचारघाराशोंका 
सुन्दर उदाहरण एक जापानी सामन्‍्त ईसोनो-कारमी-नों-याकत्सु गू(मृ० ७८ ई० ) के ग्राचरणमें 
इंखा जाता हैं । उसने अपने मवनकों बुद्धपूजाके लिये दे दिया, और कत्फुसी पृस्तकोंका एक 
पुस्तकालय स्थापित किया | वह कहता या, 'बुद्धघम झौर . कन्फसी शिक्षा दो द्वार हैं, एक भीतरी 
झौर एक बाहरी ।* 


5७, बोद्ध-संप्रदाय 

(१) क्योंतो राजधानी (७६६-१८६७ ई० |-- 

बौद्धपर्मने दो झताब्दियोंमें जापानकी सर्वतोमस्तीन सेवा की थी। ग्रपती सेवाप्मोंके कारण 
बोद्धधर्माचषायोंका प्रभाव इतता बढ़ गया थां, कि वहाँके राजनीतिक पग्रपतेकों श्रत्यन्त निर्यल् 
सममतें थे । इसीलिये ७९६ ई०७ में राजधातीकों नारासे मि-यको ले गये, जो ग्रागे चलकर 
तयो-तोके ताम्रसे प्रसिद्ध हुआ । 

७९४ ई० से १८६८ ई० तक क्यों-तों जापानक॑ स्चाटकी राजधानी रहा । इस प्रकार 
पौने ग्यारह दाताब्दियोंका जापानी इतिहास क्योतोके साथ संबद्ध है। नाराकों सिफे सत्तर वर्ष 
ही (७१०-८० ई०) जापानकफी राजधानी वनतेका सौभाग्य प्राप्त हुप्ता। कहते हैं, नारामें 
बौद्ध मठाधीशोंकी शक्ति बहुत बढ़ गयी थी, गौर उसका प्रमाव झासकोंपर भी पड़ता था, इसी 
स्यालसे सम्नाट्‌ क्वम्मूनें मिथकों (--क्योतों) को प्रपती. राजधानी बनाया; किन्तु प्रसल 
बात यह है कि दर्बारियोंने नारामें प्रपती दाल गलती न देल्ल वेसा करवाया । इसीके द्वारा 
फूजीवारा-बंशने ४०० वर्षों तक (७८४-१ ६१६४२ ) सब्लाटोंकों कठपुतली बनाके ग्रपते वंच्में कर 
रमखा । उसके बाद तो खुल्लम्‌-चुल्ता शोगुनअणात्री ग्रारम्भ हो गयी, ध्ौर सझ्लाद केवल 
पूजाक॑ योग्य रह गये । गद्यपि झोगुन-श्ासनकाल (११९२-१८६८ ई०) में झोगूनकी राज- 
पानी कामाकुरा, या येदों (तोक्यो ) में रही, जिसके कारण उक्त नगर बड़े समृद्धिश्नाली हो मये, 
तो भी क्योतोर्में सज्नादके निरंतर रहतेंसे उसका सारा वैभव क्षीण नहीं हुमा । बयोतोमें 
जापानके सभी बौद्ध-सम्प्रदागोंक केन्द्र हैँ, इसलिये जी ब्योंतोकों बडा सहारा मिला । श८६८ 
६० के बाद यद्यपि तोबयोक राजधानी हो जानेसे क्योतोकों हानि हुई, तो भी कितनी ही चीजें हें, 
जिनके लिये पग्राज भी पर्योत्तोका स्थान तोक्योंसे भी ऊँचा है। फ़्योतों लगातार चित्रकारों, 
कवियोंका निवास-स्थान रहा हैं । राज भी कल्लाकी दृष्टिसे क्योतोका जापान-मरमें प्रथम 
तम्बर है। ग्लाज भी बड़ें-वड़े चित्रकार, काष्ठ-प्रस्तर-शिल्पी क्योंतोके हें । हालमें जब फिल्म 
कम्पनियोंने काम दुरू किग्रा, तो क्योतोकी प्रद्धितीय प्राकृतिक सुन्दरता देख, उन्होंने फिल्‍म 
स्तुदियों धहीं बनाये | चित्र, नृत्य, कविता मानों क्योतोकी हवामें है, इसोलिये प्रांस्क्ृतिक 
विशुषतामें क्‍्योंठो प्रव्वत्न हैं । 

पबत-कक्षमें बसा नारा भी रमणीक स्थान है, किन्तु क्योत्तोपर प्रकृतिने सौन्दर्यकों दिल 
लोलकर लुटाया है । जिस ग्रोरसे देक्षिये, हरे-हरे पह्ाड़ दिललाई पड़ते हैं। कहीं-कहीं तो तगर 

फ भीतर तक घुस गया है थौर कहीं-कहीं बह कुछ डूरपर छूट जाता है । कामों और कत्सुर 
नदियाँ सगरके बीचसे बहती हैं । यद्चप्रि बहू उतनी लम्बो-चौड़ी नहीं हैं, तो मी उनमें पाती रहता 
है, भौर बरसातके दिनोंसें कमी-हमी उनकी प्रचंड बाढ़ क्योतो वासियोंकों वह पाठ पद़ाती है. 
जिसे समय-समयपर धानेवाले भूकम्प तोक्पोको सिखाते हूँ। जापान भूकम्पकी भूमि कहीं 
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जाती है, किन्तु उसका यह मतलब नहीं कि सारा जापान ही वैसा है । नारा-कयोतोवाले प्रदेश 
बहुत कम भूकम्प ढ्ारा त्रस्त होते हैं। उतके नीचेवाली पृथ्वीकों बनावट प्रधिक ठोस है। 

सन्‌जु-सड्-गेनू-दो व्योतोक भ्रत्यन्त दर्शतीय बौद्ध-मन्दिरोंमें है। इस मन्दिरकी स्थापना 
११३२ ई० में हुई थी, किन्तू वह १२४६ ई० में झ्ागसे नष्ट हो गया। वर्तमान इमारत १२५१ 
ई० में बनी थी | सात सदियों बाद आज भी यह काष्ठ-मन्दिर सुरक्षित अवस्थामें है। मन्दिर 
एक लम्बी शालाके रूपमें हैं, जिसका विस्तार ३९२ ४८ ५६ फीट है, सौर खपडैलकी छतको सम्भा- 
लनेके लिये १५८ लकड़ीक विशात्त स्तम्म सगे हैँ । प्रधान मूत्ति ककणामग (अझ्रवलोकितेश्वर) 
को है | भ्रवलोक्तिंव्वर बोधिसत्त्वनें झपनों मुक्तिकों भी तिलांजलि दे दी। उन्होंने कहा-- 
“जब तंक संसारम एक भी प्राणी दुःख़म है, में उसकी सहायता करना छोड़ कैसे मुक्ति लेनेका 
ह्याल कर सकता हूँ ।” जब सहायता करते उन्होंने झपने वो भुजापोॉकों गपर्याप्त समझा, तो वह 
चतुर्भज बने, पीछे उन्हें भी प्रपर्यापत्त समझा वह सहस्नभुज हो गये। यहाँकी प्रधान मूत्ति 
सहस्रमुज है, जिसे महान्‌ तक्षण-झ्षिल्पी तमकेई और उसके शिष्यों कोन और कोसेयिने निर्मित 
किया था। मूत्तिक गिर्द चारों दिग्पाल देवता (चतुर्महाराज)फी मू्तियाँ हैँ । फिर एक हजार 
करुणामयकी मूत्तियाँ सारी शाल्राकों मर रहीं हैं। पीछेकी और कदुणामयकें २८ अनुचरोंकी 
भव्य मृत्तियाँ हें। इस मन्दिरकी अनेक मृत्तियाँ राष्ट्रीय निधि हैं । 

प्रागे जानेपर हमें कियोमिजु बौद्धमठ मिला | प्राकृतिक दुश्यमें यह मठ अद्वितीय हैं । झोतोवा 
पर्वतकी प्रापी ऊँचाई चढ़कर मठपर पहुँचा जाता है । धौर वहाँसे पहाड़की झोर देलनेपर जहाँ 
देवदार, मापल झौर चेरीके वृक्षोंका गहन वन है, वहाँ नीचे क्योतोकी झोर देखनेपर सारा शहर 
चित्रखचित-सा मालूम होता है । मठका क्रीडोच्वान भी बहुत सुन्दर हैं। जिस पुरुषनें मठ बनानेंके 
लिये इस स्थानकों चुना था, वह पैर चुमने लायक था । इस मंठकी स्थापना ८०५ ई० में योगाबार 
(होस्सो ) सम्प्रदायके साधओंके लिये हुई थी, जिनकी तृती उस समयसे चार शताब्दियों पहिलेंसे 
नालन्दाक विश्वव्रिद्यालयमें भी बोल रहीं थी | तवसे प्राज तक यह योगाचार-सम्प्रदायके ही 
प्रधिकारमें है। बीचमें झ्ाग त़गनेंते मन्दिर जल गया थां। वं््तमान इमारत १६३३ ईह० में 
झोगुन वियेमित्सुने बनबाई थी | प्रधान मुत्ति सहख़मुज और सहल्ाक्ष ग्रवलोंकितेशवरकी हैं । 


(२) हिबेइनबिहार-- 

इस विहारफ़ी स्थापना क्योंतरोके राजघानी बननेसे ६ साल पहिलें (७०८ ई० में) हुई थी । 
इसके संस्थापक साइ-यो चीन देशके एक विद्वान्‌ भिक्ष थें। नारासे राजघानीकों क्योंतों लानेंमें 
उन्होंने बहुत सहयोग दिया था. जिसके कारण दर्वारकी इस विहारके प्रति बहुत झ्ास्या थीं। 
यह कितना सम्मानित विहार था, इसका झन्दाज झ्ाप इसीतसे लंगा सकते हैं, कि बारहवीं सदीसे 
उन्नीसबी सदी तक राजवंशिक कुमार ही इस विहारफ़ों महंग हुआ करते थे । 

क्‍्योतों बहुत सुन्दर नगर हैं और हियेश्ि-ज्ञानपर तो प्रकृतिने मुक्तहस्त हो अपने सौन्दयकों 
लूटाया है। हियेयि पर्वत प्रायः तीन हजार फूट ऊँचा हैं। ऊपरका दृष्य देवदार-आच्छादित 
हिमालय सा मालूम होता है | साइ-बो तेनू-दायि सम्प्रदायके जापानमें प्रथम प्रचारक थें““-इसका 
दूसरा मोम सद्धमंपःडरीफ सम्प्रदाय भी हैं। इस सम्परदायका चीनमें विकास भिक्षु चि-मि 
(५३१-९७ ) ने किया था । उसीका साइ-चोने यहाँ प्रचार किया। जापानमें सिक्षु बनानेका 
प्रधिकांर तव तक नाटकों ही घां। साइं-चो ने ८१८ ई० में भपने विहारके लिये पसम्पदा देनेका 
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प्रधिकार माँगा, जिसपर ८२२ ई० में उनकी मृत्यके एक सप्ताह बाद राज्य-स्वीकृति मिली । 
तैनू-दायि सम्प्रदायसे ही झागे होनलेस (११३३-१२१२ ६०) ने मक्तिअधान जोदो-सम्प्नन 
दासकी स्थापुना की, इसी जोदोसे झागे शिनू-रन्‌ (११७३-१२६३ ई० ) ने शिल्सू-सम्प्रदायकी 
स्वापना की | शिन्‌-रनूने भिक्षुका वेश छोड़ ब्याह कर लिया सौर उसकी सन्तान झ्ाज करोड़- 
पति गृहस्थ महूंथोंके रूपमें जापानियोंफी एक बड़ी संख्याफा गुरु है । यह हमारे यहाँके भागवत्त 
(बैंष्णव) घर्मकी माँति झमितामकी घनत्व झरणमें जानें-मातसे म॒क्ति मानते हैं । शरणागत 
होनेका दृढ़ संकल्प या प्रधिष्ठात होता चाहिये, फिर बेड़ा पार हैं। अधिष्ठातको जापातीमें 
होड-वान्‌ कहते हैं, इसीलियें शिन्सू-मन्दिरोंका नाम होडवानजी पड़ा । 

(३) छेल-सम्प्रदाव-- 

जेन घ्यानका ही विक्ृत उच्चारण है। चीनमें पहिले ही से इस सम्प्रदायका बहुत 
प्रचार था । जापातमें इसके संस्थापक येइससाइई ( ११४१-१२६१५ ई० ) थे ग्रे 
हिय्ेयिके भिक्षु थें। खौनको ग्रपनी दो गरात्राओरोंसें थें ध्यानमार्गी भिन्नुझंके पहिले सम्पर्कर्मे 
ग्राये झौर ११९१ ई> में लौटनेके बाद इन्होंने जापानमें जेत-सम्प्रदायकी स्थापना की । ज्ञेत- 
सम्प्रदायकी प्रोर सामनन्‍्तों, सेनपों श्रौर उच्चशिक्षितोंका प्रधिक हक्कान रहा हैं प्रौर अब भी 
है। ये झपनेको बुंद्धक प्रघान शिष्य महाकाश्यपके झनुयावी बतलाते हैं और दुसरे वादों झौट कर्मे- 
काण्डोंकों हेंय समझकर ध्यान और ग्रात्म-संयमकों हीं सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। य्रद्नपि येइ-साइने 
इसकी स्थापना कौ यी, किन्तु इसे दृढ़ और सुसंगंठित करनेका श्रेय दो-गेन्‌ (१२००-५३) 
को हैं | 


(४) ज्षिगोत्-सम्प्रदाप--- 

शिगोन्‌-सम्प्र दाय तान्जिक-बौद्धधर्मकों मानता है, किन्तु इसके तन्‍्त्रसे वस्यान अभिप्रेत 
नहीं हैं। तन्वसे उनका मतलब मन्त्र और मंडल" से हैं। जापानमें इस मतके संस्थापक 
कू-क्ट (७७४-८३५ ई० ) थे, जो को-वो-पा-इन्सी के नामसे घधिक प्रत्तिद्ध हैं। को-बो-धा-इन्सी 
प्रच्छे दाशंनिक, सुन्दर लेखक, दक्ष चित्रकार-मूत्तिकार और पक्के साधक थे | वह सर्वतोमुखोन 
प्रतिभाकें घनी थे। पहिले वह सरकारी उच्च कमचारी बननेके लिये तैयारी कर रहे बे---वह 
थे भी सामन्त-परिवारके; किन्‍्त प्रीछे उन्होंने संसार त्यागकर भिन्नु-दीक्षा ज्ञी। २४ सात्तकी 
ध्रायु (७«ुट ई०) में ऊहेोनि एक सुन्दर पुस्तिका लिखी | ८०७४ ई० में यह ब्ध्ययनार्थ 
लीन गयें। ८०६ ई० में स्वदेश लौटनेपर क्योंतो्में उनका वढ़ा सम्मान हुगश्ा। ८२२६० में 
उन्होंने भपता प्रपान ग्रन्थ रहड्रगरनिधि-कब्चिका लिखी । 

(कोयासान्‌)--यद्यपि क्योत्तोके झ्ासपास भी कितने ही रमणीक भर एकान्त स्थान ये, 
किन्तु कोंबो घाइसीको वहाँ कोई स्थान पसन्द नहीं झापा । उन्होंने ग्रनुकल स्थान दुँढ़ना शुरू 
किया | कहते है, जब वे कोयासान॒की जह़नें घाये, तब पासक देवताने शिकारीका रूप घारणकर 
फाले झौर सफेद दो क्त्तोंके साथ उन्हें रास्ता बतलाया | पहाडके ऊपर प्रपेक्षाऊत चौरस तया 
देवदारसें हरीभरी उपत्यकाकों देख, वहीं उनका मन लग गया घौर उन्होंने कहाँ प्रपने मठकी 
स्थापना की । ८३५ ई में देहान्त होनेपर उनका झरोर भी बहीं प्रोकतो-इनमसे रक्ला गया | 
, तबसे कॉब्रासान्‌ शिड्गोनू-संम्प्रदायका केन्द्र बन गया । ध्ोजकल को-वौ-या-इ-सीके प्रतुयाग्रियों- 
की संख्या नवासी लाल़के करीव है, भौर उनके मन्दिर बारह हजारसे ग्रधिक हैं। मत्य 
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प्रौर पुजाका सात्य करनेसे जापानके इस सम्प्रदायके भिक्षुप्रोंकों कुछ संस्क्ृत-मन्त्र तबा सातवों 
शताब्दोमें प्रचल्लित उत्तरी भारतकी लिपिकों जरूर सीखना पड़ता है । 
| दो मीलसे प्रधिक दूर तक फैले इस संघाराममें सौसे ऊपर मठ हैं । हरएक मठमें कितने ही 
. पुराने कल्लाकारोंक चित्र या मूत्तियाँ हैं; कितनी ही पुरानी स्मृतियोंसे घुक्त ग्रावास हैं; किन्तु 
उनको देखनेक लिये महीनों चाहिसे। पहाड़पर देववार वृक्षोके तीचे स्थापित लाल स्तृपकों 
देखते हुयं हम दाइतों (महास्तृप) के प्राप्त गये। इस स्तृपकों पहिले-यहल क्ोबों-बाइसीने 
बनवाया था, किन्तु काठका होनेसें इसमें कई बार झाग लगी भौर कई बार पुनतिर्माण 
हुआ । ११४५९ ई० में शोगुन (ताइरा-तों) कियोमोरीने इसका पुनर्तिर्माण कराया और अपने 
रकतसे लिखित मंदल-चित्रकों इसमें स्थापित किया। वह चित्र प्लाज भी यहाँके स्यूजिबममें 
सुरक्षित हैं। १६० फीट ऊँचा यह स्तृप फोयासानकी ग्रत्यन्त भव्य इमारतोंमें हैं । कुछ बर्ष 
पूर्व यह ग्रागसे जल गया था, प्रमी (१९३५ में)पुनतिर्माणका कार्य समाप्त नहीं हुआ है । पास 
ही में मियेंडदों है। इसमें राजकुमार शित्‌न्यों द्वारा प्रंक्रित कोबो-पाइसीका चित्र है। राज॑- 
कुमार कोबो-घाइसीके दस प्रधान ध्िष्योंमें थे । इस चित्रको उन्होंने अपने गुरूकी मृत्युसे ६ दिन 
पृ समाप्त किया था | कहावत है, इस लचित्रकों म्ाँखोंपर कोबो-बाइसीने स्वयं तल्िका फेरी 
थी । कूछ दूरपर इसी हातेमें कुन्‌दों विहार हूँ । इसे भी कोचो-धाइसीने बनाया था। किन्तु मृल- 
विहार कई बार प्रागसे जला और नया बना। पिछले वर्ष संस्थापकके निर्वाणकी 
एकादश शताब्दी मतायी गयी थी, उसी समय सीमेन्टनिसित नई इमारत तैयार हुईं। 
हातेसे बाहर किन्तू थोड़ी ही दभृरपर रेयिहोकान्‌ (संग्रहालय) है । इसमें पाँच हजार मूत्तियाँ 
चित्रपट तथा दूसरी चीजें संगृहीत हैं । इन वस्तझोंमें करितती ही राष्ट्रीय निधि मानी गई हैं । 
जापान-मरके मर्ठो और मन्दिरोंमें जहाँ कहीं भी कत्ना, इतिहास या दूसरी दृष्टिसे कोई झधिक 
महत्वपूर्ण मृत्ति, चित्र आझावि होते हैं, उन्हें सरकारने राष्ट्रीय निधिके तौरपर दर्ज कर लिया 
है भर ऐसी राष्ट्रीय निधिकी सुरक्षा प्रादिक लिये विशेष निम्रम और प्रवन्ध हैं । कोस्रासानक 
विहारोर्मे ऐसी राष्ट्रीय निधियाँ कई सौ हैं । 

वहाँसे कोयासान्‌ कालेज मयें। कोबासान्‌के बिहारने प्रपनें भिक्षप्नोंकी शिक्षाके लिये 
हाईस्कल भोर एक कालेज (या विश्वविद्यालय ) स्थापित किया है | हाईसकलक चार सौ विद्या- 
वियोम ३०० भिक्क्‌ हें। कालेजके २६० लड़कॉर्मे ५-७ ही बाहरी हैं, बाकी समी भिक्ष हे । 

हाईस्कूल पास करनेमें ग्यारह वर्ष स्गते हैं औौर कालेज पास करनेमें ५ वर्ष । कालेजको डिग्री 

देनेका सर्कारसे चार्टर प्राप्त है, इसलिये इसे यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। कालेजकौ पढ़ाईमें 
बौद्ध-धर्म झौर दर्शनके ग्रतिरिक्त संस्कृत भी सम्मिलित है। संस्कृत प्रधान अध्यापक 
प्रोफेसर फूजिदा जर्मनीके पी-एच० डो० हैं। वें भारतमें भी तीर्थाटन कर चुके हैं। कालेजके 
पुस्तकालग्रमें ७० हजार पुस्तकें हैं। इमारत तिमहली प्लौर चौमहली है, जिसपर तौन-चार 
साससे कम ख्त्र न हुप्मा होगा | 

पहिले कोड-गो-बुजी गये। यह शिट्ट-योन्‌ सम्प्रदायका केन्‍्द्रोय बिहार है। सम्प्रदायके 
प्रधात या खनू-चो यहीं रहते हैं। प्रधान देवालवय २१० फूट जम्बा ग्रोर १८० फूट चौड़ा है । 
इस सारे विज्ञरकों दसवीं शताब्दीसे लेकर बीसवी झताब्दी तकके झनेक चोटीके चित्रकारोंकी 
चित्र-यदर्शनी खममके। मोतोनोबु, तत्सायि, तोयेकी जैसे महान चित्रकृ्मरोंकी ग्रमर कृतियाँ 
ग्रहां॑ चतभित्तिफलकोंपर प्रंकित हैं। झौर मन्दिरोंकी भाँति इस मन्दिरमें भी कई बार प्राग 
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ज्षगी हैं, किन्तु चित्र खिसकनेवाले पट फल्कोपर होनेसे वचाय जा सके हैं । 

शोजो-शिन्‌ विहार कोयासान्‌क मठोंमें सर्वसुल्दर समझा जाता है। पुराने चित्रों प्ौर 
मूत्तियोंका यहाँ भी प्रच्छा संग्रह है। पीछेकी शोर पहाड़की जड़में इसका कीड़ा-ठप्वन तो 
भ्रद्चितीय हैं। 

कोवो-धाइसीकी समाधिका नाम भाकुनों-गिन्‌ हैं। पहला पुल पार करते ही दोनों भोर 
समाधि-पायाण दिखलाई देते लगते हूँ । हरएक पत्थरपर उस व्यक्तिका नाम खुदा हुआ है, 
जिसकी राख उसके नीचे दवी हुई है । यदि प्राप चीनी झकर पढ़ सकते हैं, तो एक-एक प्रक्र 
पढ़ते जाइसे । घझ्थवा इन ज्ालों पत्वरॉका पढुना प्रसम्भव समझते हों, तो बड़े-बड़े स्तृुपाकार 
पत्थरोंकों पढ़िये । इनमें श्राप पुराने जापातकें कितने ही सेनापतियों झौर सामन्त-राजाधोंकों 
प्रायेंगे । मिट्टीके स्तूपोंकों पढ़िये, ये सञ्लाटों भर सम्नाटकुमारोंकी समाधियाँ हैं | इन 
सबकी प्रन्तिम कामता भी, कि मरनेके बाद झपने उपदेशक, प्रपनें गुरूकी समाधिके पास उनको 
जगह मिलते । कहीं भाप तीन होथ लम्बे सम्मे जैसे चिकने पत्यथरोंकों एक घोर खले मुहवाले 
प्रायत क्षेत्रकें झूपमें देखेंगे। ये हें क्योतों था तोक्यों, प्रोप्ताका या यराकोहामाकी नत्तैकियाँ 
(गेपिजश्ञा) | जीवतकालमें भी उन्होंने इसी तरह पंक्तिवद्ध हो नृत्य किया था, सरनेके बाद 
भी झ्राज वे उसी प्रकार पंक्तिवद्ध लड़ी हैं। बीच-बीचमें प्रापफो कोंबो-धाइसीकी पीतल या 
पत्परकी वास्‍््य, तारुण्य वा वार्षक्यकी म्‌ त्तियाँ दिखाई पड़ेगी । और दो-दो सौ फीट ऊँचे देवदार ! 
उनका तो कहना ही क्या । सुन्दर पुल, स्वच्छ पत्वर बिछे हुये रास्तेके छोरपर पहुँचिये । यहाँ 
कितने ही चिराग भहतिशं जल रहे हैं। किन्तु समाधि यंहं नहीं है। परिक्रमा करते हुमे पीछे 
चलिये | चहारदीवारीसे घिरे देवदारके व॒ुक्षो्र बीच देखिये, वह छोटा फॉपड़ा-सा मकान । 
यही हैं उस महान्‌ वाहनिक, महान्‌ कलाकार, महान्‌ पर्यटक, महान्‌ सिंद्धका समाधि-गेंह | 

जापानमें १९४८ ई०७ की जनगणनाके पझनुस:र भ्रावादी दस करोड़की मालूम हुईं। यहाँकी 
दोतिहाईलें प्रधिक जनता बौद्धघर्मकों मानती है। ऊपर हंमने जापानके भिन्न-भिन्न सम्पदायोक्ते 
संस्थापकोके बारेमें कुछ लिखा है। ऐसे कूल सम्प्रदागोंकी संल्या ११ है। 


इन सम्भ्रदायोंका विशेष विवरण निम्न प्रकार हैं .:-- 
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एक जापाती लेखकने सिखा थाः-- 

“झ्ाजकल संसारमें जापात ही मुख्य बौद्ध देश है। बौद्धघ्म अपनी जन्मभूमिसें ध्वस्त 
हो गया, किन्तू जापानी द्वीपोर्मे वह एक नये फूलके रूपमें खिल उठा। उसने यहाँक सोगोंफ 
जीवन-सम्बन्धी विचारोंको प्रभावित किया। यहाँके शिव सुन्दर विचारोंकों अपने विज्ारों्े 
दाल दिया । 

लेफिन बीज़बी झतास्दीमें जो जागृति फिरसे जापानी वौद्धोंमे देली गई, वह पहलेसे प्रवि- 
छ्छिन्न नहीं चली भाई थी । जापानमें जब मिन्न-भिन्न सम्प्रदाय स्थापित हो गये, तो उनकी 
प्रतिद्न्द्तितानें भ्च्छा रूप नहीं लिया | हर महंघने दसरॉोको नौचा दिखानें और अपनी प्रभता 
प्रल्मण्ण रखनेके लिये हमारे यहाँके तायों-जेसी भिक्षप्मोंकी पत्टन क्‍्थापित की | इस पत्टनका 
प्रयोग सिर्फ प्रतिदन्द्दी महंगोके ही विरुद्ध नहीं होने लगा, बल्कि इससे वहाँके समन्‍्ती शासक भी 
मयभीतत होने ज्गे । तोबो-नगा शोगोत्ने १५७१ ई० में हिसेइके सैनिक भिक्षुग्रोंकों परास्त कर 
बहाँके विहारकों भ्स्मावशेष कर दिया। १५८१ ई० में वही अ्रवस्था कोयासानकी हुई। 
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पोर्तगीज एसियामें सबसे पहले पहुँचे । जापान प्रानेबाले यूरोपियनोर्मं भी वह पहिंले 
थे । पोर्तुगीज पादरी घर्म-प्रचारकर्क रूपसें जगह-जगह फैलने लगें। १६वीं सदीमें 
वें अकवरके दरवारमें सौजूद थे। जेसुइत्‌ साधू साबिये (सेंट जेवियर) पहिले गोपामें 
प्रम-प्रचार करने पध्राघा था | वहाँसे सिहल पौर दूसरी जगहोंमें होते १५४९ ई० में वह दक्षिणी 
जापानके शत्सुमा स्थानमें पहुँचा। एक जापानी भ्रपराधी भगोड़ा दुमाषिया बता । पहिले 
ईसाइ्यॉने अपनेको श्रारतक घर्मका अचारक बतज़ाया, इसलिये वह जनप्रिय होने क्षम, किन्त्‌ 
जब बात लुल गई, तो उसकी प्रतिक्रिया भी हुई । तो मी ईसाई घर्म १५६० ई० में राजधानी 
मियेकोर्म पहुँच गया । १५६९ ई० में जब नोगू-तगा राजघानीमें पहुँचा, तो वहाँ ईसाइयोंक 
प्रचारक मौजुद थे। तोगू-तमाकी उनके साथ कुछ सहानुभूति भी थी । १५८२ में नोग-तगाफ़े 
मरनेपर ईसाई धर्मकी प्रगति रुक गई | १५६६ ई० में एक स्पेनिश जहाजने पहुँचकर जापानियोंको 
धमकी दी। अब झासकोंकी आँख खुली । उन्हें मालूम हुआ कि वाइविलक पीछे तोपें भी हैं । 
इसका परिणाम ईसाइयोक लिये बहुत बुरा हुआ । १५९७ ई० में जआपातमें ईसाइयोंका कत्लझाम 
हुआ भौर कूछ ही समयमें ईसाई घर्का वहांसें नामोनिशान मिट गया । 

प्रकवरकी मृत्युस्ते ५ सान्त पहिले (१६०० ई० में) नये ज्ञोगोन्‌ वंश तोके-गावा (१६०७- 
१८६८ | ने राज्य सम्हाला | भिकादों झ्ब भी राज्य-शासनसे वंबित हो पर्देमें रहता था| इस सारे 
कान्नमें यद्यपि बौद्धपरमंकों राज्याश्य शौर राजसम्भान प्राप्त वा, किन्तु उससे उसका पतने रुका 
नहीं। १८६८ ई० में जब जापान अपना द्वार खोलनेके लिये मजबूर हुआ झौर उसने पश्चिमी 
शिक्षा एवं साइन्सको स्वीकार करना झुरू किया, तो बौद्धघर्मके लिये मारी खतरा हो गया । 
शिक्षित लोग घड़ाघड़ ईसाई बनते जा रहे थे । बौद्ध कुछ समयतक किकत्तंब्यविमद दिखलाई 
पढ़े, किन्तु उन्होंने भी अपने तरुणोंकों संस्कृत सीखनेके लिये पश्चिमी देज्ञोंमें भेजा भौर 
सामाजिक सेवाकों भी धर्म-प्रचारका साधन बनाया | बौसवों सदीके प्रारम्म तक पापा पलट 
गया प्लौर ईसाई धर्म दो ढाई लाख अनुयाग्रियोंसें ग्रामे नहों बढ़ सका । 

उपसंहार--जापानी स्राम्नाज्यवाद जब अपने चरम उत्कर्षपर वा, तो बौंद्ध-महंयोंने भी 
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बहती गंगामें हाथ घोनेंकी कोशिश की, किन्तु बौद्धघर्म अपने करोड़पती महंथों तक ही सीमित 
नहीं था, इसलिये कोई झाइचरय्य नहीं यदि भीषण पराजयंके वाद वह फिर सम्हल गया। विश्वमें 


|... किक. ता शंगोम 


भारतने प्रब जो स्थान प्राप्त किया है, उससे झाशा है, दोनों देंशोंमें गौर मी घनिष्ठ सांस्कृतिक 


सम्बन्ध स्थापित होगा। 
क्‍ स्लोत-ग्रन्थ 
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सांकृत्यापन राहुल : जापान, १९३६ 
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तिब्बत (भोट) देश 
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ईसवी प्रबम श्षताब्दीमं बौद्धबर्म हिन्दतीन प्लौर जावा तक पहुँच गया था। सन्‌ 

५६ ई०७ में खोतनके काश्यप मातंगने बीन जाकर बौद्ध प्रत्योका प्रनुवाद किया था, जो 
यहाँ ग्रव भी प्राप्त हैं। ३७२ ई० में बह कोरिया झौर ५३८ ई० में जापान तक पहुँच गया 
था, किन्तु हमारे पड़ोसी भोंद (तिब्बत) देक्षमें उसका प्रवेश ६४० ई० में हुआ । इस देरका 
कारण दुर्लप्य हिमालय पवृ॑तमालायें और लोगोंका भी सामाजिक तौर पर बहुत 
पिछड़ापन या, किन्तु मोटवाल्लोंके संगे वंधु तंगृत ईसाको चौथी सदीसे पहले ही बौद्ध 
हो चुके थे। तंगृत लोग प्रमदों नामसे भी प्रस्चिद्ध है। किसी समय उनका निवासस्थान 
हाऊ-हो (पॉतनदी) के चौकोने घुमाववाले झोई प्रदेशसे तरिम नदौकी मरुभूमि 
झ्लौर कीलम॑ विज्लीन होनेंके पास्त तक था | विस्तीन स्थान प्राप्त ही कटाखोतामें बहुत 
संमय तक उनकी राजघाती रही । ईसा पूर्व दूसरी-तीसरी झाताब्दीसे ईसवी सनुके आरंभ 
तक ओदई्ई-प्रदेश हुणों के परिवार-दल, सैन्य-दल या प्ोदंका बासस्थान था। यद्यपि हुण 
और तंगुत चेहरे-मोहरेमें एक-से तिब्क्तवालों जेसे ही रहे, किन्तु दोनोंकी भाषायें अलग 
प्रतग थीं। चौथी सदीके प्न्तमें फा-शीनकी याजाके समय गोद और उसके पश्चिमवाला 
प्रदेश तंगूतोंकी भूमि थी । यद्यपि बड़े लड़ाकू थे; किन्तु धीनियों प्रौर हणोंकी संतान तुकसि 
लहतें उन्हें बड़ी क्षति उठानी पड़ी । वारहवी संदीके झआरंगर्मे हुणोके वंशज संगोंल, छिगिस 
खान [चंग्रेज ज्राँ) के तेतृत्वमें तंगूतों पर टूट पड़े झौर इस प्राचीन वीर जातिकों घ्वस्त कर 
डाला | ध्राज वह ग्ंधिकतर कोकोनोर (नोल सरोबर ) के पास झौर पूर्व तरफ कन्सू-प्रदेशमें 
< रहते हैं झौर वौद्धधर्मकों अपनी जातीयताकी प्रतीक मानते हैं । इतना ही नहीं, चौदहवीं सदीके 
उत्तराड्से आज तक तिब्वतों भाषामें सुरक्षित भारतीय विद्या झौर बौद्ध दर्शनक बडे-वह़े 
खदान ग्रौर विनारक यहीं पैदा होते प्रा रहे हैं । महान सधारक प्रौर विच्ञारक चोछ-न्नन्पा 
सुमतिकीत्ति (१३५७-१४१६९ ई० ) इसी तंगृत (प्रम्दो ) जातिमें पैदा हुप्रा या | तेंगुत लोगोंमें 

. बौद्धधर्म कश्मीर, काशगर झौर मध्य-एसियाके रास्ते पहुंचा या। फाशीनर्क समय वह सम्यता 
और, संस्कृतिमेक्काफ़ी आगे बड़े थे, लेकित तो भी मुल्य तिब्बतमें सभी बोदघर्म नहीं पहुँचा था । 
धर्मोढ़ी प्रवक््यकता कंबल मानसिक और पगाध्यात्मिक म्ंतोषक हो लिये नहों होती; बल्कि 
सांस्कृतिक विफासमें भी सहायक होनेंसे वह ग्रावक्ष्यक्र हो जाते हैं । कवीलाशाही (जनप्रषा ) 
छ अक्‍स्थारम भी धर्मोका प्रभाव झौर प्रसार देखा जाता है । इस्लाम और यहदी घर्मोक्ना तों उदगम 
हो कबीलाशाही मानव-समाज था। हाँ, बह शपने चरम विकास पर सामन्तशाहीं श्रमाजमें 
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पहुँचे । सामन्तशाहीं समाज घ॒र्मकों चरम विकास पर पहुँचाता है और घर्म सामन्तश्ञाही 
समाजकों साहित्य, कला, दंत आदिकों देनोसे समुद्ध करता है | 

तिब्वतकी जनसंख्या चालीस-पत्तास लाखसे ज्यादा नहीं है, किन्तु उसका क्षेत्रफल बहुत 
ग्रधिफ है---कस्मी रके उत्तरसे लेकर वम्॒कि उत्तरमें चीनकी सीमा तक फैला यह देझ क्षेत्र- 
फलमें भारतसे बहुत कैम नहीं है। प्रव भी ब्रह्मपत्र (चाझू-पो] से उत्तरके बहुतसे इलाकोंमें भझौर 
ह्हासासे उत्तरक प्रदेशमें घुमतू मेपपाल चवरीके वालके काले तंम्बू लिये घुमतें हैं। उनके « 
लिये मांस सुलभ तथा प्न्न दुर्लभ है । 


5२, बोद्धधर्म-अचार 

(१) ल्लोहन्‍्चनकों दिश्विजय--- 

भारतम जब हर्षदर्घनेका क्षासन था औ्रौर प्रसिद्ध ब्रोनी पर्यटक स्वेन-चाहक् भारतमें 
अमण कर रहा था, उसी समय सादा तिब्बत प्रायः घुमंत्‌ जीवन बिता रहा था। हाँ, * 
ग्राजके पश्चिमी तिब्यतर्मं तब तिब्बती लोगोंकी बत्ती नहीं थी । चहकूपों (वब्रह्मपुत्र | 
तंदीके निम्त भागमें अवस्थित स्होंखा-अदेशर्म सम्यताका कुछ-कुछ  प्रवेदा हो चुका था 
पौर खेती भी होते लगी थीं। यहीं पर ६१५ ई० में एक सामन्तके घरमें लोझ-ग्चनू- 
स्ममू-पोका जन्म हुआ । वह स्रातवी सदीर्मे विधष्चका एक बड़ा विजेता था | तेरह 
वर्षकी अवस्था (६२८) में बापके. मरने पर ख्रोकूगूचन अपनी पैक स्ंपत्तिका 
उत्तराधिकारी हुआ । उस समय तिब्वती घुमंतू कबवीलों या छोटी-छोटी संदॉरियोमें 
बेटे हुये थे। स्ोझक-गचन्‌ने मुहम्मदकी तरह इन सर्दासियोंकों तोड़ते हुए मोट-जातिका एकी 
करण किया और उनको सेना संगठित कर वह प्रासामसे कश्मीर तकके सारे हिमालय 
ग्रौर बीनके तीन प्रदेज्ञोफा स्वामी बने गया । ६५० ई० में उसके मरनेंके समय 
उसके राज्यकी सीमा हिमालयकी तराईसे पूर्वी मध्य-एसियाके मीतर श्यान-सानकी 
पहाड़ियों तक फैला हुप्रा था | तिब्बतकी सीमाके पार होंते ही उत्तर, दक्षिण, प्रव, पश्चिम 
जिघर भी उसने पैर बढ़ाया, उघर ही वह बौद्धघर्मके सम्पर्क्में झाया। उसके राज्यके दक्षिणी 
भागमे नेपाल, कद्मीरके रझूपमें बौद्धपर्मकी जत्मसूसि भारत था। उत्तर और पूर्वमें तुर्क भोर 
चोन जैसी समृद्ध बौद्ध जातियां निवास करती थीं। पघुमंत्‌ विजेता इन उच्च संस्कृतियोके सम्पर्क- 
में ग्राकर अछुते केसे रह सकते ये ? स्लोइचनके अपने विशज्ञाल साम्नाज्यके संचालनके लिये 
लिखा-पढ़ीकी प्रवश्यकता पड़ी। उसे प्रपने साम्राज्यके अनुरूप एक नगरी भी बनानी थीं 
जिसे देखकर उसके नानाजातीय प्रजाजन रोबमें प्रा सके । स्रोहचन्‌नें ल्हासामें प्रपनी रौज॑- 
घानी बनाई । जो पहिले रा-सा (झजमूमि) थी, वह अब ल्हासा (देवभूमि) वन गई। 

(२) भारतोय लिपि झोर पघर्मका प्रवेदा-- 

अपने विशाल राज्यकों शिक्षा ओर संस्कृति उन्नत करनेके लिये मारत और हीनने 
उसकी सहायता की । इस सहामताकी प्रत्तीक थीं नेपालराज गझंशुवर्मा ग्लौर चीत सम्रादकी « 
पुत्रियाँ स्वी-चुत धझौर कोझूजों । विजेताकों उपहार रूपमें वह समित्ती थीं। चीन राजकुमारी 
कोछजों एक ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा अपने साथ दहेजमें लाई | उसी तरह नेपाल राजकमारी, 
भी घामिक मेंट धपने साथ लाई। पड़ोसी देक्षोंकी लड़क-भड़क, उनके लॉगरिक झौर 
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सांस्कृतिक जीवनकों देखकर हिमालयका बह असंस्कृत योद्ा बहुत प्रभावित हुआ | उसने 
जहां ल्हासाकों एक अच्छे सांस्कृतिक नमरका हृप दिया, वहां बपनी नेपालों रानीके लिये 
तंग्ररके मध्यमें जो-लछ्का मन्दिर बनवाया | तिब्बतका यह प्राचीनतम बौद्धमन्दिर प्रव भी 
मौजूद है। . * 

.._ लहासाके एक कोनेमें रहनेवाली रानीने अपतो बृद्ध-अतिमाके लिये र्मोकछ्तीका मन्दिर बनवाया, 
किन्तु सम्नाटकों मृत्युके बाद उस मूततिकों भी सजञ्ादके बनवासे मन्दिरमें स्थानान्तरित 
कर दिया गया। रमोछीका मन्दिर झ्ाज भी है, किन्तु ल्लोछवनका बनवाया मन्दिरज्,्यल्-स्नक 
सबसे प्रतिष्ठित माना जाता हैं । 

राजघानीकों मन्दिरों और प्रासादोंसे स़जानेंसे भी पथिक ग्रवश्यकता थी लिपिको, जिसमें 
लिखा-पढ़ी द्वारा राजका कारबार चल सके । सम्चाटने भोट-भाषाकों खिपिबद्ध करनेके लिये 
प्रपनें मन्‍्त्री घोन-निवासी (थोनूमी) झनुप्‌त्र सम्मोटाकों नियुक्त किया | घोनूमीने तत्कालीन 
उत्तर भारतीय लिपि और मध्य-एसियामें भी प्रचलित भारतीय लिपिसे भोट-माषाक्ते लिये लिपि 
बनाई । घ, क, 6, घ, म और प, इन छ प्रक्षरोंके उच्चारण भोट-भाषामें नहीं थे; इसलिये घोन्‌- 
मीने उन्हें छोड़ दिया, किन्त भोंट-भाषाके अपने विशेष उच्चारणके लिये विशेष चिह्न लगाकर 
उसने च, छ, ज, स, धौर 5-इन छ नये प्रक्षरोंका निर्माण किया | उसने अपने कल ग्रक्नरोंक्री 
संख्या तीस रक्ली । इ, उ, ए, प्रो को प्र पर ही मात्रा लगाकर बना दिया । तिब्बती भाषाके 
दो प्रकारके प्रक्षर होते है, एक शिरोरेंखा-सयक्त, जिसे पुस्तकोंकी सुन्दर लिखाई और छापनेके 
लिये प्रयृतत किया जाता हैं मौंर दूसरा घर्सोट राजके कारबारके लिये, जो कि शिरोरेला 
विदह्ठीन होता है । जान पंड़ता है, शिरोरेखा-बिहीन लिपि तंगृत जोगोर्म पहिले ही से प्रतलित 
थीं, इसलिये शिरोरेला-युक्त ही बोन्‌-मी और स्रोछ-चनकी देन है । 

संगत लोगोंते अपनी माषाम कितने ही बौद्धग्रंथोंका झ्रनुवाद किया था, किन्तु प्राज जो 
हजारों भास्तीय ग्रन्थ कंजुर धोर तजुरके दो महान संग्रहोंरें मौजूद हैं, उतका अनुवाद षोनूमी 
और स्लोड-चन्‌के बादम ही हुआ । चोनूमीनें प्रथम व्याकरण बनाया; ठिन्तु लिपिको तरह 
इस विषयमे भी तंगुतोंने पहिला प्रयास जरूर किया होगा। बोनूमीका व्याकरण आज मी 
मौजुद है । स्लोझचन्‌ने बड़ी तत्परतासे नये व्याकरण गौर नये प्रन्योंकों पढ़ा। ल्हासाके सोह- 
पर्व॑तमें खोदकर बनाई हुई ग॒ुफाको दिखाके झ्ब भी बताया जाता है कि ल्लोछचन्‌नें चार वर्ष तक 
इसीमें रहकर पध्ययन किया था । बौद्ध धन्योंके कितने ही घनुवाद इस समय हुये थे। बोत्‌ 
मीतले 'करंडव्यह', “रत्नमंघ' पधौर कर्मशतक के झनुवाद किये। बोनी विद्वानोंने कुछ 
शणित झौर वैद्यककी पुस्तकोंके प्रनुवाद किये | लो (चीनी मध्य-एसिया) देक्षके विद्ानोंने मी 
प्रनवाद और बौद्ध धर्मक प्रचारमे सहापता को । झनुवादकोर्म भारतीय पंडित कुझर (कुमार) 
नेपाली क्षीलमंजु, कश्मौरी झनंत, चीनीभिक्षु महादेंब, थोनुमी धौर उसके झिण्म ध्मकोश प्ौर 
ल्ह-लुड-छोसू-जें-द्पलूके नाम प्रव भो सुरक्षित हैं। प्रारंभिक प्रनुवाद उतने प्रच्छे न थे, 

प्रन्धोंफे फिरसे प्रनवाद किये गये झौर पुराने पघ्रनुवाद लुप्त हो गये । 

&. ्लोडचन्‌के प्रषोत्र खि-सदे-गचुग-वृर्तत (७०४-५४ ई०) ने बंशकी राजलक्ष्मीको प्रौर भी 
शरागे बंढ़ाया प्ौर बारे (चीत) सम्नादते प्रपने खोये प्रदेशोंकों छीनना चाहा, जिसके 
लिये लड़ाई हुई, चौनकों करारी हार खानी पड़ी। चीन-सम्राट्ने प्रपती कन्या चित्‌-चेहुू 
(ग्थिम्‌-क्य) को भोट-झुवराज “वपयू-छ-ल्ह-द्पोनक लिये प्रदान किया । किस वेकत राजकुमार 








डलड बौद्ध संस्कृति [ ७१६२ 


प्रपनी भावी पत्नौसे मिलनेके लिये जा रहा था, उस्ती समय किसी प्राकेस्सिक घटनावश् उसका 
शरीरांत हो गया । अ्ंतमें राजकमारीका सम्राद गुचुगृ-वतंनके साथ व्याह हुआ | इस ब्याहके 
इहेजमें भोटराजकों द्वाहहों नदी तटवर्ती चिनचु और क-ए-इ प्रदेश मिलें। (बृल्लनू-्क) 
मृलकोप और (छूग्‌) ज्ञानकुमारने इस समग्र कुछ बौद्ध ग्रन्योंके अनुवाद किये, जिलमें सुबर्ण 
प्रभासोत्तमसज्र मुख्य था | 

जैसा कि झमी कहा, भोट संस्कृतिमें बहुत ही पिछड़ा हुआ देदां था । उसकी ने कोई 
लिपि षीं सौर न कोई साहित्य । बौद्ध घर्मने उस देश्षकी संस्कृतिका विकास करनेमें बड़ी उदास्ताते' 
काम लिया उसने भोट जातिकों भारतीयताकं रंगमें रंगना नहीं चाहा, बल्कि मोट देशकी 
प्रारंभिक संस्कृतिमें भारतीय देनोंसे सहायता देकर उसे भोट देशकी संस्कृतिकं रूपमें ही विक- 
सित होने दिया। भारतीय बौंद्धोंने कमी इसका आग्रह नहीं किया, कि मोटके लोग घ्मका ज्ञान 
भारतीय मापा द्वारा प्राप्त करें, घममंग्रन्योंकों संस्कृतमें ही पढ़कर पुण्याजेन करे । उन्होंने सारंमसे 
ही बौद्धग्रन्योंका भाषान्तर झारंभ कर दिया और नाना विषयक ब्रन्थोंका अनुवाद करते 
हुए भौट-भाषाको समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि उसे इस योग्य बना दिया, कि उसमें संस्क्ृतकी 
गंभीरसे गंभी र बात्तोंकों प्रगट किया जा संके। चतुर माली जैसे नवजात बिरवेका बड़ी कोमलता 
झौर सहानुभृतिके साथ संवर्धन करता है, वैसे हीं बौद्ध मनीषियोंने भोटदेशीय सभ्यता और 
संस्कृतिका संबर्धन किया । 

(३) प्रथम विहारकों स्थापना-- 

८०२ ई० में ख्ि-लो -लदे-जचन्‌ (७५७५-९७ ई०) के गद्दी पर बैठते समय उसकी अवस्था 
कंवल तेरह सालकी थी। बौद्ध धर्मकों तिव्वतमें पहुँचे सो वर्ष हो चुके थे । यद्यपि वह बड़ी 
सावघानीसे फ्क-फंककर पैर रख रहा था, तो भी राज्यमें झपना प्रभाव कम होते देख पृर्व॑से 
प्रचलित भृत-प्रेत-पजावाले बोन धर्मकी भोरसे बहुत विरोध किया गया और टाजाके 
बात्यपनसे लाभ उठाकर झजत्रओंने बौद्धघर्मकों उच्छिन्न करना चाहां। लेकिन, बौद्ध धर्म भौर 
पंस्कृति जातिके अंग-अंगमें प्रकिट हो गयी थी । भोटराजकी प्रार्थता पर नालंदाके महान 
दार्शनिक आचाये शांतिरक्षित तिब्बत गये। राजाकों उन्होंने बौद्ध घर्मके भिन्न-भिन्न विषयों 
पर कई उपदेश दिये। यद्यपि बौद्ध घर्मका तिब्वतमें प्रवेश सौ वर्ष पूर्य हुआ था, किन्तु 
प्रव तक न कोई भोंटदेशीय भिक्ष बना था और न वहाँ कोई मठ ही स्थापित हुआ या। राजा- 
फी इच्छानसार गझ्ात्ार्यने ब्रह्मपत्रसे प्रायः दो मील उत्तर .एक मठके निर्माणके लिये भूमि 
चुनी । यहीं मगघेश्वर महाराज घर्मपाल (७६९-८०२ ई० ) के बनवाये उडतपुरी (विहार 
क्षरीफ) महाविहारके नमूने पर समृ-ये (वसूमृ-यत्त) विहारकी नींव डालो गई। विहारका 
प्रारंभ होकर बारह वर्षों वह समाप्त हुआ | सठके मध्यमें सुमेस्की भाँति प्रधान विहार 
(मंदिर) बना गौर चारों तरफ चार महाद्वीप झौर गश्राठ उपद्वीपोंकी भांति भिक्षुझोके रहनेके 
लियें वारह गूलिझ (द्वीप) बताए गये । इनमें दस द्वीप निम्न हैं--(१) लमस-सूसम्‌-खरू- 
स्लिड, (२) बदुदु-धदुलू-डगु-पा-ग्लिहू, (३) नम्‌-दगू-खिम्सू-खड़ून्गूलिड, (४) दरणे-स्वेसू-्ये- 
स-गूत्िब, (५) हल-गूसेर-लछ गूलिड, (६) मि-गूयो-बूसम्‌-गृततू-गुलिझ, (७) बूदे-सूब्योर- 
छछ्सू-प<ञमूलिझ, (८) दुकोटू-मुजोदु-पे-हरु.गलिझ, (९) जम्‌-गूलिझ, (१०) म्य-गर-गूलिक ॥ 
दोके नामोंका पता नहीं । प्रधान विहारके चारों कोनों मर, कछ हटकर, पक्की इंटोके लाल, 
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तीके आदि रंगोंवाल्े चार संदर स्तुप वनवायें गये। चकवालकी माँति एक ऊंचें प्रकारंसे 
सारा संघाराम घेर दिया गया झौर घारों दिशाप्रोमें प्रवेशके लिये चार फाटक बनाये गये | इस 
विहारके बनानेंमें बहुत श्रम और घन लगा । जिस समय विहार तैयार हुआ होगा, उस समय वह 
प्रदूमत चीज रही होगी, लेकित दुर्भास्यवश बारहवीं शताब्दीके झारंभमें किसी ग्रसावधानीके 
कारण उसमें ध्ाग लग गई, जिससे अधिकांश मकान जल गये । फिर (वं)-लो- 
चुन्‍व-दोजें-ग्रमूसने उसी शताब्दीमें इसका पु]न्निर्माण कराया। यह मठ पहाड़की भुजापर 
न हो तिब्वतके पन्य पुराने मर्दों शझनल (स्थापित १०४० ई०), सूनर-यकहू (स्थापित 
११५३ ई०]) झादिकी भांति झथवा भारतके पुराने मठोंकी भाँति, समतलभूमिपर, 
बना है। 

विहार-निर्माण आरंभ करते समय ही राजाकी इच्छा हुई, कि भोट-देशीय पुरुष भिन्नुदीक्षासे 
दीक्षित किये जावें। विहारका कछ काम हो जानेपर झाजाय॑ने नातंदासे सर्वास्तिवादी भिक्लुप्रों- 
को बुलवांया | भिक्षु-नियमके ग्रनुसार भिक्षु बनाना संघका काम हैं, कोई एक व्यक्ति सिश्षु 
तहीं बता सकता । यद्यपि मध्य-मंदल (उत्तरप्रदेश, विहार)से वाहर पाँच सिक्षु भी होनेंसे 
कोरम्‌ पूरा हों जाता है, तो भी भ्रात्ार्येने बारह भिक्षु बुलवाबे, झौर मेषवर्षमें 
(१) ज्ञानेल्द, (२) दुपलू-दुवमड्स, (३) (ग्चहू) लीलेन्र रक्षित, (४) (में) रिनू-छेल- 
मुछोगू, (५) (5ल्तोन) कलु>द्वकू-पो, (६) (गचक) देवेन्द्रशक्षित, (७) (प-गोर) बैरोचन 
रक्षित--यह सात भोट-देशीय कल-पूत्र भिक्षु बनाये गये। भिन्नु-संघ भौर भिक्षु-विहार स्थापित 
कर प्राचार्य क्षांतिरक्षितने मोटदेशमें बौद्धधर्मकी नींव दुड कर दी । 

सौ वर्षकी प्रायुमें घोड़ेके पैरफी चोटसे ग्रा्रार्य शांतरक्षितका देहाल्त हों गया | विहास्के 
पूर्वंकी छोटो पहाड़ीपर उनका शरीर एक स्तूपमें रक्ल्ा गया। साढ़े ग्यारह सौ वर्ष तक, मानों 
वह उसी पहाड़ी टेकरीपरसे अपने कार्यकी देखरेख कर रहे थे। इस शताब्दीके ग्रारंग्मे 
वह जीर्णस्तृप ढहु पड़ा और भाचायंका ग्स्थिमय शरीर नौचे मिर गया। वहाँसे जमाकर 
प्राचायंका कंप्राल और कुछ हुड्डियां इस समय प्रधान मन्दिरमें शीशेके भ्ंदर रक्खी 
गई हैं। 

ग्राचाय॑ झांतिरक्षित भ्रसाधारण दाशंनिक थे, इसका पता संस्कृतमें प्रकाशित उनके 
दार्ातिक ग्रन्य तत्वसंग्रह' से लगता है। वह पझ्पने समयके वौंद्ध, ब्राह्मण, जेन सभी 
देवों नोके प्रंगाढ़ विद्वान थे । ऐसे विद्वान॒की देशमें भी प्रतिष्ठा कम न वी, किन्तु यह वह समय था, 
जबकि भास्तसे साहसमय जीवत नष्ट न हुआ था । देशमें प्राप्त सम्मानका छ्याल छोड़ ७५ वर्ष- 
की उन्नमें हिमालयकी दुर्गंस घाटियोंकों पार करनेकों बह तैयार हो सयें, जब उन्होंने देखा, कि 
इस प्रकार वह प्रपने घर्मको सेवा कर सकते हैं । इस त्यागके लिये ही उत्तका नाम बोधिसस्त्व 
पट्टा । पह्राज भी तिव्वतरमें अधिकांश लोग उन्हें प्लात्ताय झांतरक्षितकी जगह मुखन्‌-छेत्‌ 
(महापशण्डित ) बोधिसत्वके नामसे ही #थादा जातते हैं । । 

श्याचाय जांतिरक्षितके निघनके बाद भोटदेशमें कुछ घामिक मतमेंद हो गये, जिसके निवा- 
रणके सिग्ने उनके शिष्य आचाये कमलझील नालंदासे भोटदेश मये । उन्होंने प्रपने विद्याबलसे 
मतमंद को डूर कर दिया, किल्तु घातकके छुरेके साभने प्राण देने पड़े | 

इसी राजा।के समय प्राचार्य विमलभित्र, बुद्धयुह्मया, प्ातिमर्म और विशुद्धसिहने भोट-देशोय 
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लो-च-व (अनुवादक ) '--धर्मालोक, (बन दे) नेम्‌-मुख5, (सूगों) रिनू-छेनू-सूदे नें म-पर- 
मरि-तोग-प और शझाकयप्रभकी सहायतासे कितने ही ग्रन्बोंके झनुवाद किये | तो भी वास्तविक 
ग्रनवादका काल श्भी झारंभ न हुप्मा था । 

मु-निनद्चन-पों (७८०-६७६०)--सम्नाद्‌ रिव्य-ल्लोड़ वीर थे, किन्तु इससे भी मधिक में 
धामिक थे। उनके विचारोंका प्रसर उनकी संतानपर पड़ा । जब उनके बाद उनका पृत्र 
मुति-दूचन-पो गद्दीपर बैठा, तो वह दूसरा ही स्व॒प्त देखने जगा । उसका पिता और सादा घर 
धाभिक शिक्षा, विशेषकर बोधिसत्त्व-आदर्श (अर्थोत्‌ दूसरोके हितके लिये तन, मन, धन ही नहीं 
हाथमें आई झपनी मृक्ति तकका परित्याग करना ) से सराबोर था। तदण सम्रादने अपने प्रास- 
पास प्रजामें दरिद्रता देखी; जो दरिद्र नहीं ये, उन्हें भी उसने ग्रपनेसे अधिक घनीकी शान-शौकत 
तथा अपमान भरे उर्तावसे प्रसंतोषकी मद्ठीमें जलते देखा। वह सोचने लगा: किस 
प्रकार इस दुःखका झन्त किया जांवे । अन्तर्मे उसकी समकमें आया कि घनका समकितिरण 
ही इसका एकमात्र उपाय है । इस प्रकार ७८०-५६७ ई० में उसने शारथिक साम्यवादका प्रयोग 
करना शुरू किया । किन्तु इतने बड़े प्रयोगके लिये देशमें क्षेत्र तैपार न था । श्रमर्मे समवितरणके 
बिना कभी अर्थका समवितरण सफल नहीं हो सकता । एक बार धनेकों संमक्तिरण हो जानेसे 
झालसियोंसे काम लेनेवाला कोई न रहा, थोड़े दितोंमें खासौफर वे फिर फ्राकेमस्त हो गये । 
सम्रादनें एकके बाद एक तीन बार अर्थका समविभाजन किया | तीसरी बारके बाद यह प्रयोग 
दूरके लोगोंकों ही नहीं, बल्कि उसकी मांको मी झसह्मा हो गया और इस प्रकार थोड़े समयके 
शासनके बाद माता ड्ारा दिये मये विषसे इस महात्माकी मृत्यु हुई | सुन्िबचन-पों को कुछ 
लोग पागल कहेंगे, किन्तु मंदि यह पागल था, तो एक पवित्र झ्रादशंके पीछे 

अब तक तिब्वतमे बौद्धघर्मका प्रचार बहुत व्यापक रूपसे हो गया श्रा, तिब्बती प्रजा 
प्रपने देश हीमें प्रत्यन्त धर्मानुरक्‍्त न थी, बल्कि झासक झौर सैनिक पझपने क्‍झ्धिकृत मध्य- 
एसिया, लदाख, हिमालय ग्रादिमें भी घममंका प्रचार करते थें। मध्य-एसियराकी मख्मुमिर्मे उनके 
बहुतसे ऐसे लेल मिले है, जिनमें किसी बौद्धधाभिक ग्रन्यके स्वर्णाक्षरमें लिखनेकी चंदासूची 
उल्लिखित है और किसीमें किसी विहारके स्थापनाकों बात है । लोइ-गूचत्‌के बादको यह 
शताब्दियां केवल सुदह राज विस्तारकी ही शताब्दियां न थीं, बल्कि इन्हीं शताब्दियोंमें तिब्बती 
जातिने दूर-दूर तक झपने उपनिवेज् स्थापित किये; जो कि भागे चलकर भाषा झौर भावमें तिब्बतके 
प्रभिन्न प्रंग बसे गये। यही समय जा, जबकि मानप्तरोवर प्रदेश तिह्दते-आाषा-भाषी बना | 
लदाख्‌ झौर बल्तिस्तानके खश झौर दई रक्‍़्त-मिश्वित हो तिव्वतती-भाषा-भाषी बन गगे। यहीं 
समय था, जब कि किन्नर (कनौर) देश (सतलजकी ऊपरी उपत्यका) के खशसिश्चित किन्नर 
प्रपनें मुर्दोकी गाहइने झौर कब्बोर्मे खाद्यपेय रखनेकी प्रथाकों छोड़ म॒र्दा जलातेवाले वौद्धधमंम, 
दीक्षित हुये । उनके किसमें ही उत्तरों बन्चु रक्तमिश्रणके ग्राधिक्यसे रूपमें मोट मुल्लाकृति और 
भाषासे मोट-मसाषा-भाषी हों गये। 'पाज भी कनौरों भाषामें चौदह प्रतिशत मोट क्ज्द 
पाये जाते हैं, जिनमें सारी ग्रिनतियों और सम्बन्धियोंक नाम भी है; इसका भी प्रसार इसी समय 





'लो-च-ब शब्द लोक शोर चक्ष दो आब्दोक झादि प्रक्षरोंसे सिलकर बता है| चाहें वह छोग 
लछोकके चक्षु न मो हों, किन्त इसमें तो कक नहों कि भारतीय आाचायोंक लिपे--जों कि भोट 
भाषासे प्रनभिज्ञ थें“>-यह प्रयत्य चक्तु थे । 


भोट देश ] (३. प्रगति श्लौर विरोध ड०७ 


हुआा था। नेपातकी नेवार-भाषापर मोट-माघांकी छाप इसी समय पड़ी | इन शता- 
डव्दियोमें ग्रपने शारीरिक विस्तारके साथ भोटदेश संस्कृतिमें भी बहुत प्रागे बढ़ चुका या | 
लेकिन झाज बीस महामारतसे भी बढ़कर जो भारतीय ग्रन्थोंके भनुवाद मोट-भाषासे मिलते हैं; 
प्रभी उनका बहुत थोड़ा ही सा भाग प्रनुवादित हो पाया था, यह काम बढ़े व्यवस्थित और 
व्यापक रूपमें अगले सम्राट्के समयमें हुआ । 


5३, प्रगति और विरोध 

(१) पझलुवाद-कार्य--सुनि-व्चनू-पोके बाद उसफा भाई ट्थि-लदे-बूचनू-पो (सदु-त- 
लेगस्‌ ८०४-१६ ई०) सिहासनपर बैठा | इसका बौद्धधर्मंपर स्नेह अपने पिता और भाईस 
कम न था | सुदूर पश्चिम बल्तिस्तानके सूकरूदों लगरमें इसने बौद्धमन्दिर बनवाया । भ्रव तक 
कितने ही ग्रन्वोंके प्रमुवाद मोट-भाषाम हो चुक थे, किन्तु अभी तक पनुवादके झब्दों और भाषामें 
किसी खास नियमका पालन नहीं किया जाता था । जिसको जो प्रतिश्षब्द ग्रच्छा लगा, बह उसीका 
प्रयोग करता था। प्रह्ववर्थ (८१४ ई० ?) में सझादने अनुवाद करनेवाले भारतीय 
पंक्ति जिनमित्र, सुरेदबोधि, शीलेन्द्रवोधि, दानक्षील, बोधिमित्र तथा उनके सहायक भोट विद्वान्‌ 
रत्नरक्षित, घमंताशील, जानसेन (ग्रेन्शेस-सूदे), जयरक्षित, मंजुओ वर्मा, रत्लेसद्रश्नीलसे कहा-- 
“पहले देवपुत्र (मेरे) पिताके समय आचायें वोधिसत्व, ज्ञानेत्द्र, ज्ञानदेवकोष, ब्राह्मण अनन्त 
पादिने श्नुवाद किये; किन्तु उन्होंने इसके लिये ऐसी माषाका निर्माण किया, जो देशवासियोंके 
समभने लायक नहीं है। बह चोन, ली (तरिमू-उपत्यका ), सहोर प्रादिकी माषाप्रोंके प्रनुवादोंका 
प्रत्यनुवाद था, जिसमें प्रतिश्ब्दका कोई निगम नहीं रवल्ना गया । इसकी बजहसे घामिक 
ग्रल्थीके समभनेसे कठिनाई होती है । इसलिये झाप लोग प्रव सीधे संस्कृतसे झनुवाद करें श्लौर 
प्रतिशब्दोंकी एक तालिका बना लें | प्रलुवादका एक नियम हों, जिसका उल्लंघन नहीं होता 
चाहिये। पिछले प्रनुवादोंका फिरसे संशोघन होना चाहिये । 

इस प्रकार नवीं झताब्दीसे संस्कृत-ग्रन्योंके नियमबद्ध अनुबाद मोंटभागषामें होने लगे। 
इन पतुवादोंमें अतिशल्द चुनते समय संस्कृतके घातु-प्रत्ययोंका मोटभाषाक थातुप्रत्ययोंसि मेल 
होनेंका पूरा खयाल रक्ला गया और संस्कृतके प्रत्येक झब्दकेलिये एक-एक शब्द नियत कर दिया 
गया। छदाहरणार्थ--झोस-४जिन्‌ (धर्म-्घर ),छोस-सूक्योहू (घरमपाल)। सह स-स्यंसत [बुद्ध ), 
व्यकू-छुप (बोधि) धादि कुछ शब्द, जो पिछली दाताब्दियोर्मे वहुप्रचलित हो गये थे, उन्हें वैसा 
ही रहने दिया गया | प्रतिशन्दोंको चुनकर उन्होंने पूषक पुस्तक वनाई, जो व्युत्पत्ति के नामसे 
झब भी सूतन्‌-ऊ्पुरुक भीतर मोजुद हें।' महायान तथा दूसरे सुत्रोंका अधिकांश अनुवाद इसो 
समग्रका हैं । इस समय रूछ तत्प्ग्रन्थोंके भी सनुवाद हुये । इन्हीं अनुवादोंमें नागाजन, प्रसंग, 
वसुदन्‍्व, चन्द्रकीत्ति, वितीतदेव, ान्तरक्षित, कमलशील प्ादिके कितने ही गम्भीर दश्शन-ग्रत्य 
भी हैं। जिनमित्र, बे-शेस-स्दे (ज्ञानसेत) , बमेताशीलके भतिरिक्त भोटदेशीय प्राचार्य दुपलू- 
बचेंगस्तू इस कातलके महान्‌ प्नुवादक थे । जितना तिब्बती प्रनृवाद कार्य नवों सदीमें हुआ, 





मित्तकर करते थे। मोटदेश्ीय घिढ्ान्‌ लो-च-वा कहे जाते थे । इस प्रकार नोट झौर संस्कृत 
दोनों माषाध्रोंका गम्भोर ज्ञान एकब्ित हो जानेंसे मोटिया प्रतुवाद संसतारमें भ्रद्वितोय है । 


याक़ 


डंणल्द बोद़ संस्कृति [ ७१ ५३ 


उतना किसी कालमें न हो सका। 

(२) बौद्धधर्मपर भ्रत्याचार--ज्ान्तरक्षित घौर कमलझ्षीलके घर्म-अच्चार तथा बादके 
हजारों भ्रन्योंके भ्रनुवाद्क पकक्‍चात्‌ ८१७ ई० में रलु-प-चन्‌ गह्दीपर बैठा । यह बौद्धधर्मका मुह 
श्रद्धालु बा और अपने चोवीस सालके शासनमें इसने अपनी अंबमक्तिसे बौद्धवर्मकों बड़ी 
हानि पहुँचाई। उसका प्रतिद्वन्द्ती गूलड-दरु-म (८३५९-४२ ई० ) भाईकी हत्या कराकर गद्दीपर 
बैठा । चीनी इतिहास' लेखक दुर-मके बारेमें लिखते हे---वह शराजका प्रेमी; खेलोंका शौकीन- 
स्‍्त्री-लंपट , कुर, अत्याचारी और कृतघ्न था। यह स़व होते हुये भी दरु-म-्क्रों बौद्धरमंपर 
ग्रत्यावार करनेका भौका न मिला होता, यंदि बौद्ध भिक्षप्रोंने प्रभुत्व और मानकी लिप्सासे प्रेरित 
हो ग्रपने प्रभावशसे अनुचित लाभ उठानां न शुरू किया होता, शोर रलू-प-चन बौद्धधर्मक प्रति 
प्र्यादित भक्तित दिखलाते हुये अपने राजाके भी कर्तव्यका ध्यान रखता । गृलडू-दर्‌-मानें अपने 
भाईक हत्यारे दुपसू-यंलको मन्‍्त्रीका पद प्रदात किया | सभी ऊँचे पदोपर बौंद्ध-विरोधियोंकी 
नियुत्तित हुई | झनुवादकोके रहनेके मकान और पाठ्ालायें नष्ट कर दी गयीं। उसने प्राज्ञा दी कि 
मिक्ष झपने धार्मिक जीवनको छोड़ गृहस्थ वन जावें । जो भिक्षुवेष छोड़नेके लिये तैयार न थे, 
उन्हें घनुषवाण देकर शिकारी बननेके लिये मजबूर किया गया । आज्ञा-उल्लंघन करनेवाले 
कितने ही भिन्नु तलवार घाट उतारे गये । जोखडके मन्दिरसे हटाकर बुद्धमूरत्ति बालूके नीच 
दवा दी गईं। मन्दिरका द्वार बन्द करके उसपर झराब पीते हुये भिक्षुझ्रोंकी मूत्ति अंकित कर दी 
गई | ह्हासाके रन्‍मों-छे मन्दिर और बसम्‌-यत्त (सम्‌-में) विहारके द्वार भी इसी प्रकार बन्द 
कर दिये गये । उस वक्‍त ग्रधिकांश पुस्तकें ल्हासाकी चड्टानोंमें छिपा दी गई थीं ।(भड) तिडू- 
हें-इजिन-बसइू-पों और (मं) रिन-छेन-मुछोंग मार डाले गये। बाकी पंडित और लोन्चन्या 
देश छोड़कर भाग गये | अत्याचारके मारे बौद्ध भिक्षुप्रोंकरा रहता प्रस्तस्मव हो गया | उस 
समय (गूचडइ) रब-गुसलू, (फो-छोइ-प-मो)द्गेयुडू, ग्रौर (सृततोदू-लुड-परसूमरु) शावव 
मुनि तीन भिन्न दूपलु-छुवो-रि (ब्रद्मपत्रतट ) के पहाड़मे एकान्त जीवन बिता रहे वे । उन्होंने 
स्थि-र-्येद-प भिक्षकों भाते देखा | पूछनेपर गूलडू-दर-मके अत्याचारकी वात माहूम हुई । 
इसपर वह तीनों भिक्ष अपने विनय ग्रल्थोंकों समेटकर, एक खच्चरपर लादके मड+रिस्‌ 
(मानसंरोचर ) की गोर भाग चले | वहाँसे बह तुकिस्तान (होरु--उद्गुर ) पहुँचे। वहाँ उन्होंने 
बोद्धपर्मका प्रचार करना चाहा, किन्तु भाषा भौर जातिके मेदके कारण वह उसमें सफल न हो 
सके और वहसे दक्षिण झम्‌न्दों (तंगत्‌) में जले गये । 

दरमाका शासन बौद्धघर्मके लियेही क्‍्निष्टककर न हुप्ला, बल्कि इस समय ल्लोडल्चन्‌ 
द्वारा स्थापित राज्य भी छिल्ष-भिन्न होने लगा और उसके उत्तराधिकारी डदु-ख्लुइुस ८४२ 
१०५) के शासनक प्रन्त तक राज्यके शघीनक दूसरे देश ही हायसे नहीं निकल गये, वल्कि 
स्वयं मोट-देश छोटे-छोटे राज्योर्मे ब्ेंट गया । 5दुललुड्सका पृत्र वृपल्ू-स्थोर-ब-चन (१९०५- 
२२ ई०) प्रन्तिम सम्नाद था । 

ल्लोइ-चन्‌के बंशकी समाप्तिक बाद हम अलोट्-व-चन्‌के पृत्र॒ स्क्विद-ल्दे-जि-म- 
मगोन्‌कों ल्हासा छोड़नेक लिये मजबूर देखते हैं । वह अपने एक सो सवारोंके साव पक्चिमी तिव्वत- 
के मानसरोबर-प्रदेश ( मूड़5रिस्‌ ) में चला गया प्रोर घीरे-बीरे पश्चिमी तिब्बत, लदाख, कनौर 


'*बड्‌ शू', 'ऐटिक्योडिज झ्थ्‌ इंडियन टिबेंट' नाग २, यु० ६२ 





मोट बेझ ] (४. घार्सिक सुघार झौर झनुवाद ४०६ 


आर बारहाट (उत्तरकाशी) का एक राज कायम करनेमें सफल हुआ । इसने एक बड़ी मूल की 
जो राज्यको अपने तीतों पृत्नॉ--दुपल्‌-ग्यि-तदे (लदाल), बृक़शिस-लूुदे-मुगोन्‌ (सू-पु-रइसत ) 
प्रौर लदे-गच॒गृ-म्‌ गोन्‌ (शइ-शुछू या गूंगे) में बाँट दिया । 


५४. धार्मिक सुधार और अनुवाद 


२० (१) वोष॑करका ग्राशमल--नेयारहवीं छताब्दीक प्रवम पादमें तिव्वतमें बौद्धधर्ममें बहुत- 
से बिकार पैदा हो गये थे। भिक्षुप्नोंने धर्मग्रन्थोंका पड़ना छोड़ दिया था। वह वर्षावासके 
तीन मास तक ही भिक्षु आचारका पालत करते, उसक बाद उसकी परवाह नहीं करते ये | 
तान्विक लोग मद्यऔर व्यभिचारको ही परमघमंचर्या मानते थे | मठोंके प्धिकारी चमकीलो वेश- 
भूषा पहिनकर, प्रपनेको स्थविर और भ्रहत्‌ प्रकट करते फिरते थे । अ्लोर-लूदे (भिन्षु बननेंपर 
इसका नाम ये-झेस्‌ इोदर-ज्ञानप्रम पड़ा] ने स्वयं घ्मंग्रन्थोंफों पढ़ा या। वह एक विचारशील 
व्यक्ति था, इसका पता तो इसीसे लगता है, कि तन्तरोंके वुद्ध-बचन होनेमें उसे वहुत सन्देह था । 
बह अच्छी तरह समझता भा, कि बौद्ध धर्म उसके पूर्वजोंकी एक स्थायी कृति है । घर्मके इस 
हासको हटानेक लिये उसले सबरस जरूरी बात समझी घामिक ग्रत्वोंका अध्ययत | इसके लिये 
उसने रिन-छेनू-बूसडू-पो (६५८-१०५५ ई०) लेगूस-प»््शिसू-रबु घादि इकक्रीस तरुणोंकों चुनकर 
पड़नेके लिये कश्मीर भेजा । मानसरोबर जैसी झंडी जगहके रहतेवाले सौजवानोके लिये कब्मीर 
मी गर्म बा। प्रल्तमें दोकों छोड़कर बाकी सब वहीं वीमारीसे मर गये । रिनु-छेन्‌-बसइ- 
पोने लोटकर पष्डित श्रद्धांकर वर्मा, पद्मगुप्त, बुद्धश्रीशान्त, बुद्धघाल झौर कपम्तलगुप्त झ्रादिकी 
सहायतासे कितने ही दर्शन झौर तन्त्रग्नन्योंके मोट-भाषामें प्रनुवाद किये। हस्तवाल-प्रकरण' 
(आर्यदेव) 'अभिसमयालंकादाल्तोक' (हरिसद्व ) अष्टांम-हुदयसंहिता (नागार्जुन) 
'लतुविपयंय-कषा, (मातृचेट), 'सप्तगुणपरिवर्शनकशा (बसुबन्घु), 'सुमागवावदान' आदि 
ग्रल्थोंके अनुवाद किये। दीपंकर श्रीज्ञान (जन्म ९८२ मृत्यु १०५४) के तिब्कत पहुँचनेपर 
(१०४२ ई० ) प्रौर भी कितने ही ग्रल्थोंके मापान्तर करनेसे उसने सहायता की । रिन्‌-छेन्‌ 
बुसछ-पों ने गूनो (क्-छुझू) सूपि-ति झौर लदालमें कई सुन्दर मन्दिर बनवाये, जिनमेसे कई' 
प्व भी मौजूद हैं झौर उनमें उस समयकी भारतीय चित्रकला सुरक्षित है । 

राजभिक्षु ज्ञानप्रमने जब देखा, कि मेरे मेंजे इक्कौस तदुणोंमेंसे उन्नीस कश्मीस्से जीवित 
नहीं लौट सके, तो उन्होंने सोचा : पहाँसे भारतमे विद्याथिषोंकों भेजनेके स्थानपर गहों क्‍झच्छा 
होगा कि मारतवर्षसे ही किसी प्च्छे पषण्डितकों यहाँ बुलाया जाय | उन्हें मह भी मालूम हुप्ा कि 
विक्रमक्षिता महाविहारमें ऐसे एक पश्चित-मिक्षु दीपंकर शक्रौज्ञान हें। उतके बुलानेके लिये 
प्रादमी भेजा, किन्तु वह न झासे | दूसरी बार फिर दूत मेजनेकी तैयारी हुई इसके लिये 
कछ सोनेका संग्रह करने जब वह झपने सीमान्त-प्रदे्षम गये हुये ये, समय पड़ोसी राजाने 
उन्हें पकड़, लिया। उनके उत्तराधिकारी ब्यड-छूपू 3दू (बोधिप्रम) ने चाहा, कि धन 


लदाखमें सम्‌-रा तथा झ्ररू-चोके मन्दिर शोर सूपितिका हह-छुडू सन्दिर इन्हींसेंसे हें। 
इनक सारे चित्र भारतोय चित्रकारोंक बनाये हुए हे जो दसवों-ग्यारहवों शताब्दीकों चित्रकलाके 


सुन्दर लमूने हें । 
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देकर उन्हें छड़ा लें, किन्तु ज्ञानप्रभने कहा : घतकों मारतसे किसी पण्डितके बुलातेमें खब्ें 
करो । 

स्ारहवी शत्ाब्दीमं विक्रमशिला विहार (गंगातट- जिला भागत्तपुर) उत्तरी 
भारतमें एक बड़ा ही विज्ञाल विद्यापीठ था | युवराज होतेकी अवस्था्म चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
चम्पाका प्रदेशाधिकारीं था। उस वक्‍त सुत्तानगंजकी दोनों पहाड़ी टेकरियोंपर उसने और 
एक भिक्षने कुछ मन्दिर बनवाये, विक॒मके नामपर यह स्थान विक्रमशिलाके नामसे प्रसिद्ध हुमा । 
पीछे “उसी भिल्ल॒के अवतार पालवंशीय महराज घधर्मगाल (७६९-८०९ ई०) ने गंगा-तटवर्त्ती 
इस मनोरम स्थानपर एक सुन्दर बिहार बनवाया, यही विक्रमशिला महाविहार हुभा | इस 
विहारक कछ ही दूर दक्षिणमें एक सामन्त राजघानी बी, जिसके यहाँ दीपंकर श्रीज्ञानका जन्म 
हुआ था । नालन्दा, राजगृह, विफ्रमशिला, वश्चासन (बोधगणा ) ही नहीं, बल्कि सुदूर सुवर्णदीप 
(सुमात्रा ) तक जाकर दीपंफरने विद्याथ्ययत किया | पीछे वह विक्रमशिलाक गाठ महापडितोमे 
एक होकर वहीं प्रध्यापनका कार्य करने सगे । यद्यपि पहलो बार उन्होंने राजमिन्षु ज्ञानप्रमके 
निमन्वणकों प्रस्वीकार कर दिया था, किन्तु जब राजभिक्षु वोधिप्रभके भेजे दृतोंक मुखस 
उन्होंने जञातप्रभके महान त्यागकी बात सुनो, तो उन्होंने चलनेकी स्वीकृति दें दी । इस प्रकार 
(०४२ ई० (जलग्रइव-वर्ष ) में वह इ-री पहुँचे । भोट देशवासियोंने उनका बड़ा स्वागत किया । 
पहले मानसरोवरके पश्चिममें ग्रवस्थित थो-लिझ (बलह-शुहूं) मठमें रहे । यहीं उन्होंने अपना 
प्रसिद्ध ग्न्व वोधिपय्रप्रदीप” लिखा | १०४४ में वह स्पु-रइस गये। यहीं उन्हें (कम 
स॒तोन्‌ ) ग्यंल-व5ि-प्थुड-यनूस (१००३-६४ ई०) मित्ता, जो उनका प्रधान शिष्यें बता झौर 
तबसे झन्त तक वबरावर अपने गरुफे साथ रहा । दीपंकर (भ्रत्तिश्ञा] के पग्रनुयायी बझ 5-दम- 
पाके नामसे असिद्ध हुये । चोइ-ख-पा (१३५७-६४१९) का भी इसी सम्प्रदायसे सम्बन्ध भा 
धोौर इसीलिये उसके अनुयायी दुर्गे-लुगसू-पा (भिक्षु निममवाले) अपनेकों नये बृक5 दमृ-पा भी 
कहते हैं । 

दीपकर अ्रौज्ञानने प्रपने जोवनक अन्तिम तेरह वर्ष तिब्बत देखें घामिक सुघार प्लोर 
प्रन्चानुवादमें बिताये। छ-री (मह>रिस्‌) से वह गूचड्‌ झौर दूवुस्‌ प्रदेक्षोम गये । १०४७ 
ई० में वह बसम्‌-येस्‌ पहुँचे । उस वक्त वहाँके पुस्तक-मंडारकों देखकर वह चकित रह गये । 
वहाँ उन्हें कुछ ऐसी पुस्तक भी देखनेकों मिलीं, जो मारतक बड़े-बड़े विद्यालयोर्मे भी दुर्लभ थीं। 
१०५० ई७ में वह येर-पा गये भौर १०५१ ई० (लोह-शश वर्ष )मे काल़चक पर झपनी टीका 
लिखी । १०७४ ई० में ७३ वर्षको अवस्थामें ल्हासासे झ्राधे दिनकी दुरीपर उनका शारीरान्त 
छर्च्रा | ँ 

प्रनवाद करनेमें उनके प्रधान सहायक (नगृ-छो) छल-ब्यिमस-र्पलू-वा, रिन-छेन-कुस- 
हू-पो, दगें-वश-ब्लो-अस और झावय-ब्लो-ग्रोसू थे। इनके झ्नुवादित श्लौर संशोधित ग्रन्थोंकी 
संख्या सैंकड़ों हैं। महात्‌ दाशनिक भाज्य (भावविवेक) के ग्रन्थ मध्यमकरत्नप्रदीप' प्लौर 
उसकी व्याक्याकों इन्होने ही (ग्य) चोन्‌-सेंड शोर नगू-छोकों देभाषिया बना ग्नुवादित 


किया जा | 
(२) दूसरे पंढित-- 
(फ) सोसनाब (१०२७)---दीपंकर जीज्ञानके भोटदेश पहुँचनेसे कुछ पूर्व कक्मौरी 


भोट वेश ] (४. घार्सिक सुघार और प्न॒वाद ४११ 


पंक्ति सोमताथ वहाँ गये । (म्पे-चो)दान्व5-5दु-सेरुकी सहायतासे इन्होंने कालचकर 

(ज्योतिष) का भोट-माषामें प्रनुवाद किया और तभीसे भोटदेशमें बृहस्पतित्रकक्क साठ 
संवत्सरोंका नया क्रम जारी हुग्ना । सांठ संवत्सरोंके एक चक्कों भोट-भाषासे रखू-उब्युझः 
(प्रभव) कहते हैँ। यह प्रभव हमारें यहाँके . भी ब्रष्ठी संबत्सर-चकका प्रादिम संवत्सर 
है । सोमनाथर्क साथ ही लक्ष्मेकर, दानथी, चन्द्रराहुल भोटदेश गये थे । 

(व) गयाथरं--दीपंकर श्रीज्ञानके विद्यागुरु सिद्ध महापंडित झ्रवधूतिपा (अठयवज्य या 
मैज्ीपा) थे। इन्हींके शिष्य वैशाली (बसाड़, जि० मुजपफरपुर) के रहनेवाले कायस्थ पंडित 
गयाघर थें। यह (उन्रोगू-मि) शावम्र-ये-्शेस्‌ (मृत्यु १०७४ ई० ) के निमन्त्णपर मोट गये झौर 
पाँच वर्ष रहकर इन्होंने बहुतसें तत्वग्रन्योंके मोट-माषामें अनुवाद किये । चलते बकत 5ब्रोगुमिने 
पाँच सौ तोला सोना अपित किया। गयाघर स्वयं भी हिन्दी-माषाके कवि थे । इनके पुत्र तिबूपा 
एक पहुँचे हुये सिद्ध सममे जाते ये। पंडित गयाघरने (र्पि-्जों) दा-वडिडोदुसेरुक साञ्र बुद्ध 
कपालतन्त' काझनुवाद किया था; ओर ( ध्मोसू-खुग-पा ) ल्ह-बचसूक साथ "बुज्मडांकतत्त्र का । 

(ग) स्मृति ज्ञानकीत्ति-उज्ञातप्रभके समय ही सो-च-बा पद्मरचिते स्मृति जञानकीत्ति भौर 
सूद्षमदीर्ष दो मारतीय पंछितोंकों अनुवाद कार्यके लिये ले चला । लो-चन्वा ईँजेसे नेपालमें मर 
गया । दोनों पंडित भोट पहुँचे। उन्हें उस समय भाषा नहीं प्लाती थी | पंडित सूक्ष्मदीर्ष 
तो (रोड-पा) छोस्‌-बुसइूके पास रहने लगे, किन्तु स्मृतिज्ञानकीत्तिने किसीका झ्राश्नय इंडनेकी 
प्रपेक्षा मेडकों चस्वाही पसन्द की ।. यह सालूस नहीं, कितने वर्षों तक तिब्वतके श्वानाव्रदोश्ों 
(ब्यडू-प) की माँति उन्होंने चवरीके बालोंक काले टस्बुओमें रह, ता-तम्‌र्से चरवाहोंका जीवन 
व्यतीत किया । इस मेडकी चरवाहीसे एक फायदा हुआ, कि उन्हें भोट-माषाका सुन्दर घम्यास 
हो गया । स्मृतिज्ञान और विमृतिचन्द्र (१२०४ ई० ) जैसे बहुत घोड़े ही मारतीय पंडित हैं; 
जिन्होंने बिता लो-च-वाकी सहायताके मारतीय ग्रन्धोंका भोड-भाषामें अनुवाद किया । पोछे 
(सृध्यल-से-चद्‌) वूसोद्‌-नम्‌सूर््यलू-मुछनुके निमन्‍्त्रणपर सूमनू-लुझूमें जाकर उसे इन्होंने 
बौद्धग्रन्थोंकों पढ़ाया | फिर खमृस्‌ (पुर्वीय भोट ) में जाकर ध्दन्‌-क्लोडू-यहमें प्रभिघ्रमंकोशके 
झषध्ययनर्क लिग्रे एक विद्यालय स्थापित किया। इन्होंने 'चतुष्पीझटीका', वचनमुर्ला क्‍ग्रादि 
छितने ही भ्पते लिखे ग्रन्थोका भी भोट-मापामम प्रनुवाद किया । 

(प्र) शि-ब-डोदु--ज्ञासभ्रमके भाई राजा स्तोड-लदेका पुत्र ल्ह-लूदे था, जिसके तीन 
पृत्रोर्मे बढ़ा 3दु-लूदे: राजा हुप्ा, ब्यदू-छुप-डो दूऔर शिन्‍्बदू दोनों छोटे लड़के मिल्नु 
हों गये । दीपकर क्रीज्ञानकों बुलाकर जिस प्रकार ब्यइ-छूप-७) दूने घ॒र्म-अचार कराया, यह 
पहले लिखा जा चुका है। राजा 3 दू-लदें ने पंडित सुनपत्रीकोीं बुलाकर कितने हो ग्रन्योंक 
ग्रनुवाद कराये । झिल्व-&द्‌ (शान्तिप्रम ) स्वग्न प्रच्छे विद्वान्‌ ये। उन्होंने जहाँ सुजन-श्री 
ज्ञान, मल्तकलश श्र गुणाफ रनद्से कितनी ही पुस्तकोंके अनुवाद कराये, वहाँ स्वयं ध्राचार्य॑ 
शाॉंतिरक्षित्क गम्भीर दार्शनिक ग्रल्य तत्त्वसंग्रह का प्रनुवाद किया। 

(ज) डोग-लो-चनच--४दु-लदेके बाद उसका पृत्र चेलूदे मानसरोबरुआन्त (शक-शुद 
भौर सपु-रझ्सू) का झासक्त हुपा । १०७६ ई० में उसने एक भ्रच्छा विद्यालय स्थापित किया 
और (होम) बुलोन्‍लदनू-शेस्‌-रव (१०५९-११०८)को उसी साल कद्मीर पढ़नेके लिये भेजा । 
१०९२ ई० तक हॉगने कप्मीरमें रहफर पंछ्ित थरहितभद्र झौर भव्यराजसे न्यास, तथा बाह्माण 
सज्जन भोर ग्रमरगोमी प्रादिसे योगाच्ारदर्शनक कितने ही ग्रन्थोंका प्रध्ययन किया। पंडित 
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भव्यराज अनुपमनगर (प्रवर॒पुर-+भ्रीनगर) के पूर्व ओर चक्रघरपुर स्रिद्धस्थानमें रहते थे | 
यहीं इंगने धर्मकीत्तिके प्रसिद्ध न्यायग्रल्य--प्रमाणवातिकका फिरसे मोट-मापषामें प्रतुवाद 
किया | पंदित परहितमद्रकी संहायतासे उसने घर्मकीत्तिके प्रमाणविनिदनण और व्यायविदुके 
प्रनवाद मी किसे। चें-लदेके वाद उसके पुत्र राजा दृवकू-लूदे झौर पौंत राजा बक-पफ्िसुलूदे 
भी हॉगृके काममें सहायता करते रहे कइ्मीरमें सश्रह वर्ष रहकर हॉगने भोटमें लौटकर 
चौंदह वर्षों तक धपना काम किया और पंडित ग्रतुलदास, सुमतिकीत्ति, ग्रमस्चन्द्र क्‍ग्रौर 
कुमारकल्शकं साथ बहुतसे अनुवाद कियें। इसने पंडित कुमार फलवाके साथ मिलकर प्रसिद्ध 
“मंज-अश्ीमलकल्प का उत्मा किया या। 

(क) एर-न्दमू-पा सइ-सूनयेंस्‌ (मु० १११८ ई०)--६०९२ ई० में यह भारतीय 
पंडित-सिद्ध भोट देशमें गये । नेषालके रास्ते जे-नम होंकर गूलझू-सकोर पहुँचे थे । यहाँ 
रहते हुये इन्होंने कुछ प्रन्थोंके ग्रनवादर्मे सहायता पहुँचाई, फिंतु यह पूरे परिव्राजक ये | 
(१०६१ ई० में चीन गये, ११६१३ ई० में फिर तिव्वत आये। इन्होंने शि-त्येद्‌ संप्रदायकी 
स्थापना कीं, जिसका कि एक समय भोट देझमें ग्रच्छा प्रभाव था | 

(प्] प-छुब-पा--इसी कालमें एक शौर विद्वान्‌ लो-चन्या हुआ, जिसका साम (प-छब ) 
जि-मन्यगूस, (रविकीति) है | इसका जन्म १०५५ ई० में पछज्॒ गाँवमें हुआ था, सर्वात्‌ उसी 
वर्ष जिस ब्ण कि महान लो-च-व रिन-छेन-बसइ-पोका देंह्ान्त हुग्आ। इसने कब्मी रमें जाकर तेईस 
वर्ष तक प्रध्ययन किया । इसने (आर्यदेवक ) चतुःशतकक्षास्त्र, ( चन्द्रकीतिक ) “म्रध्यप्रकावतार पर 
भाष्य' (पुर्णवर््धनकृत ), अ्भिघर्तकोझटोका 'लक्षणानुसारिणों, (चन्द्रकोतिकी) मृलमध्यक्त- 
वृत्ति 'प्रसप्नपदा जैसे गम्भीर दार्शनिक प्रन्धोंके प्रनुवादोंसे झपनी मातमाषाके कोशंकों पूर्ण 
किया | कनकवर्मा, तिलकल्लश्य ग्रादि पंडित इसके सहावक थे | > 

(मर-वा) छोसु-क्यिन्युल्ों-ग्रोस । यह सिद्ध नारोपा (नाडपाद, मूं० ६०४० ई०) का 
शिष्य था, और तीन बार भारतमें जाकर रहा घा। इसने अनुवादका काम कम किया, किन्तु 
यह और मि-ल-र सू-पा (१०४०-१ १२३ ई० ) जैसे इसके शिष्य अपनी विचित्र चर्यासे तिब्बतमें 
चौरासी सिंडोंके गया प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मिन्‍स-रसू-पा भोट देशका सर्वोत्तम 
ही नहीं था, बल्कि उसके निस्पृह झ्रकृत्रिम जीवनने पिछली ग्राठ शताव्दियों् बहुतोंके जीवनपर 
भारी प्रभाव डाला । मर-या, मिल्‍लाकी परंपरावाले लोग दुकर-म्यंद-पा कहे जाते हैं। 'भोट 
देशके द्गुस-पों, उद्ि-गोक -या, फंगू-शव-पा, अबग-पा, सूतगू-लुझ -पा और सूकर-म-्या इसी दुकर- 
ग्युंदनपा सम्प्रदायकी झाखाशें हें। कर्म (सकर-म]) संघ-राज सुकर-म-बक-सि-छोंस-5जिन 
(१२७४-८३) प्रपने सिद्धत्वके कारंण मंगोत्र सम्नाटका गुरु हुआ था। फरग्‌-ग्रन्व-प और उद्ि- 
गोंछ-प लामाग्मोंने कितने ही वर्षों तकमध्य भोटपर झासन किया । 


9५, भारतसे अंतिम संबंध 
दीपकर श्रीज्ञानके जानेंके बाद मोटदेशमें घामिक सुघार और बहुतसे मारतोंय ग्रंथोंके 
घनुवाद होनेकी वात हम कह चुके | श्रद् ग्रागे वह समय प्रा रहा था, ज़ब आारतसे बौद्धघर्म 
लुप्त हॉनवाला था । उस समय वही प्रश्न सरक्षित रह सकते थे, जो मसत्मानोंकों पहुँचके वाहर 
थे। भारतीय ग्रंथोंके क्‍्रनुवादका अब प्रंत्तिम काल था। तिच्वतम जिन प्रंधोंकों मूल 
पंस्कृत प्रतियोंक देखनेका घबसर मुझे झपनी संतिम तीन यात्राग्रोंमें हुपा था, वह इसी समय 


' भ्रोट वेश ] (४. भारतसे प्रंतिम संबंध ४१३ 


भारंतसे भोटदेश जे जायी गयी थीं झौर यह प्रायः सभी स-स्कय विहासरकी थीं। यही 
विहार अंतिम समग्र अतुबादों और प्रनुवादकोंका केन्द्र बना | 
(१) स-स्कय-विहारका कार्य-- (लोन ) द्कोनूउयेल (१०३४-११०२ ई० ) नामके एक 


गृहस्य धर्माचार्यने गुचहू (चडु) भ्रदेश में १०७३ ई० में स-स्त्य नामक बिहारकी स्थापना 
की | यद्यपि इस विहारका प्रारंभ बहुत छोटेसे हुआ, कित्‌ इसने प्रागे चलकर बोद्ध धर्मकी बड़ी 
सेवा की | इसके संघराजोंका प्रभाव भोट देंशसे वाहर चीन और मंगोलिया तक पढ़ा । 
छिगिललानके शासन-कालमें १२२२ ई० में यहीके संघराज प्रानंदघ्वजने सर्वप्रणम मंगोलियामें 
जाकर बौद्धधर्मका प्रचार किया। 

(डिल्लोन) दुकोनू-स्यंलनें ब-रि-लो-च-वा (मृ० ११११) को भपना उत्तराधिकारी चुना । 
व-रि कितने ही समय तक भारतमें जाकर वज्बासत (वोधगया) में आचार अमबाकरगणुप्तके 
पास रहा था। अभयाकरणुप्तका जन्म कारखंड (वैद्यनाषके प्रासपासका प्रदेश ) में क्षत्रिय पिता 
शोर ब्राह्मणी मातासे हुआ था। यह झास्त्रोंके प्रच्छे पंडित थे । पीछे इन्होंने झवधूतिपाके 
प्षिष्य सौरिपासे सिद्धचर्याकी दीक्षा ले ली। मगघेइवर रामपाल (१०५७-११०२)क यह गुरु 
थे। नालंदा और विक्रमणशिला दोनों विश्वविद्यातयोंक यह महापंशित माने जाते थं। इनका 
देहान्त ११२५ में हुआ । 

घ-रिने अपना उत्तराधिकारी, मठके संस्थापक दुखोनू-ग्यंल्रुके पुत्र कुनू-दूग &सुबिरूबों 
(१०९२-११७८ ई०) को चुना। उसके बाद उसके पुत्र ग्रगूस-पन्यंत्‌-मछत (११४७- 
१२१६ ई०) विहाराधिपति हुप्ना । यह प्च्छा विद्वात्‌ था। इसने दिछनाबके व्थायप्रकेश 
ग्रौर अंडमहारोषणतंत्र प्रादि ग्रन्थोंके ग्रनुवाद किये | 

छो-फ्‌) ब्यमृस-प-द्पलू(चस्म ११७३ ई०) इसी कात्तमें हुआ था। यही 
काशिराज जयजंदक दीक्षागुरू सित्रयोगी!' (जगन्मिब्रानंद) को ११९८ ई० में सोट 
लें गया । मिजयोगीकी चतुरंग-घर्मचर्या का इसने प्रनुवाद कियां। १२०० ई० में कश्मीरी 
पंडित बुद्श्ीकों चुलाकर उनके साथ इसने ग्रभिस्तममयासंकारकी टीका “प्रज्ञाप्रदीपका 
झनबाद कफिया। इसीके निमंत्रणपर विक्रमशिलाके अ्रतिम प्रधान-स्थविर शाक्यओीभद्र 
भोंट गये | 


«.. (रो शाफकय शीनब-- १ १२७-१२२४ ई०)--इनका जत्म कझ्मीरमें ११२७में हुआ था। 
वोषगया, नालंदा, विकमशिला उस समय सारे वौद्धजगतुक केन्द्र भें, इसीलियें यह मी मगघकी 
ग्ोर आये | सुखञ्ली इनके दीक्षागुद थे झौर रविगुप्त, चन्द्रगुप्त, विख्यातदेंव (छोर कज्ञासनीय ) 
व्नियश्री, अमयकीति प्ौर रविशीज्ञान इनके विद्यागुरु। भ्रपने समयके यह भहाविद्यान्‌ -* 
ये, यह तो इसौसे मालूम होता है, कि यह मगघ-नरेशके गुर तथा विक्रशिला-महाविहारके प्रघान 
नायक थे। मुहम्मद-बिनृन्ब॒ल्तियारने जब नालंदा और विक्रमशिलाको ध्वस्त कर दिया, तो मह 


'जुनका जन्म रा (पद्िचमी बंगाल) देक्षमें हुआ । सिद्ध तेलोपाके क्षिष्य लसतितवसते 
इन्होंने सिद्धचर्वाकों दौक्षा लो थी । पोछे उडन्तपुरों विहारक प्रवान हुए । काझोदबर महा- 
राज जपचंद इनके शिष्य ये (“अब्गू-प छोसूउब्युद पृष्ठ १५३, इण्डियन हिस्डारिकल 
क्यार्टली', मार्च १६२४, पृ० ४-३० ) 


«2 बोद संस्कृति [ ७१६४ 


जगत्तला (बंगाल) चले गये | वहाँ कुछ दिन रहकर और संभवतः उसके भौ घ्वस्त होनेपर 
जब यह जगत्तल़ाके पंडित विभूतिचन्त्र तथा वानशील, संघण्षी (नेपाली), सुंगतंश्री ग्रादि नौ 
पंढितोंक साथ नेपालमें थे,तो वहीं इन्हें उ्यते-फू-लो-च-वा मिला | उम्की प्रार्थनापर सहन १२०३ 
ई० में भोट देश जा दस वर्ष रहें। उन्होंने पुस्तक-अनुवादका काम नहीं किया; भौर इनके 
प्रंथ भी एकाघ ही भनूदित हुए हैँ, इससे जान पड़ता हैं, कि महाविद्वान होते हुए भी लेखनीके 
धती नहीं थे। स-सुकपामे पहुँचने पर तत्कालीन विद्याराधिपंति प्रगुस-प-पेलू-मुछल॒के वमतीजे और 
उत्तराधिकारी; कूुनूदृग$ठयलु-मछतू (११८२-१२५१ ई०) १२०२ ई०में इनके भिन्नु-शिष्प 
हुए ग्रौर प्रमाणवार्तिक झादि कितने ही न्याय्के गंभीर ग्रंथोंका उन्होंने इनसे ग्मच्ययत किया | 
व्यछ -छुप-दूपल भौर दुगे-व5-दपल ग्रादि झ्ौर भी कितने ही शाकय श्रीमद्रके शिष्य हुए । स- 
सुक्य सम्प्रदायके पीछे इतने प्रमावशज्ञाली बननेमें उसका विक्रमपघिलाके प्रंतिम प्रघान तायकसे 
संबंध भी कारण हुआ । दस वर्ष रहकर, १२१३ ईण में, क्षाक्य श्रीमद्र अपनी जन्मभूमि कश्मीर 
लौट गये, जहाँ १२२५ ई०में ६८ वर्षकी दीघे स्‍झ्रायुमें उनका देहांत हुप्ता । उनके अनुयायी विभृति- 
चन्द्र, दानक्षील ग्रादि मोट ही में रह गये, जिनमें विभूतिका भोट-सापापर इतना अधिकार हों 
गया, कि उन्होंने कितने ही ब्रंथोंके भ्रनुवाद बिना किसी लो-च-बकी सहायताके किये | 
(३) सन्स्कय-पण-छेन्‌ कत्‌ू-दृगई-“्यंलू-मुछत्‌, संघराज (१२१६-५१ ई०]--भोट देश्षको 
पह उत चंद धर्माचार्योम्त हें, जिन्होंने ध्म-प्रचारके लिये बहुत मारी काम किया। सोट-देशीय 
_ एऐतिहासिकोंके मतानुसोर छिगीस साँ (६१ १६२-१२२७ई० )चीनका सम्नांटू हुंपा। १२०७ ई० 
में मित्रग्॒‌ प्रदेशको छोड़कर सारा भोट उसके झधिकारमें चला गया । जिस समय छिगीस देश 
विजय कर रहा था, उसी समय स-सूक्य पंडित कुनू-दग5-स्यैलू-मछन्‌ने घर्मविजयकी ठाती और 
उन्होंने १२२२ ई०में मंगोल देशमे धमं-प्रचारक भेजे। १२३९ ई० में मंगोल सर्दार छिन्य॑-दो 
तीने मध्य-भोट्पर चढ़ाई की और स-सूक्‍य मठके पाँच सौं भिक्षुझंकों मार डालां। १२४३ ई०में 
संघराजने अपने दो भतीजों 5फूमूसु-प और पयगू-नाकों प्रचारकें लिये मंगोलिया भेजा । १२४६ 
ई० में बह स्वयं चीतके मंगोल सम्राट ग्रोगोताई (गोतन्‌) से मिले, और दूसरे वर्ष सम्लाटफ गृह 
बने । मंगोल सम्रादूने भोट देशको अपने गुरुकों प्रदात किया। मोट देक्षमें घर्माचार्योंके शासनका 
सूक्रपात इसी समय पहिले पहिल हुआं। धर्म-यतारके काममें लगे रहते हुए मंगोंलियाक 
सूभुल-सूद्दे स्थान १२५० ई० में इनका देहात हुप्मा। यह प्च्छे पंडित झौर फति ये । इनको 
पुस्तक 'स-सूत्य-लेगूसू-बशदु' की तीति-शिक्षापूर्ण गायाएँ भव भी मोट देशक पाठ्य-विषवोरमम हैं। 
(४) हफग्सू-प, संघराज ( १२५१-८० ई०)--इनका जन्म १२३४ ई० में हुआ था । 
इनके मंगोलिया जातेकी वात पहले कही जा चुकी हैं । चच्ताकी मृत्यूफं वाद यह संघराज बने। 
सन्सूक्य विहारमें तबसे यही प्रथा चल्न पड़ी : घरका एक ब्यक्तित भिक्षु बन जाता हैं, भौर वही 
पीछे संघराजक पदपर बैठता है। चचाले 5फग्सू-पकी शिक्षाका विशेष ध्यान रक्ष्ला था। 
१२५१ ई०में धफगूसूय भावी चीनन्सम्राठ, राजकूमार कबले-हानके गुरु बने । १२६५ ई० 
तक बह चीन और मंगोलियामे ही रहे । १२६९ ई०में फिर मंग्रोलिया मे, झोर १२८७ ईसप्ें 
उनका देंहांत हुआ । 


इसे सगघराज महाराज रामपाल (१०५७-११०२ ई० ) ने अपने शासनके सातवें बर्ष 
(१०६४)सें स्थापित किया था ('सृतन्‌-उम्पूर', अष्टसाहुलिका-टीकाफे झ्रन्तमे ) 


पोट वेश ] (६. प्रंघेरगर्दो ड्श्प्‌ 


सकर-म-बक-सि-छोस-उक्षितु (१२०४-८३ ई०) | स-सृक्‍य के ५फगूस-प का यह समकालीन 
था । यद्यपि पांढित्वमें स-सूक्योंकी समानता नहीं कर सकता था, किन्तु यह झपने समयक्ता भ्रद्धत 
चमत्कारी सिद्ध समकमा जाता था। चीनके मंग्ोज्न सम्लाठ सुन्‌-ले (मंग)ने इसके सिद्धत्वकी 
. प्रशक्षा ली भोौर १२५६ ई० में उसने इसे झपना गुरू बनाया। 


5६. अंघेरगर्दी 

(१) महंतशाही-- 

जिस समय स-सुक्य-प और दुकर-र्य॒दू-प सम्प्रदायके प्रमुख इस प्रकार विद्या, सिद्धचर्या, 
झऔर घर्म-प्रचार हारा अपने प्रभावकों बढ़ा रहे थे, उसी समय झआचाये शॉतिरक्षितका 
शातयायी भोटका सबसे पुराना घामिक सम्प्रदाय बिहु-म-प नीचे गिरता जा रहा था। 
इसने पराने बोन-भर्मकी भूत-प्रेत-पजा, जाइई-मंतरकों ग्रपनाकर, उसमें और-ओऔर तरक्‍कों 
की | इसके गुरु ज्ञोग मिध्याविश्वास-पूर्ण नई-नई पुस्तक बनाकर उन्हें बुद्ध, पद्मसंभब, 
पा किसी झौर पटाने आचामके सामसे पत्थरों और जमीतसे खोदकर निकाल रहें थे। 
गतेरु-सुतोनने १११८ ई० में और बिछ-म धर्माचार्य सन्दृवछ्ले १२५६ ई० में ऐसे जाली 
ग्रन्योंकों ल्लोद तिकाला था। 


(२) भ्रवतारबाद-- 

खकरुतमनवक-सि के मरते (१२८२ ई०) पर, उसके योग्य शिष्योमंसे उत्तराधिकारी न 
चुनकर एक छोटा बालक रड-अवयुददो-जें (जन्म १२८४ )उसका अवतार स्वीकार किया गया। 
इससे पूर्व बद्यपि एकाघ ऐसे उदाहरण थे, किन्तु अब तो प्रवतारी लामोंकी बीमारी-“सी 
फैल गई। सकर-म की देखा-देंखी पीछे 5 ब्रि-गुकू प, <बुगू-प प्रादि दुकर-म्यृदूप निकायोंने 
इस प्रथाकों अपनाया। श्ागे चलकर चोझूख-्पकं ग्रनुगायिय्रोंने भी अपने दलाई लामा 
(स्थेलू-ब-रिन-सो-छे) प्लौर टशी लामा (परणु-छेनू-रिनन्‍्पोंछे)के चुनावोंमें ऐसा ही किया 
गया; प्लरौर इस प्रकार प्राजकल छोटे-छोटे मठोंसे छेकर बड़ी-बड़ी जागीरवाली महंतपक्षाहियोंके 
लिये ऐसे हजारों प्रवतारी लामा तिब्बत पाये जात हें 

इस प्रथाक इतने अधिक भ्रच्चारका कारण क्या हैं ? गद्दीघरक बाल्यकालमें कुछ 
स्वाधियोंकों मदका सारा _ प्रबंध अपने हाथमें रख़नेकां मौका मिलता है भौर प्रवतारी ज्ञामाके 
माँ-बप और संबंधियोंक लिये मठ एक घरको सपत्ति-सी बत जाता है । लेकिन इस प्रधाके 
कारण उत्तराघिकारके लिये विद्या ग्रोर गुणका महत्व जाता रहा, जिससे प्रधिकांश नालायक 
सोग इन पदोपर गाते हैं । 

बारहवीं शताच्दी्मं चौरासी सिद्धोंके बहुतसे हिन्दी दोहों मौर गीतोंके भी मोट-भाषाम 
ग्रनुवाद हुए । इसी समय (झोछ -सूतोन्‌ ) दो-जेंटगेलू-मुछन्‌ (मू० ११७ऊई० ? ) ने पंढित 
लक्ष्मीकरकी सहायतासे 'कावध्यादर्श' (दंडी), तसागानंद' (हर्षवर्द्धत) ग्रौर 'बोधिसत्वावदान 
कल्पलता' ([टक्षेमेन्द्र) ग्रंथोक भोट-मायामें भाषांतर किये । 

(३) परह््पर छूट-सार-- 

हब मठोंके हाथ शासनलका प्रधिकार प्लार्नेपर उन्होंने मी वही करना शुरू किया, जो 


हल. 


 िशिदु बौद्ध संस्कृति [ ७४१६७ 
दूसरे शासकॉर्मे हुआ करता हँ । १२५२ ई० में सनसक्‍यवालोंकों म्ोटके तेरह प्रदेश'पर 





प्रधिकार भिला थ्रा । १२८५ ई० में ४ब्रियोछक अधिकारियोंने भ्पने विरोधी ब्य-युल्‌ मठको 
जला डाला | १२६० ई० में सन्सवयवालोंने अन्रिग्गोझकों लूट लिया। 


(७, प्रकाशकिरण | 
(१) (बुन्‍सतोन) रिन-छेनुनाबू (१२६४०-१३६४ई०)--तेर्हवीं खबीके पंतक 
साथ, भारतके बौद्ध-केस्द्रोमे बौद्धपर्मका अंत हों गया। अब भोट देशको सुजीब बौद्ध 
भारतके संध विचारोंके दानादानका अवसर नहीं रह गया । भोट्में भी भव प्रभावशाली 
महंतज्ञाहियोंकी प्रतिद्वंद्ितिशा समय आरंग हुआ । अब तक जितने भी भारतीय 
ग्रंथ मोट-भापासे झनृदित हुए थे, उनको क्रम लगाकर संगृहीत करनेका 


काम नहीं हुआ था, इसलियें सारी भ्रनूदित पुस्तकोंका न किसीकों पता था झ्लौर न वह 


एक जंगह मिल सकती थीं। ऐसे समय १२९० ई० -में (बु-सूतोन्‌) रिनू-दछेलू-ग्रबूका 
जन्म हुआ। वह शन्‍्लु विहारमें जाकर भिल्लु हुएं। प्रपने ही समयके नहीं, बल्कि भाज 
तक भी बह भोट देंशक अद्वितीय विद्वान हैं। शुरूमें सनसकय मठमें भी यह अध्यापनका काम 
करते रहे, जिससे इन्हें वहाँकें विशाल पुस्तकालयकों देखनेका अवसर भित्ला । यद्यपि इन्होंने 
कलाप-चातु-काय (दुर्गंसिह) 'त्याद्वन्तप्रक्रिया (हफकीति) प्रादि कुछ योड़ेसे ग्रंथों झनुवाद भी 
किये हैं; किन्तु, इनका दूंसरा काम बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इन्होंने. प्रपनें समय तकके सभी 
झनुवादित ग्रन्थोंको एकभितकर कअमानुसार दो महान्‌ संग्रहोंमें जमा किया, यही सूक-ऊखथुर 
(कन्‌-जुर) भोर सूतन्‌-अयुर्‌ (तन्‌जुर) हैं। इनमें कन्‌-जुरमें उन ग्रल्थोकों एकत्रित किया 
गया है, जिन्हें बुद्ध-बचन कहा जाता हैं। 'सूक' झब्दका अर्थ भोट-भाषामं वचन होता है, 
'सूतन्‌' का अर्थ है शास्त्र और प्युर कहते हैं अनुवादकों । सूतत्‌-स्पुरमें बुद्ध-बचनसे भिन्न 
ग्राचार्योके दर्शन, कावथ्य, बैद्यक, ज्योतिष, देवता-साधन भ्ौर सूक>ग्युरु तथा सूतन्‌ू-हयुरकी 
टौकायें एवं कितने हो और पग्रन्धोंकों टीकार्य संगृहीत हें । बु-स्तोलने इन संग्रहोंकों अ्पते 
तत्वावधानमें ध्रौर एक निक्षित कमसे लिखवाकर पग्रलग-अल़ग वेष्टनोंमें विभकत किया, साथ 
ही ग्रस्थोंकी सूची भी बनाई। यह मूल प्रति घब भी श-लु-विहारम (म्याँचीसे दो दिनके रास्ते 
पर) मौजूद है । बु-सूतोनूने स्वयं पत्रासों ग्रन्य लिखें, जिनमें एकमें भारत झौर भोट देझमें 
बौद्धवर्मके इतिहास (१३२२ ई० में लिखित) का महत्वपूर्ण वर्णन है। १३६४ ई० में 
शन्‍्ल-विहारमें इस महान्‌ विद्वान॒क देहांतके साथ मोट-देशके घाभिक इतिहासके सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रध्यायकी समाप्ति होती है। 

सु-सकय-युग्क पंत (यर्‌-लुक ) प्रगूसू-प-्येलू-मुछत्‌ चन्द्रगोमीके लोकातंद नाठक 
और कालिदासके 'मेंघदूत' तथा कुछ झौर ग्रन्योंके प्रनुवादक व्यछ -छप्‌-चेनओ (१३०३ ई०) 
जैसे प्रभुवादक हुए ॥ 

(२) चोइ-खन्प-न्यु-सृतोनके देहांतके सात वर्ष पूर्व (१३५७ ई०म ) अम्‌-दो प्रदेशके 
चोक-ख ग्राममें एक मेंघावी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका भिक्नु-नाम यद्यपि वूल्ों-ब्सक्नआमृसून्‍प 
(घुमतिक्तीति) है, तो भी वह प्रधिकतर झपने जन्मप्रामके नामसे चोडू-ख्त-प (चोऊ-ख़ बाला) 
ही के नामसे प्रसिद्ध है । गम्‌-दो (तंगुत | हहासासे महीनोंके रास्तेपर मंगोलियाकी सीमाक पास 
एक छोटा-सा प्रदेश है । खात वर्षकी प्रवस्था (१३६३ ई०) में वह दोनू-रिनू-प का आमण्णेर 


भोद वेश ] (७ प्रकाइ्किरण ६8. ॥ ह 


बना, तबसे पन्द्रह बर्षकी अवस्था तक यहीं प्रच्ययत्त करता रहा । तब उसे विशेष अध्ययनक्े 
लिये प्रच्छ भ्रध्यापकोंकी प्रवश्यकत्ता हुई, और १३७२ ई० में मध्यन्भोट्में चला प्राया । उन्‍्नीस 
वर्षकी छोटी अदस्था (१३७६ ई० ) में उसने अपना प्रथम ग्रंथ लिखा। (रे-म्दई-प) गूशोनुजु- 
_« चूलो-ग्रोसूसे उसने दश्शंतज्ञास्त्र पढ़ा । विनय में इसका गुरु बु-सूतोनुका श्षिष्य (दुमर-सतोन्‌ 
ग्य+छो-रिनू-छेनू था । बु-सतोन्के ग्न्योंसे चोकू-ख-प बहुत प्रभावित हुआ शौर वस्तुतः उसके 
इतने महान्‌ कार्यकों सम्पन्न करनेमें बु-स॒तोन्क कार्यनें बहुत उत्साह प्रदान किया था। उप्चक्ों 
अफ़सोस था; कि उसे बु-सतोद्‌क चरणोंमें बैठकर अध्ययन करनेका सौभाग्य नहीं मिला । उसले 
स-सृकय-प, वृकरू-उर्युवू-प और (दीपकरके अनुयायी )वृक$-दम्‌-प तीनों ही -सम्प्रदायोसे बहुत-सी 
बातें सीसी । उतके पग्रनुवायी प्रपनेकों बक्‌5-दम्‌-पके अंतर्गत मानकर अपनेको नवीन बृक$- 
दम्‌-प कहते हैं। वस्तुंतः जिस भ्रकार वक्‌>दम्‌-प मठ स्वेच्छासे दुगे-लुगू-प (चोछ-सखन्पर्के 
प्रप्रदाय) में परिणत हो गए, उससे उनका यह कहना अयुक्‍त भी नहीं हैं । 
चोझ-खन्‍प के जन्मसे दो वर्ष पूर्व (१३५४ ई० में) फर्गू-बरुत्‌ के (स्िन्‍्तु) ब्यक्ष-छप-गंन्‌ 
(जस्म १३०३ ई०) ते सारे गृचकू प्रदेशपर पध्रधिकार कर लिया था। १३४९ ई०में उसने 
दुबुस्‌ प्रदेशकों भी अपने राज्यमें सिला लिया | इस प्रकार चोछ-ख्न-प के कार्यक्षेत्र्में वदापंण 
करनेके समय मध्य-मोटमें एक सुदृढ़ क्षासत स्थापित हो चुका था | तो भी धामिक स्थिति बहुत 
बुट्ी थी । बड़े-बड़े विद्वान एक-एक करके चज्न बसे थे। पुराने विद्याकेन्द्र प्रपता वैमव लो चुके 
थें। मूछन-बिदु-प (दर्शानवादी) झौर वक"दम्‌-प यद्यपि ग्रव भी ज्ञान और वैराग्पकी ज्योति 
जगाये हुये वे, किन्तु वह ज्योति पहाड़की गुफाप्रों झौर देशके गुमनाम कोनोंमें छिप्रो हुई थी । 
चोकु-स्न-प में ज्ञान और वैराग्य, झबवा जज्ञा और समाधि दोनों उचित मात्रामें मौजुद थीं; 
प्रौर उससे भी झधिक उसमें घर्मकी बिगड़ी अवस्थाक सुधारनेकी लगन थी। बह विद्वान, सृवकता 
गौर सूलेखक था, अपनी झोर योग्य व्यक्तियोंकों प्राकर्षण करनेकी झक्ति रखता था। 
इतने अधिक योग्य और कार्य-कुदनन् क्षिष्य किसी भी भोंट-देशीय प्राचार्यकों नहीं मिले। बु-सतोन्‌- 
का सारा काम एक घकेले व्यकितका घा । १३९५ ई० तक चोड -खत-प का विद्यार्थी-जीवन रहा । 
१३९६ ई० में ग्रव वह झपने जीवनोहेश्य--बौद्धघर्ममें श्रायी बृुराइयोंके दूर करने घोर विद्या 
प्रचार--में लग गया | बह समझता था, कि लोगोंका मिथ्याविश्वास हटाया नहीं जा पकता, 
जब तक कि उनमें दक्नंनशास्त्र और विद्याका प्रचार न किया जाय | उसके इस कामने मुछन्‌- 
ब्रिदू-प के कामको ले लिया, और इस प्रकार कूछ ही समयमें मुछन्‌ू-निदू-प के सारे। मठ दरगे- 
लुगूस सम्प्रदावमें झामित्र हो गये । १३९६ ई० में उसने गूछलू (कल) का महाविद्यालय स्थापित 
किया । १४०५ ई० में ल्हासामें संघ-सम्मेलनक लिये एक विशाल-मवन (सूमोन्‌-सम्‌-छेन-पो) 
बनवाया, भौर उसी वर्ष ल्हासासे दो दिनके रास्तेपर दृग>-लूदन्‌ (गंदन्‌ )का सहाविहार स्थापित 
किया। उसके विष्योर्स जम्‌-वयऊस ( (३७८-१ै४४९ ई० ) ने १४१६ ई०में उम्रसू-स्पूछ ( डे-पुछ-- 
घान्यकटक ) भहाविहारकी स्थापना की । इसी बर्ष च्ोकू -क-प को गन्दन्‌ में मृत्यु हुई । पीछे 
उसके शिष्य (प्रथम दत्ताई लामा) दूुर्गे-दुन्‌-ब्रव (१३९१-१४७४ ई० ) ने १४४७ ई० में 
ब्‌कशिस्‌-त्हुन-पो (टशोल्हुल्पो) महाविहार स्थापित किया, और (सूमद्‌) ओस-रब-द्सज 
((३९५-१४५७ ई० ) ने खमृत्‌ प्रदेशमें छब॒-म्दों (१४३७) के महाविहारकी स्थापना की । 
चोरू-स्त-प ने जहाँ शझास्त्रोंके स्रध्ययतके लिये इतना किया, वहाँ उसने भिक्षुनियमोंके 
प्रचारक लिये कुछ कमर काम नहीं किया। इसी कामके लिये उसके धनुयागी दुगे-लुगस्‌-प (भिक्षु- 
३९ 
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नियसानुयायी) कहलाये | उसने भिज्नुप्रोंके प्रघान वस्थोंके लिये पीला रंग पसंद किया, भौर 
विज्ञेप अवसरों पर पहनी जानेवाली टोपियोंका रंग भी पीला रक्ा, जिससे उसके अनुयायी 
पीलौ टॉपीवाले लामा कहे जाते हैं। अवतारोंकी महामारीसे ग्रस्त भोटदेशमें उत्तराधिकारी 
चुननेमें उसने योग्य शिष्यका नियम बनाया; झौर झाज तक चोेू-चन्य की गद्दीपर उसका 
अवतार नहीं, बल्कि उसकी पर॑पराका योग्य पुरुष बैठता है, जिसे दुग:लदनू-खि-प (गन्दनका 
गहीनशीन ) कहते हैँ । तो भी उसके म्तुयागियोंने उसके अन्य मुख्य शिष्योंके उत्तराधिकारके 
लिये प्वतार मान लिया, जिससे प्राज दूगे-लुगूसू-सम्परदायमें अवतारी लामोंकी उंख्मा सबसे 
झधिक है | 

चोंड -ख-प का शिष्य मखस-य्रप्‌ (१३८५-१४३८ ई०)--जो पीछे दुग+लदुनू का तीसरा 
संघराज हुआं--उसके सभी शिष्योंमें महाविद्वन्‌ था। उसने अनेक ग्रंथ लिखे और झपने गुरुफे 
कामकों झागें बढ़ाया | उसका प्रतिद्वंद्वी (रोड सूतोन्‌) शाक्य-स्येलू-मुछत्‌ एक भझच्छा दार्शनिक 
विद्वान्‌ या, जिसका संबंध सू-सृतय-सम्प्रदायसे था। उसने ल्हासासे उत्तरक पहाड़ोंक पीछे फनु- 
पो प्रदेशमें भारतीय तालंदाके नामपर तालंवा-विहार बनाया और कुछ समय तफ यह विहार एक 
प्रच्छा विद्या-केन्द्र रहा। १९३४ ई० के झगस्तमें जब में वहाँ गया, तो ढाई हजारके रहने लायक 
घरोंमें ५०० ही भिल्लु रहते थे और उनमें भी पड़नेवालें पचाससे अधिक नहीं थ्े। 

(३) पंडित बनरत्न (१३८४-१४६८ ई०)--संडित वतरत्न ग्रंतिम भारतीय बौद्ध भिक्षु 
थे; जिन्होंने भोट में जाकर पनुवाद भौर घमे-अचा रका काम किया। इनका जल्‍्म पूर्वेदेश (बंगाल? ) 
के एक राजबंधमें हुआ था । इनके गुरुका नाम बुद्धघोष था। बीस वर्षकी प्रवस्थार्में वह सिहल 
चले गये, भौर वहाँ झाचार्य धर्मकीत्ति की शिष्यतामें मिक्षु हुए। छ वर्षों तक वहीं प्रध्यवन 
करते रहे । फिर श्रीघान्यकटक होते हुए मगघ देझमें झाये। वहाँ हरिहर पंडितर्क पास कलाप- 
व्याकरण पढ़ा | फिर कई जगह विचरतें हुये नेपाल पहुँचे । वहाँ पंडित शीलसागरकें पास कुछ 
झध्ययन कर १४५३ ई० में मोट देश गये । लहासा और यर-लुछसमें कितने ही समय तक 
रहकर उन्होंने कुछ तांबिक ग्रन्थोंके प्रनुवाद्मे सहायता की, फिर नेपाल लौटकर झाँतिपुरी 
विहारमें ठहरे | दूसरी बार (सि-तु) स्वूजत्तेतुके मिमंत्रणपर वह फिर भोट देझ गये । 
मोटराज प्रगूस-प-वब्युछ-गूनस्‌ के समयमें राजघानी चेंस-यकमें पहुँचे कौर कितने ही समय 
रहकर वह फिर नेपान्न लौट गये, और वहीं १४६८ ई० में इनका देहांत हुआ । इनके हारा 
झनुवादित ग्रन्धोर्मे सिद्धोंकें कुछ दोहे भौर गीत भी है। (ज्मोस-पिदुन्दुसहझु-व ) गशोन्‌-नु> 
इपल्‌ (जन्म १३९२ ई०), (सतग्‌) झेस्‌-रबू-रिनू-छेनू (जन्म १४०५७ ई०) और शेसू-र- 
ग्यंल्‌ (१४२३ ई० ) इनके सहायक (लॉनच-वा) थे । 

(झलझू) धर्मपालभद (जग्म १४२७)--यह भ्रंतिम विद्वात्‌ लोन्चचा बुन्सू- 
तोनूके प्रसिद्ध शलु विहारका भिक्षु थां। उसने झभिघर्मकोदा-टीका (स्थिरमति ), ईइिवर 
कतृत्व-निराक्ृति (नागार्जुन), मंजुलोदाब्दलक्षण (भव्यक्तोति) ग्रादि ग्न्योंक झन॒वाद किये । 
इनसे पूर्व इसी वा-खु-विहारके दूसरे विद्वान्‌ लोन्च-वा रिनू-छेनू-वुसुझ (१४८९-१५६२ ई०] 
ने भी कुछ प्रन्धोंके प्रनुवाद किये थे। 

लामा तारानाव (जन्म १३७५ ई० )--असल्ली नाम (स्येलतू-खड-) छुन्‌-दृगससूजिर- 
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पों था | यद्यपि इनका प्ध्ययन बु-सूतोन्‌ या चोहू-खन्‍प की माँति गंभीर न था, तो भी बहुब्रृत 
यें। इन्होंने बंहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारतमें बोद्धघर्म इतिहास भी एक हैं। सर्वश्रयम 
इसी इतिहासका एक बुरोपीय आपार्से झनुवाद होनेसे तारानाथका नाम बहुत प्रसिद्ध है| 
इनके ग्रनुवादित ग्रन्धों्म प्रनुमुतिस्वरूपाचायंका सारस्वत भी है, जिसका इन्होंने कुस्क्षेत्रके 
पंडित क्ृष्णभद्रकी सहायतासे प्रनुवांद किया था | 

(४) फिर प्रस्थेरगर्दी--पन्वहवों शताब्दीका उत्तरा्द और सोलहबीं शताब्दी भोट 
देशमे भिन्‍न-भिन्‍न मठोंकी प्रतिद्ंद्वेिताकां समय था। यह प्रतिदंद्विता सशस्त्र प्रतिद्द्धिता 
थी। १४३५ ई० में फरृ-ग्रव मठवालोंने गचहू-अदेशको रिनृ-स पुर वालोके हाथसे 
छीन लिया । १४८० ई० में इव-दुमर्‌ लामा छोस-प्रगूस-ये-शेंस्‌ (मृत्यु १५३४ ई० ) ने गकू- 
की सेना लेकर दृवसत-अदेशपर चढ़ाई की। ६४९८ ई+ में रिन्‌-छेत-सू-पुछ-पों ने गचझू- 
की सेना लेकर सुने 5 -जाँझ और सृप्यिदू-सक्त पर अ्रधिकार कर लिया | इसी वर्ष गूसरूफू- 
झौर सुकर-म लामोंने वाधिक घर्म-सम्मेलनके समय सन्सूक्य-प शोर अ्सू-सपुछके मिक्षुझओंको 
भ्रपमानित किया | १५१८ ई० तक-जब तक कि गूचहकी शक्तिति क्षीण न हों गई--जवसू- 
स्पुड और से-रा के भिक्षु वाषिक पूजा (स-मोन्‌-लम्‌-छेत्‌-मों ) में अपना स्थान प्राप्त न कर सके । 
१५७५ ई० में रिनू-सूपुझ्न (ग्चकु) ने फिर दुबुसमें झाकर लूट-मार की। १६०४ ई० में सकर्‌ 
प्र सेनाने सूगिय-शोंदु दुर्ग नष्ठ कर दिया। १६१० ई० में फिर गूचक सेनाने दवुस्‌ पर चढ़ाई की । 
१६१२ ई० में सूकर-म महँतराज सारे मचक का शासक बन बैठा । १६१८ ई० में गचझु - 
सेनाने दूवुस पर चढ़ाईकर अअसू-सूपुछ विश्वविद्यालबकें हजारों भिज्षुभरोंको मार ढाला। 

ऊपरके वर्णनसे मालूम होगा। कि उस समय भोंट देशके मठ विद्वानों और विराणियोंके 
एफान्त चिन्तनके स्थान ने होकर सेनिक ग्रखाड़े वन गये थे। वस्तुतः सोलहबी-सजहवीं झताब्दियों 
में यह बात सारत झौर य्रोपपर भी ऐसे ही घटती हैँ। भारतमें भी इस समय पंन्याप्तियों 
शौर बैरागियोंके ब्रद्चाड़े और उनके नागे सैनिक ढंग पर संगठित ही ते थे, बल्कि कंभ भौर 
मेलों पर उनकी झापसभमें खूब मार-काट होती थी । युरोपमें पोपके साधओ्ोंकी भी उस समय 
परही दत्ा थी । 

(५) नये विज्याकेश--वोड-ख-पके ग्रतुयायियोंकी प्रशंसामें यह बात जहर कहनी पड़ेगी, 
फि १६४२६० तक--जव कि मोटका राज्य उन्हें मंगोलशिप्यों द्वारा प्रधित किया गया--उन्‍्होंने 
शासन झौर राजनोतिमे दखल देतेका प्रयत्न नहीं कियाझौर वह वराबवर घर्म-प्रसार तथा विद्या- 
ग्रचारमें लगे रहे। उनके उबसु-सुप्‌छ, से-रा, दूग$-लूदनू, बुक-शिसु-ल्हुनू-पोके विहारोने विश्वविद्या 
लगोंका रूप घारण कर लिया था, जिनमें भोट देशके ही कोने-कोनेक नहीं, वल्कि सुदूर मंयोलिया 
घोर सिवेरियाके भिक्षु भी अध्ययनाय श्ाने लगे। इन विश्वविद्यालमोंके कामको देखकर धनी 
मरीब सभी जनता दिल खोलकर उनकी सहायता कर रही थीं। इनके छात्रावास प्रदेद-प्रदेश- 
के लिये नियत यें, जिनमें कुछ वृत्तियाँ भी नियत हो गई थीं। अ्र्वहीन विद्यार्थी भी इन छात्रा- 
वासोमें रहकर भझच्छी तरह विद्याध्ययत कर सकते ये शौर विद्या-समाप्तिपर अपने देशमें जाकर 
प्रपती मातृ-संस्या प्रौर दूगे-ल गूसू-प सम्प्रदायके प्रति प्रेस धोौर पादरका प्रसार करते वे । इतना 
ही नहीं द्गे-लुग्स-सम्प्रद्ायक नेताशोने मंग्रोलिया्में सनन्‍्सृक््य संघराजकें धर्म-प्रचास्के कार्यकों 
ध्रागें बढ़ाया। १५७७ ई० में तीसरे दलाई लामा बृसोंदु-नंमसून्य-म्छों धर्म-अचाराध॑ स्वयं 
म्ंमोलिया गये, प्रौर मंगोंल-राजा झल-तन्नखानने (१५७८ ई० में) उनका स्वागत किया | 
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इस समय तक दुगें-लुग्सू-प विष्वविद्यालवोंके कितने ही मंगोज्न स्नातक अपने देक्षमें फैल 
चुके थे | दूसरे वर्ष दलाई लामाने वहाँ थेगू-छेन्‌-छोसू5लोर-ग्लिक्की सुथापता को। इस 
यावामें उन्होंने अमृदो, खम्सू झ्रादिके महाविहारोंका निरोक्षण किया झौर कुछ नये विहार 
स्थापित किये । १५८८ ई० में तृतीय दलाई लामाका मंगोलिंपामें देहान्त हो गया । 


पट नवविधान 

(१) “”घर्मबुद्ध'--चतुर्व दलाईलामा योन्‌ू-तन्‌-म्य॑-म्छो १५८९ ई० में मंगोल-बंशम ही 
पैदा हुआ । इन बातोंने मंगोल-जातिका दूर्ें-लुग्सू-पा सम्प्रदायसे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया । यही वजह हुई, कि जब भोटके राजत्तोलूप मठोंने दुगे-लुगसू-पके प्रभावकों बढ़ते देख 
उनसे मी छेड़खानी शुरू की,तो मंगोल वीरोंने उनकी रक्षाके लिये अपना रक्त देनेका निश्चय कर 
लिया | १६१८ ई० में ग्चड्‌ सेनाका डे-पुडके हजारों भिक्षुझरोंको जातसे मारना झसझ्य हो गया । 
इस खबरके पाते ही सारे मंगोलियामें गचड्के मठंघारियोंके खिलाफ कोषका तूफान उमड़ पड़ा | 
उस समय तक मंघ्रोल वीर गुआी-खान (१५८२-१६५४ ई०) की कीत्ति सारे मंगोलियामें फल 
चुकी थी । उसने मंगोल योद्धाप्रोंकी एक बड़ी सेना तैयार कर मध्य-तिब्बतकी ओर कूच कई 
दिया। ग्चहू वाज्नोंकों मालूम होने पर वह भी उनसे लड़नेके लिये आगे बढ़े । १६२० ई० में 
ग्यंद-यडू-मरू में दोनों खेनाओंकी मुठभेड़ हुई । बहुतसे भोटिया सैतिक मारे गये, किन्तु उस वर्ष 
कोई प्राखिरी फैसला नहीं हुप्ता । दूसरे वर्ष (१६२९ ई०) फिर वहीं युद्ध हुआ और गचड़्‌ 


. ज्ेना बुरी तरहसे पराजित हुई। तो भी ऋुछ झर्तोंके साथ फिर राज्य दुसे-ग्रगूसू-प के हायमें 
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ही रहने दिया गया। लेकिन दूगे-सुगूस-प को दवानेकी नीति न बदली, बल्कि उनके 


इतने प्रबल पत्षपातियोंको देखकर विरोध झौर भी तेज हो उठा। १६३७ ई» में इसके लिये 
दुरगे-लुगूसू-विरोधिनी खलू-स्ा (मंग्रोल) जातिको गु-ओरी-खानूनें को-को-नोरु भ्ीलके पास युद्ध 
करके परास्त किया, घौर वहाँसे दुबुस्‌ प्रदेश (ल्हासावाले प्रान्त) में ग्राकर फिर को-को-नोर 
ज्तौट गया । १६३९ ई० में बौद्ध-विरोधी बोनू-धर्मातुपायी खम््‌सूके शासक बे-रि से युद्ध हुआ | 
बह राज्यसे वंचितकर कैद कर लिय्रा गया और दूसरे वर्ष उसके प्रत्याचारोंके लिये उसे मूत्यु- 
दण्ड दिया गया । गचड़्‌ वालोकी शरारत झभी कम न हुई थी, इसलिये १६४२ में गु-श्रीने 
गंचड्पर चढ़ाई करके राजांकों पकड़कर, सच और कोड्-यो प्रदेश्ञोंकों प्रपने प्रधिकारमें कर 
लिया । ग॒-शरी-ल्ानूने सारे विजित राज्यकों पञ्चम दलाई लामा बूलो-ब्सहू््य-म्छोके चरणोर्मे 
प्रपेण किया, और उनकी तरफसे प्रवन्धके लिये वह भोटका राजा उद्घोषित हुप्रा। इस प्रकार 
भोठमें धर्माचायोंका दुढ़ शासन प्रारम्म हुमा । 

(२) दलाई लामाफा राज्य (१६४२-१९५१ ई०) (ग्यंत्ू-व) बसर्ो-ब्सइस्येंटो-- 
लौया दलाई त्ञामा मंगोल-जातिका था, यह पहिले कह श्राये हें। १६१६ ई० में उसको 
भृत्यूके बाद उसका अवतार चमका जानेवाला पाँचवाँ दलाई लामा ब्लो-ब्सड्‌-यं-म्छो ( १६१७- 
८२) हुआ। वह घभी दो बर्षका ही था, तमी ग्चडू सेनाने डें-पुड्के हजारों भिल्लुम्रोंको 
मारा था। छ वर्षकी प्रदस्था (१६२२ ई० ) में वह ध्वसू-सपुड््‌ (डे-पुद्ू) का नायक उद्घोषित 
हुभा । जब धवतारसे सब काम होनेवाला है, तब योग्यता और आयुका विचार करतेकी क्या 
प्रवदयकता ? १६३८ ई० में बृक-झिस्‌-ह्हुलू-पो विहारक नायक प्रणु-छेत्‌ (महापण्डित) 
छोसू-किय-म्मंस्‌ू-मुछन्‌ (१५७०-१६६२ ई०) से इसने भिक्षु-दीक्षा (उपसंप्रदा) ग्रहण की । 


जोट देश ] (८ मवधिघान डर 


मंगोल-सर्दारने चोह-ख़-प के गहीघर गन्दनू-ठी-पाकों राज्य न प्रदान कर क्यों दलाई 
लामाकों दिया, इसका कारण स्पष्ट है : मंगोलियामें घ॒र्मं-प्रचारके लिये तीसरा दलाई लागमा गया 
या झौर चौया दलाई लामा स्वयं मंग्रोल या, इंस प्रकार वह दत्ञाई लामासे ही अधिक परिचित 
थे। स्मरण रखना चाहिए, कि भोटिया लोग दलाई ज्ञामाकी जगहपर ग्येलू-व-रिन्‌-पो-छे (जिन- 
रत्न) शब्दका प्रयोग करते हैं । दलाई साम्ता यह मंगोल लोगोंका दिया नाम है। मंगोल-मापामें 
तनले सागरकों कहते हैं । पहिलेकों छोड़कर बाॉफी सभी दज्ञाई लामोंके नामकिे प्रन्तमें ग्ये-म्छो 
(सामर ) शब्दका योग होता हैं, इसीलियें मंगोल लोगोंने त-ले-लामा कहना शुरू किया, जिसका 
ही बिगड़ा रूप दलाई लामा है। ठज्षी (वृक-शिस्‌) लामाको भोट-भाषामें पण-छेन्‌-रिन-सोन्‍्छे 
(महापण्डितरत्न ) कहते हैं । पलल्‍चम दलाई जामा सुमतिसागरके मुह परण-छेन्‌-छोस-क्यिलयलू: 
मूछनूसे पूर्व वहाँ झवतारकी प्रधा न थीं । पठ्चम दलाई लामाके गुरु होनेसे उनका सम्मान बहुत 
बढ़ गया; पौर मृत्युके बाद उनके लिये भी लोगोंने भ्रवतारकी प्रथा छड़ीं कर ली। फिछले टी 
ल्ामा (पण-छेन्‌) छोसू-क्यि-जि-मा (धर्मंसूर्य ) उनके पाँचवें अवतार थे। पल्चम दलाई लामा 
सुमतिसागर यद्यपि अवतार समझे जानेके कारण उस पदपर पहुँचे थे, तो मी बह बढ़े कार्यपद 
शासक ये | उतके शासनके समयमें ही १६४४ ई० में मं्र-सज्नाट शो-चु (सुनू-छि) चीनकी 
गद्दीपर बैठा । १६४५ ई० में दल्लाई लामाने पोतलाका महाप्रासाद बनवाया। १६५२ ई० में चीत*- 
सम्राट्के निमल्त्रणपर वह चीन गये; घौर सम्नाटने उन्हें ता-इ-आ्ीकी पदवीसे विभूषित किया । 
पह सारी ग्रभ्यर्थता चीन-सजादने घक्तिशात्ती मंगोल॑-जातिकों पपने पक्षमें करनेके लिये की थी; 
जितपर दलाई लामाफा मारी प्रभाव था| १६५४ ई० में मु-श्री-ल्ानकें मरनेपर, उसका पृत्र 
तन्यन्‌- क्ञानू (१६६०) भोटका राजा बताया गया। उसके भी मरतनेपर तनले-आान-रत्न 
भोटका राजा बनता । 
पंचम दलाई लामाकों भी घर्म-प्रचारक्ती लगन थी। वह चौनसे लौटते हुये स्वयं इसके लिये 
बहुतसे प्रदेशों गये। उन्होंने एक होनहार भिक्ष्‌ु फनू-छोगसू-ल्हुनू-्युवुकों संस्कृत पड़नेक लिये 
भारत भेजा | उसने कुषकेत्रके पंडित ग्रोफुलनाथ सिश्र श्रौर पंडित बज़भद्रकी सहायतासे 
समचन्द्रकी पाणिनि-व्याकरणकी प्रक्रियाकौसम॒दी (१६५८ ई०) और सारस्वत का 
(१६६५ ई० ) मोट-भाषामें झनुवाद किया । गौतममारती, झकारभारतो और उत्तममिरि 
तामक रमतें सावुप्नोंकी सहायतासे (१६६४ ई० में) उसने एक वंचक प्रन्धका भी अनुवाद 
किया । यही भोटका अन्तिम अनुवादक था| १६८२ ई० में पाँचवें तन्‍ले लामाफी मृत्यु हुई । 
यद्यपि मंगोलोकी सहायतासे सारे सिब्बतमें दलाई-लामाका एकच्छवराज स्थापित हो गया 
या और पाँचर्वा दलाई सामा शान्ति पूर्वक राज भी करता रहा, किन्तु १७०५ ई० में त्ह-चस्तने 
सरकारी सेनाको परात्त कर झपनेकों राजा घोषित किया | 


(३) छिर घर्ममुद्ध- 

हह-ब-सइके स्वतन्त्र राजा बन जानेकी सूचना जब मंगोलियामम ं पहुँची, तो बहाँ फिर 
तैयारी होने लगीं; भौर १७१७ ई०में छुड-गर्‌ (मंगोलोंकी बाई चाखाकी) सेना भोटको तरफ 
रवाना हुई | एक प्रचंड तूफानकी भाँति उसके रास्तेमें जो कोई विरोधी झाया, उसका उसने 
सत्यानाश किया । ह्हसाकें उत्तर तरफके मैदानमें ल्ह-चूसडनें उनका सामना किया श्लौर 
लड़ाईमें काम श्ाया । 
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लिमृ-म-लामोंने ल्ह-बूसड्का पक्ष लिया था, इसलिये छुडतार्‌ ( छुद्गर) सेलाने उनके मर्ठोको 
बूंढ-दुंद्कर जलाया झौर नष्ट किया। उनके झेमूलयलू-गूलिड, दो-जें-बग्‌ और सूमिन्‌-ग्रोलू 
गुलिडू मठ लूट लिये गये । छुट्ट-गर॒के प्रलयकारी कृत्य चिह्नस्वरूप झाज भी मोट देश्षमें 
सैकड़ों खंडहर जगह-जगह खड़े दिल्लाई देते हें । इस प्रकार मंग्रोलॉकी सहायतासे फिर दल्लाई 
लामाको राज्यशक्ति प्राप्त हुई । सातवें दलाई लामा सकलू-बसडू-स्य-गुछो (भद्गलागर) बड़ें 
ही विरागी पुरुष थे । वह राज्य-कार्यकी अपेक्षा ज्ञान-ध्यानमें झपना सारा समय लगाते थे । 
उनके कालमें १७२७ ई० में एक बार फिर कुछ मन्त्रियोंने दगावत की । उस समय (फो-ला- 
घहइ्जे ) बूसोदु-नम्सू-सूतोब्‌नयेंस--जिसे राजा सि-द्वडू भी कहते हैं--ने मूइ$+रिस्‌ और गूचइ 
की सेनाप्नोंकी सहायतासे उन्‍हें परास्त कर दिया । इस सेवाके लिये मि-दुवहू को १७२८ ई>में 
__ भोहका उपराज बनाया गया। इसी मि-दुवद्‌ ने सर्वप्रथम सकू-उयुर और सूतन्‌-अुर दोनों 
“” महान ग्रन्यन्संग्रहोंको लकड़ीपर खुदवाकर छापा बनवाया, शौर उसे सूनर्‌-बडू-विहारमें रक्ला । 
इस मणहूर छापेके छपे कितने हो कन्‌-जुर्‌, तनू-जुर आज दूनियाके पुस्तकालयो्मे पाये जाते हूँ । 
सातवें दजाई सामाके समयमें रोमन कैबलिक साथ (कंपुचित) ह्हासा गये, और १७०८ 
ई० सफ ईसाई घमेका प्रचार करते रहें । इनसे पहले १६२६ ई० में पोतुंगीज जेसुइत्‌ पादरी 
पंद्रेदाने तिब्बतमें प्रवेश किया था, कितु वह ल्हासा या बक़्-शिस्‌-त्हुनू-पोतक नहीं पहुँच 
सका | 


$£. भारतीय ग्रंथरत्ञोंकी रक्ता' 

भोट देशकी संस्कृति, साहित्य, कत्ता झपने बाल्यकाल ही से भारतसे प्रनुप्राणित हैं 
भारतने भपनी महान देनोंसे हिमालय-पृष्ठके इस महादेशकों समृद्ध ही नहीं किया है, बल्कि 
भोटदेशका भी हमारे देशपर भारी ऋण हैँ । हमारी मूर्ति सौर चिजकल्लाक नमूने अब भी वहाँ 
मौजूद हैं, हमारे तालंदा घौर विक्रमशिलाकी दिक्षा-्रणाल्ी प्रमी बहुत-कुछ वहाँ जीवित रूपमें 
मौजुद हूँ । यद्यपि हमारे लिये वह केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है; किन्तु वहाँके छात्रों 
स्‍्नातकों और अ्रध्यापकोंक गोौन झौर टोपियाँ, जो कि भारतीय विहारोंसे ली गई थीं, अब मी 
हमारे देखने के लिये मौजूद हे, हम चाहें तो उतकी मददसे पपने विज्वविद्यालयोंके लिये 
झपने ढंगकी टोपियाँ भौर गौन बनवा सकते हैं । किन्तु भोटका सबसे भ्रधिक उपकार भारतपर 
है, जो कि उसने हमारे हजारों ग्रन्घोंकों प्रपने प्रनुवादोंमें सुरक्षित रक्खा है । भारतीय न्याय 
धास्त्रका सबसे महत्वपूर्ण प्ंग बौद्धन्याय इन भनुवादोंमें मौजूद हूँ । घर्मकीति, प्रज्नाकर, ज्ञान 
श्री जैसे महान्‌ नैयायिको्के प्रन्य चीनीमें घनुवादिति नहीं हो सके थे, वे भोटदेश ही की कृपासे 
हमें आज मिल सकते हेँ। कितने ही ग्रत्योंकी मूल संस्कृत-प्रतियोंकों भी मोटने हमारे लिये 
सुरक्षित रकला | प्रमाणवातिकका संस्कृत मूल तिब्वतमे गये हस्तलेल्वोमेसे मिला, प्रमाणवातिककी 
टीका और भाष्य हमारे पूर्वजोंने वहीं ले जाकर रक््खे थे, जो हमें वहाँ मिले। अश्वघोषकी जिस 
व्याल्यानविद्या संबंधी पुस्तकका ईचिछले धपने यात्रा-विवरणमें वर्णन किया है, वह वहींके 
एक भठ (पो-खकहू ) में मिली | ई-चिद़ने लिखा--विहासमें लौटकर वे (सिक्षु) झ्वाम तौरते 
जिस स्थातपर इकट्ठा होंते हैं, बहाँ क्‍्राकर सबके बैंठ जानेपर एक वाचक सिंहासन पर बैठ 


'(५फचलपंत्र छ्िपाटर)5 
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एक छोटा सत्र पढ़ता है । ऐसे समय पढ़नेके लिये जिन प्रन्थोंका उपयोग किया जाता हैं, 
उनमें से एक है .. . जिसे भक्वघोषने संग्रहोत किया है । उसके पहले भाग देश गा७षायें हैं, 
दूसरे मार्म्मे दुद्ध-बचनके कुछ भाग हैं और तीसरे भागमें दशसे अधिक गायवाओोें हें, 
जिनमें पुष्यानुमोदनकी प्रार्थना है। पाठके बाद एकत्रित भिक्षु साथू साथु करते हैं । 
बाचक नीचे उतरता है और भिक्ष्‌ क्रमसे सिहासनकों प्रणाम करते हें ।*' 

तिब्वतनें अपने यहाँ सुरक्षित बहुमूल्य संस्कृत-प्त्थोंकों हमारे लिये घुलभ कर दिया, 
पचास-साठ झनमोल ग्रन्थोंके फोटो भी आकर पटनामें ग्यारह वर्ष से पड़े हैं, किन्तू हमारे देखकों 
उनकी पसवाह नहीं ! उसके पास इसके लिये रुपया नहीं ! | 

तिब्बत झाज़ तक पिछड़ा हुआ देंश था, किन्तु घ्व वह बहुत दिनों तक पिछड़ा नहीं 
रह सकता | सिद्तयाह्षकी भांति वह भी चीनका प्ंग है । पुराने चीतकी जगहपर नवीन 
चीन हमारी आँखोंक सामने उठ रंहा है, जो तिब्बतकों पिछड़ा और उपेक्षित नहीं रख सकता । 
तो भी तिब्बतक प्रति हमारे भी कुछ सांस्कृतिक कर््त॑व्य हैँ । 


सोत य्ंध 


४१ सांकृत्यामन राहुल: तिब्बतमें वौद्धघर्म । 

र्‌ः गो >" तिच्वतमें सवा बरस | 

| |». | मेरी तिब्वतन्यात्रा । 

हा ि पि मेरी जीवन-यात्रा (२)। 
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अध्याय २ 
मंगोलिया 
$१--भौगोलिक 

(१) भूगोल 

भारतसे उत्तर तिव्वत और उससे उत्तर चीनके प्रदेशोंकों पार कर रेगिस्तान और पहाोंसे 
घिरां वाइकाल सरोवर तक फंला मंगोलिया देश है। वह उत्तर-पश्चिमममं झल्ताई, उत्तरमें 
संगान, पूर्वमं महत्तरख्रिगन, दक्षिणमें इनशान्‌ तथा प्ल्ताई, होलनृज्ञान्‌ ग्ौर दक्षिण-पक्चिममें 
ननशानूसे घिरा हूँ | इस प्रकार पहाड़ोंसे घिरा यह दूसरा तिस्वत हूँ । प्मुद्रसे दूर होनेंके 
कारण वर्षाकी यहाँ कमी रहती है । उच्चका बहुत-सा भाग मह्स्यल्न या अर्थमरुस्थल है और कुछ 
भाग छोटी पहाड़ियों जैसा है। मकथत्त एक तरह मध्य-एसियाक मस्स्यलका ही बड़ा भाग हैं । 
इसके चार स्वामाविक विभाग हैं । 

(१) प्रबम-उत्तर-पक्षिममी मंगोलियामें कितने ही काफी ऊंचे पहाड़ हें; जिनमें कितनी 
ही मोीजले हूं, जैंसे-कब्दो, दुगगी, प्रचित्‌, उरियू, किरगिज़, उच्सा। यह पजश्ुता रणक लिये 
शादश्षेभृूमि है । नीचे हरीमरी घासकी उपत्यकायें हैं और ऊपर पहाड़ियोंपर देबदार एवं भूज॑के 
वृक्ष । यहाँकी भीजे नदियोंसे सम्बद्ध होनेके कारण सभी मीठे पातीकी हें। मंगोतियाक्ता 
यह भाग राजनीतिक तौरसे सोवियत-संघका एक अंग है। 

(२) भाग- 

(क) बाहरी संगोलिया--यह गोबीकी विश्ञाल मरुभूमिसे साइबेरिया तक फँला हुआ पहाड़ी 
इलाका हूं । पर्चिममें खंगाई पर्वंत-माला और प्रबर्म महत्तर खिगनक कारण तीन तरफ इसकी 
सीमा प्राकृतिक हैं । उत्तरमें सोवियत सौमाके मीतर बुयंत्‌ मंगोलॉका अपना स्वायत्त प्रजातंत्र 
बाइकाल सरोबरके तीन तरफ फंला हुमा है । सेलेंगा और झामूर जैसी महानदियोंका उद्गम 
ग्रहों है । सेलेंगाकी शाखा ओखॉन बहुत ऐतिहासिक नदी है। इसीके किनारे हणों, उद्दगुरोंकी 
दाजपातियां थीं। यहीं छिग्रीस खानकी राजघानी कराकोरम थी, जहाँ यूरोप झौर एप्रियाके 
दाजा-राजदूत, व्यापारी-युरोहित महाने ल्लाफानके दरवारमें मुजरा बजानेके लिये जाते थे | 
सेलेंगा नदी बाइकाल कीलम गिरती हैं, दूसरी नदियोंके निकलनेके कारण जिसका पोती खारा 
नहीं हूँ । बाह्म मंगोलियाकी भ्रधिकांश मूमि घासके पहाड़ी मैंदानों जैसी हैं, जहां चिरकालसे 
मंगोलोक धोड़ों, ऊँटों और चमरियोंके कुण्ड चरा करते रहे हैँ । यह स्मरण रखनेकी बात है, 
कि एक घोड़ेको अच्छी तरह चरनेक लिये ९ एकड़ भूमिकी अवश्यकता होती है । यहां एकड़ॉकी 
कमी नहीं है । घोड़े गद्यपि टांघन हें, पर वे बहुत मजबूत होते हें। हों एवं मंग्रोलोके लिये 
तो थे मांस, दूध भौर सवारी सब॒का काम देते रहे हे। जनसंस्या यहांकी १० त्ञाह् हैं । 


मंगोलिया ] (२. धर्म-प्रचार हर 


(क्ष) बोबौ--यह मंगोलियाक बीचोबीच विशाल मब्मूमि हैं । चीनी लोग इसे हान्‌-हाई 
(शुष्क सागर ) कहते हैँ। वस्तुतः हैं भी यह सूला सागर ही; क्योंकि यह चारों झोर ऊँची पहा- 
ड़ियोंके भीतर निचली भूमि हैं । किसी समय यहाँ समुद्र रहा होगा, जो धौरें-धीरे सूख गया । 
भुगभंणशास्त्रियोंने यहां बहुतसें युगों पहिले लुप्त हों गये महाद्यरटोंके कंकाल ही नहीं, उनके 
प्रंढे तक प्राप्त किये हैं ! 

(ग) झान्तरिक संगोलिया--इसक उत्तरमें गोंबों, दक्षिणमें कृषि-प्रघान चौनके प्रदेश, प्रबमें 
मंच्‌रिया सौर पर्चिममें कन्सू प्रान्त हैं। चहार, सुइपान झौर निद्ध ज्ञा प्रादि इसीके भाग हैं । 
इसीक दक्षिणमें मंगेजोंके ही पूर्वज हुणोंके डरसे चीनियोंने महादीवार बनवायी थी । यह भी पश्चु- 
चारणके लिये बहुत सुंदर भूमि है, प्ौर इसका वहुत-सा भाग हरेभरे घासके मैदानों एवं 
जंगसोति ढेका हैं । इसके पहाडोंमें १५०००फूटसे ऊपरके शिखर हैं झौर होलनृक्षान-पर्वतमाता 
१० हजार फटसे अधिक ऊंची है। सारे मंगोलोंकी जनसंख्या है प्रायः ४५ लाख (बाहरी 
मंगोलिया १० लाख, बाकी र३े५ लाख) | 


$ २-घर्म-अचार 

चौनके इतिहासको जबसे प्रामाणिक तौरसे जाना जा सकता हूँ, तमीसे मंगोलियाकों हम 
इतिहासमें प्रविष्ट देखतें हैं। यह उन्हीं हणोंकी भूमि थी, जिनसे पहले पहल चीनियोंकों 
भुगतना पड़ा और उन्होंने महादीवार बनाकर झपनी रक्षा करनी चाही। किल्‍त उसले 
उतनी सहायता नहीं की | जझ्ांतिका हथियार उनपर नहीं चल सकता था, दान और दण्ड- 
से साधारण ही रोक थाम हो सकती थी; किन्तु सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ था विभेद या 
फुटका हथियार। इसके कारण हणोंकी एक बड़ी संख्याकों देश छोड़कर मागनेके लियें मजबूर 
होना पड़ा और वह दन्यूब तकके देशोंके लिये कराल काल-से बन गये । 

(१) बौद्धबर्लका प्रयल अवेश-- 

प्रन्यत्' हम लिख चुके हैं, कि कंसे हुणोंके प्रहारके कारण झक्तोकों प्रपनी मातृमूमि 
शकद्वीपरक पूर्वी भाग (द्वाइहोसे वोल्गा तक] को ज्ञाली करके दक्खिनकी तरफ भागना पड़ा । 
इंसापूर्व द्वितीय सदोर्म जब शकोंका निष्कमण आरंभ हुआ, तभीसे इलो श्ौर चू नदियोंकी 
उपत्यकायें हुणोंकी चरभूमसि बन गई झौर तभीसे तरिम-उपत्यकाके साथ भी उनका घनिष्ट 
संबंध हुमा । तो भी रक्‍त-संबंध उतना घनिष्ट नहीं हुआ, जितता कि उतके बंशज तुर्कोंका 
स्लामके पागमनके बाद हुआ, ग्रौर जिसके का रण वहाँकी पुरानी तुखार और झक जातियां झपनी 
भाषा और स्वरूपकों स्लो बैठी । लेकिन तरिस-उपत्पकाके निवासियों, हारा संस्कृतिक साथ-साथ 
धर्मक्ा भी संदेश हुणोंमें ईसापूर्व प्रथम झताब्दीम हीं पहुंच गया घा। यह धर्म थावौद्ध- 
धर्म, जिसका प्रषम बीज वहां ईसापूर्व दूसरी शताब्दी तक पड़ मया था। हूृणोंके वाद प्रवारों 
झौर तुकॉर्मे भी बौद्धघरमंका प्रचार हुआ, तुकोंमें तो यौर नी घधिक, क्योंकि वह तरिम-उपत्यका- 
में हो नहीं, चीन-सम्राट्के दरबारमें भी बौद्धममंका बहुत प्ादर देखते ये । तुकोंके बहुतसे 
खानोंके नाम संस्कृत में मिलते हैं, जिससे जान पढ़ता है कि वह तिव्वत या चीनवालोंकी भाँति 
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नतामोंका भी प्रनुवाद नहीं करते थे । तुकोंके साथ उनके भाई-बंचु उद्गुर भी बोढ़बर्ममें दीक्षित 
हो चक्ते थे, यद्यपि इंसका यह झर्थ नहीं कि इन उत्तरी घुमंतुश्रोर्मे बौद्धघर्म छोड़ दूसरा धर्म प्रच- 
लित नहीं था| उनमें मानीका धर्म भी मौजूद था, जिसे एक बार उद्दगुरोने राजघर्म घोषित 
किया धा। नेस्तोरीय और ज़र्तुक्ती भी उनके मीतर थे, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि बोद्धधर्म 
झ्धिक प्रचलित था । छिगीस खानने उ्गुरोंकों जीतकर उसकी लिपि झ्पनाईं, उनकी विद्या 
सीली। फिर कँसे हो सकता था; कि छिगीसके बेटे पोते बौद्धपरमंस्रे परिचित न होते | झाजके 
मंग्रोल्न विद्वानोंसं भी एक परम्परा सुननेमें श्राती है, जिसके प्रनुत्तार तिब्बती लामागप्नों और 
तिब्बती साहित्यक सम्पकंमें झानेसे पहले हीं मंगोलॉकों कुछ कुछ बौद्धघ्ंसे परिचय हो 
चुका या | 


(२) मंगोल-सतन्नाटोके समय बौद्धधर्म:-- 

हम चीनके प्रकरणमें बतला चुके हैं, कि किस तरह स-क्याके लासा फरसू-पा ने कुविलेक 
दरवारमें जझञास्ता्थेमें विजय प्राप्त की और पीछे खानने उसे अपना घर्मगुर बनाया | 
फरस-पाके गुरु सथा चचा सन्‍कय महापंडित झानंदष्वजने पहले ही (१२४६) मंगोलॉर्से 
जाकर धर्म-प्रचार किया था। हाँ, जहां तक मंगोल-माषामें बौद्ध-पुस्तकोंके प्नुवादका संबंध 
है, वह शायद कविलेखानसे पहले आरंभ नहीं हो पाया था। 

(३) मंगोछोंका ज्ञाज्ञाक्व/-- 

तीनमें मंगोल साज्राज्यफं बारेमें हम भन्यत् कह प्राये हे, किन्‍त्‌ छिगीस द्वारा 
स्थापित एवं प्रनुवद्धित मंगोल-साज्राज्य चीन-देश तक ही सीमित नहीं था, झ्ल्ताई और 
कजाकस्तानपर छिगींसकें एक पूत्रकी संतान शासन कट रही थीं। छिमीसका प्रौत 
बात्‌ खान पश्चिमी कजाकस्तानसे पौलेंड भ्रौर पूर्वी योरपके कितते ही भागों पर 
शासन कर रहा था| उसय मध्य-एसिया झऔर इली-चू उपत्यकापर छिग्रीसुके पूत्र जगताई 
(घगताई) का वंश राज्य कर रहां था। छिगीसूका पोता हुलाकू तथा उसके वंशज 
सिघसे सीरिया और कार्कशश तक राज्य कर रहे थे। ये छिगीसं-वंशी खान पीछे केन्रवद्ध 
न हो स्वतंत्र हो गये, किन्तु तों भी वह एक दूसरेके साथ अपने पैतृक तथा सांस्कृतिक 
संबंधकों बनाये रखना चाहते थे । चोन गौर मंगोलियाक्नों छोड़ एक-एक कर सभी खानोंकों 
इस्लाम कबूल करता पड़ा, किन्तु उन्होंने मह तब किया, जब राजवंश बहुत कुछ निर्वेल हो 
चुका था और झपती मुस्लिम भ्रजा पौर सामंतोंकी सहानुमृतिसे वहू झ्पनी भझायुकों कुछ झौर 
बढ़ती देख रहे थे। १२६० ई० के ग्रासपास कबिलेक बौद्ध हो जानेपर तो छिगीस घरानेके 
सभी खानोंमें बौढ-पूजा-प्रतिष्ठा फैशन-सी बन गई थी। 

न रू न मद 

मंगोत्त जातीय जीवनकी विशेष घटनायें निम्न प्रकार हँ-- 
११६२-१२२७ छिगीसू ज्ञान 
१२७९-१३६८ चीजका मंग्रोल (युध्वान) राजवंश । 
१४७० तायन घछानने सभी मंगोंलोंकों एकलाबद्ध किया ॥ 
१५७१ आीनके पक्षिकिसी मंगोत्रोंका राजा मात ज्ञेनेपर प्रन्दाके ग्राफ़मणोका पंत 
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हुआ | अन्दा झान्तरिक मंगोतिमाका क्षासक था| 
१६८९. सभी मंगोलोंने मंचू-सम्राटकों प्पता राजा स्वीकार किया। 
१७५७६ई०. पश्चिमी मंगोल (कल्षमक़) साम्नाज्यका घ्यंस। 
१९१२- बाहरी मंगोलिया चीनसे स्वतंत्र हो गया। 
१६९१४. झांतरिक मंगोलियाकों जेहोल, चहार; सुइयान भौर निडेुश्याके चार भागों- 


में विभकत कर दिया गया । 
१९६९. बोल्शेविक कांतिसे बाध्य होकर चौसने मंगोलियाकों स्वायत्त-ास्लनका 
झधिकार दिया | 


१९२४४, बाहरी मंगोलिया चीनसे ग्रलग हो गया। 
१९४६. बाहरी मंगोलिया स्वतंत्र राज्य स्वीकृत हुआ । 
भर 4 ८ 

(कल्मक )--कल्सक मंगोल-जातिका ही. एक कबीला है, जिसने १७वीं १८वीं शताब्दीमें 
झल्ताईसे लेकर कास्पियन सागर तक एक विश्यात्त सतान्नाज्य स्थापित कर लिया या झशौर एक 
समय मालेम होने लगा था कि उसय मध्य उनके हायमें चला जायेगा। लेकिल १८वीं 
सदीक मध्यमें पहुंचते-पहुंचते तोपों भौर बारूदवाले हथियारोंकी भ्षक्तित ही प्रवल नहीं हो 
चुकी थी, वल्कि भ्रव उनके बनानेके लिये बड़े कासखानोंकी अवस्यकता थीं और वह मंगोल 
तंबुझोंमें नहीं बन सकते थे; इसलिये जब पलासीके युद्ध ( १७५७ ई०) के समय नये हथियारोसि 
सुसज्जित सेना पहुंची; तो कल्मकोंकों परास्त होना पड़ा और उमय मध्य-एसियाक मुसलमानोंने 
संतोषको सांस ली । इन्हीं कल्मकोंकी संतान बोल्माके दोनों तटोंपर जाकर बस गई थी, जिनमें 
बायें तटके कल्मक १८वीं शताब्दोमें हो दारुण विपत्ति भौर मौतका झिकार होते स्वदेश लौट 
गये, किन्त्‌ दाहिने तटवाले १९४१ ई० तक वहीं झपना स्वायत्त भ्रजातंत्र बनाये पड़े रहें 
झौर जब हिंटलरकी सेनायें वहां पहुँची, तो वह भी कास्पियनर्क पश्चिमी तटकी इस भूमिको 
छोड स्वदेश लौट गये। ल्हासाक महाविहारोंमें सोवियत ऋन्तिक पहले तक हर साल 
पच्चासोंकी संख्यामें कल्मक तदुण पढ़नेके लिये ग्राया करते थरे--कल्मकोंक दूसरे नाम ओइरोत 
मोर जुछ गर भी हैं । पांचवें दलाई लामाकों सारा तिब्बत जीतकर देनेवाली सेना झौर उसका 
सेनापति गृक्षी-खान (हो-झद्‌) कल्मक मंगोल या । 

झ्ाज ग्रायः सारे मंगोल बौद्ध हैँ, जितमें बाइकाल तटवर्ती वृुस्यित तथा बाहरी मंगोलिया- 
को खलखा शिक्षानदीक्षा्मे बहुत पागे बढ़े हुये हूँ । 


(३. भारतीय ग्रंथोंके अनुवाद-- 
(१) आरम्मिक झनुवाव-- 
मंगोलोंमें घर्मे अचार करनेमें तिब्बतक बौद्ध-धर्माचरा्बोंकों बहुत कठिताई नहीं हुई | जो 
भी प्रतिइंद्िता थी, बह कुविलेज्ञानके दरबारमें ही लतम हो चुको थी | कुबिलेन फर्स-पाको 
कूबो-सी (राजगृरु) की उपाधिसे भूषित किया था घौद उसे मध्य-तिब्वत, खम्स शोर 
पम्दोक प्रदेश गुददक्षिणामें दिये थे। फम्स-्पा रै२े साल तक चीनमें सहा। उसने मंगोल 
भाषा लिखनेके लिये एक लिपि भी तैयार की, जो अधिक उच्चारणानुर्प थी; सेकिन लिखनतेमें 


डर्ट बौद्ध संल्कृति [७२३ . 


समय झोर स्थान भ्धिक लेती थी, इसलिये थोड़ेसे ग्भिलेख और भ्राज्ञापत्र हो उसमें 
निकाल पाये । कुबिलेंके परिवारमें बौद्धप्ंका प्रवेश भ्रच्छा हो गया था। 
उसके एक पोतेका नाम आनंद खान और वेटेंका मंगल खान था। यही नहीं, 
छिगीसकी एक बहू जगताई ( १२२७-४२ ई७ )की पत्नीका नाम घर्मश्री था। प्रादिम प्रन॒वादोंमें 
एक आचार्य क्षोतिदेवका सुमधुर ग्रंथ वोधि-चर्यावतार भी है, जिसे लामा छोसू-कि- 
भोदु-जिन (धर्मप्रमाघर) ने किया बा | यह धौर झागेंके अनुवाद भी संस्कृतसे नहों, बल्कि 
तिब्बती भाषातते हुये । मंगोल-सज्लाटोफे समय जो झनुवाद हुये थे, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :- 

कुछ प्रवचन--लो-च-वा-शेस्रब-सेड-गें ध्लौर ज्ञामा दृग:-वा, बृचोन्‌ू-नमस्‌ (स-सृक्‍या) 

सप्तर्षि नक्षत्रसूच्न--तुब-तेमुर खानके समय १३३० ई० में अनुवादित हुग्ना | 

(२) विज्ञाल झनुवाद-कार्प-- 

इन आरंभिक प्रयत्नोंके वाद मंग्रोल-भाषामें भारतीय प्रन्योंका विज्ञाल बनुवाद-कार्य तब 
हुआ, जब कि स्वयं मंगोंल तिव्बती माषामें प्नूदित भारतीय श्ञास्त्रोंके महान्‌ पंडित होने लगे 
पह याद रज्ननेंकी बात है, कि तबसे आज तक तिव्वतके बड़े-बड़े महाविद्यालयों सबसे झ्धिक 
मेघावी छात्र और प्रगाढ़ पंडित मंगोंल होते रहे है । 

यह सुमीता उन्हें तब मिला, जब चोहू -ख-पा समति कीति (१३५७-१४६४ ई०) झौर 
उसके शिष्योंने तिब्बतमें नालंदा-विक्रमशिलाके नमूनेपर बड़े बड़े महाविद्यालय (डे-पुछू से-रा, गनू- 
दन्‌ू, टश्ीत्हुनसो) स्थापित किये, जिनमें मंगोल़ भिन्नु हजारोंकी संस्यासें आकर पढ़ने लगे । 
मंग्रोल खान यद्यपि ग्रव चीनके सन्नाट्‌ नहीं थे, तो नी वह इन विहारों एवं लागाझोंकी सहायता- 
में सदा तत्पर रहते ये। प्रल्तन खालके राज्यकालमें तीसरे दलाई लामा मंगोलिया गये और 
उन्होंने देवताशोंक सामने पशुवल्रि बंद करा दीं। तृतोय दल्लाई लामाका देहाँत मंग्ोलियामें 
हो हो गया। चोथे दलाई ज्ञामाका अवतार भी मंगोल-घरमें हुआ था, यह मंगोल-जातिकों लिये 
बड़ें सम्मानकी बात थी, भोर इससे यह भी समझ प्रा जाता है, कि मंगोंल क्यों बौद्धघ्मेंको 
प्रपनी जातोयताका अभिन्‍न अंग सममभत्ञे हैं । पांचवें दज्नाई लामाके समय जब तिब्बतमें चोड - 
छन्पा के प्रनुयायी भिक्षुओं पर अत्याचार हुये, तो मंगोल सेनाने झ्ाकर सारा तिव्वत जीत १६४२ 
ई० में पांचवें दलताई लासाकों अपित्त कर दिया; जिसके कारण हाल तक तिब्कतम धर्माचार्यका 
राज्य चलता स्हा | 

तिब्बतके लामापग्मेक दूर होनेके कारण मंगोलियाकी राजघानी उर्गा (उलानवातुर) में 
एक झौर प्रवतारी ज्ञामा तैयार किया गया था, जिसे लामा तारानाथ (तिब्बत) का घवतार 
माना जाता था। 

# # हू 
तिब्बती भाषा भारतीय ग्रन्योंके अनुवादोक दो बड़े-बड़े संग्रह हैं, जिनमें बृद्धके वचतके 

प्रनुवादको कन्‌-जुर कहते हे और बाकी दर्वान, ते, साहित्य आदि संबंधी मूल और टीका 
प्रन्‍्धोक प्रनुवादकों तन्‌ू-जुर । पहलेमें १०३ पोधियां हे ग्यौर दुसरे में २३५.। प्रत्येक परोथीमें 
आठ-नो हुआार इलोकोंके वरावर सामग्री रहती है । कन्‌-जुरका घन॒वाद चहारक कागात लेगू- 
दन्‌ ऊू-तुकतू (१६०३-३४) के शासनकातमें हुआ था। ग्रह सारी अंबराध्ति १६२३ ई० में सिर्फ 
एक सान्नमें प्रनुवादित कर दी गयी । महान्‌ पंडित छुनू-गा ओदू-बेर (आ्ानन्दप्रम) की ब्धीतता- 
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में सैंकड़ों उमय-भाषाविशारदोंने इस अनुवाद-कार्पमें भाग लिया था। पीछे इस अनुवादका 
पंकोघन करके श्ौरंगजेब कालीन चीन-सम्नाट्‌ शेड -चू या खारनसी (१६६२-१७२२ ई०) ने 
ब्लाकर्मे छपवाया । 

मंच-सम्राद चियेनू-लुकझ (१७३६-९५) मे तन्‌-जुरके प्रन्धोंका प्रनुवाद करवाया । चनु- 
साया रोल-पइ-दो-जें और ब्लो-चबुजरू ब्स्तनसइ जिमा इन दोनों विद्वानोंके प्रघीन भ्रनुवादका 
काम निष्पल्त हम्मा | पहले इन विद्वानोंने प्रनुवादके लिये तिब्वती-मंगोलकोश तैबार-किया, 
फिर एक युह॒दू व्याकरण बनाया, तब उन्होंने प्रनुवादके काममें हाथ लगाया। कनू-जुरकी भांति 
यहाँ भी सैकड़ों बिद्वानोनें सपकर १७४० ई०में काम समाप्त कर दिया । इन विद्वातोंकों संस्कृतके 
ज्ञानकी ग्रवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने संस्कृतसे नहीं तिब्वती भ्रनुवाईसे अपने प्रनु- 
वाद किये। किन्तु अनुवाद-कार्य गझ्रास्नात नहीं था। ग्रनुवाद किये जानेवाले ग्रन्थोर्मे प्रह्वघोष- 
का ब्ुद्धघरित कालिदासका मेघदूत ही नहीं थे, वल्कि नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, विक्ल नाग, 
धर्मंकीर्ति, प्रज्ञाकरगुप्त, शांतरक्षित जैसे महान्‌ दाशंनिकों तबा भ्रष्टांगह्दय जैसे पग्रायुवेदके 
गंभीर अन्ध सम्मिलित थे । 

मंगोल प्रनुवादमें कुछ ग्रन्य ऐसे भी हैं, जो तिब्बतीमें नहीं थे।. काशइयप मातंगके | द्विचत्ता- 
रिंशत्सूत्र' का प्रनुवाद चीनीसे किया मया था और पञ्चतंत्र, सिहासनवत्तीसी, ( सिहासलद्वात्रि 
शतिका) जैते ग्रन्थोंका शायद उद्गुर माषासे मंगोलमें ध्ननुवाद हुआ। हो सकता है, ऐसे 
कुछ और जी संस्कृत-ग्न्धोंके अनुवाद मंगोल-माषामें हों, जिनका तिच्बती धौर चीनी आंषामें 
प्रनवाद नहीं था। 


(३) उपसंहार-- 

पंच्यपि मंगोल-जाति भारतीय धर्म और संस्क्ृतिके निकट संपर्कमं उस समय झायी, 
जब कि भारतसे बौद्धघर्म नामशेष हो रहा था, किन्तु वह इसे भल्रीमांति जानती है, कि 
उनके घर्म भौर उंस्कृतिका मत ल्लोत मारत हैः काक्यमुनि लुंविनी्मे पेंदा हमे, वल्ासन 
(बोधगया) में बुद्धत्व ग्राप्त हुये, वाराणसीमें उन्होंने प्रथम घर्मोपदेश दिया और कुशीतारा 
(कसया] में निर्वाण प्राप्त किया। प्राज भी बइकाल तटपर कितते ही वृद्ध-वद्धायें सिलेगे 
जो मरनेके बाद मारतवर्षमें जन्म लेनेंकी लालसा रखते है। वहाँ कितने हो तझुण विद्यार्थी 
मिलेंगे, जो दिछनाग प्रौर धर्मकीत्तिकी प्रतिमासे मुग्घ हो मारत-मूमिके दर्शनके लिये लालायित 
हैं। भाज सारी मंग्रोलमूसि समाजवादकी भूमि बने गई है, किन्तु समाजवाद संस्कृति भौर 
घर्मकों प्रपने स्थानपर अपनी मर्यादाके मौतर रहनेकों ग्रनुचित नहीं सममता, इसलिए भारत- 
के साथ मंगोलिया जिस सुवर्णेसतसे सदियोसे बंधा हुआ है, उसके टूटनेका दर नहीं हैं। 

स्रोत ग्रन्थ 
१9 ते! फतह ४लाएणों एफए।ए? 
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(क्षेमेद्र) 


झवधतिपा- [ प्रद्ठयवन्च, 
मंत्रीपा) ४११, ४१३ 
झवन्तो-२५, २९६ 


प्रवरंत-४७ (प्रपरांत, गुज- 


घचलोकित संप्रवाप-२९२ 
झजलोकितेशबर-५२ [वर्मा ), 


बौद्ध संस्कृति 


८३, ९९, १४६ (बम्पा), 
१६० [फोॉनन), (छट 
(कंबोंज), ६८८, +८२ 
(कबनू-इनू, क्वन्‌-सी-इन्‌ ), 
४५, ३८५, ३८६ 
झवातक-६२ 
झषार-२३० (ज्वानू-ज्वान्‌) 
र३२, २६६, २८९, 
बै०बू, डेलडे, देलए, 
३१२ (तातार), ३१९, 
३६५४, -४ ९५ 
झ्रव्यय वक्‍्कि-५२ (वर्मा) 
झ्रश्लोक (२२७४-२३ २ई०पू० ) 
-५ (मौर्य राजा), २६, 
२७, रेट, वे७। जओे५, 
है६, शे८, डे$; डे७, 
१०१५ दहैं० 5५, 
२४१, २७३, २५५६ 
झणोककन्या-२९, ७५ 
प्रशोकाराम-२६ (पाटलि- 
पत्रमे ), ३६ 
झ्रश्नोकावदान-२४७, २९३ 
ग्रबकानी-२८० (पराधियन ) 
प्रव्वघोंब-र *, उ३े, बें००, 
३०७ (स्थविर), ३१३ 
(बुद्धचारित) वे१८ (का 
महायान-श्रद्धोत्याद ), 
३४०, ३५६ (का गंदि 
सूत्र, बज्ञ-सूचि), ३५७, 
४२२, ४२९ 
प्रब्वस्थामा-१४९ (चंपा), 
१५८ (फोनन ]) 
प्रश्बवर्मा-१३५ (बोनियो 
राजा ) 


झ्रंग्वर्भा-४०२ 


(नेपाल 


डॉ छ है, 
(नागाजुन ), ४२६ (मंगोज़ ) 
ग्रसम-२१६१ (आत्ाम) 
झ्रशुरवातीपाल-२६ २ 
झ्रसंधिमिज्ञा-३९ [अशोक 
रानी ) 


झसंग--[ +#4 8 | हे ] “४, 
और; । २६, साफ 
(की  योगचर्यामूमि) 


३१७, ३१८, वे३६ (का 
सूत्रालंकार), ४०७, ४२९ 
शहाम-२११ (झ्सम, 
आसाम ) 
ग्रहिच्छज्ष-२९९ 
झ्रहोम-२११ (प्रास्ताम), 
२१२ (चाब्रोंकी झाखा), 
२१५ 


अंहोमच-२० ( के पिता बाम- 
देव) 


झ्राइ-त्वाइ--3३५ 

झ्राकुनोहन-२८५ (जापान ) 

झ्रागम-२८० (निकाय ] 

झाइ-चुम्रिक (ग्राइघपुर |- 
१६६ (कंब्ोज) 


“जझ्रादिषव- १०४ (जावा) 
“जादिपव किडुइ-१३२३ 
(बालीदीपे) 

प्रावित्यवर्मा-८३ (सुमात्रा 
झ्राविलांघन-१२७ (वाली) 
झानंद-२१६, ३०६ 
झानंदलयान-४२७ (मंगोल ) 
(स.पण, )- 
४१३, ४२६ (सं.स्क्य) 
झानवपर-२९९. 

झानंद महायेर-५४ वर्मा 
धानंदसेन-२२९ (गा. जग. 
राजा ) 


धांप्न--१०, ४3, ४ ट, # ३० 
(बाली ) 
आ-मला-केमेग-२ ३९ 
(ललोतन) 
भागभुर-२७१( ( तदी ) ॥ बे६ ६, 
डश४ 
झापपाला-२७ (बेरो) 
प्रायुवंद-२५२ 
झाराणनी-१ १४ (जावा) 
पघ्ॉरो-मू-१८२ (कंबोज ] 
झार्मोनिया-२६६ 
भायं-३, ४, १०९ (उत्तरी 
भारत ) 
नया का १, २५३ 
भाषिक, कूचामें ) 
झ्रायदेव-२९८, २९९, ३०७ 
(स्थविर, कानदेव), ३४३ 
(का क्तशास्त्र ) , ४० ९ (का 
हस्तवालप्रकरण ), ४१२ 
(का चतु:शतक झादमव ) 
प्रादेश (उत्तरमारत )- 
१७३ (कंत्रोज), १८८ 
प्रार्यवर्भा-३ ४४ (कोरियाका) 
ध्रायवेरोचन-२३८ (खोतन- 
राजगुरु) 
प्रायंदाक-२२८, २७३ 
प्रायंझूर-२५३ (कूचीम ) ह 
३५७ (की जातकमाला) 
प्रारज्ञी-२५१ [| सुखारी 
शकोके राजवणका नाम ) 
झालयबिज्ञान-३ ६८ 
झालवक (हस्तक)-२१६ 
प्रालवी-[० (झरवल, कान- 
पुर), २१० (यूझनमें राज्य ) 
झ्रालार-६ (कालाम ) 
ग्रा-त्यों-जा-२ ३९ (खोतन ) 
झावा-४५८ (वर्मामे रतनपर), 
५९, ६०, एद 
शाइचर्य विहार-२५० (कुचा) 


हक 


“झाक्ममपर्ज - १०४ (जावा ) 
प्रास्ताम-२१०, २१६(प्रहोम) 
प्रास्ट्रेलिघा-७२, १४० 
इक्वाक-४७ (वंश), ४७ 
इंग्लिग्ा-२५७ 
हुंग्लेंड-२१८, ३७० 
इतालो-२५७, ३७३ 
(देखो ईचिद्व ) 
इब्क्ति-सरी-२५७, २५८ 
(कउ-चियान, लोचो) 
इनालोंक  घारणी '--२४५ 
(सिद्ट-क्याहू 
इनिजू-हे रे रे 
इन्दु-२७८ (हिन्द) 
इन्वोंचीन-४७ 
इन्दोनेसिया-४७, ६८, छह, 
9७२, «८६९, ८५, ८७, ९५, 
१८, १8९ १२०, १र२, 
१२४, १२६, १३४ (बाली), 
१३८ (बोनियों) २८% 
३५७४ २७२ 
इन्द्र-१३१ (कांची), ६७१ 
(कंबोज), २३९ (श्वोतन), 
रा 
हन्द्रगुप्त-रे ५६ (स्थविर] 
इस्द्रगिरि-८० (मज़ब ), ८१ 
इन्द्रजयवर्मा-१८० (कंबोज ) 
१८१, १८५, शृटट 
१८० 


इन्हपुर-१६८  (कर्वोजर्से 
विषय ) 
इन्द्रबोधि-१ १२ 


इन्द्रभव्ेक्वर-१५२ (चंपा) 
इम्हयोगेडबर-१५३ (पा) 
इन्द्रलक्ष्मी-१५७९ (कंबोज) 
इन्त्रवर्मा-१४५ (चंपा राजा), 
११५०-५५, रै७रे, १८*ै, 
१८५ (इन्द्र० 3) हटट, 
३३५ 


४३३ 


इन्द्रादिस्थ-२१२(थाई राजा) 
इनशान्‌ू-४ २ &. 
इस्मबतूता-<2४ [सुमात्रा) 
इब्न-रोस्ता-९ ६ 
इसोशुलन्‌-२ ११ (पूर्वी गंधार 
राजा ) 

इयक्-३ ६४ 
इयेनू-लियाइ-३५२ (कैफ 


« गेंगर| 


इरावबदी-५४ (वर्मा, प्रचिर- 
बती); २१० 
इलाहाबाव-६१० (कौक्षाम्वी 
इलो-२२९ (नदी ), २३०० 
३३, २६६, ३२२, बे२८, 
इच५ू, ४२६ 
इलो-उपत्यका-२ ४७ 
इस्लाम-२२७, ९३३, २६०, 
है५४, ३५५६, ४०१ 


इस्सिकक्ल- २४८ 

ईरान-वे४, ४2; है२१, 
६८०, रेबें४, इूरु६०, 
हऐ६७, रछईे, रधुर 
ज०५, ३२७, बे२८, 
रेत, डदे६८ट, जेहूद, 
३७२ 


ईरानो-२३२, २५५, २६२ 

ईशानतुग- १०५ (जाया 
राजा) 

ईशानतुंगबिजया- १ ० ४ 
(जावारानी), १०५ 

ईशानचर्-११६ (जावा 
राजा ) 

ईशानपुर-१६५ (कंवोज 
राजघाती ), (६७ 

ईशानजद्ेबबर- १५६ ( चंपा ) 

ईशानयर्मा-१४९ (चंपा 
राजा), १६५ (कंबोज 
राजा), १६६, (१६७; 
हट (ईशान० वी 
कंबोज राजा 


डे ३४ 


ईद्ञानबंदा-१०६ (जावा) 
ईशान विक्रम-१०४ (जावा 


राजा ) 

ईदानेब्वर-१०७५० (चंपाम ), 

ई-दिइः-३ २२ 

ईइवर-१९१ (कंबोज] 

“उंद्घरकत्तंत्व निराकरण 
४१८ (नामा्जुन) 

ईशवरकूृष्ण-३ २८ 

ईइवरदेब-१५५ (चंपा] 

ईदवरपुर-१८७  (कंबोजमें 
वंतेलूश्ेइ ) 

ईसाई-२३४, २५०, ३२८ 
३७०, ३७३, 3५५ 
(जापानमें ) 

ईलोनों कामों-३९१ (जापान ) 
उद्दगुर-२३०, रे३३; रेडेंडं, 
२४८ (तुक), २५३ 
२५५, २५८८-६०, १२६४-६८ 
जउदगुर भाषा-२५१-२५४, 


२६२, इरे७रे, रे२८ 
२५, रेरे१े, पेडे७ 
(तुक) ३२५९ (वर्ण- 
माला), २६०, ३६७, 
४०८ [(होर) ४र४, 
ड२६ 
उद्दगुर-राज्य-२५६ 
उद्दगुरनलिपि-२५८, २६७ 
उद्दगुरी-३६९ 

उग्र गहपति-२ ६१७ 

“उप्र परिषच्छा सूत्र - रेड! 


उग्रपुर-१६३ (कंबोज ) 
उमग्रप्तेत-१२७ (बालीराजा ) 
“उद्ध ब्रंजर - १२३ (बाली 
द्वीप) 

उच्च-२३५ (सिद्-याह) 
उज्जमिनी-३७ (देखो 
उज्जैन), २९८ 
उज्जैन-११( के महाकात्या- 
यन), २५, ३७, ४०, ३१९ 


उस्बेक-२२७, २३१ 
उद्बेकिस्तान-२ २७, २४८, 
२७१, ३४४ [में तुषार देश ) 
उस्बेको-२६६ 
उडतपुरो-४२, ४० (विहार- 
इझरीफ़) 
उडोसा-३४३ (का ब्राह्मण 
उत्तरार-३७२ (प्रतरार भी ) 
उत्तमगिरि-४२ १ 
उत्तर-२७ (सुवर्णभूमिमें ), 
४६, ४७, ७६ 
उत्तरकाशोीं (बाराहाट)- 
४७9५, 
उत्तरजीव-५३ (वर्मा),५४ 
उत्तरा-२१७ (नंदमाता ) 
उत्तिय-२७ (महेंद्रसाथी ), 
३९ (सिहलराजा) ४ 
(सि. रा.) 
उत्पल्वर्णा-२ १६ 
उत्तेजना-९० (जावादानी ) 
उदपवंत-८३ (सुमात्रामें ) 
उदयत--६ (वंत्सराज), 
२३२३, रैंकड्ड (जावा- 
राजा), १०६ ६९६५ 
(वाली हीप) 
उदयनाचार्य-३ २ 
उदयसुंदर-८ ३ (सुमात्रा) 
उदयादित्य. वर्मा-८३ 
(सुमात्रा ), १८९ (उदय ० 
कंबोजराजा ), १९० 
उदानवर्ग-२५२ (कूचीम ), 
३५७ (धम्मपद) 
“उद्दानालंकार  टीका-२५२ 
(कूचामें) 
उदायी (काल )-२ ६६ 
उदगत गृहपति-२१७ 
उहक-<६ (रामपुत्र) 
उद्दालक-४ 
डउच्चान-२४९, २५६, २५९, 


३०८ (स्वात), 
३४७ 
उद्योतकर-२२ 
उऊद्रापन-२५ रे 
“उन्मादयन्तो 
२५३ [([कूची) 
उन्मागंशिला-२१० (युत्षत्‌) 
उपगुप्त-३०६ (स्थविर) 
उपजोव-२४२ (खोतन) 
उपनिवयू-१३, १४ ७ 
उपन्तय-१ १० (जावा) 
उपजुन्य-२०३, ३१५ 
(चीन), ३१९ 
उपालि-४४ (स्यामी भिलु), 
२१६, २१८ (थाई) 
/“उपासकशोल-३ १२ (सूत्र) 
उपासिफा बिहार-३५९ (लंका 
में) 
हक (सरोवर ) 
उम्यदों- (शोतोक्‌ )-३८२ 
(जापान ) 
उमा-१३६१ (वालो), १४७ 
(चम्पा 
उम्मा-९६ (प्रसव) 
उरगपुर-४९ 
उरबतुकाऊ-१ ३१ (बाली ) 
उरसकेनतू-१ २१ (थाली) 
उरश्यिह् ताइ-२७० 
उरियू-४२४ (मंगोलियाम 
सरोवर] 
उस्मुचों-२३५ (तिहुवा, 
सिडवयाड), १६०, २४७, 
(पेइ-चिछ ) 
उर्गा-४२८ 
उलानबातुर ) 
उलानूबातुर-४२८(मंगो- 
लियामें उर्गा) 
“उसनबलि -१०४ (जावा) 
उस-२२५ (सिद-क्याड़ ) 
उई-२४९ (कूची) 


३१९९, 


जातक- 


ऊ-३०७ (लियाहू-सब्नाट), 


३०९, रे११, ३२० 
फनफिह-३ ४७ 
कऊ-कुक- २५५ 
भिक्ष] २६४ 
ऊ>चा-३४८ (दक्षिण भारत) 
ऊन्‍चेह-३२४४ (स्रोड- 
चन्‌की रानी) 
ऊन्‍ती-२७६ (चीन-सम्राट, ) 
रेछ9, जेण्ट, ३४१४ 
(सुड-सम्राद), ३१५, 
३२० 
ऊफा-२६६९ 
ऊन्यू-धिषे-३५२ (राजवंश ) 
ऊ-राज्य-(२८३) 
ऊरालपर्वतत-२७१ 
क-अंद्ा-२८२, २८४, २८५ 
ऊ-बो-क्षी-२९७ (राजगृरू] 
ऋचीकर-२२९ (य-ची), 
२८० 
ऋषिपतन-७ (मृगदाव), 
[० (सारनाथ, बना- 
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कम्पित-१७९  (कंबुजमें 
दासी ) 
फम्बकू-१० ९ ( कुतो, जावा) 


कंबु-२२० (पेशावरके 
क्षत्रिय 
कंबुऋणथि-१६१ (कंब॒ज ), 
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हर, 99, ८ ० 
१०३, ११९, १५३, 
१६७, १७८, १८१, १८१३ 
कम्बोजो-६७ 
फ्युप्रत्‌ू-१३५ (बोनियोमें 
नेंदी), १३६ 
कयहस्‌ू-११८ (बोनियो) 
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१२१८ई० ) ३६७ 
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बंश, पश्चिमी ल्यात) 
रे६८ 

कराखोजा-२५६ (सिद- 
क्याद कू-चु] 
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काइयन (महा-“डंट३े ई० 


पृ०)-१३१, २५२, २५३, 
साहइमपगोत्रीस-३ ४ १ (बोधि- 
हु 
"क्राकपपपरिवत्त सूत्र -३४१ 
काद्यप मातढ़-२७९, ३०४६, 
$३8% 5२९ 
काइयप स्थविर-४२ ( सिहल ) 
काहयपीय-२९, ३० 
कासगा-जिन्‌-शा-रे ८९ 
कास्पिपन-३६). [देखो 
कस्पियंन भी ), २६६ 
काहिरा-३ २४, ३४७० (करों 
मित्र 
किह-कि्-३ ४८ 
टीय आदम ) 
किल्निनतल-२४९ ( सिड-कयाडु ) 
कित्तन [६०७-११२५ ई०)- 
२७ (देखों लित्तन] 
कित्तरा-५१ (स्थबिर ) 
कित-सनु-लोक-२ १४ (भाई) 
कित-सबिन-२४२ [ख़लोतन ) 
किवार-२३० (ज्वेतहुण 
डर५-५५७ ई०) . 
किन्‌ (१११५-६ २३४ ६० ) 
(जर्चेन 
किन्नर-४०६ (कनोर) 
किपचक-२२७, र्र्८ 
(०मद्भूमि) 
किपिन-२४९ (काबुल) 
किप्ष-२४२ (लछोतन) 
फिम्रनू-में-२ ८४. [-लानः 
किछ) द 
फियान्‌ू-२४८ ( कूचा-राजा ) 
किपाही-प्रगेन-पमतहुस- 
१२३(जाजा ) 
किय्रेन्‌-चू-२८५ 
किपे-फान-लामो-३ ३ ४ 
किसोमिशु-३९२ (जापानी 
विहार) 


(नेस्तो- 


कियोमोरो-३९४ (ओगन्‌ ) 
किरणिज-२२५, २५५, 
६०, रे६६,. अदरक 
(#सरोवर) 
किरण-१११ (जावाकी 
राती ) 
किरात-८5 (चिलात)। 
१८८ (कर) 
किरिन-२७ ९१ 
किर्हादे-४७ (किरात ) 
किलम॒त्रा-२४१ 
को-को-पे-३ ठ्द्े 
को-क्या-ये-३०६ (चीनमे) 
कोत्तिष्वज (११८२-१२१६ 
ई०)-व४ ( तिब्बंती सामत्त 
डगू-पा्यलछन्‌ ) 
कोत्तिज्षीराजसिहु (१७४७- 
८२ ई०)-४४ (सिहल 
राजा), ६४ 
फुदगर-र२ २६ (सिझ-क्यारू) 
कदशान-रे१७. (कुशान, 
कृषाण ) २४४ र्६७ 
(कुइसन ) 
कइसन-२६७-"-क-पाण | 
कउऊ-झो:-३३६९ (याझू-रानी ) 
कए-बा-४०४ ( चीनी श्रदेश | 
कड-तो-्चो-३०२ 
कचकर- १४७ ( चंपाका पर्वत | 
क-चिहर-जै-२२५ (सिद्ध 
क्याहू] 
कूजरकुंज-९० (द० भारत ); 
१६६९ (०दक्षिण-भारतत्त 
तांत्रिक विधि) 
कंड्यान-२१६ 
कुंडलकेशा-२ १६ 
कुणाल (२५० ई० पू०)- 
०05] 
कुतलिगा-११८ (वोतियो) 
कतवरंगिनि-१ १८ (बोनियों) 
फ्तसंबत्त-१८८ (बोनियों) 


कती-१६८ (कंवजमें गांव) 


कतुबहीन-५४ 

कतुल-रे६४ 

कुतेइ-१ १८ (बोनियामें 
तद-जुड-कते ) | शृ द्र कु 
श्द्ड 


कतेब (७०५-१५ ६ई०)- 
रंर२े१ (अरब-्सेनापति), 
९४५० 

कुयोदाच-६५ (वर्मा, 
विहार 

कूबबू-११५ (जावा गाँव) 

कवारा-३८ ६१ (कोसियाम ), 
३८९५ (»कोरियाकी मूर्ति 
जापानम ) 

कूमिर-११९ (डीप) 

कुन-गा-पझ्ो-श्ेर-४ २८ 
(मंगोल) 

कून्‌-गाटपल्‌-छत््‌ (१२१४६- 
७५१ ६ई०)-४१४  (कन्‌- 
दुगऊग्येलू- मछन - आतन्द- 
ध्वज सकक्‍या लामा]) 

कूनू-ग-जिद्पो (६११६८ 
५८ ई०])-४१३ (सक्‍या 
जागो कनू-दग5-सव्निक्पों 

कुम्दुझ-१ २५ (वोलियोम ), 
१३६ (कॉकांच) 


कतृ-बो-३९४ (जापानी 
विहार)... 
कब्िलेखात ( १२६०-६४ 


ईठ ) “4७, ४५८। १२, 
११४, ११५, १८५, १८६, 
२११, रेएैटेिे 5५९ 
(सम्राद), ३७०, ३७४१, 
४२६, ४२७, ४२८ 
कुबिले हानत-४ १४ (+- 
कब्िसेखान ) 
कुबर-१ ३१ (बाजी) 
कुमार. (कुझर)--४०३ 


काल लख 


कमारकलदम-४ १२ (भोट ] 


कमारगप्त-५ छः 


कमारजोब (३३२-४१३ ई० ) 


ब्योड्ट, रेड, पर५ ५, 
२८४-२९५१, १५६७५-३०६, 
३१७, रे४ १ 
कमारवेबी (२५० ई०)-३३ 
कमारबोधि-२९ १, २६४ 
कूमारलात-३०७ (स्थविर) 
कमारलाम-३००, ३०७ 
कमसारायन-२९७ 
कूमारिल-र२ 
कुमुबवती-२४२ (खोतन ) 
कुम्‌-तुरा-२५७ (सिददू- 
क्याड ) 

कुम्हार-१३० (बाली) 
कुयेन्‌-लुन्‌-३ २८ 
कयू-येय-२४२ (ल्लोतन) 
क्रब-(५५०-२९६ ईए० 
पू०)-२२१ (ईशान) 
र्‌छ्डं 
करक्षेत्र-२५, ४१९ (के 
पंडितकृष्णाभद्र ), ४२१ 
(के मोकुलनाथ. मिश्र 
वलभद् 

कर-पंचाल-४ 
झलनाथ-३१६ ( >-परमार्थ ) 
कवो-हिनू-२५० (शाजा, 
सिड्‌-क्याड) 
शुवो-सो-२९४ (दाजगुरु) 
काव्योविक-५२ (वर्मामे) 
कदा-२४७ (कपाण) 
कशा-हीप--२ ४७ 

ककर (कमार )--४ ० बे ( नोट 
कशा-२४७ (कचा) 
कुपतत- २४४८७ $हुताण, 
कदसन, पू-ची) 
रुशिक-पुत्र-२० (बिश्या 
मित्र) 

कश नारा-४२९ (कसया) 


ड३े९ 


कषाण (२५-४२५ ६०)- 
१४०७, २२५ र१०, रे २२, 
र४१, २४४ (कुइसन,यू. 
ची), २४७, २५९, २७८, 
२८०, २८९ 

कुधानसेन-२४२ (ज्लोतन) 

कुसीनगर-१० (कसथा) 
कुसीतारा-५ (कसया।) 
कसुमपुर-३६१६१ (“पटना ) 
कुसुमी-१८३ (बर्मामें 
बंदरगाह) 

कस्तन-२३८ (देखो लोतन, 
स्वतन |, 

कू-कट्ट-३९३  (शिगोन- 
संस्थापक कोबों या-दसी ) 

कककू-९६ (अ्रीक्षिजय ) 

कू-बडः-२९२, २९६, उेटैर 
(कन्सू ) 

कूचा-२ ड०, २३७५-४०, 
२४६, र४७-५४, २४८; 
२५० (हत्वाकांद ), २५५, 
२५७, २५९, २५०, २६५, 
२६७ २९६५-९८, ने०७०, 
इण्ड, ३१०, ई४५ (के 
शुभाकर ), ३४७ 

क-चाकू-२९७ 

कूचार-२ २६ 
कू-चिनू-२४७ (कूचा) 


क-खू-२५५ (सिड-क्याइमें 
करालोजा ) 
कूमिस-२६६ 
क्युक-( १२४६-५१ ई०)- 
३७० (मंगोल सम्राट 
करिल्ताई-३६८ (संसद ) 
करिल्ताई (महा)-३६७ 
(जन-संसदु ) 


कर 

कृगी-२५५ (क्यू-शी, चेशी ) 

कुतनगर-९५ (जाव-राज़ा ) 
१२७ (बाली), ट्रे७ 
(बॉनियों ) 

कृतब्धल- ११७ (चकघर- 
जाबो ) 

कृतराज-१ १६९ 

कृतराज जयवर्धत-११७ 


(जावा-राजा; विजय) 
कृष्ण-१७९, रे४१ 
कृष्णा--८७ [नदी ) 
॥क्श्णापन -१०४ (जांवी 
काज्य ),. ६१० 
केइजो-३२५ (पिडू-यन्‌) 
केमोन-उ८८ (जावान), 
३९० [(भ्रवर्तसक ), ३५५ 
केडा-3१ (क्टार, कठाह 
द्वीप), <४, देखों केंदा भी 
केता-११८ (जावा) 
क्रेतुमती-२५३ (नगरी ) 
केवरों-८५ (जाबार्में दाहा 
राज्य), ११० 
केदा-5५, ७८ (केदा दास्ल- 
झमन, मलय) ७९; ११८ 
केदा-वंध-९६ .. (झैलेन्द्- 
घंडाज 
केदुअपूलुझू-११५ (जावा) 
फ्ैदू-१ ०० (जावाम मैदान ) 
क्रेह्ा-09 (कला) 
केमुलित्या (१०८४-३१ ११२ 
ई०)-५१ (वर्मान्राजा), 
प्र 
केन्लम-२३१, २४३ (भाषा), 
२५१, २५२ (तुलारी 
कं, ख), 
केन्तम्‌-भाषो-२ २२ 
के-पिन्‌-३४७ (कपिजा) 
केरइत-३६७ (फकरबीला) 
केरन-४८ (छलेड) 


केरल-र३२ 
केराबलू ३५ (बोनिवोसे 
पर्वत 


केलइ-१ १८ (मलय) 
कैेलड-तन्‌-१२० (मलब ) 
केचद्टपुत्त-१४, १५ (साति) 
के-वा-सो-३०९ (फ्रेंच) 
केशपुञज-२३ (के कालाम ) 
केतशि-१५४ (चजंपा) 
केसरों वर्मा-१२७ (वयाली- 
राजा ) 
कैटम-१५४ (चंपा), 
१७५ (कंबुज] 
कं-फेड-३ २३ (प्रदेक्ष ), 
३५२ (इसेनु-ल्याड), 
05 ३५९, ३६६ 
कलावा-१ ०० (एलौण) | 
१६१६ 
केसलर-२ ३४ 
कोइ-घो-३ ३७ 
कोक-तुर्क-२६५ 
कोक-नोर-२२* 
कॉकण-र४ (के शिसाहार ) 
कोकथी-३०२ (कोरिया) 
कोकलो-३२७ (मंचूरियामें) 


कोकोनोर-२८६, ४७ 7; ४२० 
कोड्गोन्युजो-३९४ ( जापान) 


कोड न्‍गो-सानू-३७७ ( व्य- 
पर्वत ) 
कोड-ज्ो-४०२ 
चन्‌की रदानी) 
कॉजज-२४२ (खोलतन ) 
कोफ्कजोी-२८७ (जापानी 
विहार) 
कोचीन-चोन-३४५ ( क्याउ 
कोटिपुत कसवमोत-२८ 
कोद्ठित (महा)-२१६ 
कोताबेगन्‌-१३९ (बोनियों 
कोतो-१३४ (बोनियोमें 
कूती)। ... 


(च्ोड़- 


कोविल्लकत्यु-२ २० (कर्पिल 
चस्तु, थाई) 
फोबोयाइसी-३४६ [० 
३९५३-६५ (शिग्रोन 
संस्थापक कोकाइ) 
कोमुलल-२७५८ (हामी ) 
कोम्बेक-१ ३६ (बोनियो ), 
१८ 
कोयासान्‌ू-२४७,. ३९६ 
(कोयाशान्‌ ),. ३९३-५६५ 
कोषेन-१९२ (जापान) 
कोरियन-३२६, ३८० 
कोरिया-२२, 5 ५७ 
७, . न ५ श के श्र ॥ 
३०२, (के तीन राज्यः 
कोकयी, पैंकचे, सिल्ला), 
२७३, २७८, १०५६, 
'जैस३े, ३२२०, रेर९, वेरे०; 
ब५७०, बै५३), देरत, १५६८, 
डेछउर, रेछक, र७, 
३७९, २०१९ै, १५०, 
हल रे 
कोलंबो-४४ 
कोलिय-५ (गण) 
कोलोफेड-+ १० 
राजा) 
कोश-२४६ (सिद्ध-यांद) 
कोशानिया-२ ४८ 
कोशो-२५ 
कोसल-११, १६ मे 
सालविका | 
फोसिफोपुत-२८ 
कोसेयथि-३९२ (जापान ) 
फोहदामत-२२५ (कपिश्ञा, 
अ्रफगानित्तान ),, २२६ 
कौ-चुऊक-२३८ .(यबाइ- 
सम्राद ) 
कॉडिन्य-१२६, १४९ (चंपा ) 


(युत्नान- 


१५८ (फोनानु), १५९, 
१९१ (कंबंज), २१५ 
(झ्राज्ना०) 
कौपिझछ-२ ३६ 
कौमार-भुत्य-२१७ (जीवक ] 
कोशांबो-१० (इलाहाबाद ) 
२१० (युन्नान्‌) 
फौक्षिक-२१८ (वसुबंधुका 
गोचर] 
फोशिक ह्वामी-१४८ 
(चंपा) 
कोसिझ-११५ 
सेनापति), ११६ 
कौ-स्वेझ-च्यानु-रे रे ८ 
बया-उ-३४५ (कोचीन चीन ) 
क्याझ-चे-२८५ (तोह-किह् ) 
क्याहु-यिन्‌ू-२४७ 
क्याइ-सो-२८२, 
क्याकृन्सु-३ २० 
क्या-ब-स्था (१२८७-९८ 
ई० )-५८ (वर्मा-राजा 
फ्या-सवा-५५ (वर्मा) 
क्यि-दे-नि-म-गोंनू-४ ०८ 
(स्क्‍्यिदू-त्दे-स्निन्म- 
मूगोन तिब्बतीराजा ) 
क्यू-झू-३२८० (च-कू-शी) 


(मंगोल 


८६ 


इयोलों-२८८ (में चि- 
प्रोनू-इने), ३८९, ३९१ 
बह, पंप 

क्रां--०६ (मलवर्म 
डमस्मध्य )-९६, १६० 

काफह- २० 

क्रिमिया-३ ६८ 

आराम (डाक्टर )-(०० 
(जावा]) 

क्लोमेन्त-२५७ 


क्लुझ-कछ- १२८ (वाली ) 
क्लूहलुड-कुझ-१ ३१ (वाली- 


में पुरगुवाललवा) 


ताम-्सूचों 
क्‍लोझ-फोड-१२९ (बालोम ) 
कवपि-सकू-२२९ 
कवाइ-युवेन्‌-३ १० 
वान्‌) 
इवाइ-सोी-२७५ 


(जेचु- 


क्वान्‌-इनू-२९२ (अवलोकि- 


तेश्बर,  ववान-सी-इन ), 
श९१ 
इवान्‌ू-ऋन्‍तोी-२३८ 
बवान-तन्‌--३ ०७ (चीन) 
इवान्‌-तिझइ-३३५ 
क्वानतुर--२७५, 
पड 
क्वान्‌-सो-इन्‌ू-२९३ 
(<-अवसोकितेस्वर 
क्वॉलेल-< 
क्षणनंग-२०६ (कंबज ) 
क्षीरसतागर-२०२ (कंदज ) 
क्षेम-३ है ३ 
क्षेमेतत्न-४१५ (की भ्वदान- 
कल्पलता ) 
छांगाई-४२४ (पर्वत) 
खड्-किउ-२८२ 
शह-मोंड-सियाह-२८ १ 
र्टर 
ख़ब्िरवनिय-२ १५ 
खम्मन > ४२७ 
3२७ 
छम्‌-फेन्‌-फेन्‌ू-२ १३४ (थाई 
नगर) 
खत्बात-< १ 
छाम्र-राजा-४२० (बेरि) 
छमस-४११  (खम्‌, पूर्वी 
तिब्बत ] 
खरोष्ठोलिफि-२३७, २६३, 
२६७ 
खलू-खा. ([संगोल)-४२० 
(का गुक्नीखान ), ४२७ 
झगा-२२९, २७८ [पे 
"  लस, क॒त्रा, शक ), ४७६ 


बैरर, 


(खम्स), 


डीढ १ 
खस्त-क्रा-२७८ [नेपाली 
भाषा ) 
खाकात-३६७. (राजा- 
घिराज, कगान] 
खाऊ--२८५ (सोंग्द) 
लाइ:थाई-२८४ 


खाह-सों (१६६१-१७२१ 
ई० )-४२९ (चीन-सम्राद्‌ 


खान-३६४ (5>लाकान, 
कगान, हानें, राजा) 
छान्‌-घालिक-३ ६९ (पैकिड) 


३७० 

छारिका- १८४ (+5 रेट 
सेर) 

खारेक्स- २६८ 

जारेस्मशाह-( १२००- 
१२२० ई०)-३६ 4 

खिझनात्‌ू-३६४, ४२४ 
(पर्वत) 

जिताई-२७४, २८६ 
(<-चीन) 


खित्तन (९०७-११२५ ई० ) 
ज्न्शडड (कित्तन), ३२०, 
“कर, रे४े३, अपर 
(स्याउ), र५४, ३५६, 
३६०, दे६४ 
खित्तनो-३६० 
छि-र-चें-पा-४ ० ८॒ (स्िं- 
स्म्येंदु-प, तिव्बती) 
छुगृ-नग-चें।न्‌- ३७७ (कोरि- 
यामें सुवावती विहार) 
खुक-कू-च-रेट४.. (करू 
फूसी ) 
खुझ-फ-जू-२८४ (कन्फ्सी ) 


झुज्जत्तरा-२ (७ 
छुतन-२२२ (देखो खोतन ) 


अंडर 


खुन-सास-चोल-२१२ (वाई ) 

छरासान-२३३ 

क्लूसेख्लोरा-४६ (सुवर्णभूमि) 

खेडुपू-४१८ (मलसू-गप्‌) 
खेमा-२१६ 

छंबर-३६२े 

खोकन्द-२२९५ (नत्तायु- 
बान ) 

खोह-ख्ा-२२ (गंगा) 

खोतन-२२९, २३५, रेबेच, 
२३८-४२ [राजवंश ), 
२४४. (तरिम-उपत्यका- 
खोतन, मीरन, सारकंद ), 
२४६, २५६ (की भाषा 
तुखारी १), २५९, २६०, 
२७६; च<र३, २*ने, न००। 
३१५, २३% २४७ 


लोदोम-२२०. (गौतम, 
बाई) 

छोन्‌-कोन्‌-स्प्‌-४१३ 
(तिब्बती लामा) 

जोर-दे-४०८  (्खोर-ल्दे 
तिब्बती राजा पीछे ज्ञान- 
प्रभ्म) 


हमेंर-3२, १०९ (कंब॒ज), 
१८३ ६१६०, ६६९, (5५७ 
१६७, . (घर), है७७; 
हट, हैटवे, रैटछ, रैटट 
(++किरात ) 

छवारेज्म-२३१ (खारेज्म भी ) 

शगनगंज-< ३ 


क्याझू) 
गंगा-४, ३८, ७३५९४, १२५, 
१३१, (वाली), १५४, 
(चंपा) १७०, १९० 
(कबुज |, २०३, दरे२१ 
गंगा-उपत्यक्ा-२ ७३ 
बंधाघर-१२१ (जावा) 


बोद संस्कृति 


गंगाराज-(४७ (चम्पा]) 
गंगेशोपाध्याघ-द रे 
गज-एंगोन-११९ (जावा) 
गज़नवी (महमूद ) 
(१९७१०३०ई० )-र रे ९ 
इं५७ 
ग़जमझंगरि-११९ (जावा) 
ग़ज़मद-१ १७-१५ (जावा), 
१२३, १३७ (बोनियो ) 
ग़जयान-९० (जावा) 
गणेश-५२ (वर्मा) १३१ 
(बाली), १३२ 
शंडक-१२५६ गंडकी ), १७० 
'ॉडव्यह - | व 
भशण्डिस्तोत्र -३५६ ( प्रश्व- 
घोषकृत ) 
गन्तेर-१ ११ (जावा) 
गंन्कत-४ १७ [(वरगफदन्‌, 
तिब्बती विहार), ४१९, 
चर्ट 
गन्दनुन्ठोपा-४ १८, ४२४१ 
(गन्दनका महन्तराज ) 
शंघार-२७, ३०, रे २१ 
'हंत, छरें, मे है० (युत्नन- 
में पर्वी०, थाई), २६१, 
२२५, १२६, २४९, र*९%८; 
११, . नेरे० गेरे॥ 
३२८-३१ (व्युप्नान्‌) 
गंधारकला-२२६, ६६१, 
रे मे; ३२१० 
गंधारहली-२५८ (०कत्ता), 
श्र 
गंभीरेश्घर-१६६ (कंजुज) 
गया-२१५ (थाई) 
ग़याघर (१०७४ ई०)- 
३० है; ४११ (मोट) 
गयाविषय-*९ ३ 
'आषाशी्ष -ह३०६ (सूत्र) 
पलियाहों-१ ६९ (द्वीप) 
गहुड़वार घंश (१७०८७- 


११९३ ई०)-४२ (मारते), 
रे 
गाडफ़े-हस्तलेख-२ ३२७, २४२ 
गा-जग-२३६ (देश), 
गा-बा-४ २८ (मंगोंल, 
दग5-व ) 
साथियों (प्रोफ़ेसर )-२६५ 
गियांजर-१ १३ (प्रपेजेन, 
वाली ) 
गियेन-३९० (जापानी ) 
गिरगास्ती-७६ (जात्ति) 
गिरिक्षि-२०९ (कंबज) 
गिरीन्द्रवर्धन-१२० [जावा ) 
गिल्गित-२ २६, २६५६० »७८॥ 


गे९६ 
गौत-आर्या- ह ९७ 
विध्णुवर्धती ) 


(जब- 





१०६ 
शुणभमरद्ग- २ ० हु क्र, दर १४, 
३४०, 35४४ 


गुणमति-३१८ 
गुणवर्मा-८६ (जाबा) ३०१, 
डे ण्दू दं १४, (निश्षु 


चीनमें ), ३४३ 
गुणलागर-१९६ (#्रीराज- 
पुत्र) 
शुणाकरभद-४ ११ (भोट) 
गणाद्घ- शैज्पू 
शुणानंद-४४ (सिहल मिग- 
(केतु ०) + 
गुणाभिलंकार-६३ (वर्मा), 
६४ 


गुजरात-२५ [में सूनापर्रात ), 
४५. €&९, <9 

“जुनकथ “१३३ (वाली) 

गुना जतो-१२३ (सलिक 

इब्राहीस, जावा) 


गन छ-अनुझ- १२६ (वालीम 


प्रबल 


गुनुझ-कपाइ-१३८ (बोनियो) 


गुनू झगुझ-१३१ (बाली) 

शुनोझू जिराई-७७ (केडा 
शिखर ) 

गुप्त-१४६,, ३३६ (चीने) 

गुप्तकला-२६ १ 

गुप्त-काल-ई६३, ८२, ६४० 

पुप्तराज्य-२ ३० 

शुप्तवंश-९६, १६५ 

गुष्ताक्षर-२३६, २४३३ 

घु-१३९% (बोनियों), १३० 
(बत्तार) 

गुरनू-१ १८ (दीप, गोरोड) 

गुरुज्न-१ १२ (पू० बोनियोमे 
गोरोड ) 

शर्जरअतिहार (७८३- 
१०८० ई०)-१६९, १८० 


गुलासवंदा (१२०६-९० ई०) 


5-3], 


गुश्नी छानू-४रे०, ४रे१, 
४२७ (होशद मंगोल) 


शगगों-39२ (सेलीवीजकी 
जाति) 
गुंगें-४०९ (प० तिव्वत, 


शइ-आुद् 
गेइज्ञा-१९६ (नत्तैकी) 
गे-जुदू ४०८ [ तिब्बती दूगे- 


ब्युदद्‌) | 
ऐडस्‌-पा-४२० (राजा दगे- 
प्रमूस-प) 


गेतन- १३२ (बाली नदी) 
गेंडुनूडव (१३९१-१४७४ 
ई० )-४१७ (दलाई-लामा 
! दूगे-ज्नू-बुब्‌ ) 
गेंसगेंल-१२७ (जाली) 
मे-लुगू-प-४१०७ [तिब्बती 
संप्रदाय दगें-लुबूसू-प), 
४१९ 


नाम-सूचो 


गें-बइ-पल्‌-४ १४ 

गे-बइन्लो-डों (१०५० ई०) 
-४१० [लज्लोचवा दूगे- 
वि>च्सो-ग्रोस ) 

गोझ्रा>३९६ (गोवा) 

गोइ-खग-प-लोचवा-४ १ १ 
(शोसू-खुग्‌-प-ल्हसू-यूचस्‌ ) 

भोकुलनाथ मिश्र (१६६५ 
ई० )-४२ ! | पामकषेल 
के पंडित ) 

गोकलिक-२९, २३० 

गोक-चु-ते-तेझ रो-२६७ 
(भगवत्सम्मत ) 

मोठाबय (२५४-६७ ई०) 
+४टै (सिहलराजा) 

गोधियो-२०९ (वूसी) 

गोदावरो-१२५ 

गोपालपुर [गंजाम)-७५ 
(पल्रा, दन्तपुर ) 

गोवर्घनगिरि- १५४ (पा) 

गोबी-६४, र३े०ण, गेरेछ 
(मद्मुमि), र२े७२, ३००, 
पेंण्ड, पें0, बेई$४, 
४२५ 

शोमतो-८९, ९० (जावामें) 

गोमतीविहार-२४० (लोतन ) 

गो-पि-ज्षकू-प-४ १८ ( धश्योस- 
यरिदु-बूसड्‌ -प-मुशोन्‌-तु- 
दूपल ) 

गोरिल्ला--२७ १ 

गोवगज़-१२२ ( प्रहगज, वालो 

मोबा-३७ रे, ३े९६ 

गोबागज-१३३ (वारी) 

गोविदचन्द् ( है है १४-५५६० ) 
बी ने, रहो 

मोघ्यृंग-२३८ (ल्लोतन) 

मौड-१ १५६ 

गौड़पाद- * 

गौतम (५६३-४८३ ई० पू०) 
“४ (बुद़) 


अं डप 


गौतम घसंज्ञात (५७७- 
८४२६ई०)-३२४ (चीने), 
३२५ 

शौतम प्रज्ञादचि (५३८-५३ 
ई० )-३० है, रे०३े, ३०८ 
(चीन), रेर४ (के पृत्र 
घर्मज्ञान ] 

गौतसबुद्ध (५६३-४८३ ई० 
यू० )- २७८ 

गौतम भारती (१६६४ ई० ) - 
डर 

मौतम संघदेव (३९१-६८ 
ई० )-२९१, २९५ 

गौतम संघति (३८१ ई० ]) 
“२९४ 

शोतमभो (५६३ ई० पू०)-- 
५ (प्रजापती), २१६ 
(कुशा ०), »महाप्रजा- 
पती ) 

मौरी-१७२ (कंवुज), १९२, 
२०९ 

गोरो (मुहम्मव )-१८५ 

बहन चइन्गह - ४२० 

प्यन्चोननसेड (१०४० ई०) 
हंहै० (ग्पे लोचबा ) 

ग्यल्-वा-रिन-पोन्छे-४२१ 
(-दलाई लाभा) 

प्यांचो-४१६ तिब्वतमें 

ग्यिन्चों लोचचा (१०५० ई०) 

“४११ (रग्यिन्चों 
स्ल-वी5-डोदन्सेर ) 

ग्यिम्‌-क्य-४०३ (भोटरानी 
चिन्‌-चेंड ) 

स्यानशी-३९० (जापान) 

ग्रोक-२२५, रर६, रेरे०, 
रं ३१, २४१, र५१, 
२५४७ २६१५. २६२, 
२७४, २७६ 

ग्रोस-२८ 


ग्रुनृडबेहूल-२५७ 


डहढ 


ग्रुजधा-२६७ (उद्दगुर) 
ग्रेसिक-१ २२ (जावा), 
१२३ (चेरीबोन) 
“छरोत्कचाश्य - १०४ 
(जावी काव्य) १११ 
घोष-२८५ (भदंत) 
डन्रि>ड०८ (तिब्बतमें 
मूहउ-रिस्‌ प्रदेंदा), ४१० 
छोग-लोचबा (म॒ु० ११०९ 
ई०)-४११ (कोंगू-बलो- 
ल्वनू-शेसू-रव) 
चड॒धा-39 (मलय), ९५ 
(जया, मलगय ) 
चक्रपधर (चफबर)-१७७ 
(जावा ) 
चक्रधरपुर-४१२ करश्मीरमें 
चकतती राजदेवो-१८० 
(कंबुज ) 
चुछ-४०८  तिब्बतमे गचड ), 
४१७, ४३१३, ४३१६, ४२० 
चह़-छप-अ। दू ४०९ 


[ध्यड-छुब्॒‌-६व--वोधिप्रभ 


तिब्वती ) 
चह-हप्‌-चें-मों | १०४०७ 
ई०)-४१६ (व्यडू-छुब- 
चें-मो) 
चड़-छूपू-पल्‌ (१२०२ ई० ) 
४१४ (व्यदून्छुबू-दूपल ) 
“बंडमजारोषण तंत्र “-४१३ 
चणष्डी-(देखों बंदी--जावी 
मंदिर) 
अ्वतुरंगघर्मचर्या -४ ४१ 
(मित्रयोंगी कृत) 
“बतुर्विपपंधकथा '-४ ७९ 
(मातूचेट इत) 
“चतुःझतक शास्ज --२९८, 
४१२ (भ्रार्यदेव कृत) 
“बतुष्पीद “४११ 
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१७६; ६८० 
जगद्धम-१४६९ (चम्पा) 
जगन्मिजालंद ( सित्रयोगो 
११६८ ई०) ३3, 
डश३े (राजा जय- 
चंदके. (११७०-९३ 
ई० के गुरु) 


(मंगोल 


स्ड्ट, 
र४९, 
१८८ 


वाससन्‍्सूची 
ज्ंगल-९० 
प्रदेश), १२६ 
जजघू-११२ (जावा) 
जटावर्मा (१२५६-७२ ई० ) 
-९५ (वीर्-पांडिय) 
जवोहू-१३१  (पुरय॒ुगल, 
बतुरू, बाली) 
जनक- (९४ (कंबृज) 
जनसाघु वर्मा-१२७ (बाजी ] 
जपरा-१२२ (जावा) 
जम्बॉ-९५ [ स््मलय ) # 
१६२ (सुमात्रा), है१ट 
जम्बू-८९ 
जम्ब॒कोल-३८ (सिहलमें 
बंदरगाह) 
जम्यूढ्वीप-३२६, रे८, ७३, 
११८ (गंगावर्त भारत) 
“जम्बेलगर -१ २३ (वाली) 
जम्‌-यह्‌-४१७ 
जयहन्द्रवर्मा (८८९ ई०)- 
१५५ (चम्पा-राजा ), १७२ 
जपफत्वहू-( १४, ११६ 
(जावा राजा] 
जयकर्त्ता-१२३ (जावा]) 
जयकृत-१ १६१ (जावा-राजा ) 
जयचंद्र (११७०-९३ ई० )- 
के... रैटप, अह्व 
(गहडवार राजा, सिन्र- 
पोगीके शिपष्प) 
जयताग-८२(अविजयराजा ) 
जयनन्‍्त-९२ (जावा) 
जयबधघंनो- ११२, ११३ 
(जावा-रानी ) 
जपबलि-ह₹ 
जपभय-६ ११ (जावा-राजा ) 
जयरक़ित--४०७ (तिब्बती ) 
जयराजदेवी-१८० (कंबृज- 
रानी) 
जयवर्सा-९४ (कंगुजराजा ), 
१६९, ६५६५०६७ 


(जावामे 


डड७ 


जयवर्मा 7-१५६९, 
(फोनान ) 
जयवर्मा !7-१६८ (कंबृज- 
राजा), १६९ [जावा- 
से कंब॒ुज़), (७०-७२, 
[८० 
जयवर्मा [--१ ७१ (कंबज- 
राजा ) 
जयवर्मा ।४-१७८ (कंब॒ज- 
राजा), १७६५ 
जयवर्मा ४/-१७९ (कंबुज- 
राजा), (८० 
जयवर्मा ४१--१८२ (कंब॒ज 
राजा ) 
जयवर्भा ४।--2९० (कंबज- 
राजा), १८३-८५(परम- 
सौगत, कंब॒ज-भ्रशोक ) 
जयवर्मा ४7॥[-/८०,१८५ 
(कंबुज-राजा ), १८८ 
जयवर्ष दिगूजय)-११० 
(जावा-राजा ] 
जयविण्णवर्धव-१११ जावा- 
राजा] 
जअयविष्णबर्घनी-११७ (जावा 
“रानी ) 


१६० 


जयसिहुवर्मा-६११४ (अम्पा- 
राजा) 

जयंत-३०७. (चो-येन्‍्तों 
स्वविर ) 

जअयावित्य-३३ 

जय॒-छ-ल्ह-पोनू-४० ३ (भोट- 
युवराज) 

ख़रफ़ज्ञां-३४ (सोग्द नदी), 


२३१-२३३, २४८, रट८२ 

जर्तश्तो-२३ ३, २३४, २४६ 
(स्िह-क्याक), ३२५९, 
रे३े२े, ४२६ 

जमन-२५७, रे५८ 

जललंग-१०६-१०९ ( जावा- 
राजा) 


हंडट 

जहांगोर (१६०५-२७ ई०)- 
४३ 

जाकरता ([बटेविया |-४ हे 
१७, १७३, १०७, ९२४, 
१३९ (बोनियों ) 
जातक-२५२ 
जातककथा-< ६९ 
“जातकाला “६०२, २५३ 
(कूची), २७७ (झार्य- 
छूर कस) 
जास्सन-२ ३७ 
जापान-२२, ३० बेर, 
६६, दिए ७६९, (९५, 
२३६; २५७, २६४, 
२६४५, २७३, रे७८, 
२८५, ३००, नें०७, 
३१०, बेरैरे, केरेर, 
३२६, चेरेंए;, वेडे९ 
केदेबे, नई भे९० 
३५६९, बेषतै, रेहइण 
१७७,  नेहछतने, ६७5७, 
बकट; वे८०ा -नेन्‍-ये 
जालंघर-३४२, २५६ 
जालमान-२४५७ 


जावज-४६ (जावा]) 
जावा-र है, रेरे, ४६, ६ 


७१, एच ([ घवद्रीप ] है 
छब्‌, 3९-८९, ८४५5 
८५ (जावा-समृद्र, 
>मानव ) » १-८६ ८८, 
९४, धर 5, 
हैंरे;। १६: २५- 
सेट; हृे५६, >हुइुआ 
१४८, १६९ (९७९, 
ंट६६ 'रैटट, (१८९५ 
२९९, वजे०है। नेह५, 


३६६, २५४, ३७३२, ४०१ 


जितुक ( झंगवकफ )- २ ४२. 
(खोतन-राजा),. रडेँंई 
(बलि) 


जिनगुप्त-२० १, रे०४, 


३२०, २४, ३२२५ 
जिनप्रम-हे २७, ई४२े 
जिनभद्ब-३ २० 
जिनमिज्न-३० है, ४०७ 

(मोट) 
जिनयद्या-३ ०४-३२० 
जिनेंखबुद्धि-े रे 
जिनोलिहोत-७८ (मलय- 

शतक नल 
जिने-जो-३९० (कोरियन- 

सिल्ल) 

जिसत-%१ (जावा) 
लिश्म-( २९५) 

जी (कप्तान)-२३७ 
जीग (डाक्टर)-₹५९१ 
जोपड-१२ ३ (जावा) 
जोवक-२९० (जद) 
जीवमित-(२६१) 
जोंचा-(२९७) दे 
जुहुगर (१८८२-१७५७ई० ) 

४२७ (मंगोल) 
जुंंगारी-२२५ 
जुंगिरत-२६५ (कवीला) 
जुचेनू-(जुछेनू.. १११५- 

१रश४ड ई० )-रे४६९, 

३५२५४, रेच६०हर 

(भाषा ), ३५६४, २६५ 

(>किन्‌), ३२६८-७० 

र्रे७ 
जे-चुआन्‌ (जे-चुवान्‌)-२२९, 

एृछहू, चृछह, २०८४३, रे ० है 

(के गुहाविहार-फोत्कानू- 

च्यान-फोन्येन, क्वाइ- 
घुवेन्‌), २३०, रे६८ 
जेतक शातवाहुन-३४८३ 
जेतवन-३३ 
सेल-२८९ (-”घ्यान, छान्‌ 

संप्रदाय), ३९३ 


(जापान), ३२६४ 
जतू-चुडः-२७६ 
जेन्चों-३४१ (सन्‌-ताउ) 
जेबेद-( २६७) 


जेप्यसूर-६६१ (वर्मा-राजा) 
जेरें-११८ (मलागया) 
जेल-मो-३६७ 
जेसुइत-३७३ 
जेहोल-४२७ 
जन-ह २ 
जो इम-समे-२८९ 
जो-स़डइू-४०८  (एहासामें, 
दुल-नडू भी] 
जोगृूजाफरता-१२४ (जावा ) 
ज़ोतृकसू- १३१ (बाजी, 
ज्ञोच्दो-३ ९३. (जापानमें 
संप्रदाय) दे४९, 5९ 
ज्ञातापाउ-१७८  [कुंबजे 
दासी ) द 
ज्ञानकुमार (डगू ०)-४२४ 
झानगत-३२४ (चीने) 
ज्ञानदेवकोध-४०७ (तिच्यती ) 
ज्ञानप्रम-४७६९ (तिब्वतीं- 
राजमिललु बेन्शेस्‌कोद्‌), ४१० 
“ज्ञानप्रस्थान --३ ३ ७ ( अभि- 
धर्म) 
ज्ञानमद्-३२० 
ज्ञानशिववस्ध- ६ २ 
(जावा ) 
ज्ञाननो-२२, ३२, २५५ 
(चीन), ३५७, डर२ 
कानसिद्धि-१ १३ 
झानसेन--४ ०३ ॥ लिब्बती 
मिल येंशेस-र्दे ) 
ज्ञानेमःा-४०५. [तिब्वतीं 
भिक्ष्‌ ) + “9 जे 
ज्येष्ठपुलनक्षत्र-३७ (लंका- 
में उत्सव) 
स्थोतिषाल-४ १ (सिहल ) 


१२ 


ज्योतिष-२५४ 
ज्वानू-ज्वानू- (देखो शभ्रवार 
भी), २३९. २८६, 
३१५९ 
फारणखंड-४१३ कत 
झड्-ना-१२३ (जावा]) 
अेनम्‌-दे (कती)-४१२ 
(तिब्बतमें ) 
टबडो-बें-४१२ (बुंक-शिस- 
ह्दे-तिब्बती राजा ) 
<-झो-दे-मोन्‌-४०९ (बृरू- 
शिश्ष ल्दे-मृगोन पुरद तक- 


ज्ञाकाटका राजा) 
ट्हीलामा-४१५ (>पणृ- 
छेनू लामा) 
दशो्तुपा-४१७._ (बृक- 
विहार), ४१९, ४२०, 
डंस्र, डेरट 


टासस (विल्हेल्म)-२६५ 
टुलू-बे-४१४ (स्पुलू-सदे) 
ठो-चुनू-४०२ (स्रोड-चनुकी 
नेपाली रानी छीं-चुन-- 





दुलू-नह-४०२ (खुल-ललह़ -- 


जांछ हू 
मन्दिर 
ठो-कू- लोचबा-४ १३, 
हंह४ (सोन्‍्फुबपमस 
पनदुपल ) 
डगू-पा-न्पलूछनू-४ ६३, ४ १४ 
(प्रगूतू-प+यलूमछन्‌ 
तिब्वती लामा) 

डगू-प आुड-ने-४१८ (मोट- 
राजा प्रगूसूप-ब्युद गुतस्‌ ) 
डचच-४३ (लंकामे), ७८, 
९८, १२१ (जावामे), 

४४ 


ल्हासाका 


३ (इंच . ईह्ट 
इंडिया कम्पनी), १२४, 
१२० (बाजी ), १४०, 
र१७, [ड. ई. हूं. 
कूं.),. ३७३ 
डाकचोकियाँ-२६९ 
डि-मोइ-पा-४१२, ४१५, 
४१६ (ब्विन्मोडप 
तिब्बती संप्रदाय ) 


डगन्पा-४१५ [(ब्रुगन्य) 

डे-पुडू-४१७ (बसू-स्पुछ, 
तिब्वतों घान्यन्कटक ), 
डे, बरे०, डेरे८ 

डोग-मो-लोचबा-४ १ १ 
(ब्रोगू-मि झाक्य-ये-शेस ) 

डे रसंड- २८ 

तसकलामकान-२ ३५, २३७. 
२५९, २६० नें*० 
३१५ ३१७ 

तकमग्जा-पा-७७ (मलय ), ७८ 

तक्‍कोंसा-95 (मत्तम ) 

तक्षशिला-२५, २७, २२५ 

३०६ 

तथबला (जाति )-७२ ( फिली- 
पीन] 

तगू-लुझ-पा-४१२. (स्तगून 
लुड-प तिब्बती संप्रदाय ) 

तग-लोचबा-४१८  ( स्‍्तग्‌ 
शंस-रबू-रिन्‌-छेत्‌ ) 

तंगुत्‌( --भम्दो )-२२९,२३२ 
२५८ १२५९, ६ 
शे५२,. रे५७ ३६० 
वैध, पे६८ (सी- 
हिया) ३६९, ४०४६, 
डै03 

तंगू-६२ (वर्मा) 

तह-चुड-झुते-१ १८ 
(बोनियाम कतेइ) 
तड-जु-पुर-१ १८ (बोनियो,) 
१३७ 


तडू-जहू “पुरी - ( राजधानी ) 
११८ (बोनियों] 
ततिया पी-१३३ (बाली) 


“तत्ववशंनसूत्र '-२४४ ( सिह 


ज्याढू ) 
“हत्त्यसंग्रहुँ >४० ५७, ४१५१ 
(शांतरक्षित कृत) 

रिम) 
तनु-कऔओ-२८२ [( -यर्म- 
फल) 
तन्‌कूछ-१०४ (जावा कवि) 
तनृकेई-२९२ (जापान) 
तनृ-जु इ-नगर-- ( वोनियो) - 
११८ (में कपुइंस, 
करतिक मानू, सामपित, 
कृतलिगा,. कृतवरंगिनि 
कुतलंबस, सलुदुक, शोलूत्‌, 
पश्चिर, बरितू, लपइ, कदड्‌, 
दद्ान, लंदक, समेदड 
तिरेम्‌, सेदु, बुढछुनदें, कलृका 
सरिबसू, सबकू, तबलुडू, 
पुछ-जुदू; कुते, कैलडु: 
मलतों, तक-जुहू, पुरी राज- 
घानी ) 
तम्जुर-<० १३२ ( स्तन्‌- 
“्म्युर ) ४०७, ४१६, 
अंरेगे, ४२८ (मंग्रोल्नीव ), 


४२५ 


तनू-तुल्लर-(१०४ _ (जावा- 
कवि) 

तंब्रमत-२४५ (चीन) 

तन्त्रबालि-१३३ (ब्राल़ी) 

तन्‌ू-वायि-३९३ 

तनू-लुवानु-रे ४ १ 

तबू-साइ-३९४४ (जापानी 
चित्रकार) 





तबतन-१२६ (बाली), १३१ 
(उरबतुकाठ) 


५७ 

तबनेत्य वर्मा-(२७ (बाली- 
राजा) 

तबिन्‌ स्वेधि-२१७  (पैगू- 
राजा ) 

तम्नेश्न-३७० कक 
तबलुड--११८ (बोनियों) 
तमिल्‍्त-४२, ८८, ९५ 
तमिहडह-११८ (मलय) 
तथुच-२४२ (खोतन] 


तमेच्र-२४२ (खोतन) 
तम्वपक्नो-४७ (ताम्पणर्णी, 
लंका), ४८ 
तम्‌-ब्राच-१८१ (कंबुज दर- 
बारी) 
तरिम-उपत्यका-२२८- 
रेर, रेप, ेडे५, 
२३८, २६३९ (सी 
युलू), रहेंरे, २४७, 
२५७, २५९, २६०, 
रद, इर७रे, २७८ 
शे८र, बेर, डेट, 
डेए, ४०७, वंश 
तबु-२२१ (तु्ब-कागान 
दालोब्यान ५८० ई०) 
तसुंस-र २४ 

तल्लस-२६०, गे२८ (नदी), 
३२९ 

तलिवड बोड पा भोस-( (८ 
(सुम्बवा ) 
गंधार-राजघानी ) 

तले खानू-४२१ 

तलेलामा (दलाई लामा)- 
४२१ 

तलेंग-४७-४९ .. [करेन्‌, 
पूछ, ५ूह्के, १० 5 
६१, इगे, ७३, (९८८ 
(मोन-#मेर-शाला) 
त-बिन्‌-इबे-हति-६१ (वर्मा 
राजा) 


तसपोन-३ २४ (सासाती- 
राजधानी ) 
ताइ-चह-३ ३६ (थाड- 
सम्राट), ४२, ३४६, 
बे४७, २५५, २५७ 
ताइवान-३७३ (फोरमोसा) 
ताइ-औ-४२१ 
ताई-१७८ (दासी कब॒ज ), 
३४३ (चीनी प्रदेश) 
ताउ- देखो ताव) 
ताउ-आनू-२८९, २५९५ 
ताउ-चाउ र३४६१ (जापानी 
दो-शा-क ) 
ताउ-फाअ-रे ४४ 
ताउनन्नोइ-३११ 
साउ-शी-ह रे५ 
ताउ-सिनू-३०७ ([स्वविर]) 
ताउ-सी-३ ३९ 
ताउनस्वेनू-३३५, रेर्ेट 
ता-कियरेंनू-फू-३४० [छाइ- 
प्रनमें विहार) 
ताइ-अग्‌-२९५ (भक्त) 
ताइू-किड्‌-२८४ 
ताइ-स्वेनू-रे २८, २३९ 
ता-चिन्‌-२१० 
ताचोबाना (प्रोफे० )-२६५ 
ता-चु-झन्‌-कझ्‌ू-२३९ (छाइ- 
्रनूमें बिहार) 
ताजिफ-२३ १, २३२३ (सोग्द 
वंशज), र४४ (ताड़ी, 
ग्रब 
ताजिकिस्तान-२६६ 
लाता-२६४ (तातार, मंगोल ) 
तातार-२०६, २१२ (भ्रवार ) 
३२६, ३६०. (मंगोल) 
ताता तुड्शो-२६७ (उद- 
गुर) 
तासुइ-३०९ (वान्सीमें) 


ताननगू-४११ (तिब्वत्तमें 
सै-जग क्ृुष्णाश्व ] 


तांजिक सहायात-५८ 
तापसी-११४ (जावा राज- 
कुमारी ) 
ता-पी-पेइ-युन-र२४० (छाइ- 
झन्‌में विहार) 
ता-प्रो-हम-१८३ (कंबुज) 
तामलिद-५४ (कंबुज राज- 
पुत्र 
तान्नपर्णो-२७ 
३५, दे७, ४७ 
ताननलिप्ति-३८ (तमलुक ), 
७:ुड, ७वते। ३००, डं४डर 
तायन छान-४२१, ४२६ 
ता-युवान-२२९ (ः"खो- 
कन्द ) 
ता-यूची-२२९५ (महाश्चक्त) 
तारा-५२ वर्मा, ९४ (जावा 
रानी ) 
तारानाब (लामा)-४६८ 
(ग्येलू-लछड प-कुतु-दुग 
ग्यंलू-सुछन्‌), ४२८ 
ताइमा-८९, ९० [जावा) 
ताव- १८६ [कंबुजी 


ब्राह्मण), १८७ 


(लंका ] , 


तावधमे-३५९ 
ताववाव-२६३ (तावसाघु, 
वाह-ताव), २८४, 
२८९, बु5१०, १ । है, 
३१, ३४२, बज 
ताव-हो-२४४ (--शरीदेव ) 


ताशकंद-२६०, ३२१, ३२८ 
ता-हिइ-चनू-२२४ (छाड, 
झनमे विहार) 
ता-हिपा-२२९ (तुखारदेश) 
तिहुकिर-१२३ (जाबा- 
सुल्तान ) 
तिह-डे-जिन्‌-बूसडू-पा-४०८ 
(समाधिभरद्व तिब्वती ) 
तिबेरियस-२७७.. [(रोम- 
सम्राद्‌) 


तिब्बत (मोट)-२२, ३२, 
हैंड, ६६, (१०२, है१२, 
'जहह, रहे, रश्ट, 
२६०. रेस, २९५, 
हक बेररे, बेर, 
रेड, हे ४४, ड्े७ ०, 
३५६५, ब५७, २७०० 
७२, ८९, ४०६१-२३, 
है 6-4 + 
तिन्बतो भाषा-२३, ६७, 
३६ इ३८। २३९, 
| अग्रभिलेल |, २५६, 
श्ष्ट, ब्‌फकत, श्‌दृढठ 
(*न्िपि) ३२६, ३२८, 
३४२ 
तिबुपा-४११ _ (भयाचर- 
पूत्र स्रिद्ध] 
तिमुर ह्वीप-११९, १२२, 
२५७ ([तीमूर) 
तिपानू-युडू-३० ९ (शान्सीमें ) 
ति-यानू-सो-चाइ-३५६ ( मार- 
तीय), ३५७ 
तिया-वषि-पेन-८६ (जावा] 
तियेन्‌-ताइ-३४ ० (संस्थापक 
ची-पि) 
तियेन्‌-पिह-३ १९ 
तियेन-सो-च यि-३ ५५ 
तिरेम-१ १८ [वोनियों) 
तिलकत्नदा-४ १२ (भोट) 
“े६ 
तिध्यभिक्षु-४१ (सिहल) 
तिध्यरक्षिता-३९ ( प्रश्लोक- 
सनी ) 
तिस्त-२७ (मोग्गालिपृत्त, 
४९ (वर्मा राजा) 
तिहुवा-(देखों उद्मत्री, 
सिहू-क्यार: ) 
तोब-१५ 
तुल्लार-( “्तुपार)-- २२७ 
(देैजशञ),२३२, २२९, 





([ ता-हिया ) क ४१, 
२६७ (कूचा), ३४० 
(वुहोन्‍तोी), ४२५ 
तुझारिस्तान-२ ३ १ 


तुख़ारी-२२८ [तुख्चारी (क) 


के नमूने], कर, शत्ेत, 
२३१३ (दाकमाषों] '] 
२४७ [तुलारी (ल) 
२४९, २५१ [विखारी 
(१)], विक्करी (२)]; 
२५१ तुखारी (१) 
की शाखा (क), और 
(ज्), तुलारी (१) 
का स्थानीय नाम 


ग्रारुश्ी । खोतती या 
तुखारी (२) करनि 
ध्ककी भाषा, तु० 


(क) कराक्षरकी भाषा, 
तु (ख) काफी सर-« 
फारी भाषा, २५३ 
[तुखारी (स्र)का साहित्यों, 
२५८, २६५, पद; 
च्ष्ज 

तुल्लारी (क)-२४३, २५३- 
पड [ 58 साहित्य ) 
तुझमस- २७५, जे छ, 
८९, -नै२९, ३५२ 
(जुबन्‌ू), ३२६२ 
तुड-गू-६६१ (वर्मा, देखों तंगू 
भी, तुशू गू वंश) 
तुंग्सो-२६१ (ज्ेन] 
तुझ-चो-२८२ 

तुख्‌ पेल-3९ 
तुद-ल्लाइ-२२९ [तुन्‌- 
छ्वाहू), २३० 
तुकू-ल्वाइ-२३०,. २३३, 
र्‌ढंड,. २१४९, २५८-६५, 
चर डुंग्प, डुहह 
शेर६, हरेगे३े; ेक६; 
३१७ 


डपू१ 


तुबन-१० ९ (जाबा), श्श्र्‌ 
(तुबान्‌ ) 

तुब-तेम्र (१२९४-१३०७ 
ई० ]-डर८ ( मंगरोल 
सन्नाद ) 

तुमसिक-१ १८ (मलायामें; 
सिगापुर] 

तुमपेल-११० .. (जावामें 
मल्लड़ू) १११ (सिह- 
सारी) 

तुमान-३६७ (दस- 
हजार] 

तुक-३२४, ११२, २३०, 
रबर; २३९. (वुग्ग); 
६5०, पक पी २६५- 
६७, रे६७ ([्वंक, 
बजा, बसा, ग्रूजा, 
उद्युर), २६८ (जातिबां), 
रट७छ, उटट, २९७ 
३०६१, देणडई,. - जु०५ 
(तुकतू; तुचुइ), ३8%, 
३९०, रेर६ (पर याह« 
विजय), ३४३, ३६३; 
रें६४, ४२५ 
तुकिस्तान-२२७ (चीनी) 
२३०, २५२, २५५६-६२ 
३०५ (झूसी), ३२१२ 
तुकझ्चों-३०२ 

तुर्कृतू-२०५ (तुर्क) 
तुरफान-२३५, २३८, २४८, 
२५२, २५६५-७६, २५६ 
२१८७, . २९४, 2१२९६, 
प्रै७०, पेड॑७ 

तुधार- (देखो तुलार भी) 
२६१० [देश), २२०; 
जेडड 

तुषित-२५३ 
तु-हो-लो-३४० (तुलार) 
तू-चुइ-३०५ (तुर्क 
तु-ड्ाइ-३ १२ 


५२ 


तु-फा-दुन्‌-२ २५ 
तूबान-११६ (जावाम ) 
ह-पु-हुन्‌-२८८, २८९, 
३२२ (मंग्रोलभाषी | 
तू-झोनू-बे रेड 
तेइन्च-३२२ 
तेड--३3२४ (सु 
कूमार ) 
तेह गन-१२३ (जाया) 
तेझ-रो-३६८ (भगवान्‌ ) 
तै-चुइ-३े४७, रे४८ (बाहू- 
सम्राट) 
तेनामिरिम-9७ (वर्मा) 
कैमदाइ--३ ९२, हे ९५ (जापान 
में संप्रदाय) 
तैश्नोज्ो-३८२ 
मंदिर) 
ते-प्रनामु-१७७ (कंबज ) 
तेबा-११८ (मलयू) 
ते-मुचिनं-३६३ ( -८छिगिस 
खान), ३६५५-६७ 
तेमुर-३७२ (मंगोल खान) 
तेश्सोम्-४ १५ (गूतेर 
सतोन्‌) 
तेमिज-+ २७ 
तेलंगाना -१३० (बाली) 
तेलेनू-१ ३६ (बोनियोमें 
नदी) 
तेलबोत-२ ३७ 
लोक गाया-३९६ (जापानी 
शोगुन वंश) 
तोक्मो-३९ १ ( येदो ), ३२५५ 
तोहरो-२५१ (तुखारी 
भाषा ) 
तोगरस-३६७ (केरइत खान ) 
तोड-किड- १४६ (प्रनाम), 
१११, (९७५, ६७८, 
२८५ (क्यादू-नें), २५३, 
बै२९ 
तोजप-१११ (जावा राजा ) 


राज- 


(जापानमें 


योद़ संस्कृति 


तोबाइजीौ-३८८ (जापानी 
विहार) 


तो-पा-२३२, २६६ (वंश्ष] 


३०४, रे०५ (5-८ ग्र॒वान्‌ 
बेई), ३०६, बे०*<८, 
(तोन्याससराट चुनू और 
हुडू)  रेरे०. (पुर्क- 
कगान ) रे हें 
तोपा चुनू-३० ५ (सम्राट 
तो-पा-ताउ-३०४ (सम्राट 
तो-पा-हुह-सियेन्‌ वेनू-ती 
४६६-७६१ ई०)- २०५ 
तोयतोत-१३६१ (वाली, 


(जापानी 


तोबोक-२५८ 
तोर्मान (५१० ई०)- 
२३० (हेफ्ताल, स्वेतहूण ) 
तोसल्ली-४७ (प्रोडीसा) 
तो-भ्रनू-२९१ 
तोइ-ब-लू-६० 
"स्याचन्तप्रक्रिया -४ ६४ 
(हपकीत्ति) 
व्यानू-ताइ-३ ११ (चे-क्साड्‌ 
में पर्बत्त) 
यान-शानू्‌-२ ६ 
३२७ 
तायस्चिज्ञ-२५३ (स्व ] 
“पिकायसूच -२५६ 
तिक्‌-११५ (जावा] 
जिगुन-१०४ (जावा कवि |, 
१९० 
विह-नो-१ १८ (मसत्ताया) 
जिपिटक-६३, २७१ 
(मंग्ोलीय ) 
त्रिमुवन महेश््वर-१८७ 
(कंबुज ) 
त्रिश्रुवनराज-7 १२ (जावा) 
जविनुबना- १ १७(जावाटानी ) 


(पर्वत), 


जिभुवनादित्य-६५ [वर्मा 
राजा ] 
जिमुवलेशवर-१६४ (कंबुज ) 
त्रिभुवनोत्तुंगदेवी-११८ 
(जावाराती ) 
ब्रिमूति-२१९ (थाई) 
विविक्रम-१६६ (कंबज]) 
घाई-४४, ७२ (स्थाम) 
७६ (० राष्ट्र), ७७, 
९५, १८६, १८९, २३६१०७- 
२१ (5-मुक्त, ०मुन्ति), 
२९३, ३२८, के२ ९, १५६ 
(मनानूचाउके),. 3६६ 
([ ०राज्य) 
घाईभाषा-२१५९ 
याइ-वानू-२२२  (ताइई 
वानू, फ़ारमोंसा) 
याइन्युवेनू-२८८ 
घाहइ-बंध  (६१३८-९०७ 
ई०)-२११  (स्घ्राह), 
२रंछ. दे रेडु६ 
(वेज), २५०, २५५ 
२६१, २६२ (»काल), 
हे०९, रे९२९, ३९५४३) 
डेट, १४९, २१५९ ३६९, 
इंछछ, ० बे 
बातोन्‌-४८ ( <्खुघर्माक्ती ), 
५०, ५६, व 
विपेन्‌ू-ज्ञान-३२६९ (त्यानू- 
दान), ३७२ 
घीवो-६५ (वर्मा राजा) 
बीहचू-५८ (वर्मा राजा) 
पूपूहुत- ३०्र 
येगू-छेल-छोसू-खोर-४२० 
(मंगोलिवाम ) 
शेर-बेसो-२३९ (खोतत) 
बेरवाद-१६३ (कंब॒ज) 
थेसौ-२९० (“त्रिपिटक) 
घोन-मोन्सस्नोटा (६४२ 
ई०)-४०३ (तिब्बत) 


धोमित-२१६ 
थोम-(5घागम )-१७७ 


(कंत्रुज] 
यो-लिटू-४ १७ 
विहार ) 

योहन-ल्वा-६० (वर्मा, 
हसेवा ) 

यूनाले-येर- १७६ (कंबृज) 
श्यान-ताइ-३१६१ (चीनी 
संप्रदाय त्यानताइ] 
गयालू-सानू--४०२ 
इडइ-से-चेन-३६५ 
दक्ष-१०४ (जावा) 
दक्षिशागिरि-३७ (राजगह) 
दग्‌-पों-४ १२ (तिब्बती 
संप्रदाय द्वगसंन्पों) 

दइहु न-१८८ [मतताया) 
बंडपाणि-५ (शातय ) 
बंडी-३३, ८९ (कांचोके), 


(तिब्द्ती 


४१५ (का "काब्या- 
द्श ॥ 
८७ 
'दन्दान-बिलक-२४४१ (सिड- 
बयाड ) 
बन्यूब-२३० (दुमाइ नदी), 
२८६, ३७० 


दन-लोइ-धडू (दन्‌ूऋलोड- 
पड )->४ ११ 

दच्च सत्लपल-२१६ 

दस्मित्ू-४७ (तंमिल, द्रथिर ) 

बमिइक्त-३ ६ 

इधानप- ४४ 

दरद---४०६ 

दरबन्द-२२७ [मध्य- 
एसिया), २३१ (पर्वत 

३ (कस्पियनका ) 

दलाईलामा-४ १५, ४२४१, 
डे२८ (म्यंल-बर्नरनपो-छे) 

“इश्भूमिक”-२९२, ३०६ 
(सूत्र) 


“इवाभूभिद्ास्त्र ७३४७ 

दहारणय-१०६, १४९ (चंप्ा) 

“दवारथ जातक" -३०६ 
(संयुक्त-रत्नपिटकम ) 

दक्षानन-१ ०७, १९७ 
(कंबुज) 

दक्षग्रोब-२५ १ 

दंप्ट्राधातु-४३ (सिहलमें 
दन्‍्तथातु) 


वहन (5--"कदिरी )-१११ 
(जावामें ) 
बाईबुत्सु-३८७ (जापान) 
दागिस्तान-२६६ 
पानपाल- है ० है, 
(चीत), ३५७ 
बानज्ञोल-३० ६, ४०७ 
(भोट |; हक डे 
बानबआो->४ ११ (भोट 
वशम' ऊऋदी] 
बायक-१ २९-४० (बोनिवों) 
बारयवहु (५२९-४ट५ ई० 
पू०)-२७, २७३(पॉरसीक 
दारयोश, दारा |), २७४ 
बारबोझ-२७ (पारसीक ) 
दार्जन्तिग--२७८ 
दालोब्यान (५2७ 
ई०)-३२१ ( तुक कमान, 
तदू ) 
बाहा-१ १० (जाडामे कदिरी, 
केदिरी),. ११६, ११७ 
(को राजकमारी ), ११८, 
से क््ज्ज जे 
दिग्लोइ-९१ _ (जावा) 
दिदशक्यंत्र-३५ ३ 
दिग्ताम (४२५ ई० )- 
(देखी दि नाग) 
बिह-लाग-रर, है, पंत, 
८८, ३३७ [के 'चआा- 
लेबनपरीक्षा', “न्याव- 
मुख्च', 'प्रमाण- , 


शै५५ 


डेणरे 


समुच्चय ), ३३८, ३८९, 
डर्‌प 
दिश्रिदित्‌ू-१५० (चम्पा) 
बिलवार ल्लान-२३७ 
दिलोप-१४७ (चम्पा), 
६६ (कब्ज), रे०र, 
२०७ 
बिल्लोी-६६, १२५, १८०, 
३६३, ३६८ 
विवाकर-१७७९-८० (कंचुज- 
में देवभट्ट आहाण मांयर 
चौके), १८२ (गृह), 
३०१, ३३४(चीन); ३३९ 
विविर-२४२ (लिपिक, 
खोतन ) 
"व्व्यावदान - १०२ 
दोपंकरश्रोज्ञान-४९| ८२, 
१६१ ३०९, जे, 
३५७, ४०९-१२ (भोट] 
दीपयंल-२ ८ 


दोर्धानमम-२७; २८२ [सर्वा- 
स्तिवादी), २९४, २९६, 
३०१ [(5--बीघनिकाय ) 
दुगों-४२४  (मंगोलियामे 
सरोवर] 
दुटठगासमणोी (१६१-१३७ 
ई०  १०)-२८ (सिहल- 
राजा), ४० 
दुराजेल-५१ (फंच रिद्।न्‌) 
दुर्गसिह-४१६ (का “कलाप- 
ऋतुफाय ) 
दुर्गा-१२१ (जावा)] 
दुकशासन-२०० (कंबज ) 
दे-प्रोहू-२ ०-९१ (जावा 
दिलयोंक . भी) 
देशनति-१३ ३ (बार्ला) 
दे-चन्‌-पों (८०४०१६ ६०७ )- 
४०६ (मॉटसस्राटु. सदु- 
न-लैगूतू) 


पड 
दें-चुग-गोनू-४ ०६ (ह्दे- 


गूचुगू-मगोन्‌ शड-शुद्ध राजा ) 


बेदेस-१११ (जावारानी ) 
३४५ [तिब्वती बइति- 
हास] 
देमक-१२२ (जावा ), १२३ 
दे-ल-गुन-वोल्वोक-३ ६५ 
देव-झगुड -१२७ (बाली 
राजा), (२८ 
देवपाल (८१५-५४ ई० )- 
९३ (मगपषराज़ा), ९४ 
देवपुश्रु-२४३ (सिद-त्याह) 
देवप्रज्ञ-३२३४ (चीने) 
देवप्रियं-२२९ (चीने) 
देवराज-१५१ (अंपा) 
देवश्रेष्ही-२७ (विदिद्यामें 
देवसिहु-९० (जावा) 
वेबानांप्रिय तिध्य-२७, रे ५ 
(लंकाका राजा) 
देवानां प्रिय प्रियवश्ञो-३८ 
(अशोक ) 
देवेन्र-२२३९ (चख्ोतन 
अहत्‌) क्‍ 
देवेनद्रक्षित-४०५ ([तिन्कत 
में) 
दो-गेल-३९३ (जापानी जेन्‌- 
शाचार्य ) 
दोह-डुबाइ-१४० (नाम) 
दोन्‌ जुवान-४३ (सिहल- 
राजा घर्मपाल] 
बोन-रो-२३६९ (ख्ोतन]) 
दोन्‌-रिन-प-४१६ (चोडू- 
खनन्‍प।-फा गुरु) 
बोजें-डगू-४२२ (विहार) 
दो-जें-डगू-४०५ (लोचवा 
बोलोननोर- ३७१ 





(ताउ- 


बो-ज्ञो-३९० 
डइविड-३ (त्तमिल, दमिल ) | 
४, ५ [देंक), ४०, 
१०९ 
बृरुग्गु-२३९ (दुर्क) 
द्रोणपुज्र-१५८ (फोनान्‌ ) 
ड्ाचत्वरिंतत॒सत्र “२७८५, 
४२९ (मंगोली ) 
'दादशालिकाय -२९८ 
द्वाराकतती-१५८ (स्थामम ) 
घन-७३, ७४ 
घतश्रो-७ ३, ७४ 
घनंजय-१५ ९ (चपा) 
धम्मचेति-५९, ६० (बर्मा 
राजा ), ६३ 
घम्मदिन्ना-१५, २१६ 
“ब्रम्भपद-२८५ (उदान, 
घर्ंपद ) 
धम्मरत-७७  (मलायामे 
लिगोर ) 
घम्मिक-४ड४ [स्थामराजा ) 


घरणीकोट--८६ [घान्य॑- 


कटक, प्रांन्नमं 

घरणोन्व्र कत्प-१७९ 
(कंबुजे) 

घरणोन्व वर्मा ॥-(६८२ 
(कंबुज-राजा ) 

घरणोन्त्र वर्मा [[-!८३ 
(कंब॒ुज-राजा ) 

घरंकोत्ति-२२, ३४१, हेरे, 
८२ [सुबणंद्वीपीय), ८८, 
रेरं४ड, डे<८र। हर 
(का प्रमाणवात्तिक), 
४१८ (सिहलीय), 
अरर, ४२९ 

घमकृतथवा-२०३ (घर्मयश ) 

घर्मकोश-४०३२ (तिब्बती 
भिक्षु) 

घर्मक्षेम-२९२, ३६१२, व६ ३३ 

घमगृप्त-२०६ (घृततक उस्थ- 


विर), ३९२४ (चने), 
कप 
घर्मंगुप्तिक-२९, ३०, रें८३ 
(संप्रदाय ] 
घमंगुप्तीय-२९७ (विनय- 
पिटक), २९८ 
घर्मचक-३ ३ (महाविह्यर) 
घर्मज-१०४ (जावा कवि ) 
घर्मजझ्ञान-२२४ (गौतम ) 
घमंताझील-४०७ (तिब्दती ) 
घमंदेब-१६६ (कबुज), 
२०१, ३५५ ॥चीनें), 
३२५६ 
धमंदेवपुर-१७२ (कबुजे) 
घर्मदेद-१६६ (कंबुज ) 
घर्मंघातु-३४ (-ऊर्कड) 
घर्मनगरी-११९. (5नतलि 
गोर) 
घममनदों- २ है व २६९४, ञ्‌ ष्प्ि 
(तुलारी ) 
“बरमंपद “२६७ [उदान, 
पम्मपद ), रेडे[ 
घर्मपाल-४ ३ (सिहलराजा 
१५५०-९७ ई०); ४५ 
(परनागारिक) ६ 
१६२, २३९६ (खोतन 
अहन्‌ ) ॥ रे मैं।: ऑिकर्ड 
(मगधराज |), ४६० 
घर्मपालभद्र-४ १८ (शलु० ) 
घर्मपाला-३७ (थेरी ) 
घर्मप्रसादोत्तंगदेबो-६ ०९ 
(जावारानी ) 
घमप्रिय-२९ १ 
घरफल-२८१, २८२ (तनु- 
कृप्रो ), २८३, हे० 
धर्मंब्रोधि-३०४ 
घरमंमद्र-२८४ (पाथियन ) 
घर्मसिन्न-२४९५ (कादुलो 
भिल्लु), ३०२ 
घर्मंय-१ ६० (जावा कवि) 


घर्मंयश्-२६९ १, २६७, ३५६ 
घमंरक्ष ((००४ ई० |+- 
२९४०-९२, ३०३, 3३५५ 
(चीने), ३५७ 


धर्मरक्षित (महा-])-२७ 


(महाराष्ट्रगं घमंदूत), 
२९ 
घर्मरतन-२७९, २९१, २९४ 
हे०१ 

धर्मराज-२१३  [याई 
कुमार | 


धर्मदर्षि-४?१, 3०० ( #नि- 
काय गअमयणिरि लंका- 
में); हैंगके,, 3०६ 
(चीने), ४१ (बोधि- 
सन्त) 


“घर्मलक्षण“-१३३ (वाली ) 
घर्मवंद-£०४ (जावाराजा ), 
१०६, १२७ (बाली) 
धरमझ्षेख्वर-< ३ 
धर्मशो-४२८ (मंगोलरानी ) 
"प्रमंसंगीति“+३० (सूत्र) 
घमंसत्त्य-२८ ३ 
घमंसेलु-९४ 
पर्तस्कन्घ-२२७ [प्रभिषर्म 
पर्माकर-३१४  (फा 
योड) 
पर्माननद-२ ३८, २३९ 
[खोतनी प्रहत | 
धर्मारण्य-२ ७९. [चू- 
फालन्‌ ) 
पर्भोराम-४५ [(सिहल 
स्थमिर ) 
घर्मालोक-४०६ (भोटीय) 
घर्माधभ-१ १२, ?१८ 
(मलगू] 
घर्मोत्तर-२ २, ३६ 
घर्मोत्तरीय-२९, रे० 
घर्मोदय महाश॑सु-१०३ 


(जावा दाजा) 


. अगर-शुढ 


साम-सूची 


घर्मोदायन वर्मा-१ ०४ 
(जावा ) 

'घर्मोशानमणिवाटिका - 
शे३९ 

“धातुकाप-३३७ (प्रभि- 
धर्म) 

घान्यकटरक-३० (धरणीकोंट, 
ग्रांघ), रे३े, ४७, ढं८, 
टू; ८७, है, २८, 
४१3 न्‍+औ-पुझू तिब्बत) 
४१८ 

घारणो-३५० 

श्रुतक-२०६ 
स्थिर ) 

घुतराष्ट्र-३८२ 

ध्यानभमढह-३५५ ([चीने) 

ध्यान-संप्रदाय-२६ ३ (छान ०, 
जैन ०), २८६, हके०७, 
40 ९ 

शुक-१६५ (कुज) 
श्रुवपुण्यकीत्ति-१ ६५ (कबूज ) 

प्वप्रदेशा-८५ 


नकल़पिता-२१७ (गृहपति ) 
नकलमाता-२१७ 
नखोन-95 । मलामगा ] 
(>5"लिगोर 


(<-भभेगुप्त 


सुमात्रामें ) 

“जगरफ्तागमत -है हैंड, ११८ 
(जावीमाषामे ) 

नगरजम्‌-२ १३ [खम्‌-केन- 
फेन्‌) 

नग-छो (लोचवा )-४(६० 
(शीलबिजय ) 

नरनव्रोप-3 १ 

ननिवा-३८२ [पग्रोसाका) 

नन्‌-जियों-२८०; ३३५९ 
(चुनत्रियो०) 

नन्‍्द- २१६, २५३ (कूची) 





ड्घ५्‌ 


“क्न्वप्रभरांजन -२७३ 
(कूत्ी ) 
“तन्द-विहार-पालन -२५३ 


(कूची) 
ननन्‍्दसेन-२ ४२ (खोतन) 
ननन्‍्वा-२१६ 
नन्दिवनक-९ ३ (मगर ) 
नस्वो-८६, २९१ 
नन्‍्दी पृष्पोपाप-३३४, ३ ३४ 
(चीने) 
नन्‍्दोइबर-१३९ (बोनियो) 
नन्‌-यवे-२७७ (राज्य) 
ननृ-झ्ानू-४ २४ 
मन्मों ज्ञाउ-लिनू-३७१ 
(झाइ-तोनमें विहार) 
नस्‌-ज्र॒ (व-नदें)-४०६ 
(मोटीय ) 
ममृ-पर-पमि-तोग्‌-पा-४० ६ 
नरत्यू-९३ (बर्मा) 
नर-यह-४०५ (तिब्बत) 
नरजिहपते-५५  (वर्मा- 
शाजा ), ५८ 
नरपति-१८० [वर्मा) 
नरपति सिय-९४, ५५ 
(वर्मा-राजा ) 
मरसिहनगर-१ १७ (जावा ) 
नरसिहम॒ति-११७ (जावा- 
शाजा ) 
नरसिह बर्मा-१७२ 
(कंबुज ) 
मरेन्द्रयशा-३०१, हे०४, 
है१९, बेरे०, जैरेड़, 
र१५९ 
नमंबा-१२५,१३१ (वाली ), 
१६४ (कबुज | 
नवगोरद-३ 3० 
नवविहार-३ ४ंढड. [बलखमे 
हीनयाती ) 
नझोर-१ १८ (मलाया) 
नज-२३२ 


४५६ 


तागपट्टन-९५ (द. भारत ) 
नागपुष्प-१४५. (चम्पामें 
स्थविर ) 
नागतेन (१५० ई० पू०)- 
२२ १५९ (फ्ोनान्‌), 
१६०, गे९४ 
तागानंद-र३े ३े, ४१५ 
(हर्येकत) 
नागार्जुन (१७५ ई०)-१३, 
है; हैं, भेई।, पे८रे, 
२९८ २९९, ३०७ 
(स्थदिर ), ३०८, (को 
विग्रहव्यावत्तनी, मध्या- 
न्तानगम, एकश्लोक- 
शास्त्र ), सं१८, बेंडत, 
४३, ३४३ (की 
मच्यमककारिका ), _रे४७ 
(का सुहत्लेख) ३५७ (की 
लक्षणविभुक्ति, महाया- 
नमबभेद), ३८२, ४०७, 
४७९ (का भ्रष्टांगहदय ), 
४१८(का ईइवरकतंत्व- 
निराकरण), ४२९ 
नाग्रार्जनोकोंडा-३ १ 
(आ्रीपर्वत्त); ४७ 
नामी १५८ (पल्लब] 
नाइ-सुराइऊ-२१२ (पाई- 
रानी ) 
लावक्ष-१ १३ (जावा) 
नादिकाग्राम-९३ (मगर) 
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विविप़्ार-१ १ [ मगघ- 
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बोजापुर-१४६ 
बीमस्वग-१३३ (बाली) 
बीपहक-७७ (मलाया) 
बुलच्ारा-१८०, २२७, २३०, 
२९ॉ९े, २४०७, २२८, गेने७ 
बह्यांजर-१३३ (वाली) 
ऋुदकदिरों-१ ३ ३ (वाली) 
बुह्बुलेलेन-१ २३ (वाली) 
बुहुमंगज़न-१ २३ (बाली) 
बीवार*-३६३ 
[उम्बेकिस्तान ) 
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बु-तोन-४१६ (व॒-स्तोनू श्नि- 


छेनू-य्रूवू तिब्बती), ४१८ 
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“बुदी-उत्मा”-१२४ (जावा) 


बदु-५ (जीवनी), १२ 
(०दर्शन), १३० (बाली ); 


, ३६० (फोनान्‌में), १६२ 


| कंबुजे ), १७१, १७४६ 
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बोघगया ) 
बद्धग॒प्त-७५, ७७ 
बुद्धयुह्नय-४०५ (भोट ) 
बुद्धप्राम-२८५ (फोन्तो- 
त्ी) 
ब॒ुद्धघोष-४२, ३१६, ४१८ 
(वनरत्तगुरु) 
'बद्धचरित -३१३, ३१३ 
(भस्वचोषकूत ), ४२९ 
छद्धजोब-३० २, से (४ (जीने ) 
बद्धजात-३३४ (चीने) 
बुद्धयूत-२३८ (खोतन ) 
बड्धपर्म-२४४ (तुखारी) 
ब॒ुद्धनंवी-३०७ (स्यविर) 
बुद्धपाल-३२३४ (चीने), 
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“बुद्धपिटक “२४५ (सिल् 
क्याडू, भद्रकल्पसूत 
बद्धभद-२९५१, २९७ 
बुद्धमागं-१२५ 
घुद्धभित्न-२४२ (ज्लोतन) 
३०७ [सह्शविर) 
घुड़यक्ा-२९१, ९२९६ २५७ 
बुद्धवर्मा-<८ 5 उंहक 
बुद्धक्ांत-२०३ 
बुद्धभो--४ १३ (भोट) 
बद्धलीं शान्त-४>« 
बुद्धस्मुति-२९६ (फो-नो- 
बेन) 
बृद्धादित्य-११९ (जावा) 


“बुद्धाववानमाला -२६ ७ 
बुपक्ष वाक्ति-१ ३२ (बाली ] 
बुरकन्‌-कल्हुनू- २६६ 
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बुदनेझ-१ १८ (बोनियों) 
बुरारे-१ १४ (जावा) 
बुवानों-१ २४ (जावा 
सुल्तान) 
बत्राहु-१ ३ ७ (बाली ) 
बूबत्‌ू-११८ (जावा) 
“बुह॒त्कवा -७३, १७५ 
“बृहत्सहिता-२४७ 
बृहदुरूक-२० (वामदेवपुत। 
बहस्पति-चक्र ( रबू-ब्यूक)- 
४११ 


बृहस्तपति-पुत्र-२० (मर- 


द्ाज ) 
बेंइ-केर-१ १८ (जावा) 
बेदूलु-१३२ (वाली) 
बेंहा-३५ 
बेरि-४२० (खम्‌-राजा) 
बेरिझक-२७२ 
बेलत-३५४ (हुंगरी राजा) 
बेलाइन तोबे-११४ (जावा) 
बेलपेफ़- २५७ 
बेकाल-२६७ (सरोवर, नी ), 
बे१९ ३६४ 
बोमुरबी-३६७ 
बोग्यिदां-६५ (वर्मा-राजा 
चिभुवनादित्य 
बोदाब पया-६४, ६५ 
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९ ५२, ५५, 
0९. ६६ - ६७, देडर, 
बेड, डप0 (देलों 
वद्यासन भी) रे 
“बोधित्र्षाचतार “३५७ 
डर्‌ट (जशांतिदेवकृत ) 
बोघिज्ञात-३२५ 
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बोधियर्म-३०७ (चीनमें 
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“वोधिपथप्रदीप -४ १० 
(दीपंकर कृत) 
बोधिप्रम-४०६९ (तिब्बती ), 
४६०, ४११ 
वोधिभिन्न-४०७ (भोट]) 
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बोधिझरूचि-३ ०१, ३०३, 
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बोधिज्ञांति-३० ६ (चीनमें) 
बोघिसत्व-४०५ (झांत- 
रक्षित) 
“बोघिसस्वचर्पानिरदेश - 
३१२ (सूत्र) 
'बोषिसस्व-पिटक -२५७ 
बोधिसेन-३९० (भारद्वाज- 
गौतषीय जापानमें) 
बोन-घर्म-४१५ (तिल्वती) 
बोपन्यू-३७ १ 
बोरतेइ-२६५ (छिगीस्र 
पत्नी), ३६६ (यू- 
लत-एके ) 
बोनियो-७ ९, ७२ (वादण 
दीप, पॉनी) ८३, 
८५, १८ (तू 
बह-युर), १२०, १३५, 
१४५, (रैं६४, रे१६ 
बोलडॉविकर- < २ ३ 
बोलेलेड-१३२ (बाली) 
बौद्ध२०६ (कंबुजे] 
बौद्ध ज्ञास्त्र-१७५ (कंबुज) 
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ह्यत्किन-२५ ७ 
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१६६ 
ब्रह्मा-१९, ५२ (वर्मा), 
१७५ [कंबजे), १९१ 
ब्ह्मयाय-२५२३ ल्‍ 
५४ 
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ब्राह्ो-२७ (०लिपि), 
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ब्रिटिज्ञ स्थ जियम-४७ 
ब्रिटिश साघाज्यं-3*, 
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ब्रृजा-२६७ (उड्गुर) 
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भगदत्त--७६ 
अगवान्‌-१ ९ 
सगोरब-१३५ (बोनियों) 
भंजपल-२४२ (लोतन) 
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राजा एरलंग) 
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भद्पाणिक वा।णशक *ज५ ३० 
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गांव) 

भद्घर्मा-(४७ (चंपाराजा ), 
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भव्ा-१२५ 
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काव्य ) 
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मरहुत-२१ 

मरुकक्ष-९२०.८ 

भल्लक-२६६ 

+अ्वसंफांतिसूत्र रे ४७ 
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६८ (कंबुज), १८८ 
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२५१५७, २१९, न ५, 
२३४, रे३४,. ९४०; 
२४८, २५७ (सरकार) 
२७३, परे८९, ०८४ 
रधर्ट, बें#॥०, शक 
पु१७०, ड्रं श४, ड्जे १५, 
दे१९, बेरेरे, हे) 
ब्रे३े०, 38, ज४%, 


३५३, ३५४, ३२७२ 
भारत महासागर-८५, र२१ 
“पब्रारतयुद्ध/-१०४ (जावी 

काव्य|, रै३३ (बात्ती) 
भारवय गोत-८ २ 
भारहाज-२५० 

सेन जापानमे) 
भागव-२० (यमदग्नि) 
आर्गवधोज्ज- १७ [परि- 

ब्राजक ) 
भाव्य-४ १० (--भावविवेक ) 

भाषावुत्ति-३ 

भास्वासिनी-१८० (कंब॒जे ) 
सिप्लकन्तेल-१६४ (कंबुज ) 
लिममा-२४२ (खोतन ] 
लिलूसा-२७ (विदिशा ) 
भीर-५९६ (जावा) 
भजोमपुर- १८० (कंच॒ुज ) 
भोष्म-१०९ 

भोष्मपर्व “१०४ (जावी 

काव्य ) 


(बोचि- 


भषम्मर द्वरीप-१ १० 

मुवनागपुर-१५४  (जंपा, 
कोप्ठटागार ) 

भुवनैकबाहु-४ रे (सिहल- 
राजा), ५० 

भूपति वर्मा-१७९ (कंजुज ) 
मूततवता-उे ८... 


भुगु ऋणि-२०_ [करण 
पुत्र), १६९ (चम्पा ) 
भंषम्य गुद (बुद्ध )-९<८४ 
(कंबज), २९०, रे८+% 
अषज्यराज-रे १० 
भोज-१६२ 

भोद- देखो तिच्वत भी), 
हैंड, २३६. [सध्य- 
एसिया), २४९, २८४८, 
३२७ वेरे८, डरेडेंरे। 
६ है 
ओट-अझनुवाद-४०७ 

“भौम काब्य --! 9४, हैं 
(जावा ) 

आहाझ- (६ २० (पर्वविशेष, 
जावा-राजा ) हक 
अेपन्दन सलस- १२० ( सिह- 
विक्रम ) ॒ 
म-४०८ (लिव्वतर्म ) 
महरि-२४३ (महिरीय 
नियाराजा ) लय 
मउठरुकासम-£१ ३५ (चोनिबो ) 
१३६ ९ 
मकाऊ-रे५३, ने७-े 
मकासर-१ १८, १२४ (जाव।) 
भगर्ण-२२, (के सारिषुत्र, 
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२१०, २२५, २५९८, 
३१६ (सम्राद), रैरे० 
वेडंड, ४है३, ४१८ 
मद कल पर्वंत-१० (विहार) 
महू क-६३१ (पुरोहित 
बाली ] 

मझक नगर- (२४ (जावा ) 
संकू-खूसो-१२४ (जावा ] 
मंकरत-६२२र (जावा* 
सुल्तान ) 
संगय-२४२. (खोतन) 
भंगल खान-४२७ (मंगोल ] 


मंगलाय -- १८० | कंबुज, 
अंगलोश- १६४ 


मंगू-३७० (मंगोल-सम्राट 
मंगोल-५<८, (बर्मामें), 

११६ (सेता जावामें), 
१८६, र३े १, २३५, रं३६, 
२५८ [-भाषा), २६६, 
२६७ (+ल्िपि ), 
र७छतर, र८५, ₹८७ 
२८८ (तबहन), २९३, 
२९; रै४९,. ३५२, 
५४६ ३१५५. १५९ 
(यझान |), ३६२, ३६४ 


(तानता, तातार), ३६७ 
(-लिपि), ३३० 
(-साख्राज्य), ३७३, 
४०१, ४२८ (कंजुर- 
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मंगोलिया-२२, ३२, ६७, 
१९२, रे९१९, २२९, 
२३६१ (मंगोलाग्रित ), 
१ देपिफ्क हैज्र, 
२७५, ३०५, "२१, 


३४९, ३६४, ३२७१, ४१३, 

४१४, ४१६, डर२४-२९ 
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मज-११५ (न्‍वेल) 
मजकरता-११७ (जावा) 
मजपहित- १ १४-१९ (जावा 


विलय, विल्वतिक्त,श्ीफल- 


त्यक्तत ), ११७, १२०, 
१२२, (२३, २१७(-वंश- 
वाली) १६३२७ 
मजसरों-६२० (जावा) 
सब्मिस-२८ (कॉडिती- 
पुत्त) 


४२ 
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मंगदाव-७ ( ऋषिपतन ) , 
३८७ (जापाने) 

मेंकटंनों-२ २०७ 

मेंकाहू-२१० (नदी ), २१३ 
(धाई) 

मेक-क्या-६१ (वर्मा) 

मेक-चू-२६७ 

मेकफर्सन (सर जात )-३८ 


“म्रेघदूत “४१६, ४२९ 
मेघनाव-१९५ (कंदज) 
मेघवन ( महा-)-र३ ९ ( लंका 
मे) 
मेघबनारान ( महा-)-३ ६ 
(लकामे ) 
मेइ-कैर-१०९ (जावा] 
मेड-चों-११६ चीनदूत 
मेड-सुन-२५५ (चूच राजा) 
स्थविर- २०६ 
मेतरामन्‌ू-१ २२ (जावा) 
मेघंकर-२१५ (थाई] 
मेनाम-१८९ (-उपत्पका), 
२११, २१४ (थाई) 
प्रेन-को-कोको-तेह-री- 
३६६ (सनातन नील 
नम ) 
मेरबाबू-१२२ (जावा] 
प्रेरा-१६१ (अप्सरा, कंबुज ) 
प्रेद-१ ३३ (वाली), २०२, 


जूस 


मेर-कित्‌ू-३६६ (कबीला] 
प्रेवें-२२२ 
प्रेल्डियो-ला-बौम-६२ 
मे शों-रब-शक-४ १७ ( सूमदु- 
शेंस-रबू-द्सक | 
प्रेश्चोपोतामिया-३, २८, २९, 
१२१; ९३४, २६३, २६६ 
मं्रायणोपुत्र-२१५ 
मंेत्रोपा-४११ (झद्दवव्य 
मेत्रेय-५२ (वर्मा), ५७, 
१०२, परे, १५%, 
३१८ 
म्ेत्रेयनाय-५६ (वर्मा) 
संत्रेपभव्बअ-२५७ (चीने) 
“मेज्रेयसमिति -२४५,२५ १, 
२५३ (की नाटक) 
प्रत्रविह्वार-२३९ (खोतन) 
मंमून कन्या-१२१ (जावा) 
भोकगुप्त-२५० (कूचा 
भिक्ष) 
मोगिल्यात-३२६ [तुर्क 
कगान ७१६-३ ३ ई०]) 
“मोरालान -६० (वर्मा), 
२१५ [महा-) 
मोणालिपुत्त तित्स-२७, २८ 
३६, ३७ 
मोघराज-२ १६ 
मोह-क्‌तू-२१८ 
मोहझननू-४८ (क्मा) 
मोनती-२७४ 
मोतोनोबु-२९४ (जापानी 
चित्रकार 
मो-नोन्‍लो-३०७ (मनोरय 
स्थविर ) 
मोनू-५९ (तलेड) 
मोनू-७२ (करेन्‌) 
मोन-स्मेर-४७, ४ंट, ७२, 
१८८ (कंचरज ) 
सोनगुन्‌- दण्ड (जाबा कावि ] | 
११० 


मोन्‌-बेश-५९- (वर्मा) 
मसोन्‌-लिक-२६७ 
मोमेथिक-६ १ 
मोराधघियन-२३६ (मिशन ) 
मोरिस-३ ०४ (रोॉमक 
सज्जाट | 
मो-लम्‌-छेन्‌-पों- ४ १०७ 
(ल्हासामें 
सो-ब-सल्‌-२९ १, २९३ 
सोहन-जो डरोॉ-३, 
मौख़रि-१४६ 
मौदृगल्पायन-११,. २७ 
(की अस्थियां), रे५७ 
(का “प्रश्नप्तिवाद' | 
मौ्य-२२५, (वंश), २७५ 
खतत-२७९ (कंबज | 


खम्म-४९, ५०, ५२॥उत्तरी 
बर्मा) ५८, ५५९, ६३ 
पक्सतेंस-२२९. (सिर- 
दरिया) 

पहु-ती-३८४ (चीन 
सन्नाट 


पहू-मेंडः-३२३ (चीनमें] 

पतिब्लितर-१ १७ (जावा) 

परनू-बेंटा-२८८ 

प्रतरगू-२३६ (तुर्क कगान) 

घपस-१२१ (जावा) ६३४१ 
(बाली ) 

“बरम्कजनदात्व -१ ३३ 
(बाली ) 

यमदस्ति-२० (भार्गव ऋषि) 

यमातो-३८० (जापानी), 
हे८, ने७प, रे५% 

ग्रम॒ना-५२ (वर्मा), १२७. 


१३१ (वा्ती), १७२ 
(कंबुज) 
यम्बी-८२ (--मसपयू, 
सुमात्ा ) 


बर-लुझ४ १६ (ग्रूगूसू-प- 
ग्यंजू-मुह॒न्‌), ४६८ 


नाम-सुची 


यबद्रीप-७१ (जावा), ७२ 
७५, ४६, १०५, रैण्ट 

यबवन-२७ (ग्रीक), २८, 
२९, ४६; ४ंज, १९ 
(“उत्तरी झनाम ) 

परवभूमि-९३ 

पहोगुप्त-३ 0 डे,  केरेफ 

पश्मोधर सरोवर-१७६ 
(कब॒ज ), १८८, २०८ 


पक्षोधरगिरि-१७७ (वायोन 
कंबुज) 

पर्नोघरपुर-१७६ (कंब॒ज- 
पुरी), १७७ (प्रडकोर 
थोम्‌), १७८ 
पशोघरा-५ (भद्गा कापि- 
लायनी ) 

पश्ञोमित्र-२५७ (-कुत प्रभि- 
घरंकोश-टोका ) 


प्रश्नोक्तोी-२५३ (रानी) 
पशोवर्मा-१७२ (कंब॒ज 
राजा यश्चोवर्घन), 
१७५, [७3८ 
यहूदी -३३३, ४०१ 
पाकुसी जो-२८९ (जापान ) 
गाह-क्वाइ-३२१ (सह 
सम्राट ग्राइती ६०५- 
१७६०), ३१२, ३२३, 
है. 
याझ-चझू-२ ९६ 
घाइ-चाइउ-३ २२, 
(प्राचीन आ्याड-त) 
३२६९, 37३१ 
घाह-्चरो-२ ७५, 3<- ने, रै८*,, 
२९३, ३२२ (नदी 
ग्राइत्सी ), मई, २५४, 
३६१ 
पाड -चौ-येन-३ २१ [सुद्द म॑- 
स्वापक वेडती ५८१- 
६०५ ई०] 
ब्राइल्‍चकऊ- ३३०, रेरे! 


ब१३ 


६९ 


पाहन्तू-२९४ 
पाइ-त्सो-देखो नदी बाइ-ची 
पाड-फू-नाहइ-२९३ (कन्सू) 
घाइ-हिछइ--२९६, २९७ 
पाइ-ह्यनू-चौ-३ छ्डे 
प्रा-चू-२२५ (सिद-क्याड) 
पानभत्र-३३४ (चौने) 
घारकन्द-२३१५-३८, २४४, 
रडंं६; २४८ 


यियेभित्सु-३९२ (जापानी 
घोगुन्‌) 
पि-श्नो-ता-शियेन्‌ -१६५ (कं- 
बज ईशानसेव) 
३७१, ४र६ 
युझ्रान-चाहु-३७२  [मिड- 
वश संस्थापक ) 
युजुनेम्ब॒त्मु-२९५ 
घुन-नन्‌-७२ (पूर्व गंधार), 
२१० (थाई), २१३, 
रद, पेज नेरे८, 


३२९, ३५२ बे७२ 
बुवानू-३०५ (तेपा-वंक्ष), 
३१० (राजवंश ), इे२० 
युवान--३१६ (सह्ताद ] 
युवान-कझू-३ ०५ 
युवान-यी-३१५ (ऊतीपृत्र 
सम्नाद ) 
पुरोप-२७, २७७, २८६, 
२९०, 35९ 
मुरोपोप-१२९, २३६ 
पुझ-लो-३७२(मिड्-सब्ाट) 
घू-चा-२९० 
यू-त्ची. (तुखार)-२२९. 
२३०, १३१, र४४ 
(कुबाण), २४६, २५९, 
२७५ (शक), २७६-७८, 
२८० रे८र, २८५ 
घ-देन-जी-३७८ (कोरियामें 
विहार) 


४७० 


घनानों-२८, ३० 


पू-फ-ल्लाई-२९० 


यू-सिनू-२३८ (स्ोतनराजा) 
पू-लुन-एके-३६५ (छिग्रीस- 
माता, मेघ-मात्ता ), 
(बोर-तेइ), ३६७ 
गे:-३१९ (चीन राजघानी ) 
येइ-साइ-३९३ (जापानी 
जेन-संस्थापक ) 
येदो-२९१ (<"तोक्‍्यो) 
पेनो-सेइ-२६७ (नदी) 
येनू-बंद-२८७ 
पेन-चिछ-३ ६८ (पे-किड्ट ) 
पेन-चुह-३ ३५ 
येन-फो-घियनू-२८ १ 
ग्रेरु-पा-४ ६७ 
पेरोशेलम्‌-३३४ 
पे-लू-ताइ-ची-३२६० (ख्लि 
सन, कराखिताईवंड- 
संस्थायक ) 
बेचुला-२३८ (खोतन राजा ) 
बे-क्षे-झलों-४०९ (ये-शेस-दु 
नन्‍्जातप्रम, छोर- दे) 
येजोस-स्दे- ४०७ ( देखों ज्ञान- 
) 
घे-सु-कइ-२६४-६६ 
बोकोहामा-३ ९५ 
बोगचर्यभूसलि -३१६ 
(असंगकी, “सप्तदश-मूमि- 
शास्त भी), ३३६, ३३७ 
घोगाचार-३०६ (दर्शन), 
रे८९ (जापानमं ) 
योगीक्वर_ (स्यू | ६०४ 
(जाबा कबि), ैईैट० 
(कंबुज बाह्मण) 
योलक राष्टर-२१० (युन्नान्‌) 
प्रंजलक लोक-२७ (॑ग्रीक- 
राज्य] 
घोत्‌-तत्‌लयम्छों-४२० (च- 
तुर्थ दत्नाई ज्ञामा) 


योन-लितो-२४८ (कूचा) 
रकतर्मात्तका-७५, ७७ (रंग 
माटी, मृशिदाबाद 
ज़िला ) 

रक्-रयान-६०४ (जावा), 
१0७, 

रक्षित (स्वविर )-२७ (बन- 
वासी में ) 

रलंगी-१३२ (बाली ) 

रझ-गुरू-तिझ-९० (जाव,) 

रहलून-५९, ६९ ६२ 

रख-जुड-वोजें-४१५ (ति- 
ब्यत्ती ) 

रटठपाल-२ १५७ 

रणविजप-१२०, ६२१ 
(जाबा), १२२ 
रत्नकूट-सूत्र -८२, २८१, 
२९१ 

रत्नचिन्ता-२३५ (चीने), 
३९ 

“रत्नवारिकापच्छा' काप्‌ जड़ 
(सिड्कयाड) 

रत्तपुर-५८ (८5 पग्रावा, वर्मा ) 
रत्तभानु-१६५ 
रत्नमति-३०३, ३७६ 

र्नमाल्यचेत्य-२ट,. ४७ 
(लेक ) 

/रत्नमेघ “४ ७० ३ (तिब्बत 
में) 

रत्तरक्षित-४० ७ (तिब्बती ) 

१६५ (कंबुज,मिक्षु ) 

रत्नेन्द्रवोल-४० ७ ( तिब्ब- 
ती) 

रदलोक-२५७ 

रदेनपाता-१ २३ (जाव।]) 

रब-मृसल्‌ू-४०८ (तिब्बती, 
प्रकाझ ) 

रज-जुछ-४११ (रव्‌-ज््पुड 
बृहस्पतिचक्र) 


रमेबकू-१ १५ (जावा) 
₹-मो-छे-४०३, ४०८ (ल्हा- 
सामें) 

रस्पोत्स-२४२ (खोतन) 
रषब् रप्रत्थचित-२४२ (खो- 
तने, राजद्वारपुरः स्थित) 
रल-पन्‍चन-४०८ (तिब्बती 
सम्राद) 

रविगुप्त-२४५ (-कृत 'सि- 


द्वसार  वंच्चक ), ४१३ 


(शागयश्लीके गुरु) 
रविधोज्ञान-४१३ (शाक्य- 
क्षीमद्रके गुरु 
३९३ (जापाने कोवों 
याइसी कुत-) 
राजगिरि- ् कै त्रे कत््‌ दे 
राजगिरिक-३ ० 


राजबगुह-१०, २६, *७, न 
(०विषय ), २९९ ४१० 


शाजपत्नों-१ १७, शेश्ट 
[जावा शानी) 
राज़पुर-१ १९ 
राजराज-९४-९५ [चोल- 
राजा ) 


राजविभार-१ ८४ (कंबुज- 
नमर ] 

राजझंजणर; १७९ [भहा- 
कवि) 

राजसनगर- ११८ (जावा- 
राजा), ११५ 
राजसबद्धतन-१ २० (जाबो- 
राजा ) 

राजसिह-४३ (सिहलरांजा ) 
“राजाप्तोऊलुप्त -१२२ 
(जांवो-राजा ) 
राजेन््र-२५ (चोतराजा ) 
२०९ (कंबुज) 
राजेन्द्रचोल-९४ (राजा) 
राजेन्र बर्मा-(७९ (कंबु- 


जराजा), १९० (कंब- 
ज), (९२, २०८ 
राह -३५, ३२५ (लोलो) 
राघ-२ १६ 
रादेन सुतोभो- (२४ (जावा) 
राघाकृष्णन्‌ (डाक्टर )--२ १, 
ह %." 
राम-₹०६, १२१ (जावा), 
१४२१(चा्पा), रै९४ 
(कंबुज), २१९ (थाई) 
“रामकिदु&-१३३ (वाली ) 


राम खम्हेझड-९५ ( बाईराजा ), 


२१२ [(रामराज़ा ) 
राम्चंद्र: ४२१(की “प्रक्रि- 
याकौमुदी |] 
रामड्व्यनिकाय-६५ 
रामडूत-४ं (सिहलमें) 
५९, ६० 
राम्पाल-४ १३ (मगघ-राज ) 


रामपुत्र-६ (उद्रक-) 
रामाधिपति 


२१४ (कईराजा]) 
रामायण-२४, १०४, १२ 
२५४ 
रामो-९६ (द्वीप) 
रामेसुरु-२ १४ (घाईराजा] 
राष्ट्रपाल-३३ 
'राष्ट्रपालपरिपुच्छा ' सुच- 
शेड ३ 
राहु-१३ १ (वालो) 
राहुल-५  (सिद्ापंपुत्न) 
७४ (लंका), २१५ 
३०३, 3०४७ 
रिजालुद्दीनशाह-७ २ (मतय 
सुल्तान) 
रिल्तु-३९० (जापानी संग्र- 
दाय), ३९५ 
रिन-छेलू-छोगू (लोचवा)- 
है.) | [तित्बती रिन- 
छेनु-मछोगू), ४०८ 


ताम-सूचों 
रिन्‌-छेनु-जड़ -यों-४०९ 
(भ्वूसूडूनपो ) ४१०,४१२ 
रिन्‌-छेन-बै-४० ६ ( रिन्‌- 
छेन-स्दे लोचवा ) 
रिन्‌-छेत्‌-पुछ-पो-४ १९ 
(ग्च॒ड रिनू-छेन-स्पृदू ) 
रिम्बोी-११७ (जावा) 
झद़वर्मा-१४८ (चम्पा] 
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वज्यासनीय ) 
विप्रहब्यावत्तंनो -३०८ 

(तागार्जुनकी ) 
विघ्न-२८५ (पंडित) 
विजन्तिनू-३ ०५ 
विजय-३६, ४५, ०६ 

(जावा), ६०९, शृडंड, 

(जावा राजकमार), 

११५ (जाबा राजा), 

११७, रेइेंट (वे-पि- 
जी खोतन-राजा) 
विजयकीति-२३*९ (लोतन- 
राजा) 
विजयघमं-२३९, 
राजा ) | 
बिजग्रपुर-५८ (--पिन्निया, 
चर्मा ) 
विजयबाहु-४२, [(सिहल- 
राजा), ५१, ९५ 
ब्रिजयमहादेवो- १२७ 
(वाली ) 
विजयराजपम्तिह-४ ३ ( सिहल- 
राजा ) 
विजपवाहन-२३९ ( --विष- 
बाहन, खोतन-रगाजा ) 
विजपवोयं-२ ३२८ (खोतन- 
श॒ुका ), २३९ 
बिजयविकम-२३९ (खोलन- 
राजा ) 


(ब्रोतन- 


विजयसंग्राम-२३९ (खोतन- 
राजा ) 

विजयसंमब-२३८ (खोतले- 
राजा), २३६९ 
विजयसिह-३५, २३६९ 
विजयाराम-४२ ( सिहल) 
विजयेश्वर-१६६ (कंबुज) 
“विज्ञप्तिमावतासिद्धि - 


३१७ (योगाचार-ग्रंथ] 
विज्ञानकाध -३ ३७ [ ग्रभि- 
घर) 

विदिज्ञा-३७, २३० 
बिदेह-9२, २१० (यूत्नन) 
विद्यात्मक-१०४ . (जावा 
काबि) 

विद्यालंकार-४५ (सिहलमें 
परिवेण 
विद्येदेबिद-१८८ (कंब॒ज ) 
विद्योदय-४५ (सिहलमें 
परिवेण ) 

बिलय-३९० (रिल्सु) 
विनयपिटक-२७, ३६, १८५, 
३००, ३४२, बे४३ 
बिनप्रश्नो-४१३ (शाक्य- 
श्रीमद्रके गृरु) 
“बिताक्षिक तंत्र - १६८ (क- 
बुज ) 

घिनोतदेव-४ ० ७ 
बघिनोतरुचि-३२५ 
“विभत्यत्य -५५ (वर्मा) 
_बविभाषा-२९५, २६९ 
विभतिचंद्र-४११, ४ है४ 
(मीट ] 
विमसक्रोति-३८३ 
“विमलकौतिनिदेंश -२४५ 
(सिछू क्‍्याह ) २८५, 
९९९, बै८१ 
विमलभिक्न-४०५ (भोद]) 
विमलसिह सूरि-४३ ( सिहल- 


राजा ) 


बिमलाक्ष-२ ९१ 
विसानाकादा-(६७७ (कंवज ) 
विम्त्तिमग्ग-३ १५ 
विभोक्षसेन-३०४, ३०८ 
विरंधि वत्स-३ १८ (वसु- 
बघका भाई) 
विराट नगरी-२०७ (कंब॒ज] 
“बिराट-पर्ब/- १०४ (जावा ) , 
१०५ 
विल्डक-३८२ 
विद्पाक्ष-३८२ 
विलिझइ-१३० (ज्राली) 
विलिश-१२२ (जावा) 
विल्वलिक्त-१ १५ (--मज- 
पहित), १२६ (जावामें ) 
विज्ञा्ला-२१७ (मृगारमाता ] 
विश्ालाक्ष- १७" ( राज- 
नीतिकार ] 
विज्युद्ध सिहु-४०५ ( तिब्वतमें ) 
विश्येष-११९ (जावा) 
“विज्लेषच्ित्ता "१०६ (ग्रंथ) 
विशषपुर-११८ (जावा) 
विशोक-२९६९ (देश) 
विदवालिक्र-४, २० (कुशिक- 
पत्र ऋषि, का पत्र प्रप्टक ) 
विधवाहन-२२६९ (खोतन 
राजा विजयबाहन ) 
विच्णु-५२ (वर्मा), १२१ 
(जावा ), १३० (वाली |), 
५३ (चम्पा), रेश४ 
(थाई) 
विष्णुगोप-८<८ (कांची] 
विष्शुवर्धन-( ६२ (जावाका 
राजा), १६३ 
विष्णुवर्मा-3७ (मलघ ] 
बिहार-६२, ६६ ([सर- 
कार), ६७, 3४, १७७ 
“विसुद्धिमगग -३१५ (बद्ध- 
घोपकुल ) 
विस्मा-९१ (जावा) 


"या 


बोर+३०७ (5-ऋविमल 
स्थबिर ) 
बोर एरलंग-१०४ (जावा- 
राजा ) 
वोरक चे-९ छ 
राजा), १५८ 
वोरपुर-१५३ (चम्पा]) 
वीरपुरिसदात-४७ ( आंछामे 
इदबाक राजा] 
वीरबाहु-९५ (सिहल) 
वोरभूमि-१ १९, १२० 
(पूर्वी ज़ाबा) 
वोरराज-११५ 
वोरलक्ष्मो-१८०७० (कंजज- 
रानी ) 
वोरवर्मा-१६४ (कंदुज 
बुइ-४१० (द्वसू, ल्हासावाला 
प्रदेश), ४१७, ४१९ 
बू-3२० (चीन-सम्राद ) 
बू-चो-तियानू-३३९ (याड्‌ 
सज़ानी ), ३४४६, रे४२, 
पे४थ 
बु-तइ-कान-३ ३३ 
ब॒-ती-तो-सी-२५० 
रीक बल] 
क-देन-डा-रोदू-बो- रबर, 
(खोतन) 
बनोयका-(३८ (बोनियों 
शाजा ) 
बुरवरोी-१०९  जावा राजा) 


(पल्सव- 


(पुड- 


बु-सन-२२९, २३१३, २४७ 


बृजिपुत्र॒क-२९., २० 
बृहत्तरमारत- (७४ 
बेइ--२५५ (राजवक्ष), 
२६१ २६८२, रचेथंई। 
रंटफन्टट, हे०३े (पूर्वी 
बेद, उत्तरी बेइ), ३०४, 
३०५ [तोपा), रे०६, 
३०८ (उ० बेइ), ३१०, 
३११, ३१७ ३१९, ३२४ 


४७५ 


वेइ-काझइ:-३ १० 
वेइ-चिह-३५५, ३५७ 
वेड-तो-३१४ (सम्राट) 


वेशुका-१२५ 

वेश्रवतो-१२५ 

बैन-त्ती-२०५ (तोपा-सम्राट 
छः सिर्यन्‌ | 


वैन-हुवेनु-२१९ (सम्राट) 
वेबर हस्तलेख-२३६, २३७ 
वैरंजा-१० (कन्नौज-मथराके 
बीच) 
वेरोझ्ोत्स्को-२५२ 
बेलजली-७५, ७७ मलाया ) 
वेस्सन्तरजातक -२६६ 
(उड्गुर, हुइन्हो) 
बंदिश गिरि-३७ (--सांची ) 
वैद्यनाथ-४ १३ 
बैपुल्प-४१ (०पिटक ), 
४२( सिहल ), २९८, 
रे४८ (सूत्र) 
वेभाधषिक-२९५ 
बरोचनरक्ित-४०५ 
(तिब्बत) 
बेंशालो-१०, ११, २९९, 
२८३, ४१६१ (के गग्राघर ) 
वेशोधिक-२५४ 
वेश्रवण-७२, २९३, ३८२ 
वेष्णव-८७ ( सन्‍त, धर्म) 
बोकहू-पो-३ ४४ [ --मत्ति- 


सिह) 
बोड-मजपहित-१८७ (बाली 
बोलूगा-२२८, २३०, २५७; 
२६६ ४२५, ४ंर्छ 
व्याकरण- १७५ (कब॒ज ] 
ब्याइ-१६४ (कंबज ) 
बग़क-<९२ (०»नपफाल; जावा), 
!५३ («पत्ति), १५५ 
(०राज्यकाल, चम्पा), 
१५८ (»शंजां) २२५, 
रेरटन्ये०, रेगेर, रेरेवे 


४७६ 


! (तुल्लारी भाषा), (०»द्वोप, 
रे४ है, २४३, रे४प, २४७ 
(शक द्वीय, कशद्रीप), 
२४८, २६७ (तुलारी), 
02:93, (य-ची ), ९८६, 
दप ०, पे, बेडे९ 
(०्जाति), जञडक फित्ा 
शावय ? ), ४२५ 

शकद्गोप-२४७ (--कझा- 
द्वीप), ४२५ 

बाक-साहित्य- २४ ३-४५ 

शकारद-२०९ (कंबज ) 

शकायो-२३० 

इफ़-१५३ (चम्पा), २०७ 
(कंबुज) 

झक्रअक्न-२५२ (कची) 

शहकर- १५४ (चण्गा), 
१७ट (कम्बज), ३८९ 
(वेदान्ती ) 

झह्कराचाय-३ १-३४ 

झड्म-२५३ (राजा) 

कहूयबान-२ २३ 
शडन्‍शुरू (गूगे )-४०९ 
(><गुगे, पदिचमी तिव्वत ] 

फचो--२०७ (कंबुज) 

शतम्‌ भाषा-२५४१ 
झतझ्ञास्त्र -३४३ [भआाये- 
दैजका ) 

, अत-सुपा-३९६ (जापान) 

गबरपा- ४१ 

शब्दशास्ज-२०६ (कब॒ज) 

शन्मर-४१९ ( क्वतर्‌ लामा 
छोसू-्रगूसू-ये-शेस्‌ ) 
शमूनप-लिझ-४२२ (विहार) 
शम्भुवर्मा-१४८ (चंपा) 
शयि-११८ (मलाया) 
शरणंकर-४४ (सिहल), 
न्श्८ट 

'शरेकत इस्लाम १२४ 


वरर्वाणी-१४९ (चम्पा), 
जक्छ 
बालु-४०५, ४१६ (तिब्यतमें ) 
शन्लु-लोचवा-४ १८ (रित- 
छेवू-बुसडः ) 
झाउन्ते-हुइ-सुछू-२५७ 
शाउ-सलक-३५५ 
शाक्यमुनि-१४५, २५३, 
उेंबेष, बेडेंट, डंण्ट 
(तिच्बती लोचवा ), 
४१५६ 
झाक्य-लो-गो-४१० (शाक्य- 
ब्लो-ग्रोसू तिब्बती लोचवा) 
शाक्य बंज-१ 
शाएयश्रोभद् (११२७-१२२५ 
ई०)-२२, ३४, ३०४१, 
३७१, ४३३. (संघ- 
राज) 
झाइ-काल-२५७३ 
क्षाह्न तोन-३७१ 
दाणवास-३०६ (स्थविर ) 
शातबाहुन-८६, ८७, वे४३ 
शानू-५८( वर्मा), ६१, 
६२, २३११, ३२१२ 
पान्तरक्षित [ 5५७० ई०७ )- 
रे३, र३, ३७०१; डेंकर्ड, 
डे03,. फंशर्ट,. शहर, 
४१७, ड२९ 
शान्तिमर्भ-४०७५ (भोट]) 
शान्तिदेब-२८१, ३५७ (का 
“बोधिचर्यावतार  ), ४२८ 
शान्तिपुरो-४१८ (नेपालमे 
विहार 
शान्तिप्रभ ( शि-व-डोदु )- 
४११ 


झान्तुर-२९२ (चाडू-चुनू), 
३०९,(में लीचुड), 
३२९ 

झानू-मिक्कल-३४४ 


शान्‌-यिनू-३ ४७ 
शान-सी-२७४, २८७, स्टेट, 
३००, पें७ह॑, 3०५, 


२०९ (में तियानृयुद्ू), 
३३०, ३५२ 
“आपूरगान -२३४ (मात्ती- 
कृत) 
शासम-२७८ (5-सिरियां]) 
शासी-३२६ (सिस्यिन]) 
“जालिस्तम्भसत्त -२४४, 
२८५ 
शालो-पा-३ ७१ 
शाहजहाँ-४२ 
शाहबाजगढो-२४ १ (प० 
पाकिस्तान ) 
शिक्षानन्द-२४ १ (सिटट 
क्याड्‌ ) ।+ ज० ३६, नेजेैंड, 
३३२९-४२ (खोतनी) 
“ज्िक्षासमज्चयय -२८ १ 
(शांतिदेव कृत) 
विशख्चविश्षिल्वलागिरि- १५२ 
(चम्पा) 
शिक्ष्गोन-३९३ 'जापानी 
तोन्त्रिक), ३९५ 
ज्ि-चे-४ १२ (लिब्बत्ती 
संप्रदाय, जझि-ज्येंद] 
कितक-२४२ (खोतलन) 
झिन्‌-प्रहुंनू-४९-५३ (दर्मा) 
शिन्‌-आा-बु-५९ (वर्मा) 
शिनृ-तों-३८०, ३८२, 
२८७; ३६० (जापानमें) 
झिन-न्यों-३९४ (जापानी 
चित्रकार ) 
दिन्‌-महेन्द्र-५३ 
शिन-बंता- २ 93 
शिन-सू-३४१, ३९३ 
(जापाने बौद्ध 
दाय), ३९५ 
झिल-रनू-३९३ 
संस्थापक ) 


संप्र- 


(शिल्सू 


झिम्म-हुता-६ र 
शिम्‌ला-- रेब9 
शछेद १६८ (कांबज ) 
दिल्लाहार-३३ (कॉकेणके ) 
झिलि-२४२ (खोतन]) 
श्िव-५२ (वर्मा) 
शिव (बत्तार )-१२० (बाली ] 
वि-क्झो-४११ (तिब्वत्ती : 
शान्तिप्रभ 
शिवकबल्प-१६८,. १६९ 
(कंबुजमे पाक्षुतत शुरू) 
शिवल्तन्ब-८८ 
शिवपत्तन-१७८ (कंब॒ुज ) 
शिवपादगिरि- १८३ 
(कंबुज ) 
शिव्रपुर-१६९ (कंबृज ), 
२०७ 
खझिवमागग-१२५ 
शिवयज्ञक्षेत्र-१५२ (चम्पा) 
शिवसोम-१७२, १७७ 
(कंबुज गुरु) 
शझिवस्कंघ वर्मा-८७ 
(पल्लवराजा ) 
शिव्ाचार्य-१८० (कंबुज) 
पोची-तुझ क्वइन्चों-रेरे४ 
शो-चो-पैन-३०२ 
झो-च-बेनू-३३५ 
पशो-चें-मोड--३ ११ 
को-सब-्बाइ-२९२ 
शीः-ताउ-कुछ-२९२ 
क्ो:-ताउन्ताइ-रे १२ 
शोः-सानू-किछ-३०२ 
शी:-तानू-याउ-३० ३ 
ही:-फानवाहइ-३०३ 
शो/फानचुझइ--२९२ 
झो:-फानथिडइू-३० ३ 
श्ीः-फान्युझू-२० २ 
शोलगंघ-२१५ (थाई संघ- 





राज | 
झीलघरम-३४७ (लोतनी ) 
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क्ोलभदड़-२२६, 
(ग्राचार्य ) 
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